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१४ प्रीठ-ए्चनुधादक्रौशुदी ` (नियम ४७५७) 


खन्दकोष-१५० + २५ = १७५] अभ्यास ७ । (व्याकरण) 

(क) लेकापवादः (जफवाह), अभिजनः (कुरीन); अंगुलटीयकम्‌ (अंगूटी); 
वचनीयम्‌ (निन्दा) संगतम्‌ (मित्रता); . गोमवम्‌ (गोवर); वयस्‌ (आयु);  कामडृत्तिः 
(स्वेच्छाचारी) । (८) । (ख) ईक्‌ (१. देखना; २. परवाह करना); अपेक्ष्‌ (१. प्रतीक्षा 
करना; २, ध्यान स्ना), अवेश्रू (१. देखना, २. सोचना; ३. रक्षा करना), उपेक्ष्‌ 


(उपेश्चा करना); निरीक्षू (१. ध्यान से देखना, २. दना); परीकषु (परीश्चा कस्ना); 
प्रतीक्ष (तीक्षा कसना); प्रेक्ष्‌ देखना), समीक्न्‌ (१. देखना, २. समीक्षा करना); भंश_ 
गिस्ना); पराजि (हासा), तै (ररा करना) । (१२) । (ग) रहः (एकान्त मे), सदसत्‌ 
(उचित-अनुचित) । (२) । (घ) सम्नः (तैयार); तीकणम्‌ (तीन, उग्र), योत्स्यमानः 
(स्ने का इच्छुक) । (३) 
६थाक्तरण (९ सर्वनाम नपुं लोट्‌ आस्मने ०; पंचमी) 

१. सवं यब्द्‌ के नपुंसक ० कै पूरे प स्मरण करो ! (देखो शब्द० ७७) 

२. च्रध्‌ ओर ईक्‌ धाठु क रूप स्मरण कये । ( देखो धाठ॒ ° २२, २६) 

नियमे ७७--(घ्रुवमपायेऽपादानम्‌ ) जिसते कोद वस्व॒ आदि अल्ग हो, 
उसे अपादान कहते है । । 


नियम ४८-(अपादाने पंचमी) अपादान मेँ पंचमी होती है । आरामादायाति ! 
वृक्षात्‌ पत्रं पतति । । 


नियम ४९--(जगुप्लाविरमप्रमादार्थानाम्‌०) जुगुप्सा (घणा), विराम 
(रुकना) ओर प्रमाद अथं की धातुजं ओर शब्दो फ ` साथ पंचमी होती है । पापात्‌ 
जुगुप्सते, विरमति । धर्मात्‌ प्रमाच्ति । 

नियम ५०--(भीनार्थानां मदेः) भय ओर रश्चा अथं की धातुओं कै साथ 
भयकरे कारण में पंचमी हेती है । चोसद्‌ भरिभेति । चोरात्‌ जयते ¦ न भीतो मरणादस्मि | 

लियश्नं ५१-(पराजेरसोढटः) परा + नि के साथ असह्य अर्थं मै पंचमी होती 
दै। अध्ययनात्‌ पराजयते (हार मानता दै) । परन्तु शत्रून्‌ पराजयते (हाता दै) 
से द्वितीया. होगी । 

नियम ५२--(वारणार्थानामीष्छितः) जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए, 
उसमे पंचमी होती है । यवेभ्यो गां वारयति । पापात्‌ निवासयति । | 

नियम ५२--(अन्तर्धौ येनादशनमिच्छति) भिस्ते छ्पना चाहता है, उसमें 
पचमी होती है । मातर्निीयते कृष्णः (छिपता है) । 

र नियम्‌ ५४-(आख्यातोपयोगे) जिससे नियसपूर्वकं विन्या आदि पदी जाए, 
उस पंचमी शत्री दै । उपाध्यायादधीते ! मया तीर्थात्‌ (गुरु से) भभिनयविन्रा 
रिष्ठिता । तेम्योऽधिगन्तुम्‌० । 

निगरस्‌५५--(जनिकठः प्रकृतिः, युवः प्रमवः) उसन्न या प्रकर होना अर्थ 

वारी जन्‌ ओर भू आदि घातु कै साथ पंचमी होती है । बरह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते | 

दिमवतो गंगा प्रमवति, उदूमवति, उद्गच्छति । परन्तु पचादि कै जन्ममेलख्रीमे 
सप्तमी होगी -मेनकायामुसन्नां मोरीम्‌ । । 

„ , चयस ५.दे--(स्यवूकपे कर्मण्यधिकरणे च) क्त्वा या स्यप्‌ का अर्थ गु हेगा तो 

क्रम ओर अधिकरण म॑ पंचमी हीगी । प्रासादात्‌ प्रेभ्षते । आसनात्‌ प्रेक्षते | श्वश्चयत्‌ जिहेति । 

नियम ५७--(गम्यमानापि क्रिया ०) प्रन यर उत्तर आदि मे गुसद्रिया क 

आधार पर्‌ पमी दोती है । कस्मात्‌ चम्‌, नच्राः (कर्हौ ते आए, नदी स) | कुतो 

पकाच्‌. › फटङिपुचात्‌ । . „= ५ न 
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स्वूथिका 


टो° कपिलदेव द्विवेदी ने प्रोद-स्चनानुवादकोसदी का 
निर्माण करके उस काम की पूति की है जो स्चनानुवादकोखुदी 
से आरम्भ हुजा था । भँ स्ववं संस्कृत व्याकरण ओर साहित्य 
का इतना ज्ञान नहीं स्खता कि पुस्तक के गुणदोषौ की यथार्थ 
समीक्षा कर ख्व । परन्तु उसका स्वरूप एेसा है जिससे मुक्चको 
यह प्रतीत ह्येता है कि वह उन लोगों को निश्चय दी उपयोगी 
प्रतीत होगी जिनके लिए उसकी स्वना हुई है । मेँ संस्कृत प्रथो 
को पदता रहता ह| कभी-कभी संस्कृत मे कुछ लिखने काभी 
प्रयास करता ह| मुन्चेएेसा ख्गता है कि इस पुस्तक से मेरे 
जेते व्यक्ति को सहायता मिलेगी ओर कई मदी भूल से्ाण हो 
जायेगा । यो तो संस्कृत के प्रामाणिक व्याकरणे का स्थान दूसरी ¦ 
पुस्तके नहीं ठे सकतीं, फिर भी जिन रोगो को किन्दीं कारणों से 
उनके अध्ययन का अवसर नहीं भिखा है उनके छिए ग्रीट- 
स्वनानुवादकेोसुदी जेसी पुस्तकं वस्तुतः बहुमूल्य द । 


नैनीताल, प 
जुलाइ ७, १९६० । खस्बूणालल्द्‌ 


` , करल 


आत्म-निषेदन 


(६) पुस्तक-छेखन का! उदेदय--यह पुसतक कतिपय विरेष उद्यो को 
लक्ष्य मे रखकर ्खी गई है । उनम से विरेष उर्छेखनीय ये हैः--(क) संसत फ 
मोड विद्यार्थियों को प्रो संस्कृत सिखाना । (ख) अपि सरल ओर सुबोध ठंय से अनु- 
वाद ओर निबन्ध सिखाना । (ग) ६ मासमे प्रीढ संसृत छ्खिने ओर वोलने का 
अभ्यास कराना । (घ) अनुवाद कै द्वारा सम्पूणं व्याकरण सिखाना । (ङ) संसत कै 
मुहावरों का वाक्य-स्वना के दारा प्रयोग-सिखाना | (च) प्रोढ संस्रत-रचना के लिए 
` उपयोगी समस्त व्याकरण का अभ्यास कराना | (छ) इस पुस्तक कै प्रथम दो भाग 
प्रारम्भिक छात्रो कै लिए दहै, यह प्रौढ विच्ार्थर्यो के किष है| अतः वह उपयुक्त है किं 
इस पुस्तक का अभ्यास करने से पूर्वं छात्र (स्वनानुवादकोमदी का अवद्य जभ्यास 


(२) पुस्तक की शौटी--यह पुस्तक कतिपय नवीनतम विशेषताओं कै साथ 
` प्रस्त॑त की गई है। (क) इग्ल्ि ; जर्मन, प्रैच ओर रूसी आदि भाषाओं मै अपनाईं 
गई वे्ञानिक पद्धति इस पुस्तक मे अपनाई गई है । (ख) प्रस्येक अभ्यास सै २५ नए 
शन्द तथा कु व्याकरण कै -नियम दिए गए द । (ग) शब्दकोश ओर व्याकरण से 
सम्बद्ध समी मुहावरे प्रस्येक अभ्यास मे सिखाए गए दै । 

(३) अभ्यास--दस पुस्तक मे ६० अभ्यास दँ । पस्येक अभ्यासदोपृष्रंमें 
हे । बाई ओर शब्दकोष ओर व्याकरण है, दाई ओर संस्कृत म अनुवादार्थ गद्य तथा 
संकेत दै । | 
(४) शब्दकोष-- (क्र) प्रत्येक अभ्यास मे २५ नये शब्द ह । शब्दकोष में 
४८ वर्गभी दिए गर दै | प्रयत्न क्रिया गया टै कि सभी उपयोगी शब्द का संग्रह हो| 

` अमरकोश कै प्रायः समी उपयोगी खब्द विभिन्न वर्गो मेदिएगएदै] यहमभी ध्यान 
र्वा गयादहैकि प्रोढस्वनाको ध्यान मे रखते हए उच्च संसछरत-साहित्य मे प्रयुक्त 
शब्दो को विदोष रूप से अपनाया जाए | प्रत्येक चगं मे उस वर्गं से सम्बद्ध सभी उपयोगी 
दब्द दिए गए है | (ख) यह भी प्रयल किया गया है कि आधुनिक प्रचलित शब्दों 
जर भावों के लिए भी उपयोगी संसछरत र्द दिए जार्णँ । इसके किए दो वातं मुख्यतया 
ध्यान मे रखी गई है--१. जिन भावो कै किए प्राचीन संस्छत-्रन्थोमे कोद चछन्द 
मिल सक्ता द, वहो उन संस्छृत-शन्दं को अपनाया गया है । जो प्राचीन संस्छृत-खन्द 
नवीन अर्थो कां बोध करा सकते दै, उनका नवीन अर्थो मे प्रयोग किवा गवा है। २. 
जिन शब्दो के लिए संस्कृत म प्राचीन शब्द नीं दै, उनके लिए नए शब्द्‌ बनाए गए 
द । कटी पर ध्वन्यनुकरण के आधार पर ओर करीं पर भावानुकरण के जाधार पर । 
` जैसे-मिष्टाज्नवर्म ओर पानादिवर्मं मे समी मिटा्यो, नमकीन, चाय, येस्ट ओर पेदटरी 
आदि कै छिष्‌ चाब्द्‌ है । नवराव्द्-निर्माग वाले स्थर्लेपर अधने विवेक कै अनुसार कार्य 
किया गयां ह | एेे स्थल पर मतभेद सम्भव है । जो विद्वान्‌ नवीन भार्वो कै लिए अधिक 


( १२\ ) 


उपयुक्त शन्दो का सुन्चाव देंगे, उनके सुद्चा्वो पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । (ग) 
शब्दकोष को नार भागों सै विभक्त किया गया दे | इक किए इन संकेतो को रमरणं कर 
लं । शब्दकोष (क) का अर्थं है षंज्ञा या सर्वनाम शब्द । (ख) का अर्थ दै धाया 
क्रिया शब्द्‌ । (ग) = अव्ययं । (घ्‌) = विशेप्रण | (क) भाग ते दिए.-अधिकांश शब्द्‌ रास; 
रमाया गृह कै तुद्य चल्ते है । शब्दो कै स्वल्प से इस ब्रातका बोधो जातादै। 
जरह पर सन्देह हो, वर्ह पर पुस्तक कै अन्त म दिए हिन्दी-संस्छत-रब्दकोपषर से सहायता 
ल । वौ पर लिंग-निरदैश विदेष सूप से किया गया दै । (ख) सागमे दी गईं षाठ 
कै गण ओर पद्‌ के विषय मे जरह पर सन्देह हो, वहो पर धातुरूप-कोपम दिए दए 
धातु कै विवरण से सन्देह का निराकरण करं । (ग) भागम दिए हुए शब्द अव्यय 
है, इनके रूप नहीं चल्ते दै । (घ) मागें दिए शब्द्‌ विशेषण है, इनके ठिग आदि 
विशेष्य के तुल्य हौँगे । विरेष्रण-रन्द तीनो छिगोँ म आते ई । (छ) शब्दकोष मे यह 
भी ध्यानस्खवागयादहै कि जिस र्द या धातु का प्रयोग उस्र अम्याख म सिखाया 
गया है, उस प्रकार कै अन्य शब्दो या धाठ्थकाभी अभ्यास उसी पाठम कराया 
जाए) इस्छैलिएि दो प्रकार अपनाए गएदहै। १. उस प्रकार कैशब्दया धातुरपँ 
रब्दकोषमें दी गई है । २. उख प्रकारके शब्दोया धातुं का प्रयोग उसी पाट 
कै भ्सस्करत बनाओ वारे अशमे स्खायागयादै। कोष्ठमेएेचे शब्दौ का संकैत 
कर दिया गया है | (ड) शब्दकोष कै विषय मै इन संकेर्तो का उपयोग क्रिया गया 
है। १. धवत्‌ अर्थात्‌ इक्षकै तस्य रूप चलेगे । जेषे--रामवत्‌, रामके तुल्य रूप 
चग | भवतिवत्‌, भू घाठु कै त॒स्य रूप चलेगे । २.--डेश, यँ से ठेकर य्ह तक 
के रब्दया धातु । ३.अर्थात्‌ “का रूप बनता दै | भू>> भवति, यर्थात्‌ मूका 
भवति रूप वनता दै ! (ख) शब्दकोष सें शब्द्‌ विविध वगो कै अनुखार रक्खे गए 
ह । प्रयत्न किया गया करि उस वर्मं से सम्बद्ध शब्द उसी अभ्यासे दिए जर्ण 
अतः प्रत्येक वर्गो से सम्बद्ध शब्दौ को उसी अभ्यासम देख! प्रसेक अभ्यास कै. 
शब्दकोष मै (क) (ख) आदि के बाद निर्देश करदिया गयाहै कि (क) या (ख) 
आदि मे कितने शब्द्‌ दिए गए हैँ । (ॐ) प्रत्येक अमभ्याख म २५ नए चष्द्‌ है | प्रत्येक 
अभ्याख कै प्रारम्भमे निर्देश किया गया है कि अवतक्र कितने शब्द्‌ पद्‌ चुके है । ६० 
अभ्यासो मे १५०० सर्द का अभ्यास कराया गया है । लगभग इते दी नर शब्दौ 
योर स॒दावरो का प्रयोग श्वेत मै सिखाया गया है। इ प्रकार लगभग ३ दजार 
रब्दौ का ज्ञान विच्यार्थीको हो जाता है| शन्दकोष कै शब्दों का वर्गीकरण इस 
ग्रकरारसे है :- 
(क) अथीद्‌ संक था सवैनाप्नर राब्ड्‌ ११३५ 


(ख) थद्‌ च्यत या क्रियः शब्द्‌ २९५ 
(ग) अथच्‌ व्यय राष्द्‌ ६९ 
(घ) अथीत्‌ चिच्तेवम शाब्द 2 


पठित एवं अभ्यस्त शब्दौ का योगं १५०० (शब्दके) - 


( ४३ ) 


। ` ५) व्याकरण--(क) प्रसेक अभ्यासम कुछ र्द जर धातुओं का 
प्रयोग सिखाया गया है । अतः आवद्यक है कि उन शब्दौ ओर धाठुओं को प्रयेक 
अभ्यास मे अवद्य सरण कर टं । (ख) सम्पूरणं संस्कत व्याकरण को कैवल ३० ०नियर्मो 
मे समाप्त किया गया दै। इन ३०० नियमो को विषयो कै अनुसार ६० अभ्यासे मे 
नाया गया ह । प्रस्येकं अभ्यासम कुछ नियमों का अभ्यास कराया गया ह | इन नियमों 
, को ठीक स्मरण कर लं। इनको ठीक स्मरण करलेनेषर ही संसत मे अनुवाद छद 
एवं सरलता से हो-स्केगा । (ग) नियमों कै साथ पाणिनि के प्रामाणिक सूत्र मी 
कोष्ठमे दिए गए द । (घ) यह भी प्रयल क्रिया गयादै कि हिने, काटे, आष्टे 
आदि विद्वानों केद्वारा निर्दिष्ट नियमया विवरण भीन द्ूटने पावें । एेसे नियमों 
या विवरणे कै साय पाणिनि कै नियमों काभी संकेत कर दिया गयादै। (ड) इस 
पुस्तक मे यह भी प्रयत्न किया गया क्ति संस्कृत व्याकरण कै सभी उपयोगी एवं 
प्रचलिति नियमे का संग्रह द्यो। जो नियम अप्रचलिति एवं विरोष उपयोगी नहीं है, 
वे छोड़ दिए गए है | 


(द) अदुवाद्‌--(क) शन्दकोश्च मे दिए शब्दं ओर व्याकरण कै नियमों से 
सम्बद्ध वाक्य अनुवादार्थं दिए गए ह । (ख) प्रसेक पाठ मे जिन रन्दो ओर धाठुओं 
का अभ्यास कराया गया दै, उनसे सम्बद्ध वाक्य तथा उनसे सम्बद्ध सुद्ावरे भी उसी 
अभ्यासम दिए गए । (श) कठिन वाक्य ओर सुदावरेवाछे वाक्यकाले यद्पमें 
खपे है | उनकी संस्छृत नीचे संकेतः वाके अंश मे दी गदं है। वरदो देखें । छु विदोष 
सुदह्यावरे सिखाने कै किए कतिपय सरल वाक्य भी काले टाद्पमे दिए ग्द| उन 
सभी मुहावरों को सावधानीसे स्मरण करटं। (घ) व्याकरणके नियमों कैनो 
उदादरण संस्कृत मे दिए है, उनका हिन्दी-रूप अनुबादार्थं दिया गया है । एेसे वाक्यो 
की संस्कत नियमों के उदाहरण मे देख । इनक्री संस्कृत संकेतः मे नदीं दी । (ड) 
पत्येक अभ्यास मे प्रयुक्त शब्दों ओर धातुओं के ठस्य जिन शब्दां ओर धाठ॒ओके रूप 

` चल्ते है, उनका भी उसी पाठमे अभ्यास कराया गयाहै | कोष्टये एसे चन्दया 
धातुर्प दी गड दै। 


(ॐ) संकेत--(क) '्ंस्टरत वनाओः वाके अदा मे जितना अंश काले यादप 
मे खपा ट, उसकी संस्छरत (संकेतः मै उसी क्रम ओर उन्हीं वाक्य-संस्याओं कै सायदी 
गई है । (ख) संस्कृत मे प्रचलित मुहावरे इस अदाम विदोषस्पसे दिएगरदै। 
(ग कठिन शब्द की संसृत; सूक्तयो, व्याकरण के विदिष्ट प्रयोग तथा अन्य उपयोगी 
संफेत इस अंशम दिए गय है। 


। (८) परि रि्र-पुस्तक कै अन्त मै अत्यन्त उपयोगी -१२३ परिदिष्ट दिए गए 
' द । इनका विशेष विवरण चिपय-दुतचची तथा विप्रयानुक्रगणिका म॑ देख ¡ वद्य पर कुट 
विशेष उद्छेखनीय वर्तो का दी निर्दे क्रिया गवा दं | 


-( १ ) 


(९) शछाब्दरूप-लंग्रह- संस्कृत म विशेष प्रचल्ति समी शब्दां कै रूप इस 
परिचिष्ठमे दिए गरएरै। पुंलिग, स््ीटिग, नपुंसकलिंग के शब्द प्रत्येक छिगि मे 
अन्याक्षरके क्रमसे दिएगए ह। अन्य रन्दो कै रूप छिग तथा अन्तयाक्षरको 
देखकर इन शब्दो कै तस्य चलाव | । 

(१०) संख्यार्पै--१ से १०० तक की संस्कृत मे गिनती तथा महाशंख तक 
के शाब्द इस परिशिष्ट म दिए गए दै | 

(११) धाठुरूप-खंग्रह--संस्रत ये सपिक प्रयुक्त १०० धातुओं कै दर्तँ 
ककारो के रूप इस परिदिष्ट मे दिए गए दै। अन्य घातुर्थो कै रूप गण तथा पदको 
देखकर इनके तस्य चलवे | 

(१२) घातुरूप-कोण--इ्स परिशिष्ट मे संस्कृतम विदोष रूप से प्रयुक्त 
४६५ धातु फे दसो ल्कार कै प्रारम्भिक रूप दिए गए है | साथ मे उनक अर्थ, गण 
ओर पदकाभी निदेश दहै। सभी घातु अकारादि-क्रमसे दी गद । 

(९३) परत्यय-चयार--१५ विरो कत्‌-प्रस्ययों से वनने वाङे सभी विशेष 
रूप इस परिशिष्ट मे अकारादि-क्रम से दिए गर ईै। 


(१४) खन्धि-विचार-इस परिशिष्ट मै प्रयोग मे आने वाके समी सन्धि- 
नियम ७५ नियमो म दिए रए दै । 


(१५) प्नादि-टेखन-प्रकार- इस परिशिष्ट मे संसत मे पत्र लिखना, 
परर्थना-पत्र देना, निमच्रण देना; परिषत्‌-सूचना ओर पुरस्कार-वितरण आदि का प्रकार 
चताया गया है | 


(१६) निवल्ध-पाखा- इसमे उदाहरण कै रूप मे २० अत्युपयोगी विष्यो पर 
संसत मे निबन्ध दिए गए द| इसमे प्रयत करिया गया है कि भाषा न अतिकरठिन हो 
ओर न अत्ति सरल } भाषा मे पदता के साथदही प्रवाह ओर मुद्ावरे आदिभी) 
द्ाल्रीय यर्‌ साहित्यिक विष्यो पर उद्धरणो की संख्या अधिक दी गई है। इसका 
कारण यष है कि छात्र स्वयोग्यतानुसार उन उद्धरणोकी व्याख्या आदि करे। 
छाच इन निवन्धो के आधार पर संस्कृत मे अन्य निचन्ध स्वयं लिखने का अभ्या करे | 

(१७) अदवादाथं गय-संग्रह-इस परिदिष्ट मे ४० सन्दर्भ अनुवादार्थ 
दिए गए दँ । इनमे से अधिकांश प्रौढ संसछृत-मन्थो ते किए गए है ओर उनका हिन्दी 
रूपान्तर अनुवादार्थ दिया रया है । संकेतः मे मुहावरे आदि भी मूल रूप मे दिए गर 
ह । रेखे सन्द मी अनुवादार्थ दिए गण्‌ है, जिनके अभ्यास से संख्रत साहित्य जीर 
नास्यराख्र आदि का ज्ञान दो। 


(१८) उभाषित-सुक्तावरी--इसमे १४६७ सुम(षित १७ प्रतुख रीष 
तथा ८८ उपश्ीषको मै दिए गए हँ । सुभामित अकारादि-कमसे दिए गए है ! यथा- 
सम्भव उनकै सूल आकसगन्थो कामी सेत क्रिया गयादै। ये सुभाषित निवन्ध्‌, 
व्याख्यान आदि कै किए अद्युपयोगी दै | 


ऋ 


(१२) पारिभाषिक शब्दकोश--दसमे १६५ व्याकरण कै पारिभाषिक सन्द 
 अकारादि-करम से पूरणं विवरण के साथदिए गएदह। साथमे पाणिनिकेसूत्रादिमभी 
दिए गए दै ] व्याकरण ठीक समक्न के लिए इनका ज्ञान अनिवार्यं है । 

(२०) हिन्व्मी-संस्छत-राव्दकोष--इस पुस्तक यै प्रयुक्त सभी शब्दौ का 
दसमे संग्रह किया गया है | अकारादि-क्रम से हिन्दी-शब्द दिए गएद। इनके आगे 
उनकी संत दी गई है । शब्दो के आगे लिग-निरदैश आदि भी किया दै । 

(२१) विषयायुक्रणिका-- पुस्तक कै वर्णित सभी विष्यो का इस परिरिष्ट 
मे अकारादि-क्रम से उल्टेख है । प्स्येक विषय के आगे प्रष्ट-संख्या के द्वारा निर्देश 
किया गया है कि वह विषय अमुक पृष्ट पर मिलेगा । 

` (व्र) मुद्रण-युद्रण मे हस्व ओ दीं ऋ मे यह अन्तर सक्खा गया है | 
इसे स्मरण रक्खं । = हस्व ऋ । ऋ = दीर्घं ऋ | 


पुस्तक की विशेषतां 


(१) ईइग्छ्यु , जर्मन, प्रच ओर रूसी भाषाओं मे अपनाई गई नवीनतम 

वैलानिक पद्धति इस पुस्तक मे अपनाई गई है । 

(२) प्रोढ संसकरत-ज्ञान कै छर उपयुक्त समस्त व्याकरण अनुवाद ओर प्रौढ 
वाक्य-स्वना के दवारा अति सरल ओर घवो रूप मे समन्नाया गया है । 

(३) कैवल ६० अभ्यासो मे ३०० नियमों कै द्वासा समस्त आवश्यक व्याकरण 
समाप्त किया गया है | नियमों फे साथ पाणिनिकैसूत्रभी दिए गएदै। 

(४) ४८ वर्गौ ओर १२ विरि्ट शब्दसंग्रह कै द्वारा सभी उपयोगी जर 
आवदयक शब्दो का संग्रह किया गया है। प्रस्येक अभ्यास मै २५ नए शब्द्‌ द| 
१५०० उपयोगी शब्दो ओर घाठुञओं का प्रयोग सिखाया गया दै । 

(५) लगभग एक सहल संस्कृत की लोकोक्तियों ओर सुदावरो का प्रयोग 
अनुवाद कै दास सिखाया गया है | 

 (&) परिरिष्ट म लगभग १५०० सुभाषितं की भुभाषित-मुक्ततावली विभिन्न 
८८ विष्यो पर अकारादि-क्रम से दी गई है । 

(७) संस्कृत साहित्य कै उच्च कोटि कै ग्रन्थो से अनुवादार्थं सन्दा का 
संचयन किया गया है ] इनके किए उपयुक्त संकेत भी दिए गए है| 

(८) समी प्रचलित शब्दो कै रूपो का संग्रह किया गया दै । 

(९) १०० विष प्रचकल्ति धाठुज के दसो लकारो कै सू्पोका संकलन 
'घावुरूप-संग्रहः से किया गया है । (धावुरूप-कोषः म अच्युपयोगी ४६५ घातुर्ज के 
दसो रुकारं कै प्रारम्भिक रूप दिए गर दै । साथमे उनके अथ, गण सौरप्दकामी 
निर्देश दै । घातुर्दै अकारादि-क्रम ठे दी गई द| 


( श्दे ) ५ 
(१०) सभी उपयोगी व्याकरण का संग्रह किया गया द । जैदे-सन्धि-विचार, 


कारक-विचार, सखमास-विचार, क्रिया-विचार, सद्यय्र-विचार, तद्धित-प्रस्यय-विचार, 
स्री-प्रस्यय-विचार आदि । 


(११) व्याकरण-ज्ञान कै लिए अनिवार्य १६५ शर्ब्दो का एक 'पारिभाषिक- 
दाब्दकोश्" अकारयदि-क्रम से परिरिष्ट मे दिया गया है| 


(१२) अ्युपयोगी २० विषयों पर प्रौढ संस्कृत मँ निव्रन्ध दिए गए है| 


(१३) प्रव्येक अभ्यास मे व्याकरण कै क्रु विशेष नियमों का अभ्यास कराया 
गया ह ओर अनुवादार्थं यल्युपयोगी संकेत दिए गए है। 


(१४) परिशिष्ट कै अन्त मे वृहत्‌ हिन्दी-षंस्छृत-शन्दकोष भी दिया मया है | 
(१५) पुस्तक कै अन्त मे विस्तृत विषयानुक्रमणिका भी दी गई है । 


सत्नता-ग्रकशन 


सवंप्रथम परम सम्माननीय राष्टरूपति डा ° राजेन्द्रप्रसादजी का अत्यन्त कृतज्ञ हू 
जिन्हने पुस्तक की मूलप्रति को देखने तथा पुस्तक को समपंण करने की स्वीकृति प्रदान 
करके असीम अनुकम्पा की है । साननीय श्री डा ° सम्पूर्णानन्दजी, सुख्य-मच्री, उत्तर 
परदेश ने पुस्तक की भूमिका लिखकर जो मञ्चे गोरवान्वित किया है, तदर्थं उनका 
हार्दिक कृतक हू । निभ्नङिखित सजनो ने पुस्तक-टेखन मै कतिपय अत्यन्त उपयोगी 
पराम ओरं सुन्चाव दिए दै । तदर्थं इनका कृतश्च हू । सर्वश्री डा० ज० कि० वल्वीर 
(नैनीताल); प° छेदीप्रसाद व्याकरणाचार्यं (गुरुकुर महाविद्यालय ज्वालापुर); खा० 
अमृतानन्द सरखती (रामगढ, नैनीतार), डा° हरिदत्त शास्त्री स्तीर्थं . (कानपुर) । 
श्रीमती ओमज्ञान्ति द्विवेदी ओर मेरे विद्यार्थी हरगोविन्द जोशी ने सामग्री-संकलन ओर्‌ 
म्रूफ-संशोधन मे विरोष सहयोग दिया है । तदर्थं उन्ह धन्यवाद है| चि० भारती 
भारतेन ओर धर्मन्ु ने कार्यं को निर्विघ्न समाप्त होने मे पर्या कष्ट उटाया है तदर्थ 
उन्द आशीर्वाद है । प्रकाशक शरी पुरुषोत्तमदास मोदी यर्‌ सुद्रक श्री ओमप्रकाय कपूर 
ने पुस्तक को सुन्दरः रोचक ओर शीघ्र छापने से जो तत्परता दिखाई दै, तदर्थं उन्हे 
विरोष धन्यवाद दै | 


अन्त म विद्वजन से निवेदन दै करिवे पुस्तकके विषय्मेजो भी संयोधन, 
परिवर्तन, परिवर्धन आदि का विचार मेरो, वह बहुत छतक्ञता-पूर्वक खीकार 
किया जायगा | 


रवर्नमेण्ट काटेज, नैनीतार } 


ता० १-६-६० इ० कपिख्देव्‌ द्विवेदी 


= 


आवश्यक -निर्देश्च 


१. संस्कृतः शब्द का अर्थं है शुद्ध; परिमार्जितः परिष्कृत । अतः संस्कृत भाषा 


का स्थ एवं परिमानित माप्रा |. . 


२. निम्नलिखित .१४ मदेशवर सू ह । इनमे पूरी वर्णमाल इस प्रकार दी हुई 
है क्रमसः खर; अन्तःस्थ, वर्गं कै पंचम, चतुर्थ, तृतीय; द्वितीय, प्रथम वर्ण, ऊप्म । 

१, अइउण्‌ । २. कटवट्‌ । ३. एओोड्‌। ४. एेओच्‌ । ५. हयवरद्‌ । ६. रण्‌ । 
७. जमङ्णनम्‌ 1 ८. स्षभन्‌ । ९. घटठधपृ । १०. जवगडद्क्ष्‌. । ५१. खफछटथचटतन्‌ 1 


१२. कपय्‌ । १३. शषसर्‌ । १४. इट्‌ । 


३..पाणिनि के सूं मे प्रत्याहारो का प्रयोग है । प्रयाहार काअर्थहै संक्षेपं 


, कहना । उपर्युक्त सूत्र से प्रत्याहार बनाने कै किए ये नियम दै-(क) मरतयादार बनाने 


केः छिए पदा अक्षर सूत्र म जरह हो, वर्ह से ठं ओर दूसरा अक्षर सूत्रोके अन्तिम 


` अक्षरों मे हृदं । (ख) सू कै अन्तिम अक्ष्‌ (ण › क्‌ आदि) प्रयाहार म नहीं गिने 
जाते है । वे प्रस्याहार वनाने कै साधन द । जेसे--अल्‌ प्रत्याहार प्रथम असे ठेकर 


हट के ल्‌ तक । इक --इ उ छ । अच्‌--अ से ओं तक पूरे स्वर । हट्-सार व्यंजन । 
४. संस्कृत मे ३ वचन होते है-- एकवचन (एक ०); द्विवचन (दधि ०), वहुवचन 


`. . बहु°) । तीन पुरुष योते है--प्रथम या अन्य पुरर (प्र० पुग); 1 पुरप्र 
` (म० पु०), उत्तम पुरुष (० पु) । संबोधन को लेकर आठ कारक (विभक्तिर्यो) 


होते द । इनके नाम ओर चिह ये दै :- 


५, 


विभक्ति कारक चहु विभक्ति कारक चिद्ध 
[* 
से 


(श) प्रथमा प्र) कर्तां -ने | (५) पंचमी (पं०) अपादान 


(२) द्वितीया (द्वि) कर्म॑ कौ (६) पष्ठी (प्रण) संवन्ध का,कैकी 
(३) चतीया (त°) करण ने, सेः द्वारा | (७) सप्तमी (स) अधिकरण मैः पर्‌ 
(४) चतुथी (च०) संप्रदान कै क्िए | (८) संबोधन (सं०) संबोधन दे, अये; मोः 
५. संस्कृतम क्रिया कै १९ ल्कार (दक्तर्यो) होते है । इनके नाम तथा अर्थ 
ये है-(१) ठ्य (वर्तमान्‌ काल), (२) त्म्‌ (आज्ञा अर्थ), (३) लड (भूतकाल); (४) 
पिधिकिङः (आज्ञा वा चाहिए अर्थ), (५) दय्‌ (भविष्यत्‌ काल), (£) लिट्‌ (परोक्ष 
भूत); (७) ट्‌ (अन्यतन मविष्यत्‌ ), (८) आीर्टिंड्‌ (आशीर्वाद); (९) छट. 
(सामान्य भूत), (१०) लड्‌ ( देव॒ देठमद्‌ भविष्यत्‌ ) । 

६. धातुओं फे रूप तीन प्रकार के चल्ते दै, जतः धाठुरणँ तीन प्रकार की दै-- 
परस्मेपदी (प०; ति तः अन्ति) | आत्मनेपदी (आ०, ते एते जन्ते) | उभवष्दी 


र (3०; दोनों प्रकार फे रूप) । 


_.: ७. संसृत मे १० गण (वातजं फे विभाग) होते दै । प्रत्येक धाठ किसी एक 
गणमेञआतीदहै। इनके किए कोष्ठगत संकेत दै! भ्वादिगण (१); अदादि० (२) 


, जुहोव्यादि० (२), दिवादि० (४), खादि० (५), ठदादि० (द), रधादि० (८७); 


तनादि० (८); क्रबादि ० (९); चुरादि ° (१०) 1 
८. शब्दकोष यें इन्‌ संकेतो का प्रयोग करिया गया है । इन्द रण रच्च । 
(क) = संज्ञा या सर्वनाम शब्द । (ख) = धाठु या क्रिया-रान्द्‌ । 
. (ग = अव्यय चा न्िया-विदोषण । (घ) = विचेषण चब्द्‌ । 


२ प्रौढ-रचनालुवादकौयुदी ` ` (नियमः १-९) 


शब्द्कोष-२५ | अस्यास १ (व्याकरण) 
(क) रमः (सम); पातोयातः (उत्था न-पतन); संद्‌षत्तः (सदाचारी), दुराचारः 

(दुराचारी); वैवेयः (मूर्ख), बुधक्षितः (भूखा); मषः . (पलवान) । (७) । (ख) भू 

(होना), अनुभू (अनुभव करना); प्रम्‌ (१. निकलना; २. समं होना; ३. अधिकार 

होना, ४. वरावर होना; ५. समाना), पराभू (हराना); परिम्‌ (तिरस्कत करना); 

अभिभू (हराना, दवाना), सम्भू (उन्न होना), उदम (पदा दोना); आविर्भू (प्रकट . 

होना), तियेमू (छिप जाना); प्रादु (जन्म केना), अद्‌ (योग्य होना); परिहस्‌ (हसी 

करना); प्रख्प्‌ (बकवाद करना) । (१४) । (ग) परमार्थतः (सत्य; टीक); नाम 

(निश्चयतते) ! ८२) । (घ) मधुस्म्‌ (मीठा), तीत्रम्‌ (तेज) । (२) । 

सयाक्स्ण (सम, लट्‌ , प्रथमा; द्वितीया) 

„ सयाम शब्द्‌ कै पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्दरूप संख्या १) 

. भू तथा हस्‌ धातु कै रूप स्मरण करो । (देखो धावुरूप सं° १; २) 

. मू धाठ कै उपदर्मं लगाने से हुए विशेष अर्थौ को स्मरणं करो ओर उनका 

प्रयोग करो | 
लिख ९--कर्तृवाच्य में कर्ता (व्यक्तिनाम, वस्वुनाम आदि सँ प्रथमा दती 


है ओर कर्मवाच्य य कसं से प्रथमा होती है। जेसे-रमः पठति ¡ अश्वो धावति । 
रामेण पाठः प्यते | 
लिय २-किसी को सस्वोधन करने म सम्बोधन विभक्ति होती & ! ञेसे- 
हे रास, हे क्ष्ण | 
नियमः २--(कर्ठरीग्सित॒तमं कर्म) कतां जिसको (व्यक्तिः वस्त॒ वा निवा को) 
विग्येष रूप से चाहता ई, उसे कमं कहते हें | 
नियम ४--(कर्मणि द्वितीया) कर्म मे द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे--स 
पुश््तकं पठति ! स याम प्यति । ते प्रदनं प्रच्छन्ति । 
विय “--(अभितःपरितःसमयानिकपराहाप्रतियोगेऽपि) असितः, परितः, समया; 
निकषा, हा जीर प्रति के साथ द्वितीया होती है । जेखे--पम्‌ अभितः परितः वा । 
ग्रामं समया निकषा वा (गाव कै समीप) । बुयुक्ितं न प्रतिभाति किंचित्‌ । 
नियम्‌ द--(उभयसर्वतसोः १ उभयतः, सवतः, धिक्‌, उपर्युपरि 
अधोऽधः, अध्यधि के साथ द्वितीया होती है । जैसे-कष्णमुभयतो गोपाः । दपं सर्वतो 
जनाः । पिक नास्िकम्‌ 
ननि अ-यति (चलना, दहिख्ना, जाना) अर्थं की भवञ के साथ द्ितीया 
होती है । सद्यर्थं का आकक्रारिक्‌ प्र्ोग होगा तोभी द्वितीया होगी । जेसे--ं 
गच्छति । वनं विचरति । विं ययौ । मम स्प्रतिं यातः । उमाख्यां जगाम । निद्र ययौ । 
नियः <-अकर्म॑क धातुर उपसग पदर छ्गते से प्रायः अर्थानुसार सकर्मक 
हो जाती हैः उनके साथ द्वितीया होगी ।. जेसे--ह्षंमनुभवति । स खलम्‌ अभिम॒वति । 
ख रां परिभवति पराभवत्ति वा । बृक्षमरारोहति । दिवमुत्तति । स्वाभिचित्तमनुवर्तते । 
. स्विम्‌ ९-स्परधाठ के साथ खाधारण स्मरण भे द्वितीया होती दै । खेदपूरवक 
स मे षष्ठी होती है 1 . जसे पाटं स्मरति (पाट याद्‌ करता.है) । नारः मातु; 
स्मरति न | 


~ 


^€) 
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राम, र्ट्‌ छकार, प्रथमा दितीया, भू, हस्‌ धु ३ 


अभ्यास 

। . १. सस्त वनाय- क) (रामः ख्ट्‌ ) १. राम मीरे खवर से पठता दै । 
२. देवता तेरा चरित किख रहे दै । ३. होनहार होकर दी रहती दै । ४. जीवन मेँ 
` उत्थान ओर पततन सवरकेही होते दँ । ५. वह तिरुका ताड वनातादै। ६. उसे 
` पुरस्कार मिलना चादिष्‌ । ७. वह सदाचारी है, अतः उसका सर्वर सम्मान होना 

` ` चाहिए । ८. वह दुराचारी है अतः आद्र के योग्य नहीं दै | ९. दुष्ट व्यक्ति 
द्रो के सरसों के बरावर भी छोटे दोपों को देखत है ओर अपने वदे दोषो को 
५४ देखता हा भी नहीं देखत है । १०. मैं मसे हंसी नहीं कर रदा ह, ठीक कह रहा 
ह| ११, मनुष्य का भास्य रथ-चक्र कै सदश कभी नीचे जाता है ओर कभी ऊपर | 
१२. यह मूख बकवाद्‌ करता है । (ख) (मू धातु) १. क्रोध से मोह दोता है (भू) । 
२. भाग्य से ही धन मिरुता है ओर न्ट होता है । ३. एेसा केसे दो सकता है १४. 
चाहे जो हो, मै यह काम अवदय कर्लंगा । ५. उख . वाल्क काक्या हार दुभा? 
६. यदि पु्हे सन्देह हो तो पितासे पूना 1 ७. दुष्ट, यदि प्रहार करेगा तो जीवित 

| । नहीं बचेगा | ८. यह जल आपके पैर धोने का कास देगा। ९. जो विद्या पदता हैः 
, , वृह हषं का अलुभव करता है । १०. सज्जन सुख का अनुभव करता है ¡ ११. वष 


` ~. जपने उपर तीक्ष्ण गमौ को सहन करता है । १२. ठुम अपने किष हर पुण्य कमं का 


फल भोग रहे हो (अनुभू) । १३. लोभसे क्रोध होता है (्रमू) 1 १४, गंगा हिमालय 
से निकल्ती ह (पम्‌ ) । १५. भाग्य वकवाचू है । १६. जागा के अतिरिक्त ओर क्लोन 
जरा सकता है । (ग) (द्वितीया) १. उसने प्रदन परू । २. नदी कै दोनो ओर खेत 
(क्षेवाणि) ह । ३. नगर कै चारों ओर वन दै । ४, नगर कै पास ही एक जुन्द्र उपवन 
है । ५. भूखे को कु अच्छा नहीं कूगता है । ६. संसार कै ऊपर, अन्द्र ओर नीचे 
ईर है । ७, शह वन भे घूमता है (विचर्‌ ) । ८. यह वात मेरी समञ्च मे आई । ९. 
बह पेड पर चदता है । १०. छात्र पाठ याद कर रहा है। ११. उसका नाम रम , 
संखा गया । १२. उसे नीद आ गई । 
संङेत--(क) २. मधुरम्‌ । २. खच्चरितम्‌.। २. भवितव्यानां द्वाराणि मवरिति सर्वत्र 1 
४. पातोत्पाता: । ५. तिले तार पयि । ६. पुरत्कारमर्दति । ७. स्म्मानमंति । ८. समादर्‌ 
` नाति । ९. खलः 'सर्थपमान्नाणि प्रछिद्राणि पयति । मात्मनो वि्वमात्रानि पद्यश्रपि न 
परयति । १०. नादं. परिश्साभि, परमार्थतः । ११. नोचैर्गच्छल्युपरि च ददा चक्रनेमिक्रमेण 1 
१२- प्ररपत्येष वैपेयः ! (खे) २. भाग्यक्रमेण हि धनानि भदन्त यान्ति । २. कथमेवं भवेन्लाम 1 
४. यदरावि तद्मवतु । ५. किमभवत्‌ । ६. यदि ते सदयो भ्वेत्‌ 1 ७. प्रदर्प्यक्ति-न मेव्रिध्यप्ति । 
£. षदं ते पादोदकं भविष्यति । ९. एर्ममदुभवति । ११. अनुयवति दि सधना पदपर्दत्रयुष्णम्‌ 1 
` २५ परमवति विधिः 1 १६. कोऽन्यो हतवदयाद्‌ दग्धु" प्रभवति ! 


७ प्रौढ-र्वनादुवादकौमुदी (नियम १०-१६) 


राब्दकोष-२५ + २५५०] अभ्यास २ । (व्याकरण) ` 

(क) म्‌ (घर); नियोगः (निर्धारित कार्य); रिल्पट्ः (शिला), अर्थग्रतिपत्तिः 
(अर्थज्ञान) (४) । (ख) अनुष्टा (करना), अधिवस्‌ (रहना), उपवस्‌ (उपवास करना; 
रहना), दण्डि (दण्ड देना), अवचि (चुनना), मष्‌ (लुराना) (६) । (ग) तावत्‌ (तो, ` | 
जग), पुदू्त॑म्‌ थोडी देर); जोषम्‌ (चुप), अन्तरा (वीच मे); अन्तरेण (विना, बारे म), , 
किं नु (क्या), अनु (बाद मे, घटिया, किनारे); उप (समीप धरिया); अति (बद्कर); ` 
अभि (समीप), दिवा (दिन भे), नक्तम्‌ (रात मे) (१२) । (घ) वाचंयमः (मोन); 
अब्रह्मण्यम्‌ (अनर्थ), सक्ुसुमास्तरणम्‌ (पूर कै विस्तर से युक्त) (२) । 

उयाकसरण (गह्‌, खट्‌ ; द्वितीया) 

१. गह चब्द क पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्दरूप संख्या ६१) 

२. पट्‌ तथा रक्त धातु के रूप स्मरण करो । (देखो धाठु° ३; ४) 

४ नियम १०--(अन्तरान्तरेणयुक्ते) अन्तरा ओर अन्तरेण कै साथ द्वितीया 
होती है । विना केसा भी द्वितीया होती है। गंगां यमुनां चान्तरा प्रयागः । जञानमन्तरेण 
न सुखम्‌ । भवन्तमन्तरेण (आपके वारे मे) कीडरोऽस्या अनुरागः । श्नमं विना न सिद्धिः । 

नियम १९१-(अधिशीद्स्थासां कर्म) अधिशी, अधिस्था ओर अध्यास्‌ धावु 
कै साथ आधार म द्वितीया होती है । जैसे--आसनमधिशेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते वा | 

स १२--(अभिनिविरक्व) अभिनिविख्‌ घाठ॒ के साथ्‌ आधारम द्वितीया 
होती ह । जेसे--अमिनिविद्ते सन्मार्गम्‌ (सन्मार्ग पर चलता है) । परन्तु पापेऽ- 
भिनिवेसः भी होता है | 

नियम १३--(उपान्वध्या्खसः) उप॒ अनु अधि ओर जा उपसं के साथ ` 
वस्‌ धाठु.होगी तो उसके आधार मं द्वितीया होगी, किन्तु उपवास करना अर्थ मे सतमी 
होगी । जेसे--हरिः वैकुण्ठम्‌ उपवसति अनुवसति अधिवसति (रहता दै) । वने उपवसति 
उपवास करता है) ई | 
 _ निय ९४--(कास्पृष्वनोरत्यन्तसंयोगे) समय ओर मार्गं कौ दूरीवाची शब्दों 
म द्वितीया होती दै, जव कार्यं निरन्तर हुआ हो । मासं पठति । क्रोदं गच्छति । 
क्रों कुटिल नदी | 

त नियम रण--इन उपसरगो के साथ इन्‌ अथो सँ द्वितीया होती है--अनु (वाद 

» घटिया, किनारे) उप (समीप, घटिया); अति (वद्कर), अभि (समीप) | जेसे-- 
जपमनु प्रावघेत्‌ । अनु हरि खुराः । नदीमनु सेना । उप हरिं सुराः । अति देवान्‌ 
कृष्णः । भक्तो हरिमभि, वत॑ते । 

, नियस १६--(दु्याचपचूदण्ड०) ये घातु दिकर्मक है । इन अरथोवालमी अन्य 
धात भी द्विकम॑क दै । इनकै साथ दो कमं॑होते है दुद. ; याच्‌ , पृच्‌ , दण्ड्‌ ; 
सप्‌ ; प्रच; चिः रू › शास्‌ ; जि, मथ्‌ › सुघर्‌ , नी, ह, छरषू , वह्‌ । जेसे- गां दोग्धि 
पयः | विं याचते वसुधाम्‌ । तण्डुलान्‌ ओदनं पचति । गर्गान्‌ चतं दण्डयति । 
व्रजमवरुणद्धि गाम्‌ । माणवकं पन्थानं प्रच्छति । दृक्षमवचिनोति फलानि । माणवकं 
धमं नते चास्ति वा । खतं जति देवदत्तम्‌! यधा क्चीरनिधिं मथ्नाति । देवदत्तं शतं 
मुप्णाति । अजां भ्रामं नयति; दरति कर्षति वहति वा ] । 


गह, रर्‌ › द्वितीया, पट्‌ › रक्ष्‌ धतु प्‌ 


अभ्यास 


| संस्कत वनाअओ--(क) (ग्रह, छोट ) १, जरा रुकिये । २. जरा यह वात 
| बन्द्‌ कीजिये । ३. चुप रहो । ४. उस मूख को वकवाद्‌ करने दो, चुम सजन हो अत 
- मौन रहो । ५. अपना काम करो | ६. अपने काम पर जाओ | ७. आगे किये, .वहो 
क्या अनर्थ हो गया | ८. भख या बय चष्टे जो हयो, मै अपने वचन का पालन 


.. करगा । (ख) (भू) १. मै कठिन परिथ्रम कै चिना (विना, अन्तरेण) सफरुता नरी 


` आर्च केर सकता ह । २. जापका छन्नो पर अधिकार दहै] २. यदि अपने आपको 
_. संभार खकी तो यहो से जाऊंगी । ४. यह पहलवान उस पहलवान से ख्ड सकता 
, ` है| ५. वह अति प्रसन्नता से एला नही समाया । ६. बौधं या छोट, यह आपका 
 अधिकारहै। ७.राजा शत्रु को हराता है (पराभू) | ८. भरत सिंह-शावक को 
तिरत कर रहा है (परिभू ) 1 .९. कौन त्ने दवा सकता ह (अभिभू ) | १०, आप 
जैसे विरङे ही संसार मे जन्म छेते द (खम्भ) । ११. दशिता से दुःख उसन्न होते दँ 
. (उद्भू) । १२. रात्रि मे चन्द्रमा निकलता है (आविर्भू ) । १३. खख म सुख उत्पन्न 
` होते दै (रादु) ओर दुःख मे दुःख । १४, दिन मे तारे छिप जाते दै (तिरोमू ) ओर 
रात मे निककते है (प्रादुभूं)। १५. यह विचारमेरे मनम आया (प्रादु) । 
(ग) (द्ितीया) १, दूधयुक्त भोजन अत है, प्रिय का मिलन अग्रत है, राजसम्मान 
अमृत दै, जादे म आग अमृत दै । २. द्युलोक ओर प्रथ्वी कै वीच मे अन्तरि है । 
 -३. परिश्रम फै धिना सुख नहीं है । ४. अर्थं जाने विना प्रदृत्ति की योग्यता नदीं होती । 
५. मै आज विद्यालय नहीं गया, आचार्यं मेरे बारे मे क्या सोचंगे, यह चिन्ता सुद 
-ग्याङर कर रही है । ६. शकुन्तला एल के चिस्तरवाखी शिखा पर ठे है । ७. राम 
 दुर्मम बन मे रहे | ८. वाक परग पर व्रेठा है (अध्यास्‌ ) | ९. राम सन्मार्ग पर 
चरता है (अभिनिविश्‌ ) । १०. उसकी पाप मे प्रत्त है । ११. राम पंचवटी में बहुत 
दिन रहे (अधिवस्‌ ) । १२. गांधीजी ने अपने आश्रम मे २१ दिन का उपवास किया | 
१३. वह बारह वरं गुरुर सँ पठा } ` १४. वह प्रातः कोसभर घूमने जाता है । 
१५. यज्ञ के बाद वर्षा दुई । १६. सत्र कवि कालिदास से घटिया द | १७. गंगा कै 
` किनारे हरिद्वार है। १८. सव राजा राम से घरिथा द| १९. कपिल सव नियो से 
बदकर दै । २०. राम के पास भक्त है । २९१. वह गाय का दृध दुहता है । २२. वहं 
राजा से धन मागता है । २३. वह्‌ चावल से भात पकावे । २४. यजा ने अपराधी 
पर सो रुपया लुर्माना किया । २५. वह वक्री को वाड मे बन्द करता दै । 
संकेत :--(क) १. तिष्ठतु तावत्‌ । २. सुतं तदास्ताम्‌ । २. आस्स्व । ५. अनुतिष्ठा- 
.. त्मनो - नियोगम्‌ । ६. खनियोगमश््यं कुर । ७. ततः परं कथय । <. जुम वाऽ्जुभं वा ! (ख) 
१. साफल्यं रच्छं न प्रभवामि । २. प्रभवति भवान्‌ छत्राणाम्‌ । ३. यद्यात्मनः प्रभविष्यामि 1 
. ४ प्रभवति मल्लो महाय । ५. गुरः पर्पैः प्रभू नात्मनि । ६. प्रभवति भवान्‌ वन्ये मोक्षि च। 
१०. भनाध्शा भरल एव । ११. दारिद्र यात्‌. । (ग) १. मनरृत्तं क्षीरयोजनम्‌ › हिश्िरे । ५ 
मामन्तरेण, मां बाधते । ७. मध्यास्त । ८. पल्ंके । १९. अध्युवास । १२. उपावतव्‌ । २४ 
` अमति । १५. अनु 1 १६. अनु 1 १७. रंमामनु 1 १८. उप्‌ 1 १९. अति सुनीन्‌ { २०. ञमि । 


६ , . . ` प्रौढ-स्वनालुवादकौयुदी ` (नियम ०-रथ) 


` शब्दकोष-५० + २५ = ७५] अभ्यास ३ न (व्याकरण) 
(क) गिखा (चोटी); संचिका (कापी), ठेखनी (होष्डर),  कोसुदी (वादन); ` 
्ा्ुणिकः (अतिथि); आतिथेयः (अतिथि-सककासकर्ता); कृत्वम्‌ (दादी) (७) (ख) गम्‌ ` 
` (जाना, वीतना, प्राप्त होना), आगम्‌ (आना); अनुगम्‌ (पीके जाना); अवगम्‌ | 
, (जानना); अधिगम्‌ (प्राप्त करना, जानना) 1 अभ्युपगम्‌ (स्वीकार करना) अभ्यागम्‌ 
(आना); म्रल्यागम्‌ (लोटकर आना); निर्गम्‌ (निकलना); संगम्‌ (मिलना), उद्वम्‌ 
(निकलना, उड्ना), अपगम्‌ (नष्ट होना), उपगम्‌ (पास जाना); ` पयगम्‌ (लयन); 
म्रसयद्रम्‌ (स्वागताथं जाना), समधिगम्‌ (पाना, जानना); ताडि (मारना) । (१७) । 
(घ) असंस्तुतम्‌ (अपरिचित) । (१) 
व्याकरण (रमा, मति, नदी, ल्ट, व्रतीया) 
१. रमा, मति, नदी कै पूर रूप सरण करो । (देखो शव्द्‌० ४१; ४२, ४३ 
२. भू तथा अन्य तत्सम्‌ धातुजं कै लड के रूप्‌ स्मरण करो । 
३. गम्‌ ओर वद्‌ धातु के रूप सरण करो । (देखो धातु° ५; ६) 
जियस १७- (साधकतमं करणम्‌) करिया की सिद्धि मे सदायक को करण 
` कहते द । | 
नियम्‌ स 110 करणम तृतीया देती है ओर कर्मवाच्य 
या भाववाच्य मै कतां मे । तृतीया मुख्यतः दो अथौ को बताती दहै--(१) कर्ता, (२) 
साधन । जेसे--कन्दुेन क्रीडति; दण्डेन चलति, वाणेन हन्ति ] रामेण गृ गम्यते, 
रामेण पाठः पठितः | 
नियम १९--(अङ्वयादिभ्व उपसंख्यानम्‌ ) प्रकृति आदि शब्दौ मे वतीया 
होती है। ये शव्द साधारणतया क्रिया-विदोषण या तक्रिया-विशेषण-वाक्यांस होते है। 
जेसे--प्रकृत्या खाघुः । सुखेन जीवति । दुखेन जीवति । नाप्ना रामोऽयम्‌ । गोत्रेण 
कादयपः । समेनेति । 
नियम २०-(अपवगे वतीया) समय ओर मार्ग ॒की दूरीवाची रब्दौ मं 
वतीया होती दै, यदि कार्यं की सफठ्ता बताई जाए. तो । मासेन अन्थोऽधीतः । क्रोशेन 
पाटोऽघीतः | दखभिर्दिनेररोग्यं छ्व्धवान्‌ | 
निय २९१-(ख्हय॒क्तेऽग्रधाने) सह, साकम्‌ › सार्धम्‌ ›, समम्‌ कै साथ तृतीया 
होती दै, साथ अर्थ्य तो। पिबा सह साकं साधं समं वा गहं गच्छति। मृगा मृगैः 
संगमनुव्रजन्ति | 
नियम्‌ २२--(वनाङ्गविकारः) चारीर क जिस ऊंग मे विकार से विक्त दिखाई 
पड़े, उसमे तृतीया होती है | नेत्रेण काणः । पादेन खजः ¡ कर्णेन बधिरः | शिरसा 
खस्वाटः | 
॥ नियम २२३--(इत्थंभूतलश्षणे) जिस चिह से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध 
दोता दै, उसमे वतीया होती है । जयाभिस्तापखः । कूर्चेन यवनः । शिखया हिन्दुः } . 
नियस २५--(दितो) कारण बोधक शब्दं मै त्रतीया होती है । अध्ययनेन 
वसति । पुण्येन दृष्टो हरिः । श्रमेण धनं विदा वा मवत्ति । विद्यया यदो कमते | । 
„ . नियमन २५--ल्ड , खड › कदर्ये अया आ छद्‌ धा से पृहे दी लगेगा, 
उपसग से पूव नदीं । अतः उपसर्गयुक्त धातुओं म लड आदि में धातु से पहटे अ या 


आ ख्गाकर उपसग मिलर्वे । (सन्धिकार्यं भी करे) । जेसे--अनुगम्‌> अन्वगच्छत्‌ , 
उद्रम्‌->उदगच्छत्‌ | ` 


५ 


रमा, लर्‌ , तृतीया, गस्‌, वद्‌ धातु ' 1 


अभ्यासम । 
~ , खंस्छत वनाशओ-(क)(रमा, लड ) १. सुशीला सवरेरे उटी, उसने सष्दा सीर 
' पित्ता को प्रणाम किया; पाठ पदा, ठे छिखा, व्याकरण याद किया, खाना खाया ओर 
. विद्याख्य को गदं । २, पावती उपवन मे गई, उसने फर देखे, पूर सधे, पेड पर चद 
तासे एूल युते ओर पूलें को घर खाई । ३. न इधर का रहा, न उधर का रहय ! ४. 
 छङ्करी परा सम्पत्ति है । (ख) (गम्‌ धातु) १. मेरा शरीर आगेजा रहाहै अर 
मन अपरिचित सा होकर पीछेकी ओर दौदता है । २. इद्धिमानों का ससय कव्य-शा् 
-फै विनोद म बीतता दै} ३, निरर्थक बकवाद्‌ से विद्भानो मे सेस दसी द्ये जगी । 
-.. ५. न चरे तौ गद्ड भी एक पैर नहीं सरक सकता । ५. उस वाल्क का नाम मरती 
` रक्खा गया । ६. जलाशय तकं प्रिय व्यि को पहुचाने जाना चादिएु | ७. राजा 
` दिखीप छया की तरह उस गाय ङे पीछे चखा। ८. सुदक्षिणा इस प्रकार गाय फ 
~. मार्गं पर चटी, जैसे श्रुति के अथं के पीछे सुति चरती है | ९. मै आपकी वात नीं 
त  समश्चा | १०. आगेकी वात तो समदय मै आ गह} ११. मै अपने आपको अपराधी 
सा च्च रदा ह्र | १२. मेरी इद्धि. ऊढ निश्चय नदं कर पा रदी है । १३. अगस्त्य 
, ` आदि ऋषियों से वेदान्त पढ़ने के रि म वास्मीकि कै पासते यह आ हू । १४. 
हम आपकी यह वात स्वीकार करते हैँ । १५. मेरे घर पाहुन (अतिथि) अण्‌ हैँ | 
. १६. सञ्जन ` सज्जनं फ घरं आते दै । १७, कमला यिद्माख्य से घर लौटकर आई 
(अरत्यागम्‌) | १८. ऋषि दयानन्द घर से निकर्करं यन मे गए । १९. प्रयाग मे नंसा 
ओर यमुना मिरुती है । २०. मिकूफर चलो, मिलछर बोले । २१. चन्द्रमा निकरता 
` है, अन्धकार दूर होता है | २२. पक्षी आकाशम उद्कर जते हँ | २३. शिष्य शुर फे 
पास गया ¡ २४. मेधरहित चन्द्रमा को चांदनी प्राक्च हु । (ग) (तृतीया) १. कमल 
: ने टोव्डर से कापी पर केख छ्खिा। २. उमाने डंडेसेवन्दरको मारा । ३. वाल्क 
` भेद से खेला } ४, धनहीन जीते द ! ५. शान्ति ने सरता से पुस्तक पद छी । 
६. उसका नाम छृष्ण है । ७. उसका गोच भारद्वाज है । ८. वह संममा्मं ठे आता दै । 
„` ९. उसने एक वपं मे गीता पदी | १०. वह्‌ सात दिन मं नीरोग हुजा । ११. वह धर्म से 
.वदताहै] , 
ष संकेत- (क) १. उद तिष्ठत्‌, पितसै ! २. अरोहत्‌ , अचिनोत्‌, आनयत्‌. ! ३. दतो 
अष्टरततो श्रष्टः । ४. सरथो हि कन्या परकीय एव । (खः) १. धावति पश्चःदसंस्तुत्तं चेतः! २. कालो 
गच्छत्ति. धीमत्ताम्‌ । ३. अन्गलप्ररापेन ` विदुषां मध्ये गमिष्यान्युपहात्यत्तान्‌ ! ४* अगच्छन्‌ 
वैनतेयोऽपि 1 ५. भारत्याख्यां जगाम्‌ । ६. ोदकान्तं स्निग्धो जनोऽनुगन्तव्यः । ७. छधिव तां 
:' , भूपतिरन्वगच्छत्‌ । ८, श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्‌ । ९* न डच्छदगच्छामि 1 १०. परस्तादवमन्यत 
' एव ! ११. कृतापराधमिवात्मानमवगच्छामि । १२. न मे दुद्धि्मिश्वथमथिगच्छति । २२. तेच्यो- 
ऽधिगन्तुं निगमान्तविचान्‌ 1 १४. मभ्युपगतं तावदस्माभिरेवम्‌ । १५. .अन्यागत्तः । १८. युषः 
, भिरगत्य । १९. संगच्छेते (सम्‌+गम्‌ आत्मनेपदी रै) 1 २०. संगच्छरष्वं संवद्रष्दम्‌ । २१. उनः 
गच्छति, तिमिरमपगनच्छति 1 २२. खगाः खसुटगच्छन्ति । २३. उपागच्छद्‌ { दयन ददरनदयुपरदयः 
कौसुदी मेषयुक्तम्‌ । (ग) ५. सरलतया । ६. नान्ना कृष्णः 1 ९. दपमेदेन । १०. म्भिटिन 


ट म्रौट-स्वनान्ुवाद्को्ुदी , (नियम २६३ १. 


कब्दकोष-७५ + २५ = ६००] अभ्यासं ४ ` (ल्याकरण) 

(कक) गिरिः (पर्वत), पदातिः (पैदल चल्नेवाला), भूपतिः (राजां) पविः 
(वज्र), निर्बन्धः (आग्रह, जिद्‌), परिदेवनम्‌ (येना) बाष्पम्‌ (भाप), कव्याणामिनिवेरिन्‌ ` 
(कस्याणका इच्छुक) । (८) । (ख) चर. (घूसना) करना; वरना); आचर. (व्यवहार ` 
केरा), अनुचर्‌ (पीडे चलना), संचर्‌. (घूमना); विचर्‌ (विचरण करना); उर 
(उटना, उल्लंघन करना), उपचर्‌ (सेवा कसना) प्रचर्‌ (प्रचार होना), अनु (ख्य .. 
होना); संवद्‌ (संवाद करना, सुच्छ दोना); दाप्‌. (पथ ठेना), योजि (मिलना) । 
(१२) 1 (ग) अलम्‌ (वस), कृतम्‌ (बस); किम्‌ (क्या, क्वा लम्‌) । (२) (घ) 
नष्ासंकः (निर्मय), सुग्धा (भोली-भारी) । (२) च 

यकरण (हरि, विधिलिड्‌ ; तृतीया) 

१. हरि ओर भूपति खब्द्‌ कै पूरे रूप सरणः करो । (देखो सब्द्‌० संर ४;७) 

२. भू तथा अन्य तरम धातुओं के विधिलिडः के रूप स्मरण करो । - 

३. दश॒ धात कै रूप सरण करो (देखो धातु ° ७) । चर. पठ कै वल्य | 

निस २६-- (गम्यमानापि क्रिया कारकविभक्तौ प्रयोजिका) अलम्‌ ओर 
छतम्‌ फे साथ तृतीया होदी हैः यदि वसया मत अर्थहोतो। जैसे-अलंश्रमेण। 
छतम्‌ अयाद्रेण । अलम्‌ के साथ इस अर्थम क्त्वा (ल्यप्‌ ) प्रयय भी हेता है । 
अलमन्यथा सम्भाव्य (उल्य न समश्च) । 

{लियप २७--करिम्‌, कार्यम्‌, अर्थः, प्रयोजनम्‌, गुणः कै साथतथाकिं+क्रः 
धातु के साथ वतीया होती दै, यदि प्रयोजन या खभ अर्थंदहो तो। जैते-मूखं पुत्रसे 
क्या लम--मूखेण प्रेण किम्‌; किं कार्यम्‌ , कोऽर्थः, किं प्रयोजनम्‌; को रुणः; किं 
क्रि्रतेवा। 

लियम २८--(प्रथग्बिना०) तस्याथैरतुलो ०) प्रथक्‌ , विना ओर वुस्यार्थक 
शव्द के साथ तृतीया भी होती] रामेण पथक्‌ । प्रियया वियोगः । जानेन चिना । 
कर्णेन तुल्यः । 

. नियम २९--(कर्तकरणयोस्ृतीया) करणत्व या करिया-विदोषणरैव के कारण इन 
स्थाने पर तृतीया दती है । (क) कार्यं करने कै ठंग मे । जैसे--चिधिना यजते । (ख). 
जिस मूस्य से कोई वस्तु खरीदी जाए । जेसे-- कियता मूल्येन क्रीतं पुस्तकम्‌ १ इतेन० 1 
(ग) यात्रा के साधन भे । जेते--थेन चरति । विमानेन विगाहमानः । (घ) बहनार्थक्‌ ` 
धातुके साथ ठोनेकै साधन मे। जेसे-स्कन्धेन्‌ शत्रुं वहति । मर्ुराज्ञां मूर्ध्ना 
आदाय । (ङ) शपथ अधं मे शपथ कौ वस्त॒ मे । जेसे- जीवितेन शपामि । आत्मना , 
पे । (च) युक्त ओर दीन अर्थं भे । जैसे-समायुक्तोऽप्यर्थैः । अर्थेन हीनः | 

- नेवी नियम ३०--(हेतो) ठेतव्थं के कारण इन अर्थो की धातुजं कै साथ तृतीया 
होती दै । (१) सन्त या प्रसन्न होना, (२) आश्र्थयुक्त होना, (२) क्जित हीना । . 


(१, कापुरुषः खस्पेनापि तुष्यति । (२) तव ग्रावीण्येन विस्ितोऽस्ि | (३) -अनेन 
प्रागस्भ्येन लजे | । 


, नियम ३९१--(देतो) उत्कर्ष ओर साद्य अर्थ की धातुजं के साय । गुणनोधक | . 
रब्द भ तृतीया दती है । त्वं श्रद्धया पूर्वान्‌ अतिरैषे (पूर्व से वठ्कर हो) । खरेण , 
रामभद्रमनुहरति (आवाज मे राम से मिल्ता है) । अस्य मुखं मातः मुखेन संवदति |. . 


। 


, हरि, भूपति, विधिखिडः , चृतीया, चर, दृग धातु ९ 


अभ्यास ४ 


` खंस्छृत चनाओ-- (कः) (विधिलिङ्‌ ) १. हरि भोजन खाये, चिन्राल्य जावे, 
.. आसन पर्‌ व्रैठे, पाठ पदे । २. वह उपवन मँ जावे, एूल सपे, फलो को देखे, वक्ष पर 
चे । ३. भूपति तल्वार से ओर इन्द्र वज्र से ल्रुओं को ` न्ट करे । ४. मै समद्ता 
, द्र कि यह बत उसको स्वीकार होगी | ५. इष्टको धर्मसे मिखदे। ६. तिका 
सर्वत्र त्याग करे | ७. कौन कषत्रिय होकर अधर्मनुद्ध से जय चादेगा । (ख) १. धर्म 
करो । २, मृगरिद् निःसंक हो धीरे-धीरे घूम रहे है । ३. वह पहाड़ पर तप कर रहा 
है| ४.त्रैख्खेतमे धासर चरताहै। ५. जो दुष्ट का सत्कारे करता दै, वह जरम 
` ` च्कीर खीचता है । ६. तुमने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया ! ७, सोह 
वषं के पुत्र के साथ मित्रवत्‌ व्यवहार करे । ८. यह कौन भोखीभाली तपस्वि-कन्याओं 
क साथ अग्ष्टता कर रहा है । ९. विद्धान्‌. व्यक्तिं जानते हुए" भी जड के तुल्य लोक 
` मे व्यवहार करे । १०. गुरु शिष्य से पुच्वत्‌. व्यवहार ररे । ११. चन्द्रमा के राह 
` . से भ्रस्त होने पर भी रोहिणी उसके पे चलती है । १२. कट्याण का इच्छुक सन्मागं 
` परच्रे | १३. वहरथमें धमता दै । १४. इस रास्ते से पैदल चलनेवाठे जाते दै । 
- १५. गिरि पर यति घूमते दै । १६. राम वनमेँ घूमे । १७. भाप उरी | १८. कोटादल 
की ध्वनि उठी । १९. वह धर्म छा उद्छंवन करता है । २०. तुम सवकी समानसूप 
से सेवा करो | २१. उसने भोजनादि से मेरी सेवाकती) २२. रोगी की सादधानी से 
सेवा करो । २३.रामायण कीकथाका संसारम प्रचार दोगा । (ग) (वृत्तीया) 
१. जिदं मत क्रो| २. श्रम से यह काम सिद्ध नहीं होगा| ३. विवाद्‌ मत करो, 
मतसो, मत रोओ | ४. मजाक मत करो । ५. वात बहुत मत बद़ाओ । ६. इस 
- बातत से क्या रभ, वख करो ¡ ७. पुरुषार्थ के विना भाग्य नहीं बनता । ८. इक 
आवाज ष्ण से मिरी है । ९. इसक्रा मह पिताकै महसे मिल्तादै। १०. वह 
विपिपूर्वक पठता है । ११. ठुमने यह सादी कितने मूल्य सं खरीदी १ दस सपण | 
१२. विमान से आकाश में घूमता है । १३. धन से युक्त आदत होता है, धन ते दीन 
तिरस्कृत होता है । १४. दुर्जन थोडे से ग्रस होता है । १५. उसकी विद्वत्ता ते वित्मित 
ह । १६. मै असव्य-भाषण से लज्जित हू | 
। संकेत-- (क) ३. नाशयेताम्‌ । ४. यथाहं पश्यामि, तथा तस्यानुमतं मवत्‌ । ५. योज- 


. येत्‌ । ६. वर्जयेत्‌ । ७. को दि क्षत्रियो भवन्‌ “इच्छेत्‌ 1 (ख) १. धमं चर 1 २. चरन्ति । ३. तप- 
चरति ! ४. शस्यं चरति । ५. रचयति रेखाः सले यस्तु खले चरति सत्कारम्‌ । ६. तर्मिम्‌ 
त्वं साधु नाचरः । ७, प्राप्ते तु पोडो वपँ पुत्रम्‌ “““आचरेव्‌। <. सुग्धासु"""भाचरत्य॒विनयम्‌ । 
९. जानन्नपि हि मेधावी जडवद्लोक् भाचरेत्‌ ¡ १५०. शिष्यं “आचरत्‌ । ११. अनुचरति द्यद्माक 
राहुदोपेऽपि तारा 1 २२. सन्मार्ममनुचरेत्‌ । १२. रथेन संचरते (वृ० के साथ आत्मने० ६) । 
१६. विचचार दावम्‌ । १७. उद चरत्‌ । १९. धर्ममुच्चरते (कर्मक मात्मने° ह) 1 २०. खनु 
` चर। २१. मामुपाचरत्‌। २२. यत्नादुषचयेतां रुग्णः 1 २२. लोकेषु प्रचरिष्यति ॥ (ग ४ 
निवैन्पेन ¡1 २. अरे श्रमेण {१ ३. अट परिदेवनेन [ &., अखसरुप्हात्तन 1 ५. अकमतिषिस्छरेयः 1 = 
किमदेन, आस्तां तावत्‌ । ७. िध्यनि । ११. शाचिका करोता" "-दक्चकेन । २२. दिव्‌ विन्धह्त। 
२३. भाद्वियते, तिरस्क्रियते । 


` १० प्रौठ-रचनालुवादको्ुदी (वसं ३२४०) 
दब्दकोष-१०० + २५ = १२५| अभ्यासं ५ (व्याकरण) 


(कः) खधुः (सजन), खलुः (ग्य); पाडः (धूल); अघः (प्रण), सानुः 
(चोरी), गोमायुः (गीदड़) । (६) । (ख) सद्‌ (ेठना, खिन्न होना), प्रसद्‌ (परसन्न 
` होना, स्वच्छ दोना, सफल होना), विषद्‌ (दुःखित होना), जासद्‌ (हुन); प्रत्यासद्‌ 
(समीप आना), निषद्‌ (रैना), अवसद्‌ (नष्ट होना), उत्सद्‌ (नष्ट होना) उपसद्‌ 
(पास जाना), स्वद्‌ (अच्छा कगना); प्रतिश्रु (परतिक्ञा करना); अवहननम्‌ (टना) । 
(१२) । (ग) इते (लए) । (१) । (घ) प्राञ्चः (ऊंचा); आगन्तुः (आगन्ठुक); 
प्रमविष्णुः (समर्थ, स्वामी), ख्यः (इच्छुक); द्धि्ाः (दो तीन); पञ्चाः 
पोच छः) } (६) 

उयाकस्ण (गुरु, ट्‌ › चतुर्थी) 
गुर शब्द कै पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शव्द° सं° ९) 

२. सद्‌ ओर पा धातुओं फ रूप सरण कसे 1 (देखो धातु० <, ११) 

नियदर ३२ (कर्मणा यममिप्रेति स सम्प्रदानम्‌ ; क्रियया यसभिप्रेति०) दान 
आदि कार्यया कोई क्रिया जिसके किए की जाती दैः उसे संप्रदान कहते है । 

निवस ३३-(चत्थी सम्प्रदाने) सम्प्रदान मे चतथा होती है । जेसे--विप्राय 
गां ददाति । युद्धाय संनह्यते (तयारी करता है) । विद्यायै यतते । पुत्राय धनं प्रार्थयते । 

नियम २४-(रसच्यर्थानां प्रीयमाणः) सच्‌ (अच्छा कगना) अर्थं की धातुओं 
कै साथ चतुर्थी होती है ! हरये रोचते भक्तिः । यद्‌ भवते रोचते । वाट्काय मोदकं 
रोचते । 

नियद्र २५-- (धारेरुत्तमर्णः) धारि धातु ऋण लेना) कै साथ कऋणदाता मे 
चतुर्थी होती दै । देवदत्तो रामाय इतं घारयति (राम का सौ सपर ऋणी है) | 

निषम २६-(सपदेरीग्सितः> स्पट. धातु तथा उससे बने शब्दो कै साथ इष्ट वस्तु 
स चतुथी होती है । पुष्पेभ्यः स्णृहयति (फूल को चाहता है) । मोगेभ्यः स्प्रहयाख्वः | 

त्ियम्र ३७--(करुधदरदेष्यासूवाथानां यं ति कोपः) क्रुध्‌ ; द्रुह. ; ईर्ष्य. , असूय 
अर्थ की धातुं फे साथ जिस पर क्रोध किया जाए, उसमे चतुर्थी हेती ै। रामः 
मूर्खाय (मूं पर) कध्यति, द्रुति; ई््यति, अच्यति । सीतायै नाक्रु्यन्नाप्यू्त । 
यदि क्रुध्‌ ओर द्वद. से पूर्वं उपसर्ग होगा तो -दवितीया होगी । करम्‌ अमिकतुष्यति 
अभिद्रुह्यति । । 

नियम २८--(परत्यार्स्यां श्रुवः०) प्रतिश्रु जरं आश्रु धातु कै खाथ प्रतिज्ञा 
करने अथं मे चतुर्थी होती है । विप्राय गां प्रतिश्रमोति(गाय देने की प्रतिज्ञा करता है) | 

नियस ३९ (ताद्य चतर्थ वाच्या) जिस प्रयोजन कैल्एरिजोष्स्वुयाक्रिया 
होती दै, उसमे चीं होती है । सोक्षाय हरिं भजति । यूपाय दाङ । काव्यं यदते । 

नियस ८०--चतु्थी कै अर्थं मे “अर्थम्‌ यर चक@रतेः अन्यो का प्रयोग रोता 
है} अर्थम्‌ के साय समास होगा ओर ते कै साथ षष्ठी । भोजनार्थम्‌ , भोजनस्य कृते । 


॥ १ 


गुरू दधद्‌ $ चतुर्थी, सद्‌ घा कु क| 


. अभ्यास ५, 


 खंस्छृत वनाओ-(क) (गुर छ्ट्‌) १. जो जन्म टेगा, उसकी द्यु 
भवद्य होगी ओर जो मरेगा, उसका जन्म अवद्य होगा । २. राम रसा है, पर 
उखका छोय माद भरत नारा दै । ३. छोटे बच्चे धृट भें खेल्ते द । ४, रिश कै श्राण 
वचने है। ५. चषि पर्वतो की चोयियो पर रहते ह | ६, मानु उदय दता है सौर विधु 
भस्त होता है] ७. अनुचरो को चाहिए कि स्वामी को धोखानंद। ८. हाथी ौर 
पीदड़ की मित्रता नहीं होती । ९. दो-तीन आगन्तुक कल मेरे घर आरैगे ओर मेरे 
यह रहेगे । १०. हम पोच छः दिन मँ बनारस ज्ये । ११. जडे मेँ पहाड़ की 
चोयियो पर वफ भिरेगी ओर वे सफेद हो जर्पँगी ] ६२. वदे आदमी इसकी मजाक 
 उडा्पँगे । १३. गुरु की आका पर तकं-वितकं नदीं करना चाहिए । १४. तह फल 
अनि पर छक्त जाते है । १५. एेसा करगा तो मेरी दसी होगी । १६. सरना अच्छा है, 
अपमान सहना अच्छा नहीं | १७. ठीठ खी दाच्चुतुल्य है । (ल) (सद्‌ धात). १. म यदीं 
वैटा ह, आप शीघ्र आवे । २. मेरा हृदय खिन्न हो रद्य है । ३. मेरे भग व्याङ्ल हो 
रहे ह । ४. नीति की ऽ्यवस्था ठीक न होने पर खारा संसार विवन हो दुःखित दोता 
, हे । ५. जगदाधार भगवन्‌ ! सुद्लते भसन हों । ६. माता-पिता युत कौ नम्रता से परसन् 
होते दै (+ सद्‌ )। ७५ जो किसी कारण से करुद्ध होता दै, वह॒ उस कारण के समक्ष 
होने पर प्रसन्न हो जाता है (भर+ सद्‌) ८. दिशा स्वच्छ हो गई (भर+ सद्‌ )। 
.९. उचित पाच्र मे रक्खी हु क्रिया शोभित होती है । १०. धीर पुरुष खंख मे प्रसन्न 
` नहीं होते ओर दुःखम दुःखी नदीं शेते (न, विषदू) । ११. दुःखित न दोडये । 
१२. वह उर्योहीं घर पचे, व्योदी मेरे पास भेजना । १३, कुत्ता नदी पर पटच । 
१४. घर जाने का समय हौ रहा है, जल्दी करो | १५. तुम इधर वरैये । १६. आप 


, ` वैषये, मै भी सुख से वैठता ह । १७. हव्फी चीज तैरती है, भारी चीज नीचे चै 


` जाती है ।.१८. उमम फै तस्य कोई वन्धु नहीं दै, जिखे करके कोद दुःखित नदीं 
: ` होता । १९. मेरे प्राण नष्ट छे रहे दै (अवसद्‌ )। २०. यदि में कास नहीं कर्गा 
तोये खोग नष्ट हो जर््दुगे | । 


संकेत-- (क) १. जात्तस्य हि भ्रुवो मृत्युधरु वं जन्म सतस्य च । २. वामनः, खवः) 
प्दिनः । ३. पांसुषु । ४. असवो रक्षणीयाः । ६. उदेति -.-अस्तमेति 1 ७. न वल्वनौयाः भ्रभवोऽनु- 
जीविभिः । ८. भवन्ति गोमायुप्तखा न दन्तिनः । ९. निवत्स्यन्ति । १०. पृज्नर्िवसैः । १२. 
. मह्‌एजनः स्मेरसुखो भविष्यति ! १३. आशा गुरूणां ह्यविचारणीया । १४. भवन्ति नय्रास्तरवः 
फलागमैः । १५. गमिष्याम्बुपदास्यतान्‌ । १६. वरं सृल्युनं पुनरपमानः । १७. अव्रिनीता 
. ` रिपुभार्या। (ख) १. सौोदामि । २. त्तीदति । ३. सीदन्ति गात्राणि । ४. विपन्नायां नीतौ क्चट 
` . मवदं सीदति जगत्‌! ५. प्रसीद मे ! ७. निमित्तुदिदय """ तस्यापगमे । ८. दद्यः प्रसेदुः 1 ९. 
करिया हि वस्तूपहिता प्रसीदति । ११. मा विषीदत । १२. यदैव मा्तीदति- तदव सा प्रति । १३ 
मासाद । १४. प्रत्या्तीदति गृदगमनकालः, व्वर्यताम्‌ । १५. इतः । १६. सुखातीनो भवानि । 
. १७. यद्लघु तदुरप्लवत्ते, यद्‌ शुरु तन्निपौदति । १८. चं करत्वा नावत्तीदति । २०. उत्ोवरेदुरिनिं 
रोका न र्या कम चेददन्‌ । 


१२ | मोढ-रचनालुवादकरौसुदी . ` | (नियम ४१४६) 


शब्दकोष-१२५ + २५ = १५०] अभ्यास दै ` (व्याकरण) 

(क) त्रमेखकः (ऊट), निसर्गः (स्वभाव), प्रहत्तिः (समाचार); विसिः 
{छुद्ी), कुर्क्रमम्‌ (कुरूपरम्परा), शासनम्‌ (आज्ञा), धामन्‌ ८५ (७) । (ख) इत्‌ 
(होना, वर्तव करना); प्रवत्‌ (खग्ना, चलना); अनुदत्‌ (पीठे चल्ना); निचत्‌ 
(कोयना), जभिवत्‌ (पास जाना) अतिवृत्‌ (१. उल्खंबन करना, २. वीतना), आदत्‌ 
(लोय्कर्‌ आना); आवि (फेसना, दुहाना); परिडत्‌ (चकर खाना), आशक्‌ (आका 
करना), चिप्रलम्‌ (ठगना), आस्‌ (आशा करना); स्पन्द्‌ 1 घट्‌ (धरना 
होना), परिणम्‌ (बदर्ना) | (१५) । (ग) उमथथा (दोनों प्रकार से), बृथा (व्यर्थ 
ही); अद्यते (आजकर) | (३) 

ठयाकरण (९ सर्वनाम पुंठिंग, क्ट आत्मनेपदी, चतुर्थी) 

१. सर्वं चब्द्‌ कै पुंलिग कै रूप स्मरण करो । (देखो शन्द° ७७) 

२. सेव्‌ जर दत्‌ घाठु के रूप स्मरण करो । (देखो धाठु° २०, २५) 

नियम्‌ ७१-- (क), (क्प संप््यमाने च). क्लप › संपद्‌, जन्‌, भू; अस्‌ 
आदि धातुओं के साथ समर्थहोनाया होना अर्थमे चवुर्थी होती दहै। विव्रा ज्ञानाय 
कर्पते संपद्यते जायते वा । कल्पसे रक्षणाय । मू या अस्‌के प्रयोगके त्रिना भी चतुर्थी 
होती है । काव्यं युदासे | (8) (उयातेन °) कोई उत्पात किसी उश्म घटना का 
संकेत करे तो चतुर्थी होगी । वाताय कपिला विद्युत्‌ । (ग) हित ओर संख कै साथ 
न्वतुरथी हयेती है । ब्राह्मणाय हितं स॒खं वा । 

नियम ७२--(क्रियार्थोपपदस्य च०) यदि ठमुन्‌ प्रययान्त धातु का अथं गुप्त 
होतो कर्मभे चुरथा होती दहै। फटेभ्यो याति (फर छने कै, किए) । वनाय्‌ गां 
मुमोच (वन जाने कै छिए०) । (तमर्थाच०) यदि तुमुन्‌ कै अथ मे घन्‌ प्रत्यय होगा 
तो मी चतुर्थी होगी । यागाय याति (यष्टुं यातीव्यर्थः) । 

नियम 9२--(नमःसस्तिस्वाहा खधारूवषड़योगाच्च) नमः, खस्ि, स्वाहा; 
स्रधा, अलम्‌ (तथा पर्या अर्थ वाके अन्य शब्द्‌), वषट्‌ कै साथ चतुर्थी होती हे। 
श्वे नमः । पुराय खस्ति । अग्नये स्वाहा । पितृभ्यः सधा । इन्द्राय वषट. । हरिः 
देवेभ्यः अलम्‌ , प्रयः, समथः, शक्तः । (क) नमस्क के साथ साधारणतया द्वितीया 
होती है । नमस्करोति देवान्‌ › सुनित्रयं नमस्कृत्य । (ख) प्रणाम करना. अर्थवाली 
मरणम्‌, प्रणिपृत्‌ आदि धातुजं तथा इनक संज्ञाशब्दो के साथ द्वितीया ओर चतुथी 
दोन होती दै । जैसे-न प्रणमन्ति देवताभ्यः, तां प्रणनाम | प्रणिपत्य सुरास्तस्मै, 
धातारं ग्रणिपद्य । अस्मै  प्रणाममकरवम्‌ । (ग). आशीवादार्थक खागतम्‌, कुलम्‌ 
आदि कै साथ चतुर्थीं ओर ष्ठी दोनों होती दं। (घ) अलम्‌, प्रभुः आदि तथा 
प्र+भूधाठु कै साथ चतुर्थी होती दै) प्रयुर्मर्लो मल्च्छय । 

, नियम्‌ ५७ [क्रियया यमसिपरेति०) कहना' अर्थं की धातुओं कथ्‌ ; ख्या, 
रस्‌ चक्ष्‌ ओर निवेदि आदि के साथ त॒था भेजना अथं की धातुजं प्र+ दिः 
वि+खन्‌ आदि क साय चरथ होती दै । मैथिलाय कथयांबभूव सः । आख्याहि को मे ` 
भवानुग्ररूपः । होमवेलां गुरवे निवेदयामि । भोजेन दूतो रघवे विखष्टः । 

र नियस दण--(मन्यकर्मण्यनादरे०) अनादर अथं मे मन्‌ घाठु कै साथ द्वितीया 
ओर चतुर्थी होती है । न खां वरणं मन्ये वरूणाय वा | । 

लियम ४६--(गल्यथकरमणि द्वितीया ०) गव्यर्थक धातु कै साथ क्म मे 
द्वितीया ओर चती होती दहै, यदि चैष्टाद्योतो। अन्यत्र दितीयादी होगी । भामं 
भ्रामाय. वा गच्छति 1 मनसा हरिं रजति । पन्थानं गच्छति । 


९ स्वनाम पुं०, छट्‌.जा०, चतुर्थी, सेव्‌, त्‌ धातु ` ५३. 


अभ्यास ६ 

| संस्छृत वनाओ--(क) (सवंनाम, खट्‌ जा०) १. तू.जिसको अञ्नि समन्चता 
-है, बह स्पशं के योग्य रल दै । २. क्यो मुके धोखा देते हो । ३. मै मनोरथ की आदा 
नहीं करता, हे यजा, तू क्यो व्यथं फड़क रही दै । ४. दूघ ददी के ङूप में परिणत होता 
है । ५. क्या सोचकर आप यह्‌ कह रहे हैँ । ६. यद बात दोनों तरह से ह्ये खकती है । 
७. ऊट फरीडोद्यान मे जाकर भी कांटे ही हुता है । ८.अज्ञ॑न, भाग्य से ही ठेस युद्ध 
 क्ष्रियों को मिरता हे । (ख)(जरव्‌ , सेव्‌ धातु) १. देखा मेरे मन मेँ है । २. इस विषय 
.. म हमारी बड़ी उस्सुकता है । ३, आप ही बताओ, इस दुष्ट के साथ कैसा वर्त॑व करे । 
४. वह्‌ आजकल परेशानी मे है । ५. अव प्रातःकाल हैः वुम सवर पदाईमे खगो ६. 
सीता देवी का क्या हुमा, क्या छ समाचार है । ७. यज्ञ दीक चर रहा है । ८. मेरी 
ˆ जीवन-याता सुख से चल रही है त्‌ ) । ९. परीक्षा सिर पर है, वह अध्ययन मे ख्गा 
, हुआ है इत्‌ ).। १०, माता स्वाभाविक स्नेह से सन्तान से व्यवहार करती टै (वृत्‌ ) । 
११. एेसे पुत्र से क्या रूभ, जो पिताको दुःखदे! १२. क्या शक्तिभर पदाईमेल्गे 
` ह्यो (गरवरत्‌ ) । १३. राजा प्रजा कै हित भं कगे । १४. सहसा उसकी ओंँसूकी धार वद 
चली । १५९. बड़ा आदमी जैसा करता दैः लोग उसका ही अनुसरण करते ह 
. (अनुदृत्‌ ) 1 १६, लोग मालिक की इच्छा के अनुसार चरते हँ । १७, रौकिक सजनो 
की वाणी अर्थं के पीछे चरुती द । १८. सत्पुत्र ऊर-परम्परा का अनुसरण करता 
(अनुत्‌) । १९. जय जाकर नहीं खौटते, वह मेरा परम धाम है । २०. सजन पाप से 
निदत्त हौता है (निचत्‌ ) । २१. मांसभक्षण से रुके (निवृत्‌ ) । २२. कन्यार्णँ पौधों को 
~ जक देने कै किए इधर ही आ रही है । २३. भसा मेरे यह की ओर आ रहा है । २४. 
 -जो पिता की आह्ताका उष्छंवन करता है, वह दुःख पाता दहै । २५. माता-पिता कौ 
`. ` सेवा करो । (ग) (चतुर्थी) १. धन दान कै लिए होता है (क्म्‌ ) | २. ठम रक्षाम 
.सम्थं हो । ३. काञ्य यद्य के ङ्प, धन के छि, व्यवहारक्तान के किए जीर अशिव 
क्षति के छण होता है । ४. शिष्यो का दहित ओर सुख हो । ५. एलो कै लिए उद्यान मं 

` जाता ह । ६. हवन करने के लिए जाता है। ७. पिताजी कौ नमक्कार, चिष्यो को 
` -आचीर्ाद । ८. इनदर कै ए खाद । ९. यह योद्धा उस योद्धा से रुढ्ने मे समं 

है । १०. राजा शत्रुओं कै किए समर्थ है, पर्यात्त है । 


, ` सकेतः- (क) १. आ्धंकसे यद्म्ति तदिदं स्पदुक्षमं रलम्‌ । २. र्किमां विप्रलभते । 
.३. मनोरथाय नाद्ेसे, स्पन्दसे । ४. दधिभावेन परिणमते । ५. किञुदिदय भवान्‌ भाषते । ६. 


 ". इदमुभयथाऽपि घटते 1 ७. निरीक्षते केलिवनं प्रविष्टः क्रमेखकः. कण्टकजालमेव ! <" सुखिनः 


्षनियाः पार्थं रमन्ते युदधमोष्शम्‌ । (ख) १. श्दं मे मनसि वतते । २. मदत्‌ तूहं वर्तंते । 
"` ३. दुर्जने कथं वर्तताम्‌ । ४. दुःखे । ५. ्रवर्तध्वम्‌ 1 £. दन्तम्‌, भसि काचित्‌ प्रवृत्तिः । ७. सर्वथा 
` वततैते। ९. प्रलासीदति ! १०. निसर्गस्नेदेनापत्येषु । ११. पुत्रेण किम्‌, यः पिव्रदुःखाय वतते । 
२. अपि खशक्सया । १३. प्रवततां परकृतिदिताय पाथिवः 1 १४. प्रावतताश्ुधारा । १५. वयदाचर्‌> 
` षठो लोकर्तदनुवर्तते ! १६. प्रयुचिन्तमेव हि जनोऽनुवर्त॑ते । २७. लौकिकानां दि स्ताधूनानय 
वागनुवर्तते । १८. कुरक्रमन्‌ । १९. यद्‌ गत्वा न निवतेन्ते तद्‌. धाम मम „` 0.8 
` ` पेभ्यः, इत एवाभिवर्तन्ते । २३. वदनमभिवर्त॑ते । २४. पितुः शा्तनमतिवर्तते । (ग) २. ूर्पसै 
`. रक्षणाय । ३. कान्यं यश्चसेऽ्शते व्यवहारविदे चिवेतरकतये । ४. भूयात्‌ 1 ९ भ्रमवति 
. महो महाय । । 


९. सवनाम नपुं०, कोय आ०, पंचमी, घृष्‌ , दक्ष धातु १५ 
सभ्या ७ 


| संसृत वमाभो--(क) (ई ; इष्‌ धाठ, कोट्‌ आ०) १. माता पुत्र को 
 . देखे । २. स्वेच्छाचारी व्यश निन्दा की चिन्ता नहीं करता (ईक्ष्‌ ) । ३. स्नेह समय 
| की अपेश्चा नहीं करतः । ४. स्थ तैयार दै, महासज कै विजव-पस्थान की प्रतीक्षा कर 
`~ रहादहै। ५. मणग्यमी पुरुषार्थं की अवेश्वा करता है। ६. विद्धान्‌ भाग्य जर 
. `, पुरुषार्थं दोनो की अवर्यकता सान्ता है | ७. भै ख्डने के इच्छुको को देखत ह 
(अवेक्ष्‌ ) । ८. कु वातत सोचकर वह मोन हो गया | ९, अपने कर्तव्य की क्षणभर 
, मी उपेक्षा न करे (उपेक्ष्‌) । १०. अच्छी तरह परीश्टा करके ही. गुक्षपरेम करना 
.. चाहिए । ११. भङे ओर खुरे की परीक्षा करके विद्धान्‌ एकं को अपनते है { १२. 
तेजस्वियों की आयु नही देखी जती । १३. धर्मदो की आयु नहीं देखी जाती । 
१४, घतं कम दोने पर भूख अधिक ख्गती टै । १५. युत्र-मुख-दशंन ऊ किर आपको 
वधाद | (ख) (पंचमी) १. वृश्च से पुराने पत्ते भिरे । २. वह ददते इए घोडे ठे गिरा । 
३. वह.ख्दाचार से हीन ह्यो रहा है । ४८. वह असतव्य-माष्णसे णा करता है । ५, 
धीर रोग अपने निङ्चय से नदीः दयते दँ । ६. मेरी रँगचियों से अँगूटी भिर गई | 
७, मेनका पार्वती को कठोर सुनि से रोकती इई बोली । ८. वालक महू से गिर्‌ 
पड़ा (पत्‌ ) । ९. पुत्र, इस काम से खको | १०. अपने कतव्य को भूर गया था 1 
११. सत्र प्राणि-हिंखा से वचं (निवृत्‌) । १२. खी प्रकार के मांस-भक्षण से वचं | 
ˆ १३. मँ्यु ते नदीं डरता । १४. धर्म क्ता थो अश्च सी उसे वदे भय से बचाता 
` है| १५. खोग उथ्ःपुरुष से उरते हैँ । १६. युद्धे खोक-निन्दा से भय है । १७, वद्‌ 
पाई से हार मानवा दै । १८. वह दुर्जनो को इराता है । १९. वह यकरी को खेत से 
हयावा है । २०. चोर सिपाद्दी से चिपता है । २१. मेने गुखसेअभिनयकीविद्ा को 
. सीखा दै । २२. अगस्त्य मुनि से वेदान्त पटने के छि यदौ आवा हूँ । २३. दिमाल्य 
से गंगा निकल्ती ३ । २४. काम से क्रोध होता है । २५. गोवर से विच्छ्‌ दोता है । 
२६. रोम से क्रोध होता दै । २७. ्कनास क मनोर से एक पुत्र हज । २८. व्र 
कै सुख से अग्नि उत्पन्न दुदर ओर भन से चन्द्रमा) 
संकेत- (क) २. न कामदृन्तिर्वचनीयमीक्षते । २. न कालमपेक्षते स्नेदः । ४. प्रस्यानम- 
` पेक्षते । ५. दैवमपि पुरुषा्थ॑मपेक्षते । ६ दयं विद्यान्ते । ७. योत्स्यमानानवेक्षेऽदम्‌ 1 ८. किमपि 
. निभित्त मवेक््य । ९. नोपेक्षेत क्षणमपि ! १०. यतः परीक्त्य करतन्यं विदोषात्‌ संगतं रदः ! १२१. 
सदसत्‌ , सन्तः परौक्ष्वान्यतरद्‌ मजन्ते । १२. तेन्तां दि न वयः खउमाक्ष्यते । १२. न भर्महृदेषु 
वयः समीक्ष्यते । १९. धनक्षवे दर्थते जाठराग्निः 1 १५. द्विष्ट्या पुत्रमुखदद्चैनेन वर्ते भवान्‌ 1 
(ख) १. जीर्णानि । २. धावतः 1 ३. अंते! ५. न निश्चितार्थाद्‌ विरमन्ति धाराः 1 ६. अद्र 
इस्तात्‌ › प्रञ्रष्टम्‌। ७. निवारयन्ती महतो युनित्रताठ्‌ । ९. एतस्माद्‌ विरम । १०. स्वाभिकासत्‌ 
. प्रमत्तः ! ११. निव्तैयुः । १२. निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात्‌ । १४. स्वद्धमप्यत्य धर्मस्य न्नायतें 
-मदतो भयात्‌. 1 २५. ती्णादुद्‌विजते रोकः । १६. रोकापवादाद्‌ भयं मे । १९. देतात! २०. 
रिणः 1 २२. निगसन्तविचामधिगन्ुन 1 २४. अभिगायते । २५. गोमयाद्‌ दृदधिको जादतं ¦ २६ 
प्रभवति. \,२७. सनोस्मायां तनयो तातः ! २८. युखदग्निर नातः चन्द्रमा मनसो जाततः 1 


१६ . ` प्रीट-र्वनायुवादकौसुदी ` (निम ५८६५). 


राव्दकोप-१७५ + २५ = २००] अभ्यास ८ (व्याकरण) 

(क) हुतवहः (आग), मरालः (दंस); अवकरः (डा), मानसम्‌ (१. मन्‌, 
२. मानसरोवर), जाड्यम्‌ (मूख॑ता), अकिंचिक्ररत्वम्‌ (वच्छता), संनिधानम्‌ (समीपा); 
अवक्ञ (तिरस्कार), अनुपरल्न्धिः (अप्रात्ति) । (९) । (ख) म॒न्रू (१. सच्रणा करना; 
२. कहना), आस्र (१, विदाई लेना; २. बुलाना); निमन्र्‌ (ल्यौता देना); सम्‌ (१. मन 
लगना, २. क्रीडा करना), चिरम्‌ (१, हना, २. स्कना;, ३. समाप्त होना); उपरम्‌ 
(१. स्कना, २. मरना) । स्यन्द्‌ (वहना), दह~. (जना), आरम्‌. (ारम्भ करना) । 
(९) । (ग) आरात्‌ (१. दूरः २. समीप); ऋते (तिना); नाना (विना); प्राद्र (पूवं कौ 
ओर); प्रत्यक्‌ (पश्चिम की ओर); उदक्‌ (उत्तर कौ ओर), दक्षिणा (दक्षिण कौ 
ओर) । (७) । 

याकरण (९ सर्वनाम ली०, ड _आत्मने०, पंचमी) 


अ 


१. सर्वं दाव्द कै स्रीलिगिके रूप स्मरण करो । (देखो शब्द्‌ ० ७७) 
२. मन्नू ओर रम्‌ धाठु के रूप स्मरण करो । (सेव्‌ के तुल्य रूप चलगे) 
नियम ५८-(अन्थारादितसतं०) अन्य, आरात्‌, इतर (तथा अन्य अर्थवाछे 
[= [० ¢ आरि ~ शब्द्‌ ५१ [= 
ओर मी खन्द); १ पूवं आदि द््ावाची राब्द (इनका देर, कार अथंदहोतो मी); 
मराक्‌ जादि शब्दौ के साथ पंचमी दोती है! कृष्णात्‌ अन्यो भिन्न इतरो वा । आराद्‌ 
वनात्‌ । क्ते ज्ञानान्न सक्तिः । ममात्‌ पूवः; उत्तरो वा ¡ चेचात्‌ पूर्वः फाल्गुनः 1 
ग्रामात्‌ प्राक्‌ प्रत्यक्‌ वा | ¦ 
नियम ५९--(परभल््थवोगे वहिरयोये च पंचमी) विः तथा ध्वाद मेँ (तव॒ से 
लेकर अथं कै वोधक प्रति, आरम्य; अनन्तरम्‌ , परम्‌ , ऊर्ध्वम्‌ आदि शब्दो कै 
साथ पंचमी होती है} दौरावात्‌ प्रति । तर्दिनादारभ्य | विवाहविधेरनन्तरम्‌ । 
उस्मा्यरम्‌ । वषाद्‌ ऊर्वम्‌ । त्रासाद्‌ वहिः | 
.. निय 2०--(अपपरी जने, जङ्‌ मर्यादा० | प्रतिः प्रतिनिधि०) ये उपसर्ग 
इन अथां मेदो तो इनके साथ पंचमी हौती है अप (छोडकर); परि (छोडकर); आ 
(तक); प्रति (१. प्रतिनिधि; २. वदल्ना) । अप हरेः; परि हरेः संसारः! आ सक्ते 
संखारः । आ सकल्पद्‌ ब्रह्य । प्रचुञ्नः कृष्णात्‌ ग्रति । तिरेभ्यः प्रतियच्छति माषान्‌ 1 
_ नियसं ६१--(अकर्तय णे०, विमाघा रुणे०) देतुबोधक ऋण या गुणवाची 
रब्दो म पंचमी होती टे । ऋणाद्‌ वद्धः, गताद्‌ बद्धः । जाञ्याद्‌ वृद्धः । सोनान्मूखैः । 
वाद-विवाद से युक्ति देने म. या उत्तर देनेमै मी पंचमी होती है। पर्व॑तो बिमान 
धूमात्‌ । नास्ति घटोऽनुपल्व्येः । 
नियम €२--(थन्विनानानामिः०) प्रथक्‌ › विना ओर नाना के साथ पंचमी 
द्वितीया जीर वतीया तीनों होती हं । रामात्‌ रामं रामेण विना प्रथक्‌ वा | 
नियम ६२--(द्रान्तिकाम्यो०) दूर ओर समीपवाची चन्दो भरं पंचमी 
द्वितीया ओर त्रतीया तीनों दयेती ई । रामस्य दृरात्‌ दूरेण दूरं वा । 
 . _ नियुम देध--(पंचमी विभक्ते) ठलना मे जिससे ठल्ना की जाती द, उस 
पंचमी दोती | । समात्‌ ष्णः पटुतरः ! अणोरणीयान्‌ महतो मदीयाम्‌ ।! जननी जन्म- 
भूमिश्च स्वगादपि गरीयसी | 
व ५ ६५-(वतश्वाप्वकालनिमाणं०) खान ओर सम्‌ की दूरी नापने मे 
पचमी होती दै । १ दाब्द्‌ म मधमा, जर सतमी होती है, समयवाचक मे 
स्तमी। ननाद्‌ यामो योजनं योजने वा । कार्विंक्या आग्रहायणी मासे | 


९ सर्वनाम खी०, जड ०, पंचमी, सत्र , रम्‌ धातु ९७ 


¶ 


अस्य्ध 


। संस्कृत वलाञ्ये-(क) (मन्त्र्‌ › रम्‌ घाठ, लड्‌ आ०) १. राजा सचिवो 
कै साथ मन्त्रणा कर | २. तुम ङं मनय सर्खकर करदे (सन्न) दनछ्म 
अफे क्या गुनशुना रहे हो । ४. चकवी, अपस साथी से विदा छे । ५. यत्तौ मे 
ब्राह्यणो को आमन्वित करो (जमन्त्‌ ) । ६. रजा ने विद्यानों को निमन्त्रण दिवा | 
७. उसका एकान्त स सन खगत है । ८, दंस का सन मानसरोवर कै विचा नहीं 
 छगवा । ९. पत्नी पति के साथ क्रीडा करती दहै (रम्‌) १०. मेरा चित्त विप्रयो से 
हरता रै | ११. रात्रि इस प्रकार वीत गदं |] १२. यह कहकर शेर चुप दयो गया, 
१३. राम के वियोग से उत्पन्न इपेक से ददारथ का स्वगंवास ह्यो गया } (खल) (पंचमी) 
१. आपका छ्ुभागसनं क्य से हज ? प्रयाग से | २. मकान पर चदुकर उसने वरात 
` -देखी | ३. आसन पर दैठकरः चित्र को देखता है । ४. वहू इवसुर से शर्माती हे । 
५. आग कै अतिरि ओर कौन जरा सकता है । ६. गोव से दूर (आरात्‌ ) नदी टै । 
७. घर फे पास (आरात्‌ ) उदान है | ८. श्रम के विना (क्ते) घन नहीं । ९. गव फ 
` पूर्वं पर्चिम उत्तर ओर दक्चिण की ओर अनाज से इरे भरे खेत हँ | १०. वह बचपन 
सेदी व्यायसका प्रेमीहै। १९१. उसीदिनसे दोनोंकी मित्रता गर्द्‌। १२. 
इसके वाद्‌ क्या करना चादिए } १३. गोव कै वाहर उसकी कुटी है 1 १४. जन्म से 
खेकर आजतक इसने शठता नहीं सीखी है । १५. उडद ते जौ को वदल्ता है । १६. 
' ` ऋण कै कारण पकड़ गया । १७. मूर्खता के कारण अनाहत हा । १८. अति परि- 
` चय से अपमान होत। है ओर फ्रिसी के य्य अधिक जाने से अनादर होता ह । १९. 
दो हृदयो की एकता से प्रेस होता है, ससीप रहने मात्र से ऊख नहीं होता । २०, 
म निन्दा से मुक्त हो गया ह| २१. पाद्‌ म आगदहै, चकि भूख दीखता है! २२. 
` . यहा पुस्तक नहीं है, दकि दिखा नहीं देती है ! २३. चोदनी चन्द्रमा कै विना नदीं 
रह सकती । २४. कूढा घर से दूर फंकना चादिए (क्षप्‌ ) | २५. ईद्वर दे से 
छोय ओर वडेसेवड़ा दै! २६. कृष्ण रास से अधिक चतुर ्। २७. प्रयाग नगरे 
गंगा-यसुना का संगम कोस भर पर है| २८. माता ओर माव्रभूमि स्वर्गं से भी वद्कर 
` दै} २९. भक्तिमार्य से ज्ञानमार्यं उच्छा है । ३०. कतिक से अगन पक्र महीन चाद 
- होता दै। 
संकेत- (क) १. मन्त्रयेत । २. किमपि हदये छ्रत्वा । २. किमेकाकी मन्त्रये । ४. चक्र 
` वाकवधुके, भामन्त्रेयस्व षह चरम्‌ । &. न्यमन्त्रयत । ७* स्न रषटत्नि रमते । ८. रमते न मरालस्य 
मानसं मानसं त्रिना । १०. विरमत्ति । ११. रात्रिरेवं व्यरंसीत्‌ । १२. उपरराम । १९३. दाद्ारयि- 
वियोगजन्भना जोकेन, उपरतः 1 (ख) १. कुतो मवान्‌ » प्रयागात्‌ ¡ २- प्रासादाद्‌ वरयात्रा 
रक्षत । २. आ्षनात्‌ । ४. वज्रात्‌ जिदेति ५. कोऽन्यो हुतवदाद्‌ दग्धुं प्रभवति । ७. जिष्युःटः। 
९. शस्यद्यामानि क्षेत्राणि । १०. व्यायामप्रियः । २१. त्दिनादारम्य । १२. अरमत्‌ परन्‌ । 
१४. भ जन्मनः शाख्यमिष्ितोऽयन्‌ । १६- वद्धः । १७. जाड्यात्‌ 1 १८. सतिपरित्यादवहा, 
सन्ततगमनादनादसे भवति । १९. हटोरेतयाद्‌ स्नेदः संजायते, संनिधानस्यार्किचित्करत्वाद्‌ 1 
` २०. वचनीयात्‌ । २१. पवतो वद्धिमान्‌ धूमात्‌ । २२. अनुपकव्येः ! २३. न स्यातं दोनदोत्ि। 
२४. अवकृरतिकरः 1 २७, क्रोशः क्रोदे ना । २९. श्रेयान्‌ 1 २०. साने । 
9 


१८ प्रौठ-स्वनाञुदादकौसुदी (नियम ६६-७४) 


राब्ड्छोष-२० ०२५ = २२५] अभ्या ९ (व्याकरण) 

(क) उद्गीथः. (ओम्‌; व्ह); विश्रमः (विश्वास); नियोगः (आक्ञा);. 
विनियोगः (उपयोग, खर्च), विदग्धः (विद्धान्‌ ; चतुर); कारणम्‌ (देर करना); 
कैतवस्‌ (धोखा), कार्यकालम्‌ (मोका), साधिन्‌ (साक्षी) । (९) । (ख) खा. 
८१. कना, २. रहना), उत्था (१. उठना, २. धल करना); उपस्था (१, पूजा करना, 
२. मिलना आदि), परस्या स्थान करना), अवस्था (१. सुकना, २. रहना), अनुष्ठा 
(१. करना, २. मानना), आस्था (मानना), संसी (संव करना); अधि ~+ इ (स्मरण 
करना), दय्‌ (द्या करना), | (१०) । (ग) कृते (किए); अन्तरे (अन्दर, वीच 
मै), शतम्‌ (खो सपए) | (३) । (श) अक्षमः (असमर्थ), अभिज्ञः (जानने वाला); 

अब्याजमनोहयम्‌ (स्वमाव-सुन्दरः) । (३) । 
उयाकरण (इदम्‌ , विधिलिङ्‌ आत्मने ०, षष्ठी) 

१. इदम्‌ र्द कै तीनों दिगो कै रूप स्मरण करो । (देखो चन्द्‌ ० ८७) 

२. छम्‌ ओर स्था धतु कै रूप स्मरण कयो । (देखो घातु ° ९, २९) 

पिय द६द-(घष्ठी चेषे) सम्बन्धक बोध कराने कै किए षष्ठी विभक्ति 
होती है ! राज्धः परुषः । रामस्य पुस्तकम्‌ । गंगाया जलम्‌ ! देवदत्तस्य धनम्‌ । | 

लियडः &ऽ--(पष्ठी हेतप्रवोगे) देठ॒॒यव्द कै खाथ षष्ठी होती है । अन्नस्य 
देतोर्वसति 1 

दिय ६८-(निभित्तपर्ावप्रयोगे सर्वां प्रायदर्खनम्‌) निभित्त अर्थवाठे शाब्दो 
(निभित्त, हे, कारण, प्रयोजन) के साथ प्रायः समी विमक्तरया होती द । किं निमित्त 
वसति, फैन निमित्तेन, कर्मे निमित्ताय! कस्व देतोः । कस्मात्‌ कारणात्‌ । कैन 
प्रयोजनेन ! | 

दिषप्र ६२.--(पष् यतसर्थप्रत्ययेन) उपरि, उपरिष्टात्‌ ; पुरः, पुरस्तात्‌ , अघः, 
अधस्तात्‌ , पस्चात्‌ ; अरे, दक्षिणतः, उत्तरतः आदि दिखशावाची शब्दो कै साथ षष्टी 
होती है ¡ गस्योपरि पुरः पश्चात्‌ अपरे वा ! ग्रामस्य दक्षिणतः उत्तरतो वा । तरोरधः 

निस ७०-(घष्ठी चेष) कते, समक्षम्‌ , मष्ये, अन्तः, अन्तरे, परे, आदौ 


आदि के साथ षष्ठी होती है। धनस्य कृते ! गुरोः समक्षम्‌ । छत्राणां मध्ये । यहस्य 
अन्तः अन्तरे वा ! गंगायाः परे ! रामायणस्यादौ । 


नियर ऽ१--(एनपा द्वितीया) "एनः प्रत्ययान्त दिशावाची दक्षिणेन उत्तरेण 

आदिकैस्ाथ षष्ठी ओर द्वितीया होती द। दक्षिणेन प्रामं आमस्य वा| दक्षिणेन 
वायिकोम्‌ ! 

नियम ७--(दृरान्तिकरथिः प्री०) दूर्‌ ओर समीपवाची शब्दो कै साथ 
पष्ठी ओर. पंचमी दोनों होती दै । रामस्य भ्रामाद्‌ वा दूरं समीपे निकटं पारव ख्काचं वा । 

निय ७३--(अधीगथदयेां कमणि) स्मरण करना, दया करना ओर 
स्वामी देना; इन अथवाटी धुय के साथक्स॑मे ष्ठी होती है! मातुः स्मरति । 
रामस्य दयमानः } अयं गाचाणामीरे } 

निय ७८--(वतश्च निधारणम्‌ ) -वदहुतो मसेएक को छरने मै; जिसमे से 
खय जए; उसम षष्ठी यओौर सप्तमी. दोना दती द । कवीनां कविषु वा कालिदासः श्रेः | 


इदम्‌, विधिलिङ्‌ आ०, पष्ठी, रम्‌, स्था धातु १९ 


अभ्यास र 
संस्कृत चनाभा--(क) (इदम्‌, विधिलिडि आ ०) १. इसमे जरा मी देरी न 
करो] २. विना छृत्रिमत। के मी यह शरीर सुन्द्र है । ३. वह कथा सुञ्चको दी लक्ष्य 
करती है । ४. इख वन्‌ मे अगस्य आदि ब्रह्मवेत्ता रहते दै ! ५. न यह मिरा, न वह 
मिला । ६. इसने धूर्तता नदय सीखी है । ७. भरा इस तरह भी चेन मिटे | ८, युद्ध 
मे जाकर पीठ न दिखवे! ९. खदा गुरुक्री सेवा करे, कष्टो को सहन करे, उद्रति कै 
रिए यल करे, ज्ञान से वदे, प्रसन्नो ओर सुख पावे! (ख) (स्था धातु) १. वह्‌ 
धर मे रता दै (स्था) ! २. बुद्धिमान्‌ आदमी एक पैर से चल्तादै ओर एक 


पैरसे शुका रहता है! ३. पति के कने मे रहना ¡ ४. दुर्योधन सन्देह होने 
पर कणं आदि फे पास निर्णयार्थं जत्ताथा] ५. सुनिलोेग मुक्ति के रिएु यल 


(= 


करते ह (उर्था, आ०) | ६. वह्‌ आसन से उठता दै (उच्था, पर०) । ७. इस 
गोव से सौ रुपए र्गान मिरूता है (उत्था, पर ०) ¡ ८. वह सूर्य की पूजा करता है 
`. उपस्था, आ०) । ९. प्रयाग मे यमुना गंगा से मिती दै | १०. वह रथिक से 
मित्रता करता है । ११. यह्‌ मार्ग वनारस को जाता है ओर यह प्रयाग को। १२. 


भिक्षक धनी कै पास जाता दै (उपस्था, आ ०) | १३..वह्‌ खाने के समय आ जाता 
, है (उपस्था, आ ०); पर काम पढने पर दिखाई मी नहीं देता । १४. मँ बनार्ख चार 
दिन र्गा (अवस्था, आ०); फिर प्रयाग चला जाऊंगा (पस्था, आ०) | १५. कृप्ण 
दिष्ी के छि चल पडे (प्रस्था, आ०) । १६. गुर का वचन मानो (अनुष्ठा, पर०) । 
९७. भगवान्‌ मारीच क्या कर रहे हँ (अनष्ट पर्‌०) । १८. जप अक्ता द, क्या कास 
' करें | १९. वैयाकरण खष्द्‌ को नित्य मानते हैँ (आखा, आ०) । (ग) (षष्ठी) १. यदह 
कि छत की पुस्तक दै । २. रजा का अ[दमी किसकिए वह आया दै । ३. दरिद्र 
मे गंगा का जर शीतर स्वच्छ ओर मधुर होता दै । ४. वह अध्ययन के किए छात्रावास 
म रहता दै । ५. पेड़ क ऊपर ओर नीचे वन्द्र कद रदे दै । ६. वच्चे मकान कै आगे 
` पीछे दक्षिण ओर उत्तर की ओर गद खेर रहे है । ७. याचक धन कै किए (कृते) धनी 
कै सामने हाथ फैखाता दै (प्रस्ाणि) | ८. ईश्वर प्राणि के वार आर _अन्द्र द । ९. 
हे अञ्चि, तुम सव प्राणियों के अन्दर खाक्षिरूपरमे दहो । १०. पता नही, मस्गाकि 
जीऊंगा । १९१. गंगा के पार्‌ मुनि कोग रहते द । १२. महाभारत कै आदि मे यह इलोक 
ह १३.रगवकै दक्षिणकी ओरवनदै। १४. वायिक्रा कै उत्तर की ओर कु 
वातचीत सी सुना देती है । १५. पिता फे पास से यर्दा आवा ह| १६. रिघ्यु माता 
को स्मरण करता दै । 
संकेत-- (क) १. भक्मोऽयं कालहरणस्य । २. रदं किक ग्वाजम्‌नोटर वपुः । २. लक्ष्यी- 
करोति ॥ ०. प्रद्न॒यः, उदूगोधधिद्ः । ५. षटं च नास्ति, न प्र्‌ च ऊन्यते । ६ अनभिङ्षोऽयं चनः 
कैतवस्य । ७. ययेवभपि नाम्‌ विश्रमे मेय । <. न निवर्तेत , (ख) त पदेन 
तिष्ठति । ३. सास्ते तिषठ भतुंः। ४. सयव कर्गाद्धिपुं तिष्ठते यः 1 (बल्मितेपद क निययोके 
क्प देतो अभ्याष्ठ २९.२०) ! ५. सुक्तदुन्ति्न्ते । £. उत्तिष्ठति । ७- मामान्छ्तयुत्ति्टति 1 
<. आदित्यमुपतिष्ठते २९. गंगाुपतिष्ठते । १०. रथिकानुपतिष्ठते । २१. वाराणठोसुपतिष्ठते । 
१२. भोजनकारे उपतिष्ठते, कार्यक्राङे तु न लन्यते। १२४. यवरथास्येः अयागं प्रस्यास्वे। 
१५. हरिदरिभस्थमय प्रतस्ये 1 १७. किमनुतिष्ठति 1 १८. अाद(पयतु, को (0 
९९. दाम्दरं नित्यमातिषठन्ते । (ग. ८. बहिरन्तश्च भूतानान्‌ 1 ९. त्वमग्ने सवंभूतानामन्तश्वगभि 
स्वत्‌ 1 १०. मरप्यलीदितय्योरन्तरे वते 1 १८. लाप द प्रयते । 


` २० . भ्रौद-रचनादुवादटोुदी (नियम ७०-८२) - 


शब्दकोष-२२५ + २५ = २५०.| अभ्या १० (व्याकरण) 
(क) र्यः (घोडा), वेला (१. समय; २. किनारा); रखना (जीभ) । (३ । 
(ख) सुद्‌ सन्न होना), सद्‌ (सहन); यत्‌ (यल करना), वन्द्‌ (प्रणाम . करना, 
रि [1 [५ सुभ 
माप (कहना), दृद (दना); रिक्ष (सीखना), कम्प्‌ (कपना); इद (वाहना); म्‌. 
(चोमित होना), स्पर्ध (स्पर्घां करना), चेष्ट चेष्टा करना); पल्रय्‌ (भागना), चत्‌ 
(चमकना); वेप्‌ (कोपना), चप्‌ (रच्जित होना), भास्‌ (चमकना); दीक्ष्‌ (दीक्षा देना 
लस्‌ (गिरना), ध्वंस्‌ (नष्ट दोना); अव + लम्ब्‌ (१. सहारा देना, २. सहारा टेना; 
व्यथ्‌ ( दुःखित होना) । (२२) 
व्याकरण (अदस्‌ , टर्‌ आत्मने० धषी) 
१, अदस्‌ चन्द्‌ कै तीनों लिगों के रूप स्मरण करो । (देखो रब्द ° ८८) 
२. मुद्‌ ओर सह- धातु के पूरे रूप स्मरण करो ¡ (देखो धातु° २३, २४) 
नियय ७५--(कर्तकर्मणोः कृति) कृदन्त रब्दो के कर्ता ओर कर्म मे षष्ठी 
होती है । जिनके अन्त ये छत्‌ प्रयय अर्थात्‌ तच्‌ (त्र), क्तिन्‌ (ति), अच्‌ (अ), घन्‌ 
(अ), ल्युट्‌ (अन); ग्लू (अक) आदि हौ, उन कृदन्त कहते हँ । जेसे-चियोः 
शयनम्‌ । युस्तकस्य पाटः । शास्त्राणां परिचयः । दुःखस्य नादः । प्रन्थस्य प्रणेता | 
कवेः कृतिः । जनानां पाठकः | 
जल नियम ७द--(उमयधरातौ कर्मणि) कृदन्त न जर्हौ कर्ता ओर कर्म॑ दोनों 
रौ, वहा कम मेँ षष्ठी होती है । आश्चर्यो गवां दोह्य ऽगोपेन । खब्दानामनुखासनमाचार्येण 
आचार्यस्य वा । 
 नियसं ७5--(्तस्य च वर्तमाने, अधिकरणवाचिनश्च) वर्तमानार्थक अओ 
भावार्थक क्तप्रत्रवान्त कै साथ प्रष्ठी होती है । रज्ञां मतः, सतां मतः । मयूरस्य उत्तम्‌ ; 
छाव्रस्य हसितम्‌ । 

। _ नियम अ<--(न लेकाव्वय०) इन प्रत्ययो ते बने हए शब्दो के खाथष्ष्ठी 
नदीं होती :- गतृ, सानच्‌ ; उ, उकः; क्त्वा, तुन्‌ ; क्त, क्तवतु, खल्‌ ; व्च | 
ससे र हरि र 
जेते-कृमं कुवन्‌ कुर्वाणो ग । हरि दिदृक्षुः । देत्यान्‌ घातुको हरिः जगत्‌ सृष्ट्वा । 
सुखं कर्तुम्‌ । विष्णुना हता दत्वा; । हरिणा ईषत्करः प्रप॑चः । कामुकः ओरं द्विषत्‌ कै 
साथ घष्ठी होगी } ठ््याः कामुकः । सुरस्य सुरं वा द्विषन्‌ । 

निय ७९-- (कृत्यानां कर्तरि वा) करस्य प्रत्ययो (तव्य, अनीय, यत्‌; ण्यत्‌ 
आदि) के साथ कतां मे त्रतीया ओर प्रष्टी होती द । मया ममवा सेव्यो हरिः! न वय- 
मनुग्राह्याः पायो देवतानाम्‌ 1 न कंचनीवाः ्रभवोऽनुनीविमिः । 
नियमन <०--(ठल्याथसठलोपसाभ्यां ०) ठय अर्थवाले चाब्दोँ के साथ तृतीया 
ओर षष्ठी होती द । ठलख ओर उपमा कैसाथष्ष्ठी ही होगी | कृष्णस्य कृष्णेन वा 
तुचयः सच्छः समो वा | । 
नियर ८१---(चवुर्थी चारिष्वायुष्व ०) आरीरवाद्‌ देने म आयुष्यम्‌ , भद्रम्‌ , 
कुदालम्‌ , खखम्‌ › दितम्‌ आदि कै साथ चतुर्थी जर ष्ठी होती ई ¡ कृष्णस्य कृष्णाय वा 
कुश मद्र वा मूवात्‌ ) क: 
ध नियम ८२-(व्ववदहपणोः०› दिवत्तद्थस्य, छइत्वोऽरथ०) इन स्थानों पर ष्ठी 
देती दैः-व्यवह.पग्‌ ओर दिव धाठ जव ज्जा खेलने वा क्रय-विक्रय अर्थ मं यं ओर त्व 
. ? त्यय कै साथ । शतस्य व्यवहरणं पणनं वा. ] शतस्य दीव्यति । पञ्चक्रत्वोऽहो मोजनम्‌ । .. 


अदस्‌ , ट्ट. ज ०, षष्टी, अद्‌, सह. धतु ` २१ 


`  . अभ्यास १० | 
संस्छृत वनाभो-(क) (अदस्‌ , छ्‌ ) १, सामने इस देवदार के पेद कौ 
देख रहे हो, इसे शिद ने पुत्रवत्‌ मानादहै। र.येषघोडे सखगके वेगकौो सहनन 
करते इए दौड रे है । २. इसी विद्या जिह्ाग्र पर रहती है । ४. इनकी पटने में 
प्रवृत्ति है । ५. मँ स्वामी की चित्तवृत्ति का अनुसरण करगा । ६. तुम थोढी देर में 
' अपने घर पूर्हुच रोगे । ७. पिता इस समाचार को सुनकर न जाने क्या विचारेगे | 
८. जो दुःख सदेगा, यल करेगा, गुरु की सेवा करेगा, सत्य वोठेगा, वह सदा सुख 
 प्येगा | ९. जो माता-पिता की बन्दना करेगा, समयानुसार खेकेगा, ददेगा, वेद कौ 
सीखेगा, सवका हित ` चाहेगा, ज्ञानोपाजंन मे स्पर्धां करेगा, सत्कर्म मे चेष्टा करेगा, 
` अध्ययन से नदी घवबड्ाएगा, दुष्कर्म से रुजित होगा, धर्म मे दीक्षा खेगा, वह कभी भी 
न च्युत होगा, न नष्ट होगा ओर न दुःखी ष्टोगा । (ख) (षष्ठी) १. यह कालिदास की 
छरति दै । २. शाखो का परिचिय बुद्धि को ददात है । ३. मिनो का दर्शन अव्र राम के 
रिण दुभ्खद हो गया है । ४. पाणिनि की अष्टाध्यायी की सचना सुन्दर है | ५. युटि 
करना मनुष्यो का स्वभाव दहै। ६. इन दोनों पुस्तकोमसे एकरेलो। ७. इन 
वालको मँ से एक यहो आवे ¦ ८. उसका स्रग॑वास हपु आज दसवां महीना है | 
९. उसको तप करते हुए कदं वपं हो गए | १०. स्वभावसे ही सीताराम को श्रिय 
यी, इसी प्रकार राम सीताकोप्रणोंसेमीभ्रिय थे | ११. वह्‌ सत्कार मेरे मनोरथ 
से भी परे की चीज थी | १२. थोदेके किए बहुत छोढने के इच्छुक तम सुघने मखं 
प्रतीत होते हो ] १३. ग्वाले के अतिरिक्त अन्य व्यक्तिकागायको दुहना आश्व्यंकी 
वात है । १४. अनुचरो को चादिए कि वेस्वामीको धोखानदं] १५. हम लोग 
देवताओं के अनुग्रह कै योग्य नहौंदै। १६. मोरका नाचना मनको हर्ता ईै। 
१७. कोयरू की आवाज कानों को सुखदं होती है । १८. परिध्रम करता हुआ व्यक्ति 
सुखी रहता दै । १९. राम्‌ को देखने का इच्छुक यरद आया ।! २०. रावण को द्वेष 
करनेवाङे राम की विजयहो। २१. शिष्यकाड्भमदहो। २२. राजा मुञ्चे ही मानता 
. -हे । २३ मनोरथो के किए कुछ भी अगम्य नद्यं है | २४. यह आपके योग्य नदं है । 
२५. यह स्नेह के योग्य ही है | २६. वह सौ रपएु की ठेन-देन करता द ¡ २७. वद्‌ 
„` दिमाल्यकी सोभाका अनुक्ररण करता था | २८. आपको न दीखे इए बहुत 
` दिनिद गर्‌ | । 


संकेतः--(क) १. भसं पुरः पयसि देवदारु,  पुत्रोक्ृतोऽपतो दृषमध्वजेन 1 २. धावन्त्यमी 
मृगजवाक्षमयेव रथ्याः । ३. अभ्य विया रस्नभ्रनर्तको 1 ५. ० वृ्तिमनुवर्हिष्ये । &. क्षणत्‌ 
स्वगरदे वर्तिष्यते । ७. न जाने र प्रतिपद्यते । ८. रूप्यते । ९. वन्धिष्यते, गर्दिष्यते, िक्षिष्यते, 
रिभ्यते, स्पर्धिष्यते, चत्कर्मणि चेष्यते, परायिष्यते, पिष्यते, दीक्षिण्यते, से्षिष्यते, ध्वं सिष्यते, 
व्यधिभ्यते । (ख) २. वर्धयति । ३. रामस्य दुःद्ाय । ४. शोभना कृतिः । ५. स्वलनं, धर्मः 1 
६. यक्ामनयोरन्यतरत्‌ । ७. अन्यतमः । ८. अय ददामो 1 ॥ ९. कतिपयं 
संवत्छरास्तस्व तपम्तप्यमानस्य । १०. प्रिया तु सत्ता रामस्य, तथैव रामः सीतायाः प्रगेनभ्योऽपि 
प्रियोऽभवत्‌ । ११. मनोरधानामप्यभूमिः । १२. सपस्य देतह दातुमिच्छन्‌ , विचारनूदधः 
परतिभाति मे त्वम्‌ 1 १७. कोजिलस्य व्यातं कभी सुखयत्ति । २२.मएमेव मतो मद्धीपतः 1 २२. 
,मनोरयानामगत्तिनं वियते । २४. नैतदनुरूपं भवतः । २५. त्तद्दामेवैतस्‌ स्नेहस्य । २६. दात्तस्य 
व्यवहरति । २७. रष्मोमयुचक्रार 1 २८. कापि महत्री देका त्तवाष्टस्य । 


देर. परोढ-स्चमालुवादकौसुदी (नियम .८३-९०) 


शब्दकोष-२५० + २५ = २७५] अभ्यास ११ (व्याकरण) 
(क) कन्दुकः गेंद), मयूखः (किरण); व्यसनम्‌ (विपत्ति); स्यन्दनम्‌ (रथ), 

क्षतम्‌ (चोट) । (५) । (ख) पत्‌ (१. गिरना; २. पड़ना) आपत्‌ (१. जा पड़ना; 

२. प्रतीत होना), अनुपत्‌ (पीछा करना); उत्पत्‌ (१. उडना, २. उठना); निपत्‌ 


(१. गिरना, ९. पड़ना); प्रणिपत्‌ (प्रणाम करना) | नम्‌ (९. प्रणाम करना, २, 
छकना), उन्नम्‌ (उना), अवनम्‌ (कना), अवनमय (काना); प्रणम्‌ (रणाम 
करना) | पच्‌ (पकाना), परिपच्‌_ (परिपक् होना); विपच्‌ (कटित होना) । आस्‌ - 
(्रैठना) । (१५) । (ग) स्यः (जीर), मुहुः (वार-वार); अभीक्ष्णम्‌ (१. बार-बार 
२. निरन्तर) । (३) । (घ) अधीतिन्‌ (विद्वान्‌ ), ग्दीतिन्‌ (सीखनेवाला) । (२) 
व्याकरण (युष्मद्‌ › सप्तमी) 

१. युष्मद्‌ के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो ाव्द्‌० ८५) . 

२. पत्‌; नम्‌, पच्‌ सोपसगं के अर्थो तथा रूपौ को स्मरण करो । देखो 
धातु° १२; १३) 

र नियुम ८३--(आभारोऽधिकरणम्‌ ) किसी क्रिया कै आधार को अधिकरण 
कहते दै, जर्दो पर या जिसमे वह कार्यं किथा जातादै। आधारतीन प्रकार का 
है-१. ओपदटेषिक (संयोग-सम्बन्धवाखा), २, वैषयिक (विषय मे), ३. अभिव्यापक 
(व्यापक होकर रहना) । | 

निय॒स ८४- (सप्तम्यधिकरणे च) तीनो प्रकार के आधार या अधिकरणमं 
सप्तमी होती है । १. आसने उपविराति, स्थाल्यां पचति । २. मोक्षे इच्छाऽस्ति । ३. 
सर्वस्मन्नात्माऽस्ति । त शदो 
„ नियम्‌ <५--(वैषयिकाधारे खतमी) विषय मे, वारे मे" तथा समय-बोधक शब्दों 
मे समी होती दै । मोक्षे इच्छास्ति । प्रातःकाले मध्याहे खा्यंकारे दिवसे रात्रो वा कायं 
करोति । दोशवे, योवने, वार्धके(बास्य, यौवन, बृद्धत्व काल म)। आषाढस्य प्रथमदिवसे । 
नियम ८६--(क) (क्तस्येन्विषयस्य ०) क्त प्रत्ययान्त कै _ अन्त मेँ इन्‌ प्रत्यय 
होगा तो उसकै कम मै सप्तमी होगी । अधीती व्याकरणे, गीती प्ररस्वङ्धेषु । (ख) 
(साध्वसाधुप्रयोगे च) साधु ओर्‌ असाघु के साथ सततमी । साधुः ङप्णो मातरि, असाधु 
मातुर । (ग) (निमित्तात्‌ कर्मयोगे) जिस फर कै लिए कोद काम्‌ किया जाता दहै, 
उसमे सप्तमी होगी । चर्मणि द्वीपिनं हन्ति, दन्तयोर्हन्ति कुंजरम्‌ । केशेषु चमरीं हन्ति । 
छ नियम ८<-(जायुक्तकुकलभ्याम्‌०, साघुनिपुणाभ्याम्‌०) संर्ग्न अर्थवाठे 
शब्दौ (व्याप्तः, आयुक्तः, कनः, आसक्तः, युक्तः, व्यग्रः, तत्परः आदि) तथा चतुर 
अर्थवाटे शव्द (कुरलः, निपुणः, साघु, पटः; प्रवीणः, दक्षः, चतुरः आदि) के साथ ` 
सप्तमी होती है ¡ गरहकर्मणि खूनः, व्याप्तः, व्यग्रो वा । शास्त्रेषु निपुणः प्रचीणः दक्षो वा | 
नियस <<--(यतस्व निधारणम्‌ ) बहतो मेँ से एक कै छोखने मे, जिसमेसे छोरा 
जाय; उसमे पष्ठी ओर सप्तमी होती हैँ । छावाणां छत्रेषु वा रामः ओष्ठः पटुतमो वा । 
र <९-(सप्तमीपंचम्यो कारकमध्ये) समय ओर मार्गं का अन्तर 
वतानेनारे रब्दौ मे पंचमी ओर सत्तमी होती ह । अन्य भुक्त्वाऽ्यं दर यहे द य॒हाद्‌ 
वा भोक्ता । करोर क्रयाद्‌ वा क्षं विध्येत्‌ । त 
नियम ९०-(वेषयिकाधारे सतमी) प्रेम, आसक्ति ओर आदर-सूचचक 
घातुर्जो जोर शब्दौ (स्निह्‌. + अभिलष्‌ , अनुरंज्‌ , आद, रम › रतिः, स्नेहः, आसक्तः, ` 
अनुरक्तः आदि) कै साथ सप्तमी होती है! पिता पुत्रे स्निह्यति । रहसि रमते } श्रेयसि ` 
स्तः । दण्डनीत्यां नाव्याहतोऽ सूत्‌ । । | ~ 


^. 
„५५ 


युष्मद्‌ , सक्चसी, पत्‌. , पच्‌ , नम्‌ धतु 


अभ्यास १९१ 


संस्कत बनाओ--(क) (पत्‌ नम्‌, परच्‌) १. आश्रमकै वरौ पर धूल 
` -गिर रही है (पत्‌ ) । २. चन्द्रमा थोढे से किरणों के साथ आकाश्चसेभिर रहय! 
`. ३, परधमः को अपनाकूर जीवित रहनेवाखा शीघ्र ह्य जाति से पतित हौ जाता हें | 
४, श्रेष्ट आदमी पतित होता हया भी गद्‌ की तरह उठ जाता है । ५. यह वात आपके 
कानों सें पड़ी ही होगी । ६. ओह, बद्ी विपत्ति आ पडी है | ७, ओह, यह जच्छा 
 . नहीं इभा | ८. संसार में जन्म उेनेवाछो पर देसी घटनार्प जती हीदहै। ९. 
नवयौवन से कपैडे मनवो को वे ही विषय मधुरतर प्रतीत होते है, जिनका वे 
आस्वादनं कर चुके हैँ (पत्‌) । १०. मृग पी करते हुए रथ को नार-वारं देखत 
. था | ११. पक्षी आकार मँ उडते द॑ (उत्‌ ) 1 १२. हाथ से पर्क हुदै भमी मेद्‌ 
उछ्रती है । १३. शेर छोटा होने पर भी हाथियों पर टुता है (निपत्‌ ) | १४. वृक्ष 
से फर भूमि पर गिर रदे है (निपत्‌) १५. पुत्र पिताक प्रणाम करता है 
(प्रणिपत्‌ ) । १६. इंद्वर को प्रणाम करके कार्यं को प्रारम्भ करता द्र ्रारभ्‌ ) । १७. 
चोट पर ही चोट वार-वार र्गती है | १८. आप स्वको नमक्कार करता टँ (नम्‌) 1 
१९. बादल कभी छुकता है, कभी उरुता है । २०. कमजोर सन्धि का इच्छुक होने पर 
छयके । २९१. बादल जर रेने के किए छुकता है । २२. शुभो का शिर शुका देना । 
२३. वे देवताओं को प्रणाम करते हें । २४. चावल से भात पकाता है । २५. वह 
विद्धान्‌ परिपक्व-बुद्धि है । २६. उसकी सारी योजना फक्त हुई' । (ख) (सततमी) 
१, वे चराई पर वैठते है । २. वे पतीटी मे भोजन पकराते है । ३. समे व्रद्य है । ५. 
चचंपन मे विद्याभ्यासं करनेवारे, यौवन मेँ विषयों के इच्छुक, घ्र द्धावसा मे सुनिव्ति- 
वरे ओर अन्तमं योगसे शरीर छोडनेवाङे रघुर्वदियो का वर्णन-कर्टगा । ५. 
। फाल्गुन शुक्ला पंचमी को वसन्त-पंचमी का पर्वं दता दै । ६. उसने दर्दान दृ रक्खे 
हे | ७, उसमे वेद के छथ अंग सीख किए है । ८. इन्द्र देवो पर सजन है ओर अपरौ 
 परक्रूर। ९. चमकेक्ष्रगको मासतादैः देतिंकै ल्एिदहाथी को मारताहै। 
..१०, वृह अध्ययन मे ल्गा हज है ! ११. कृष्ण व्याकरण ओर खाषिव्य में निपुण द । 
१२. मनुष्यो मे बुद्धिमान्‌ श्रेष्ट है। १३. आज खाना खाकर यह दोदिन बाद 
खायेगा | १४. यहीं वैरुकर वह कोसमभर दूर निशाना मार सक्ता दै । १५. उसका 
एकान्त मे मन क्गता है 1 १६. उसका दण्डनीति मँ विद्वास है । 


संकेत- (क) रेणुः ! २. ल्परोषेर्मयुखैः। ₹.परथमेण जीवन्‌ दि इयः पत्ति जानिन्त । 
थ, प्रायः कन्दुकपातेनोत्पतत्या्यः पतन्नपि । ५. एतद्‌ भवतः श्रुत्तिविपयमापतितमेव 1 ६. भष, 
महद्‌ व्यसनमापतितम्‌ । ७. अहो, न सओोभनमापतितम्‌ 1 ८. आपतन्ति हि संस्तारपथमवतरोरणीना- 
मेते विषयाः । ९. नवयोवनकषायितात्मनदच तान्येव विपयच्वर्पाण्यास्वाधमानुनि मधुरतराण्य- 
पतन्ति मनस्तः 1 १०. मुहुरनुपतति स्यन्दने दत्तदछटिः । १२.पातिततोऽपि कराघाततरत्पत्तद्येव कन्दुः 1 
२३. सि्टः यिश्युरपि निपत्तति गजेषु 1 १५. पितर्‌ प्रणिपत्तति 1 २६. प्रणिपत्य । श७. क्ते प्रहारा 
पतन्व्यभीक्ष्णन्‌ । १९. उन्नमत्ति नमति । २०. अद्रक्तः सन्धिमान्‌ नमेद्‌ 1 २१. जल्मादरातु- 
मवनमति ! २२. अवनमय द्विषतां चिरांक्षि। २३. प्रणमन्ति देवतान्यः। २४. तण्युन्धन्‌ । 
२६. विपेचिरे । (ख) १. कटे आत्ते । ४. अभ्यस्तवियानाम्‌ , विपूय॑पियान्‌ › सुनिवृचतीनःन्‌? 
तनुत्यजाम्‌ , रघूणामन्वयं वक्ष्ये ५. पंचम्यान्‌ 1 ६. अधौत दर्निं। ७. यददाती धटूरवन्दुः 
२९. चसणि ! १४. इदस्य 1 


र (3 


२४ परौढ-रचनानुवादकोयुदी (नियम ९१-९५) ` 


दब्दकोष-२७५२५ = ३००] अभ्यास १२ (व्याकरण) 

(क) सांयात्रिकः (खयुद्री व्यापारी), पोतः (जदाज, पानी का), उडपः (नौका 
छोटी), रक्षिन्‌ (सिपादी), सचैतस. (विद्यान्‌ ), अनागस्‌ (निरराध) । (&) । (ख) ` ` 
. त॒ (१, दैरना, २. पार करना), यवत्‌ (उतस्ना); उत्त (१, पार करना, २. उत्तीर्ण 
होना), चित (देना); नित्त (पार करना); संत (तैरना) । स्मर याद्‌ करना); संस्पर 
(वाद्‌ कसना), विस्मर (सूना) । जि (जीतना); विनि (जीतना); परानि (१. द्सना, ` 

हारा) । स्निह्‌ ( प्रेम करना), विदवस्‌ (विश्वास करना), आश्िप्‌ (उ्छ्वन करना); 
गण्‌ (गिनना), सुच्‌ (छोडना), श्रद्धा श्रद्धा करना); उपपद्‌ (ठीक घटना) । (१९) 
याकरणं (अस्मद्‌ , सप्तमी विभक्ति) 

१, अस्मद्‌ चन्द कै पूर रूप स्मरण कसे । (देखो चब्द०° ८६) 

२.त्‌,स्म्‌, जि कै विद्ोष्र अर्थो करो स्मरण करो | (देखो धाठ° १४-१५) 

निय क ९१-- (अधरे सप्तमी) इन स्थानों पर सप्तमी दती है--(क) फेंकना 
अर्ध करौ धातुओं क्षिप्‌ ; सुच्‌ ; यस्‌.आदि कै चाथ । मृगे वाणं प्िपति, सुति; यस्यति 
वा} (ख) विश्वास ओौर श्रा अथवारी धातुं ओर ब्दो (विश्वसिति; विश्वासः 
श्रद्धा; निष्ठा, याखा आदि) कै साथ व्यक्तियें विश्वसेद विश्वस्ते | ब्रह्मणि श्रद्धधाति; 
श्रद्धा जिष्ठा वा वर्तते । (ग) व््यवह्यर करनाः अर्थम दत्‌ ओर व्यवह आदिक 
साथ | गुरुषु विनयेन वर्तते । कुर सखीघरत्ति सपत्नीजने । 

देयम २२--(सधरे स्तमी) इन स्थानो पर॒ ख्तमी होती हैः-- (कत) युज 
घातु तथा उससे वने रन्दो फर साथ। इमामाश्रमधर्मे नियुङ्क्ते । (ख) योग्यः ओर 


९ म 


उपयुक्तं {दि अर्थो से व्यक्ति मे | युक्तरूपमिदं स्ववि ! त्रैलोक्यस्यापि प्रभुतं तस्मिन्‌ 


युच्यते । एते गुणा व्रह्मण्युयपयन्ते । (ग़) ग्रहण ओर प्रहार अथवा धाठओं कै साथ | 
कलेषु गृदीत्या । न प्रह्ठमनागसि । (घं) रखना अर्थं मे ] सन्तिणि राव्यभारमायेप्य | 
सचिवे भासे न्यस्तः । (ङ) अपराध्‌ के साथ ठी जर सत्तमी हेती दै । करमिन्नपि 
यृजार्हैऽ्पसद्धा ` यकरुन्त् । सुभगमपराद्धं युवतिषु । अपराद्धोऽस्मि तच्रमवतः कण्वस्य | 


लिख ९रे--(प्रटी चानादरे) अनादर अ्थंमे षष्ठी ओर सतम दोनों हेती 
हं । स्ति रुदतो वा प्रात्राजीत्‌ (सेते हुए पत्रादि को छोड़कर संन्वासङे ख्व) 
निम ९८ (यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ ) एक क्रिवा फे वाद दूसरी क्रिया ` 
होने पर पहली क्रिया में सप्तमी होती हे । कर्वरबाच्य मे कर्ता ओर छदन्त मे सप्तमी होगी । 
कमवाच्य मे कमं ओर कृदन्त मे सत्तसी होगी; कता म त्रतीया । प्रथम क्रिया मे कृदन्त 
का प्रयोग होना चादिए । गोषु दुद्यमानाघु रतः ¡ रामे वनं गते ददयरथो दिवंगतः 
लिय ९५--(वस्य च भावेन ०) (क) ्व्योदी, इतने ही मे, उसी क्षणः इन 
अर्था स सप्तमी हेती ई । पेते स्थले पर सात्र या एव क्रा प्रयोग होता है ] अनवसित- 
वचने एव सवि (मेरी वात परी न हो पादं थी, उसी समय) । प्रविष्टमात्रे एव दचभवति । 


(ग्योदी आप आए, व्योददी) । (ख) (जवः अर्थ मे प्रष्ठी ओर सत्तमी होती दै } एवं तयोः 
परस्परं वदतोः (जव वे दोनो वात कर रदे ये ) | (ग) रहते इए अर्थ मे सप्तमी । ` ` 
कुतो धर्मक्नियाविष्नः सतां रक्चितरि त्वयि (तेरे रक्षक रहते हुए) ¡ (घ) श्ोने परः या 
करने परः अथं म सप्तमी । एवं गते, तथाऽनुष्ठिते ! (ङ) प्रधान ओर उपप्रधान वाक्यो 
मकर्तायाकर्मण्कदहीदहो तो उसे एक वाक्य के ठुल्य सानना चाहिए, वीच मे मावे... 
सप्तमी नहीं करनी चाहिए । जेसे-आगतेवु चित्रेषु तेभ्यो दक्षिणां देहिः न कहकर 
'ारतेम्यो. विप्रभ्यो दक्षिणां देहिः कहना चादिए । 


असद्‌, सप्तमी, तु, स्ट, लि धाह २५ 


। अभ्यास १२ 
संस्कृत वलाओ-- (कू) (असद्‌ ब्द) १. वह मुद्ञ पर स्नेद करता है ओर 


विश्वास करता है ! २. मेरी वात चचूटी नदीं हयो सक्ती ह ! ३, मेरी बातत कारकर उचने 


कहना शुरू किया । ४. वह घश्च कृ नदीं समञ्ता ¡ (ख) (तु, स्फ, जि धातु) १, 
वह छोटी नौका से नदी पार करता है (तु) । २. छन नदीम तैर रदे दै! ३. जलम 
पत्ता तैर खकता दै, म॒ क्रि पत्थर | ४. धीर आपत्ति को पार करते दँ (त) ५. स्य॒द्रम 
जहाज के टूटने पर भी सयुदरी व्यापारी तैरर पार करना चाहता है ¡ ६. वद रथ से 
उत्तरा (अवतृ) । ७. कृष्ण ने जकान्न से उततरते हुए नारद को देला । ८. सञुद को 
` खछोढ़कर महानदी ओर कहां उतरती ह । ९. रम परीक्षा मे उत्तरणं हज (उचत ) |. 
१०. वह्‌ गंगा को पार करके प्रयाग को गथा । ११. गुह जि प्रकार चतुर को विया 
पटरता है, उसी प्रकार सूखं को । १२. मगवान्‌ मारीच ठम्दे दर्ान देते हैँ । १३. धन 
से मनुष्य आपत्ति को पार करते दै (नित्त) | १४. मेने प्रतिक्वारूपी नदी पार कर 
री | १५. प्रीष्म चतुमे लोग नदीये तैरतेदहै। १६९. क्या तुस्हं मध्रुर जल्वाली 
गोदावरी याद्‌ है १ १७. क्या तुरु पत्ति की याद्‌ आत्त है १ १८. उसद्धी याद करके 
घरे शान्ति नहीं है| १९. दे मरे, ठम उलको कैसे गूरु गदु १ २०. महाराज की जय 
~ ` श्ये] २१. आपच्छी विजय हो । २२. उशषने षड्वगं को जीत च्या । २३. उसकी खि 
कमक को भी जीतती है ¦ २४. बह राव्रुओं को हराता है (पराजि) । २५. वह पटाद से 
हार मानता है (पराजि) । (ग) (सप्तमी) १. इस सग पर व्राण न छोडना | २. वह 
मृगो पर बाण छोढता है । ३. अविश्वासी पर विश्वास न करे जीर विश्वासी परं भी 
अधिकं विश्वास न करे | ४. युरओं के सथ विनवपूर्वक व्यवहार करे (वत्‌) । ५. तू 
सपकलियों कै साथ भरियसखी का व्यवहार करना । ६. राजा ने इसको रक्षाकेकाममें 
छुगाया है | ७. विचित्रता ॐ रहस्य के खोभी सद्दय इस कव्य से श्रद्धा करये | ८. 
सजन विद्वानों से गुणो की श्रद्धा करते हैँ | ९. यह्‌ तुम्हारे योग्य नहीं है ! १०. ये गुण 
श्वर मे ठीक घय्ते है । ११. सिपाही नेः चोर को वार पकड़ कर पटक मारा । १२. 
निरपराधी पर ज्यो प्रहार कर रहे हयो । १३. पुत्र पर कुम्ब का भार रखकर वृह विदे 
को गया] १४. मैने शुर कै प्रति अपराघ किया है | १५. मेरे घर आने पर नौकर धर 
गया । १६. रोते हए पुत्रों को छोडकर वह संन्यासी हो गवा । १७. जव वह पठ रहा 
था, उसी समय उसके पिता य्ह आए । 

। संकेत- (क) १. स्नि्यति, विश्वसिति । २. न मे वचनमन्ययामवितुमृषंति । ३. वचन- 

माक्षिप्य । ४. न मामयं गणयति । (ख) १. नदीं तरति 1 २. नयाम्‌ | ई. पर्ण त्रिष्यत्नि । ५. 


` याते शसदरेऽपि च पोत्तसंगे, सांयाधिकरो वान्छति ततुमेव । £. सवततर ¦ ७. भवृततरन्तमन्दरात्‌ । 
` <~ मागर्‌ं वर्जयित्वा . छु वा महानचवतरति । ९. परीक्तामुदतरत्‌ । १०. उत्तीयं । २१. वितरति 
सुरः प्रक्षे वियां यथैव तथा जडे । १२. ते दर्दीनं वितरत्ति। १३. निस्तरन्ति । १४. निस्ती्ा 
भरतिक्ञःसरित्‌ । १५. निदावे ।१९६.स्मरप्नि घरसनीरां तत्र नोद्ागी वा । १७. कच्चिद. भर्ठुः ररम । 
१८. तं ` संस्मृत्य न मे ऋन्तिरिस्ति। ६९. विरपरतोऽस्येनां कथन्‌ । २१. विजयते ~ + <> 
व्यजेष्ट ! २३. विजयते । (ग) १. न संनिपात्यः। २. सुदति । ३. विश्वस्ते नाति विन्यस्त \ ४. 
युरुपु ! ६. रक्षणे । ७. मैचिन्यरदस्यदन्धाः श्रद्धां विषात्यन्ति सचेतसोऽ 1 <. विदत यतन 
श्नद्धस्ति | १६१. केद्योपु गरदीत्वाऽपातयत्‌. { १२. अनति । १२. न्यस्य ।-६४. सअप्रद्ञस रुरः | 
१७. पठति तस्सिन्‌ 1 


कः [* 


२६ प्रोढ-रचनानुवादंकौसुदी (नियम ९६१०३) 
दाव्दकोष-३०० + २५= ३२५] अभ्यास १३ (व्याकरण) 

(क) नाकः (स्वर्ग); सुरः (देवता); असुरः (राक्षस); अच्युतः (विष्णु); 
व्यम्बकः (रिव); कृतान्तः (यम), रतक्रत॒ः (इन्द्र), कराः (अचि); पुष्पधन्वन्‌ 
(कामदेव), मातरिश्वन्‌ (वायु), मनुष्यधर्मन्‌ (छर); वेधस्‌ (ब्रह्मा); प्रचेतस्‌ (वर्ण); 

काति 1 पार्वती पौलोमी इन्द्र 
सेनानीः (कार्तिकेय); लक्ष्मीः (ल्मी); शर्वाणी (पार्वती); पौलोमी (द्राण); पविः 
(व्र); पीयूषम्‌ (अग्रत); एकवाक्यम्‌ (एक वात) । (२०) । (ग) एकतः (एक ओर से), 
एकधा (एक प्रकार सै); एकैकशः (एक एक करै); एकान्ततः (सवथा) | (४) । ` 
(घ) एकमतिः (एक रायवार) । (१) । 
याकरण (एक चन्द, एकवचनान्त शब्दं, घ्रा, छिर्‌ ; स्वरसन्धि) 

१. एक शब्द कै तीनो लिगँ मे ख्ख स्मरण करो 1 देखो चष्द० चं० ८९) 

२. घ्रा धातु कै पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धातु ° सं° १०) 

। नियमन ९६ पात्र, आस्पद; स्थान, पद, भाजन, प्रमाण शब्द जव विधेय के 
रूप म प्रयुक्त होगे तो इनमे नपुंसक लिगि एकण् ही रहेगा । उदेदयस्पसे होगे तो 
अन्य वचन भी होगे । जेषे -गुणाः पूजास्थानं सन्ति । यूयं मम कृपापात्रं य । 

नियम ९<७-(खंख्याया विधां धा) सभी संख्यावाचक शब्दों से प्रकार सेः 
अर्थम ध्वा क्गता है । प्रकार काः अर्थंमे विधः, शुनाः अर्थमे शयुः तथा बार 
अर्थ मे वारम्‌ ख्गता है । जेसे-एकधा, एकविधः, एकगुणः, एकवारम्‌ | द्विधा; 
द्विविधः, द्विगुणः । 
नियम ९८-(इको यणचि) इ इई कोय्‌, उऊकोव्‌, कऋड्कोर्‌, 
कोदूद्यो जाता है, यदिवादमे कोर्दखरहोतो। सवर्णं (वैसादही) खरदहोतो 
नहीं । जेते--इति ~+ अचर = इत्यत्र । मधु + अरिः = सय्यरिः । धात्र + अंशः = धात्रंराः। 
रः + आक्रति; = खाङ्तिः | 
नियस्न ९९--(एचोऽयवायावः) एको अय्‌, ओकोञव्‌ ,एेको आय्‌ , 
१ व ~ ट - गर्द के ~. 
ओको आवहो जाताहै? वाद्‌ मे कोदखरदो तो! (पदान्तएयाओके वाद्‌ अ 
होगा तो नही) । जेसे--दरे + ए = हरये } विष्णो + ए = विष्णवे । नै + अकः 
= नायकः | पो + अकः = पावकः । 

. नियम्‌ १००-- (वान्तो यि प्रत्यये) ओ को अव्‌, ओको आय्‌ हो जाता दै, 
चाद म यकासादि प्रत्य हो तो। जेसे-गो+ यम्‌ = गव्यम्‌ ¡ नौ + यम्‌ = नाव्यम्‌ | 
गो ~+ यूतिः = गव्यूतिः । । 

नियम ९०१--(आद्गुणः) अ याञाकेवाद (१) इयाईकोए, (२) उ 
याऊकोञः (३) ऋया ऋ को अर्‌‰(४) दको अद्‌ होता है । जैसे--रमा + ईदाः= 
रमेः; पर + उपकारः = परोपकारः, महा + ऋषिः=मदर्षिः, तव + टकारः=तवल्कारः | 

नियम २०२ (बदधिरेचि) अ याञआके वाद (९) एयाएेकोरे, (२) 
ओयायीको ओं होता है। तदा + एकः = तुदैकः । राज + एेर्यम्‌ = राजैशर्यम्‌ । 
जर + ओघः = जलेवः । देव ~+ ओदार्यम्‌ = देवोदार्यम्‌ । 

. , नियम १०३--(एडः पदान्तादति) पद कै अन्तिमिए या ओ कै वाद होतो 
उते पूर्वरूप (ए या ओं) दो जाता है | हरे + अव = हरेऽव । विष्णो + अवन विष्णोऽव । 


एक शद, एकवचनान्त शराव, चिर, ; प्रा, स्वरसन्धि, दैवचगं २७ 


अभ्यास १३ 

संस्कृत वनाञओे-(क) (एक शब्द) १, राजा या संन्यासी एकको भित्र 
-बनावे । २. एक निषासस्थान बनावे, नगर या वन भें । ३. बद्यविपरयो से निचरत्त 
` ओर एकाग्रचित्त मनुष्य तख को देख पाता है! 9, दो चित्तो ॐ एक होने पर क्या 
असम्भव हौ सकता है १ ५. युण-समूह मे एक दोष इसी प्रकार चिप जाता ठै, लेसे 
` चन्द्रमा की किरणो मे उसका कलंक । (ख) (एक; एकवचनान्त छब्द) १. एक वन्‌ 
 मैएक र रहता था । २. इस खरी फै दो वच्चे है, एक छ्ड्का ओर एक लड़की । ३. 
एक पठने मे चतर है, दूसरी गने मेँ दक्ष है । ४. एक वाल्क को पुस्तक दो चर एकं 


 . छ्ड्की को पू दो । ५. एक वाल्क एक वाखिका से वात कर रहा है । ६. युद्धभूमि 


मै एक ओर से एक सेना आई ओर दूसरी ओर से दूसरी सेना आई । ७. कक्षा से 
` एक-एक करके सव छात्र चठे गये । ८. मँ इस प्रश्र को एक प्रकार से हर कर सकता 
हू, परन्व॒ अध्यापक इसे दो प्रकार से हलकर सकता है । ९. जनता की एक राय थी, 
उन्हने राजा ऊ सम्मुख एक बात कही । १०. किसको खदा सुख मिला है ओर किसको 
सदा दुभ्ख | ११. छख खोग एला मानते हैँ । १२. गुण पूजा कै खान दै । १३. तम 
कृपा कै पा्चदो | ९४. आप इस विषयमे प्रमाण । (म) (देववर्म) १, देवता 
स्वगं मे रहते ह । २. देवो ओर अघर का युद्ध इजा 1 ३. इनदर ने वच्र से असुरौ को नष्ट 
` किया | ४. देवता अगत पीकर अमर हो गये । ५. इनद्रने इन्द्राणी को; शिव ने 
पार्वती को ओर विष्णु ने लक्ष्मी को पल्ली कै रूप मे स्वीकार फिया | ६. कुवेर धनाधि- 
पति है, उसकी नगरी अलका है ओर उसका विमान पुष्पक है । ७.चिष्णु का शंख 
पांचजन्य, चक्र सुदर्ंन, गदा कौमोदकी, खज नन्दक ओर मणि कौस्तुभ द । ८. इन्द्र 
की नगरी अमरावती, घोड़ा उच्चैःश्रवाः, हाथी एेरावत, सारथि मातलि, उपवन नन्दनं 
ओर पुत्र जयन्त दै । ९. व्रह्मा खष्टिकर्ता दै । १०. वरण जल्पति है ¦ ११. यम जीवों कै 
प्राणों को हरता है । १२. अग्नि यन को जलती है। १३. वायु अनििका भिचरदोकर 
उसे वदाती है । १४, कामदेव दम्पति म स्नेह का संचार करता है । १५. वाल्क ने 
पूल सघा । १६. मैँ फल सेँधँंगा । (घ) (चिद्‌ का प्रयोग करो) १. सभासद्‌ अपने 
सानो को गये } २. वह कहानी समाप्त हद । ३. राम फे सारे प्रयत सफट हुए ओर 
देवदत्त कै विफल । ४. उस ल्डकी का नाम उसा पड़ा । ५. वसुदेव का पुत्र छरष्ण 
नाम से संसार मेँ प्रसिद्ध इअ । ६. पार्वती हिमाख्व की चोरी पर गद्रं ७. स्वायम्भुव 
मरीचि से कदयप इए । ८. पार्वती ने हृदय से अपने प की निन्दा की; स्योकरि मदन 
कै दाह कै कारण वह्‌ रूप से दिव को न जीत सकती थी । 
संकेत--(क) २. एव; भिं भूपतिर्वा यतिर्वा । २. एको वास्षः प्रत्तनेवावनेवा! २ 

एकारो दि वदहिवृ(्तिनिवृत्त स्तच्वमीक्षते ! ४. एकचित्ते दयोरेव किमप्ताध्यं भवेदिह । ५. घ्कोषि 
दोषो गुणक्षन्तिपाते निमल्नतीन्दोः किंरणेभ्विवाद्भुः । (ख) २- यपत्यदयम्‌ 1 ३. गाने 
अपरतः ! ८. साधयितुं दइाक्नोमि । ९. एकवाक्यं विवन्रुः । १०. कस्यैकान्तं सखनुषनतं दुःखम. 
, ` कान्ततो वा । ११. एके एवं मन्यन्ते ! (ग) २. युयुधिरे । ३. जवान । ४. कभूुः 1 “- स्वौचक््‌> 1 

(ब) २. प्रतिजग्मुः 1 २. विच्छेदमाप स कथाप्रवन्धः । २. सफलतां ययुः 1 ४. उमान्ल्यां कनाम 1 
५. भुवि पप्रथे । ६. शिखरं जगाम । ७. प्रदभूव ! ८. रूपं निनिन्द) न जेतुं शाक्त 1 


| 


२८ । प्रौढ-रचनानुवादकौमुदी (नियम १०४-९१२) 


रान्दकोष-२३२५ + २५= ३५०] अभ्यास १४ ` (व्याकरण) .. 
(कर) पाठालु (गार्याल)) विय्राख्यः (स्कूल); महाविाल्यः (काकेन); 
विश्ववियाख्यः (यूनिवसिटी); अध्यापकः (अध्यापक), प्राध्यापकः (प्रोफेषर), आचार्यः 
(परिन्सिपक), उपकुख्पतिः (वाइस-चान्सरर); कुपतिः (चान्सलर); प्रस्तोत्र (रजिस्ट्रार); 
अन्तेवासिन्‌ (शिष्य), अध्येत्र (छात्र); अध्येत्री (छत्रा); सतीथ्यंः (सहाध्यायी, कक्षा 
का साथी), विद्यालय-निरीक्षकः (स्वूल-इन्स्पेक्टर), उप-िक्नासंचाककः (डिष्टी डा ` 
रेक्टर), अतिरिक्त-रिक्षास॑चाख्कः (एडिनर डादरेक्टर); रिक्षा-संचार्कः (डाड्रेकयर); 
करणिकः (कल्की), प्रधान-करणिकः (देड कलक) । द्विजातिः (राह्मण, क्षचिय, वेदय); 
द्िजिहः (१. संप, २. चुगरूखोर); द्विपाद्‌ (मनुष्व) । (२३) ¦ (ग) द्विषा (दो प्रकार 
से) ¡ (१) । (घ) द्विः (दो तीन) । (१) । 
ठयाकररण (दि चब्द, द्विवचनान्त खष्द्‌, क्ष्‌ , वस्‌ , छिद्‌ ; स्वरसन्धि). 
१. द्धि क्रब्द के तीनों लिगो मे ल्प स्मरण करो । (देखो शब्द्‌ ० सं° ९०) 
२. कृष्र_ ओर वस्‌ धातु कै पुरे रूप स्मरण करो । (देखो धातु १७, १८) 
नियमं १०४--द्वि ओर उम शब्द्‌ सदा द्विवचन मे ही आते दै । उभय (दोनो) 
राण्द तीनों वचनं म जता है] (उम जर उमय कै रूप तीनों लिगँ मे सर्ववत्‌ होगे) । 
„नियम्‌ १०५--(क) दम्पती, पितरः अश्चिनो, इनके रूप. द्विवचन मे ही 
चरते दँ ¡ इनके साथ क्रिया द्विवचन व दै । दम्पती, पितरौ, अश्विनौ वा गच्छतः । 
(ख) दूय, युगल, युगः इन्रः ये चारं द्यो" अर्थ क बोधक है । ये शब्द्‌ कै अन्त मे 
जते दै ओर नपुंसक ठग एकवचन होते दै । इनके साथ क्रिया एकण्मे रहती 
है। जते -छानद्धयं, -छत्रयुगकं, छागं (छवी वा) पुस्तकानि पठति । (ग) 
हस्तो, नेते, पादौ, कर्णो आदि द्वि° मेदी प्रयुक्त होते है| 
नियम्‌ १०९--(ण्वेष्यूट) अ के वाद एकारादि इ ओर एष्‌ घात या 
ऊय (ॐ) हदो तो दोनों को ब्दधि होती है । अ+ एए अ+ ऊ= ओ । उप + एति 
उपेति । उप + एषते = उपेते । विश्च + ऊहः = विश्वौहः । 
.. निय १०७--(एडि पररूपम्‌ ) उपसग के अके वाद्‌ धाठुकाएटयाओहो 
तो व्हा ए. या ओ दी रहता है । प्र + एजते = प्रेजते । उप + ओषति = उपोषति । 
नियम १०८-(गकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌ ) खकन्धु आदि मे टि (अन्तिम 
स्वरसहित अं) को पररूप होता दै । गक+अन्धुः = शकन्धुः । मनस्‌ + ईषा=मनीषा । 
„ नल्िष्यम १०९--(जओमाङेच्च) अ कै बाद ओम्‌ या आङ, (आ) दो तो पररूप 
अर्थात्‌ ओम्‌ या आ रहता दै । शिवाय + ओं नमः्=रिवा्यो नमः, रिव+एहि-रिवेहि। 
नियम ११ ०--(अकृः सवर्णे दीः) (१) अयाञ~+अया आन=आ, 
(र)इवाई+दइवा ई=ई, (३)उया ऊ+उया ऊ=ऊ, (४) क~ ऋ = 
ऋ । विद्रा + आल्वः = विद्याक्यः । गिरि + ईशः = गिरीशः 1. गुर + उपदेशः = 
गुरूपदेशः । होत + ऋकारः = होवृकारः । 
„ नियम १११--(इदृदेदद्धिवचनं मगर्म्‌ ) दिवचन्‌ क ई, ऊ ओर एकै साथ 
कोद सन्धि नीं होती । हयी +- एतौ = हरी एतो । विष्णू इमो । ग्ध अमू । पचेते इमौ । 
नियम्‌ ९९२--(अदसो मात्‌) अदुस्‌ कै म कैवाद्‌ ई या ऊ हगेतो 
उनके साथ कोड सन्वि नहीं होगी । अमी + ईशाः = अमी ईशाः ¡ अमू आसाते 1: 


` दधि, दिवचनान्तः कृष्‌ , वस्‌ , चिद्‌, स्वरसंधि, वि्याल्यवगं २९ 


् अभ्यास १४ | 
संस्कत वनाथो-(क) (दि शब्द) १. ए ऊ गुच्छे की तरह मनस्विर्यो की 
दों गतिहोतीर्ैःयातो सत्रफै सिर पर र्हेगेयावनमें दी श्चद जागे | २. व्यासका 
केथनदैकि इनदोको गेम भारी शिला वौँधकर जल ये कंक देना चाहिए, धनी 


` -जोदाननदे जर निर्घनजो तपस्वीनहो। ३. ये दोनों पुरुप शिर-दर्द करनेवाछे 


होते दै, खहस्थी निकम्मा हो ओर संन्यासी सपलीक हो । ४. ये दोनों कमी खली नद्य 
` - दोकेनिर्ध॑न महस्वाकोक्षी ओर दरि होकर कोधी। ५. शत्रु भिखमे पर जलाता टै, मित्र 
` वियोग कै समय | दोनों ही इुःखदायी दै, शत्ु-मित्र मे क्या अन्तर है? ६. शिव से 
, भिरने की इच्छा से दौ चीज शोक-योग्य हो गईं दै, चन्द्रमा की कान्तिमती कल्म 
अ = (प [9 ॥ ह ~ 
ओर संसार कै ने की कोसुदी पार्वती । ७. राम एक वार दी कहता है, दुकारा नदीं । 
८. मँ जगत्‌ के माता-पिता यिव-पार्वती को नमस्कार करत हू । ९. दम्पती सुख से वद 
रहे है। १०. आधिनीकरुमार ज्ञान दँ । ११. अपने हाथ, पैर, मद, ओंख, कान धोजो । 
: १२. दौ ब्रह्मण दो प्रकारसे दो मन्त्ोंकोपद्‌ रेदै। १३. दो-तीन चुगल्खोर श्स 
कक्षा मदै । (ख) (कपर , वस ) १. कृषक हर से खेत को जोतता है । २. रर ने दरात्‌ 
गाय को खीचख्या। ३, सीधे जते खेत को .उरुटा जोतता दै । ४. बलवान्‌ 
` इन्द्िय-समूह विद्वान्‌ को मी अपनी ओर खींच रेता दै। ५. बह दो वपं वन में रहा । 
६. सम्पत्ति ओर कीर्तिं चतुर मे रहती दै, आलसी सें नदी । ७. गुण प्रेमे रहते हं, 
बच ४ नहीं । (ग) (लिट्‌ का प्रयोग करो) १. पार्वती मन की वातन कद सकी। 
. २, पावती न चर सी, न रुक सकी । ३. रिव ने उसको सहारा दिया ! ४. रानी ने 
अखि बन्द कर रीं । ५, वह इस नाम से प्रसिद्ध हुजा । ६. पारवती ने वल्कल वधा । 
७, मृग उस पर विश्वास करते थे । ८. वह वन पवित्र हो गया । ९. उसने कठोर 
. तप करना प्रारम्भ किया । १०. वह गद्‌ खेलने से थक जाती थी । ११. उसकै मुख ने 
कमल की शोभा धारण की | १२. एक तपस्वी तपोवन मे आया | १३. उसने कहना 
शरू किया । १४. जल की वदे चूमि पर पर्ची । (घ) (वि्याख्य वूरग) १. जध्वापकः 
प्रोफेसर जर आचार्य अपने रिष्यो ओर रिष्याओं को प्रम से पढ़ते हे । २. ऊठ छात्र 
ओर छात्रा पाठ्ाला मँ पठते ३ कुछ स्र मे, कुछ काठेजमे ओर्‌ ऊुछ यूनि वसियी 
, मै] ३. रजिद्टरार परीक्षाओं का टाद्रम-टेवुर बनाता है योर परीक्षाओं का फठ घोपित 
करता है । ५ इन्लेक्टर स्कूल ओर काठेज का निरीक्षण करते दे 1 ५. देडक्छ्क 
दाहूप रादृटर से राइूप कर रहा हे | 
संकेत- (क) १. कुखमस्तवक्‌स्येव “दवे गती ““" विदीर्यन्ते । २. ध्ठां "" "वद्वा “क्षेप्यो 
धनिनं चाप्रदातारम्‌ । ३. रिरशकरौ, निरारम्भः, सपरि्रहः । ४* यदचाधनः कामयन्त? यदच 
 कुप्यत्यनीरवरः । ५. संयोगे । ६. समागमधार्थनया द्वयं श्ञोचनीयतां गतम्‌ । नेत्रकौमुदी । ७. 
 द्विनौभिमापते । ८. पितर, बन्दे । ९. सुखमेधेते । १०. दत्ताम्‌ । २१. दस्त? प्रक्षाल्य । २२. 
दविजातिद्वयम्‌ । (ख) १. कषेत्रं कर्षति । २. प्रननष्य गां चकष । ३.. अनुलोमकृष्टं “प्रतिलोम । 
, ४, कषति] ५. वनमध्युवास 1 ६. नालसे । ७. म्ेम्णि। (ग) ९ मनोगतं ता न दादाक 
शितम्‌ । २. न ययौ न तस्थौ ! ३. समाललम्बे । ४. निमिमोक ! ५. प्रये । ६. चद्न्य 1 ४. 
` विशशवदधः 1 ८. वभूव । ९. तपश्वरितु' परचक्रमे । १०. कलमं ययौ! ११. कमलभ्रियं स १२. 
तपोवनं विवेदा । ९३. वकत" परचक्रमे । १४. भुवं प्रपेदिरे । (घ) ९. अध्यापयन्ति । २. कतिपये । 
` . ३. समय-क्तारणीम्‌ ! ५. टंकनयन्त्रेण रंकयति ! 


३० , प्रोढ-रचनानुवादकौसुदी (नियम ११३-११९) 


 शब्दकोष-३५० + २५ = ३७५] अस्यास २५ (व्याकरण) 

(कर) कलमः (कल्म), ठेखनी (होल्डर); धाराटेखनी (काउण्टेन पेन); तूकिका 
(पेन्विक), मसीतूकिका (इंकपेन्सिरू), कठिनी (चाक), छेखनीमुखम्‌ (निव), पञ्िका 
पष्ठी), अश्मपष्टिका (स्टेट), कागदः (कागज); कागद्‌-दस्तकः (दस्ता) कागद्‌- 
रीमकः (कागज की सीम), संचिका (कापी); पंलिका (रजिस्टर), पत्रसतचयनी (कादर); 
प्रावरणम्‌ (निस्द), वेनम्‌ (वस्ता); द्यामफल्कः (ज्टेकबोड), माज॑कः (ढस्यर)) ` 
मसी्ोषः (व्लरिग पेपर); धरपरंकः (खड), पाख्यपुस्तकम्‌ (पाठ्व पुस्तक) । (२२) | 
(ख) साध्‌ (दल करना) । (१) । (घ) कति (कितने); रुचिरम्‌ (सुन्दर) । (२) 

व्याकरण (त्रिशब्द, नित्य बहु° शब्द; व्य्‌ ; डंडः ; व्यंजन सन्धि) 

१, त्रि शब्द्‌ कै तीनों लिगँ मे रूप सरण करो } (देखो शब्द० सं° ९१) 

२. त्यज्‌ धातु कै पूरे रूप स्मरण करो । (देखी धाठु° १९) 

_ नियम १९३--(क) दार्‌, अक्षत, रज (लाजा), अघ, प्राण्‌, इनके रूप 
पुकिग मे. ओर्‌ बहुवचन मं ही चकते हँ । (ख) अप्‌ › अप्सरस्‌ ; , वर्षा, सिकता, समाः 
सुमनस्‌ ; इनकै सूप स्रीलिग मे ओर वहुवचन मे ही चरते द । (अप्सरस्‌, वषा, 
समा, समनस इनका कर्दी-कीं एकवचन मे प्रयोग मिलता है) । दाराः (छी), 
अक्षताः (अक्षत चावल) लाजाः (खील); असवः (प्राण); प्राणाः (राण), आपः (जल) 
अप्सरसः (अप्रा) वर्षाः (वर्षा); सिकताः रेत), समाः (वर्ष); सुमनसः (पूर) । 

नियमः ११४ त्रि से उष्टादयन्‌ (३ से १८) तक कै सारे शब्द्‌ तथा कति 
ब्द सदा बहुचचन मे दी आते ह । एक° एकवचनः, द्वि °नद्विवचन, वहु °नरहुवचन । 

नियम ११०५ (क) (आद्रा्थ बहुवचनम्‌ ) आद्र परकट्‌ करने मै एक फ 
किष भी बहु° हो जाता दे । गुरवः पृच्याः । (ख) (अस्मदो योश्च) अस्मद्‌ शब्द्‌ कै 
एक° ओर्‌ द्वि° (अहम्‌ ; आवाम्‌ ) # स्थान पर बहुवचनं (वयम्‌) का प्रयोग होता 
दै, यदि वक्ता चिरिष्ट व्यक्ति हो तो । ववं ब्रुमः । (ग) (जात्याख्यायाम्‌) जातिषाचक 
शब्दों मे एक ° ओर बहु° दोनो होते है । व्रा्णः -पून्यः, ब्राह्णाः 8 पूज्याः । (घ) 
देशवाचक र्द म बहु° का प्रयोग होता दै | नगर या ष्दिश' अन्त में होने पर्‌ एक° 
होगा । अहम्‌ अद्धान्‌ बद्धान्‌ कलिगान्‌ विदभान्‌ गोडान्‌ अगच्छम्‌ । पाटलिपुत्रम्‌ 
अङ्धदेदं वा अगच्छम्‌ । (ङ) वंश का बोध कराने मे बहु° । कुरूणाम्‌ , रघूणाम्‌ । 

„ नियम ६१६--(स्तोः च्वुना च्चुः) सुया तवं से पहलेयावादमे शुया 
चग कोडंमीहोतो स्‌ ओर तवं को क्रमशः श॒ ओर चवर्ग ह्यो जाता है। रामश्च । 
सच्चित्‌ । सजनः । - 

निस ११७--(षटुना ष्टुः) स या तवर्ग से पटले या बाद म षू या यवग कोई 
भी दोत्तोसञर तवर्ग को क्रमशः पर ओर टवर्ग होता है । इष्‌ + तः = इष्टः । 
उद्ीनः । विष्णुः । 

नियुम \१८--(्ललां जशोऽन्ते) श्चलू (गं के १; २; ३) ४; ऊष्म) को 
जया (३ अर्थात्‌ अपने वर्गं का तृतीव अक्षर) होता दै, लल्‌ पद्‌ के अन्तिम अक्षर हँ 
तो } जगत्‌ ~+ इशः = जगदीशः । उदेश्यम्‌ । 

नियर ६२१९--(अलं जस्‌ क्षयि) चट्‌ को जश्‌ होता है, वाद्‌ मेँ चय (वर्गं फे 
३; ४) रो तो । बुघू+ विः = बुद्धिः । श्चुम्‌ + घः = श्ुव्धः । दध्‌ + घः दग्धः । धृद्धिः । 
ञद्धिः सिद्धिः | , , । | 


ननि, वहुवचनन्त, त्यज्‌ , डः, दटसंधि, ठेखनसामप्रीवं | ३४ 


1 


| ` अभ्यास १५ | 
संस्कृत वनाः--(क) (निशब्द, षहूुवचान्त शब्द्‌) १, दान भोग ओर 
` नाशये धन की तीन गतियौं दती है, जोन देता है ओरन भोगता है, उसकी तीसरी 
ˆ गति होती है। २. तीन अथिर्यो रैः तीन वेदै, तीनदेवर्दै, तीन गुणरद। तीन 
दण्डी के अन्थरहै ओरवे तीनों लेको मे श्रद्ध दहै । २. वैलोक्य मे धमं दीपक ऊ 


¦ . वल्य है । ४. तीन प्रकार के पुरुष दै, उत्तम, मध्यम जर अधम । उनको उसी प्रकार 


तीन प्रकार के कामों मे गावै । ५. व्रश्च ओर पर्वत सें क्या अन्तर रदेगा, यदि वायु 
चरने पर दोनो ही च॑चर हो जर्ष । ६. तीन दी खक है तीन ही आश्रम है। 
- . ७. तीन प्रियाओं से वह सयजा शोभित इञा | ८. तीन दिन मेरे आनेकी प्रतीक्षा 
ˆ करना | ९. सीतारामकीखीथी | १०. परखीकोन देखे । ११. अक्षत ओर खी 

` यहो खओ । १२. वर्षा मै रेत पर जल शोभित होता दै । १३. इन पलो को देखो । 
१४. द्रथ ने प्राणों को छोड़ा । १५. गुरुजी मेरे घर पधारे | १६. हम कहते द कि 
` ,सत्य-भाषण से दी ठम्हारा उद्धार होगा । १७. मेँ कु्वंियों ओर रघुकंश्ियो के वंदा 


` . का वणेन करैया | १८. वह मारत-दर्खन के किए अंग, वंग, किंग, विदर्भं जर 


पांचाल को गया । १९. इस कक्षा मे कितने विव्ा्थी है १ २०. इस क्षा मे सोलट्‌ 
छात्र ह । २१. (व्यज्‌ धाद) यति गृह को छोडता है । २२. घोडे के मार्ग को छोड दो | 
२२.रामने सीताको छोड दिया २४. ऋषि लोग योगसे शरीर को छोडेगे। 
२५. रामे रावण पर वाण खोदा | २६. धमकी मर्यादाको क्श की दशाम 
होकर भी न छोड! २७. मानी लोग हरम से अपने भाण ओर सुख छोड़ देते टै, पर 
न मोगने कै व्रत को. नदीं छोडते । (ख) (छड्‌ लकार) १. दुःख सत करो । २.ऊत्ते से 
मत्त ठरो | ३. श्रोकन करो | ४. कुक मत करो | ५. खार्थपरायण सत द्ये । 
६, अपना उत्साह मत खोद । ७. मो ने वच्चे को एकं स्ट, एक पेन्सिल,) एक कापी 
ओर एक चाक दी | ८. वचे ने स्टेट पर चाक से ठेख क्ख, पाठ पढ़ा ओर दद्र 
से कापी पर सुङेख खा ¡ ९. राम ने अपना फाण्टेनपेन्‌ पाच रपये मे सन्ने वेचा 
. ओर मेने उससे खरीदा । (ग) (छेखनसामग्री) १. ईंक-पेन्सिल मे स्पषहदी सरन की 
अवश्यकता नहौ होती । २. गे दूकान से एक रौम ओर चार दस्ते कागज सया | उसे 
साध हयी एक रजिस्टर, एक फाइल, एक निव ओर एक सड खाया । ३, यदि कापी परं 
स्याही गिर्‌ जाएतो व वा चाक से. खुखा रो । ४. वद्‌ अपनी पाव्यपुलक 
पदता ह ओर गणित कै प्रभं को दर करता दै! ५. उस्टर से ब्टेकवोड को पोषो | 
6६ सकेतः- (क) २. तित्नो गत्तयः, मु क्ते) दृतोया 1 २. दण्डिप्रवन्याः, विन्रुनाः । ३. दीपको 
धर्मः 1 ४. निविषाः, निविपेषु, निवोजवेत्‌। ५. द्र मन्ताुमतौः "यदि वायौ द्वितवेऽपि ते चलाः । 
७. तिखभिः, वमौ । <. प्रतीक्षेथाः । ९. दाराः । १०. परदारान्‌ 1 ११. भक्षतान्‌+ टाजान्‌ । १२. 
स्षिकतापु, आपः । १३. माः घुमनत्तः । २४. अनू , प्राणाच्‌ तत्याज । १७. कुरूणां रपुगां 
चान्वयं वक्ष्ये ! २५. अत्याक्षोत्‌ । २६..अपि क्टेशदशां धितः ! २७. त्यजन्त्युबन्‌ खम च मानिनो 
वरर, जन्ति न त्वेकमयाचितत्रतम्‌ 1 (ख) १. विषादं मागाः २. छुनो मा मषः 1 ३. यचो उदां 
मागमः ४.माकापीः} ५. मामूः 1६. उत्सादं मा कथाः! ७. अद्रा! ८. अटी) 
अपठत्‌ ।. ९. मद्यं रप्यक्पंचकेन व्यत भक्रेपम्‌ः! (ग १. मत्तीवृूर्णस्य । २. अपण्य 
तत्तापमेव ! २. पत्तति चेत्‌ › दोपय 1 ४. साधयति 1 ५. मोजेय । 


३२ ` श्रौ ट-रचनालुवादकौयुदी (नियम १२०-१२९) 


राब्दकोप-२३७५ ~+ २५ = ४००] अभ्यास १६ (व्याकरण) 
(क) काष्टा (दिका); प्राची (पूर्व), प्रतीची (पश्चिम); उदीची (उत्तर); द्विणा 
(दक्षिण), विका (घड़ी), वेल (समय), होस (घण्य); कका (मिनट) विकला 
(तेकैण्ड), वादनम्‌ (वजे), पूर्वाहः(दोपहर से पहंटे का समयः 2.4 .), परह्ः (दोपहर 
ते वाद्‌ का समय, 7.1४.), पर्यूषः (घातः); मध्याह्ः (दोपहर); अपराह्न; (तीसरा 
पटर), प्रदोषः (ूर्घास-समव); दिवसः (दिन); बिमावरी (यात); निस्ीथः (आधीयत); 
निदाघः (त्रीष्म ऋत), प्राठष्‌ (वर्षाकाल) । (२२) (ग) दिवा (दिन मे) नक्तम्‌ (रात 
सै), रात्रिन्दिवम्‌ (दिन-एत) ¡ (३) | 
व्याकरण (चतुर शब्द, याच्‌ › छट , व्यंजन सन्धि) 
१. चतुर शब्द क तीनो लिगं मेँ रूप स्मरण करो । (देखो शब्द ° सं° ९२) 
२. याच्‌ धाठु के पूरे रूप सरण करो (देखो धातु° २९) 
नियम १२० (वरोऽनुनासिकरऽचनासिको वा) पदान्त यर्‌ (हू फ अतिरि 
सभी व्यंजन) के वाद्‌ अनुनासिक (वग का_ पंचम अक्षर) ह्यो तो यर्‌ को अपने वमं 
का पचस अक्षर हो जाएगा | यह नियम एेच्छिकि है। तत्‌+न = तन्न] तन्मयम्‌ | 
वाङ्मयम्‌ । सन्मतिः | 
„ च्यम २२१--(तोि) तवयं कै बाद लश्योतो तवर्ग कोभी रहो नाता दै। 
अर्थात्‌ (१) त्‌ या द्‌+ल=छ्छ (२) च्‌+ल= छ । तत्‌ + लीनः = तषटीनः । 
विद्वाद्िखति । 
नियम्‌ ९२२--(उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य) उद्‌ कै वाद स्था या सम्भ घातु दो 
तो उसे पूर्वसवर्ण होता है । उद्‌ + स्थानम्‌ = उत्थानम्‌ । उद्‌ + स्तम्भनम्‌ = उत्तम्भनम्‌ 1 
लियस १२३-- (कलयो होऽन्यतरस्याम्‌ ) श्य्‌ (वगं के १२०३०४१ कै बाद ह दो 
तो उसे विकल्प से पूर्वसवणं होता दहै । वाग्‌ + हरिः = वाग्परिः ! तद्‌ + हितः = तद्धितः । 
नियम १२४ (र्छोऽटि) पदान्त क्थ. (वग के १९२०३.४) के बाद श्‌ हो 
तो उतेह जाता है, यदि उस शूकै वाद्‌ अट्‌ (स्वर, हयक) हो तो । नियम ११६ 
सेख के पूव॑वतीं त्‌ को च्‌! तत्‌+ रिवः = तच्छिवः । सत्‌¬+- सीरः = सच्छीटः | 
नियम १२५--(खरि च) स्स (१,२,२४४) को चर_ (१; उसी वर्गं का 
प्रथम अक्षर) होते ईः बादमे खर्‌ (१२शषस) हयं तो} सद्‌ + कारः = सत्कारः । 
तलयरः । सपुत्रः | 
` नियम्‌ १रद-(मोऽकतत्वारः) पदान्त म्‌ कै वाद हट (व्यंजन) होतोम्‌ को 
अनुस्वार ( ) हो जाता दै) वादमे स्वरहोतो नहीं] कार्यम्‌+ कुरु = कार्ये कुर । 
सत्यं वद्‌ | 
द निम १२७- (नश्चापदान्तस्य लकि) अपदान्त न्‌ म्‌ को अनुस्वार हो जाता 
& वाद मे लल्‌ (१,२,३०४ ऊष्म) दो तो । यान्‌ + सि = यदयांसि । पुम्‌+ सु = पुय । 
नियम ९२८--(अनुस्वारस्य यवि परसवर्णः) अनुस्वार कै वाद्‌.वव्‌ (उष्म .. 
छोडकर समी व्यंनन्‌) हो तो उसे प्रसवणं (अगे वर्णं का पचम अक्षर) होता है} ` 
शां + तः = यान्तः | | 
„ _ नियम्‌ १२९--(डमो हस्ादचि उन्ुण्नियमू ) हृस्व स्वर कै बाद ङणून्‌ हयँ 
आर वादम्‌ कोडस्वरहोतो वीचमेएकड्म्‌ न्‌ ओर कग जाता है । प्रत्यङ्ड्त्मा | 
उगण्णीदः 1 सन्नच्युतः | । न । 


चतुर्‌ , याच्‌ , छुङ्‌ , व्य॑जनसन्यि, दिक्तार्वर्यं ३१ 


अभ्यास १६ 

स्छत वनाशय -(क) (चर्‌ चाव्द) . १. हम चार भाई चररि 
` युधिष्ठिर यजमान है ओर मगवान्‌ कृष्ण कर्मोपदेषठा दै 1 . २. चार्‌ अवस्थार्पँ है, चास्य्‌ 
कौमार यौवन ओर वार्धक । ३. व्रहारूपी ब्रप्रभ के चार सींग जर तीन पैर है] 
शोष चार महीने जेते भी दयो ओं वन्द्‌ करे वितताथो | ५. आय के चौधे अश्चसे ख 
चाये ] अधिक्‌ ठेलवाला ` दीएक चिरकार तक्र सुख देखता दै । ६. गुखूसेवा से वित्र 
मिलती है अथवा प्रचुर धन से याचियासे विन्या प्राप्त होती, यर चौथे किस 
उपाय से नीं | ७. हे युधिष्ठिर, सेर चर अ्रश्चो को दता । ८. (याच्‌ धातु) राला से 
धन मागता है। ९. वि से भूमि संगता है। १०, पार्वती ने पिता से तप्दमाधि कै 
किए अरण्य-निवत्स की मांग की | ११.उसनेपिता से सगिषरीकि उखेन दं! 
१२. तिन्के सेमी हल्की रदं होती है ओर र्डं वे भी हका सँगरेदाखा होता 
(ख) (छ्ड्‌ का प्रयोग क्रो) १. गै छख दे सोया | २. उसने कहा कि बहुत दिनि 
| मेरी यदं रहने की इच्छा हे । २. वह योखी-ग तुस्हारे कटने भं दँ । ४. वह तपत्या ` 
. क लिपि वल सें.गया | ५. वह्‌ घर से निकर पडा | ६. उसने चपरःसी दो अन्दर 

` आता हुमा देखा | ७. उसने सामे से आशे हए एक यिष्य को देखा ओर पूछा तश्टारे 
गुरु कहा हँ } ८. वह स्वरे ही संदृक से निकंरु पठा जर उद्र घंटे घूमनैके चि 
गया | ९. उसने जगते हए दी सारी रात दिताद्ं। १०. हषं ने आंसू भरी द्थिसे 
मा से कहा--ठुम सस्ने क्थों छोड री हौ । ११. यशोवती आच्छ सेंट ठक्कर 
` साधारण खी कै तुल्य वहत देर तक रोद । १२. वह उस्फै पास दी खुप वेदा रहा! 
(ग) (दिकाल्वर्ग) १, चार दिशँ है. पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण } २. इस समय 
, वम्दारी घडी मे क्यावजादहै१ ३. एक धटे मे साठ मिनट होती रै ओर एक मिनटमे 
साठ सेकैण्ड | ४. इस स्टेशन पर एक उाक-गाद़ी स्वे सवा दस वजे यती है ओर 

. दूसरी श्रम को पने सात वजे ! ५. साम सव्रैरे उठता है, दोपहर को खाना खाता दैः 
. - तीसरे पहर फलाहार करता है, चास को खेख्ता है, रात मे सोता है ओर आधी रातमे 

.. नहीं जागता | ६. आजकल परीक्षा के दिन है, वह दिन-रात पद्म गा रहता द 

संदेतः- (क) १. ऋत्विजः ! २. चत्तखः, वास्यम्‌ (चारों नपुं० हं) 1 ३. चत्वारि शग 

(णि). योऽस्य पादाः । ४. मास्तान्‌ › गमय लोचने मीलयित्वा । ५. मायाच्चुर्थमागेन व्ययकर्म 
, ` प्रवतयेत्‌ । प्रमूततेर्दीपो हि । ६. युरुडयुध्ृषथा, पुष्कलेन, वियया, चुथौन्नोपलञ्यते । ७" नुदि ये 

` -चतुरः प्रइनान्‌ ! ८. राजानम्‌ । ९. विम्‌ । १०. पितरम्‌ › निवासम्‌ । १९. पितरम्‌, अपरित्या 

- .मयाचतात्मनः । १२. तृणादपि लघुस्तूलस्तूादपि च याचकः । (ख) १. सुखमस्वाप्न्‌ । २. 

` .भवादीत्‌ › भूयसो दिवसान्‌ स्थातुममिक्पति मे द्यम्‌ ! ३. यवोचत्‌ › एपास्मि ते वचसि स्थिता । 

` ४. वनमगात्‌ । ५. निरगात्‌ 1 &. रेखदारकं प्रविद्ान्तमद्राक्षोत्‌। ७. भभिञुखम्‌ सपतन्तम्‌ 

` . अद्राक्षोत्‌ , अप्राक्षीत्‌; क्वास्ते! ८. निरयासीत्‌; साधदटोरादयम्‌ ; भयासीच्‌। ९ जात्रदकः 
नेषत्‌. १०. बाष्पायमाणद ट्म॑त्िरम्‌ अभ्यधात्‌ । ११. पटान्तेन, जच्छ? प्राकृतम्‌ देवा्धति भरम 
भरोदोत्‌ ! १२. तुष्णीं समवास्थित । (ग) २. का वेला । ३. एकस्यां होरायां पट; । #* यःनावत्रार, 
` द्राकयाचम्‌  पूर्वाहिणे, सपादद शवादने › पराये, पादोन । ५" जात । ६. अद्ये । 
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३४ ` प्रोट-रचनाडुवादकौशचुदी (नियम १३०-१३५) 


 श्ब्दकोष-४०० + २५ = ४२५] अभ्यास १७ (व्याकरण) 

(क) सप्तसपिः (सूय), सधां; (चन्द्रमा); गभस्तिः (किरण); आतपः (धूप); 
व्योद्लना (वदनी), नक्षत्रम्‌ (नक्षत्र); नव अहाः (नवद, दवादश राशयः (१२ रारिर्यो), 
सत्ताहः (साह); राका (पूर्णिमा), दशः (अमावस्या); जीमूतः (मेष); सौदामिनी 
(चिदयुत्‌ ), करकाः (योरे); बृटिः वर्षा); आसारः (मूसव्यधार वर्षा); अवग्रहः (अवृष्ट); 
इन्द्रायुधम्‌ (इन्द्रधनुर), उत्तरायणम्‌ (उत्तसयण); दक्षिणायनम्‌ (दक्षिणायन), शीकरः 
(जल-कण), अवदयायः (हिम; वफ); ल्ध्मन्‌ (चिह); विवत्‌ (नपुं० आकाश); 
स्तनितम्‌ (गर्जन) । (२५ 

ठयाक्ररण (पचन्‌ से दशन्‌; बह; ट्‌; ह्‌ ओर विसर्म-सन्धि) ` 

१, पचन्‌ से ददन्‌ तक कै पुरे र्प सरण करो । (देखो रब्द० सं° ९३. से 
९८) । त्रि से अष्राद्न्‌ (३ से १८) तक कै सूप केवर वहुवचन मेदी चल्तेदै। 
तीनो च्म वदी सूपर्हौगे। एकसेदश्र तक की संख्यां कै संख्येव (व्यक्तिया 
वस्तुबोधक क्रमवाचक विदोषण) शब्द्‌ क्रमः ये है । प्रथमः, द्वितीयः; वतीयः, चतुर्थः, 
पंचमः, षष्ठः, सत्तमः; अष्टमः, नवमः, दशमः । इनके रप पुं मे रामवत्‌, ख्रीन्मेरमा 
या नदीवत्‌ ; नुं ° म गृहवत्‌ चलेगे | 

२. वह धातु कै पूरे रूप स्मरण करो (देखो धाठु° ३०) | | 

नियम १३०--(नव्छव्यप्रयान्‌ ) पदान्त न्‌ कोरु (+स्‌) होता है यदि 
ख्व्‌ ्‌,छ;य्‌; ट्‌; त्‌; थ्‌) वाद म चे ओर्व्‌ फे वाद्‌ अम्‌ (स्वर, हः अन्तःस्थः 
वग के पचम अक्षर) हो तो । प्रशान्‌ खब्द्‌ मे नियम नहीं लगेगा । इस्कै साथ कुक 
अन्ध नियम मी कगते दैः अतः इस नियम का रूप होगा-च्‌ + छव्‌ =-स्‌+छ्व्‌ वा 
स+ छव्‌ । रचुत्व नियम यदि प्रात होगा तो क्गेगा । कस्िन्‌ + चित्‌ = कसिधित्‌ । 
अस्सिस्तरो । तद्सिस्तया । 

नियस्र ९२९१-- (छे च, पदान्ताद्वा) हस्व कै वादकदोगातोचछसे पूर्वत्‌ 


(च्‌ ) लगेगा, दीर्घं पदान्त के बाद कोत्‌ विकल्प से ल्गेगा | रिव ~+ छाया = 
सिवच्छाया । इक्षच्छाया । ठ्ताच्छविः । टक्ष्मीच्छाया, सक्ष्मीकाया | 
निंकसं १३२--(विस्जनीयत्य सः) विसर्गं को स्‌ होता है, खर्‌ (वर्ग कै १; २, 
खःष,सख)वाद्‌ से होतो (खुव्वसंधि मी दोगी)। हरिः+ चायते =हरिस््रायते) 
कशचित्‌ | समस्तिष्ठति । 
भर निय्स ९३६--(ला चरि) विसर्गं कै वाद्‌ हार्‌ (द्य, प्‌, ख) हो तो विसर्ग को : - 
ओर स्‌ दोनो येते ई । नियम ११६; ११७ भी क्गेगे । इरिव्येते, हरिते । रामष्मषठः । 
नियम {३७ - (ससल रः) पद कै अन्तिम सको द(र्‌वाः) शेता दै 
स्छष्केषूकोभी। (५ र्कोडया.य्‌ नहींदोगाः वहार येषर्देगा.।अ याओआ 
कै अतिरिक्तं अन्य स्वरो के वाद र्‌ चेष रहेगा, वाद्‌ मे को स्वर या व्यंजन (३, ४ ५ 
हो तो । दरिः + अवदत्‌ = हरिरदत्‌ 1 पिवुः + इच्छ = पितुरिच्छ | श्क्ष्मीरियम्‌ ( 
(य १३५--(अतो गरष्ठुतादम्ठते) हस्व अके वाद्‌ इ (वार्‌)कोडउ 
होता दे, बाद हृस्व अ ले तो! नियम. १०९ से गुण. ओर १०३. से पूर्वरूप । अतः 
ञः ¬ ज = ओऽ } कः + अपि = कोऽपि ।. कोऽयम्‌ । रामोऽवदत्‌. | 


` संख्या ५ से १०, वद्‌, छ्‌ , विसर्ग -सन्धि व्योमवर्ं ३५ 


। । अभ्यास १७ 
संस्कृत चनाओ-(क) (संख्यार्पे) १, देवो, मता-पिता, मनुष्यो; भि्चर्को 
` ओर अत्रिथिओं, इन पोच कौ दी एजा करता इआ मनुष्य यर को पाता है । २. मित्र, 
अमित्र, मध्यस्थ; आश्रित भर आश्रयदाता, ये पाचों जर कीं भी जाओगे, वहो तुम्हारे 
साथ जार्दगे । ३. देय कै चाहनेवारे मनुष्य को ये ६ दोष छोद्‌ देने चादि निद्रा 
तन्द्रा भय क्रोध आलर्लयय ओर दीर्घसूत्रता । ४.ये ६ गुण सरुष्य को कभी नद्यं छोडने 
चार्ट सल दान्‌ अनालस्य जनया क्षमा ओर धृति । ५. इ्टोक मै पंचम अक्षर सदा 
रधु होता है, द्वितीय ओर चतुर्थं चरण मे सप्तम ल्घु, पष्ठ सदा गुर होतादै। ६. जो 
पोच य६ छठे दिन अपने ध्र साय पकाकर खा ठेता है, परन्तु चरणी ओर प्रवासी नदीं 
है तो वहं सुखी रहता है ¡ ७. ये आट गुण मनुष्य को चमकाते है, वुद्धि, ऊलीनता, 
जितेन्द्रियता, यध्ययन, पराक्रम, कम वोन्‌), यथारक्ति दान ओर छतक्ञता । ८. नित्य 
स्नान करनेवले को दस गुण प्राप्त होते रहै, वल, रूप, खरघयद्धि, वर्णञ्द्धि, सु्प्ा, 
सुगन्ध, विश्चदता, चोमा, खकुमास्ता ओर सन्दर प्रमदा । (ख) (वह्‌ धातु) १. नर्ध्वा 
परोपकार के लिए बहती ह । २. हवा मन्द-मन्द वह रदी है (वह. ) । ३. ग्वाला वक्ररी 
कौगँवमेखेजा रहा! ४. गधे घोदेकीधुराको नही ढौ सकते। ५. सामने 
सीता से विवाह किया (उदूबह >) ! ६. इतनी आय सेमेरा काम नदीं चर सकत दै 
(निरवह-.}.। ७. धैयै धारण करो (आवह -.) ।, ८. इतना वेभव सते सुख नहीं देता 
(आवह. ) । ९. वह जेखे-तैसे दिन विता रहा है । १०. यमुना प्रयाग के समीप वृहती दै 
(> (= (^ होगी (> < 
(प्रबह- ) । (ग) (खट्‌ ) १. म करू सवरैरे जसी स्थिति गी वेसा वतताञगा | २. ज्व 
तुम्हारी बुद्धि मोह के दरूदर को पार कर ठगी) तव्र तमह वेराग्य प्रक्ठहोगा।३. यें 
परसो घ्र जागा | ४. मे कर प्रयाग से प्रस्थान करंगा ओर्‌ परस वाराणसी पचम 
ओर वयं से एक मासं बाद. पटना चरा जाऊंगा । (घ) (व्योमवगं) १. स्थं उदय हो 
रहा है जर चन्द्रमा अस्त हो रहा है । २. विविध अर्थो को टेकर सूर्यं कै नाम है-- 
दिवाकर, विवस्वान्‌, हरिदश्व, उष्णरदिम, तिग्मदीधिति, बुमणि;. तरणि, विभावसु 
भानुमान्‌ › सहला । ३. चन्द्रमा क भी अर्थानुखार अनेक नाम है--इन्दु, सुध, 
ओषधीः निशाकर, कलानिधि, रीतगु, शशांक । ४. अव आकार मे वाद आ गए, 
विजली चमकने रग, बादल का गरजना आरग्म हु, ओले पड़ने लगे जर पिर 
मूसलखाधार वर्षा होने ख्गी । ५. इधर इन्द्रधनुष दिखाई पड़ रहा रै । ६. उत्तरायण में 
दिन ब्डादो जाता दै ओर दक्षिणायनमे छोय । ७. वारह राशियों दै-मेष, ठप, 
मिशन, कक; सिंहः कन्या, वल; इथिक; धनु (धन्वी), सकर, कुम्भ, मीन 1 ८. नवग्रह 
ई--रवि, सोम मंगल, बुध, बृहस्पति, सकर, गनि, शाह ओर केठ.। ९. एक सताह मे 
सात दिन ह्येते हं । १०. गमं मे धूप कड़ी होती है ओर यरद मे ्चोदनी शीतल । 
` संकेतः- (क) ९. देवानू. पितुन्‌ › पूजयन्‌ । २. मित्राणि, उपजीन्योपजीविनः, पच 
त्वाऽतुगमिष्यन्ति । ३. भूतिमिच्छता, दात्तभ्याः । ४. पुंस्ता 1 ५. पंचमं सधु, द्विचतुर्थयोः । ६. 
पचमेऽदहनि पष्ठे वा शाव, पचत्ति, अनृणी चाप्रवाक्ती च, सोदते। ७. दीपयन्ति, कमैव्यं. दमः 
श्रुतम्‌ › अबहुभाविता 1 (ख) २. भजां आयामं वदति । ४. वाभिघुरं वदन्ति 1 ५. जनङीमुदवदत्‌ 1 
६. पतानताः न मे कर्यं निर्वहति 1 ७. धृत्तिमावदह्‌ ! ८. एतावान्‌ परिभवो, नमे सुखमात्रदति । 
९. कथमपि दिनान्यतिवादयति । (ग) १. यथावसिथित्तन्‌ यवेदयितास्मि । २. मोदकटलिटम्‌, 


म्यतितरिष्यत्ति, निर्वेदं गन्तासि । २. गन्तास्मि । > प्रस्यात्तादेः सा्तदधित्तारिम, मास्र्परेय, 
पाटलिपुत्रः, यात्तास्मि | 


इद ` ` , `  प्रौढ-स्वनाुबादकौखुदी ` (नियस १९६-१४३) `. 


शब्दकोष-४२५२५= ५५०] अध्यास १८ (व्याकरण) 
(क) स्वस (बहिन); आत्मजः (पुत्र); अग्रजः (लज माई), अनुजः (खेय 
माई), पितृव्यः (चाचा), मावुकः (मामा); पितृष्वस. (पूय), मावरष्वस (मसी); 
भ्राज्रीयः (भतीजा), खदीयः (भानल), आदुत्तः (जीजा); घ्रातरजावा (भाई की खी), . 
स्नुषा (पुत्रवधू); पिवरव्यपुचः (चचेरा माई), पेत्रष्वखीयः (फेय भाई); मातष्वलीयः 
(मौतेया भाद्र, जामाव्र (जंवाई); पचः (पोता); नष्ठर (नाती); देवरः (देवर), ज्ञातिः ` 
(सम्बन्धी), सम्बन्धिन्‌ (समधौ), सम्बन्धिनी (समधिन), योषित्‌ (खी) पुरन्धिः , 
(सधवा खरी) । (२५) त 
व्याकरण (संख्या ११ से १००; नी, आीकिड ; ट८डः ; विसर्गसन्धि) 
१. नी धाठु कै परे रूप सरण करो । (देखो धाठु° २७) 
नियम १३६-- (क) विंातिः (२०) कै वाद कै समी संख्यावाची शब्द्‌ केवल 
एकवचन मे आते द :--धविंशव्याद्याः सदेकवे सर्वाः संख्येवसंस्ययोः । (ख) एकादशन्‌ 
से अष्टादशन्‌ (११ से १८) तक कै रूप दशन्‌ कै तस्य वहुन्मे ही चलेगे। (ग). 
एकोनविंशतिः (१९) से नवनवतिः (९९) तक सारे शब्दो कै स्प ल्रीलिग एकण्मेदही . 
चरते द । इकारान्त विंशति, षष्टि आदि के रूप मति (गव्द ° सं०° ४२) कै वस्य ओर 
तकारान्त चिरात्‌ आदि कै रूप सरित्‌ (चन्द० सं° ५४) फे तस्य चलेमे । (घ) संख्येय 
(करमवाचक विरोपण) बनाने कै नियमयेदहै-(१) एक से दशा तक कै संख्येय प्रथम 
दवितीय यादि दहै) (२) १९१ से १८ तक के संख्येय रब्दों कै जन्त ममः कग जातां ` 
है । एकादराः (११ रवौ); द्वाद्ः (२ र्वो) | (३) १९ कै आगे संख्येय शब्दौ के 
` अन्तमे तमः लगता है । विंदतितमः (२० र्वा) | (४) संख्येय शब्दो कै रूप तीनों 
गि मे चलेगे । पुं° मे रामवत्‌ , खी मे रमा या नदीवत्‌ , नपुं० मे गृहवत्‌ । . 
~ नियम १३७- (हरि च) इख अकै बाद रु(र्याः)को.उदहो जाता है, 


बाद हश्‌ (३) ५५५ इयः व) खुल) होतो । अः + हश्‌= ओ + दश्‌ | शिवः + 
वन्यः = दिवो वन्द्रः | 
नियसर १३८-(भोभगोजघोअपूरवस्य योऽचि) भोः, भगोः, अथोः ओर अ 
 याञआकैवादस्(रयाः) कोय्‌ होता, बाद मै अश्‌ (स्वर, ह; अन्तःस्थ 
२) ४ ५) हो तो 1 | ॥ । 
नियस्‌ १३९.--(इकि सर्वेषाम्‌ › रोपः शाकल्यस्य) (१) नियम १३८ से हुए 
य॒ के बाद कोई व्यंजन्‌ होगा तो उखका रोप अवद्य होगा । (२) यदि बाद्‌ मेँ स्वर 
होगातोय्‌ का लोपं एेच्छिकदै। छोप होने पर संधि नहीं होगी । देवा गच्छन्ति | 
नरा हसन्ति । देवा इह, देवायिह । | 
| नियस १४०-- (येऽपि) अदन्‌ कै न्‌ को र. होता है, विभक्ति बाद मेहोतो ` 
नहीं । अहन्‌ + अहः = अहरहः 1 अहन्‌ + गणः = अहर्गणः | . ` 
नियम ९४१- (से रि रकैवादसरद्योतोपचछेरकाल्मेपदहोजातादै। 
„ „. नियम ९५२ -(दखपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः) दयार का रोप होने पर उससे 
परवर्ती ॐ, इ, उ को दीर्ध होता है। युनर+ रमते = पुना रमते । हरी रम्यः 
„ , नियम १४३ (एतत्तदोः सुल्रणेऽकोरनज्‌रुमासे दणि) सः ओर एषः कै , 
निसग का लेप होता है, वाद मे व्यंजन हो तो | सः + पठति = सं पठति । एष बदति.। 


` संख्या ११ से १००, नी, आ० छिङ.+ छ्डः, विसगं सन्धि, संचन्धिवगं ३७ 


त अभ्यास १८ 
` खंस्छृत यनाओः--(क) (संख्यार्एे) १. इस काठेज मे बी. ए. प्रथम वपं से 
। ९०, द्वितीय वष मे ८०, एम. ए. प्रथम वषं मे ७० ओर द्वितीय वर्प मै ५० चिव्रा्थी 
दै। २८३स समाम १०० आदी हैँ | ३. उख जद मे एक हनार आदमी है | 
` ४, व्हा मीड भे ५० आदमी घाल इए ओर १५ मर गए | घायल आर ्रतोकी 
संख्या ६५ है । (ख) (नी घात) ् „ वह गाय को वमे ठे जाता है। २. राम, तुम 
मुने निःसंकोच अपने साथ वन मेरे चलो | ३. उसने जागते हुए ही रत वितां | 
४. उसने उसके साथ दी दिन करिताया | ५. उसने अपने सच्चरित्र से सोर्गो को अपने, 
वशर कर च्य । ६. तुम अपने वच्चो; खी, वहिनो जर मादो को मेरे घर खना 
(आ + नी) 1 ७. उसने गुरु को मनाया (अनु + नी) । ८. ईर्‌ ठम्हारी तामसी वत्ति 
को दूर कर । ९. मै तुम्हारे घमण्ड को दूर कर दगा । १०, उसने दोनों हाथ जोढकर्‌ 
` गुरुको प्रणाम किया | ११. पुत्रवधू. खसु कै सामने अपना यह एर ठेती है (वि + 
` नी) | १२. गुरु चिष्य का उपनयन-संस्कार करता है । १३. राम ने सीता से विवाह 
किया (परि + नी) । १४. सुनने छा अभिनय करक । १५. आप लोग ऋषियों कै किष 
पूरू ओर फल ककर दे । १६. न्यायाधीश विवाद्‌ का निणेच करेगा (निर्णी) | १७. 
विद्वान्‌ पुस्तकु छिखेगा (प्रणी) । १८. दिलीप ने अपना शरीर शेर को समपंण किया | 
१९. इसकी हसी का अभिप्राय समक्षा जा लक्ता है ¡ २०. तुम अपने चरि से देय 
की कीरति को ऊँचा उढबो । (ग) (आरीलिड , लड, ) १. वीर सन्तानवाली हो । 
२. देद परिणाम को छम वनाव । ३. ठुम इन्द्राणी जर सावित्री के तुल्य दो । ४. 
लम्हास मार्ग छभ हो । ५. यदि अच्छी धपा होती तो सुभिक्ष ुजा.होता । ६. क्या 
: अरूण अन्धकार को दूर सकता था, यदि उसे सू अपनी धुरा मे न वेखातता | ७. यर्दि 
` पूरमास्मा इस जोड़े को परस्पर न मिलता तो उसका सूपःनिर्माण का यल विलं 
` , होता | (घ) (संबन्धिवगं) १. मेरे धर मे मेरे माता-पिता, चाचा, चाची, दादा, दादी, 
पुत्र, पुर्यो 1 फुषफेरे ओर मोसेरे भाई द । २. मानजे, मतीजे, पोते, पतिया, 
नाती ओर नातिनोसे प्रेम का व्यवहार करो | ३. मेरी वहिन कै विवाह मै मासा, मासी, 
नाना, नानी, जीजा ओर अन्य सम्बन्धी आए ये. ४. सधवा खियो का चित्त फूल कै 
तस्य सुकुमार होता है! ५. समधी से समधी ओर समधिन से समधिन प्रेम से मिठे । 
संकेतः-- (क) १. नवत्तिः, अशीतिः, सप्ततिः, पञ्चाद्रत्‌ । २. रातं जनाः सन्ति । २. 
जनयात्रायां सदं जनाः सन्ति । ४. जनोधे, भादताः, दताः । हतादतानास्‌ › पंचपष्टिः । 
(ख) १. सां यामम्‌ । २. विखन्धम्‌ । ३. निज्ञामनेपौत्‌ । ४. वास्तर निनाय । ५. जत्मवदाम्‌ 
अनयत्‌ । ६ जयाम्‌, स्वनः, अतृन्‌ । ७. अन्वनेषौत्‌ । ८. व्यपनयतु । ९. म्यपनेष्यामि ते 
गर्वम्‌ । १०. दृस्तौ समानीय । ११. विनयति, मपनयत्ति। १२. उपनयते । १३. सीतां 
, परिणिनाय ! श४. श्रुतिमभिनीय । २५. ऋपिभ्यः, उपनयन्तु । १६. विवादं निर्णेप्यति । १७. 
परणेष्यत्ति 1 १८. हरये उधानयत्‌ । १९. परिदासस्यः उन्तेतुं राक्यते । २०. उन्नय । (ग) २. 
वीरप्रसविनी भूयाः 1 २. देवाः परिणति परमप्मणोयां प्रिपेवासुः.। २. सावित्रीप्नमा भूयाः 1 ४. 
रिवो भूयात्‌ ¦ ५. उुवृष्टिदचेदभविभ्यद्‌ खुभिक्नममविष्यतु 1 £. किं वाऽमविप्यदरणस्तमनां षिमेत्ता, 
सतं चेत्‌ सषस्रङिरणो धुरि नाकरिष्यत्‌ 1 ७. इन्द्र॑ः न, अयोजयिष्यत्‌, विषनोऽमपिष्यत्‌ । (घ) 
-१. पिकठ्व्या, पित्तामदौ । २. पौव्रो पु, नप्तृषु. नप्नीपु सनेदेन वर्तेत । २. मातुलः) मादनी, माता 
सदः) मातामद्ध, सातवदच । ४. पुरन्ध्रीप्यं चित्तम्‌ 1 


३८ | प्रोढ-स्वनालुवादक्ोखुदौ (नियम ¶४०-श्५) 


शाब्दकोष-४५० ~+ २८५ = ४७५| अभ्यासं १९ .. (व्याकरण) 
(क) कन्दुकः (शद), पादकन्दुकः (फुर्वोल); यष्ठिकीडा (होकी का खेर); 
्ेप-कन्दुकः (बोली वोर); पत्रिका (ेडमिण्यन); पन्रिन्‌ (चिडिया); प्रधिप्त-कन्दुक- 
क्रीडा टेनिस का खे), जालम्‌ (नेट), काष्टपरिष्करः ( रेकेट), क्रीडाग्रततियोगिता (सेच); 
निर्णायकः (रेफरी), उपस्करः (कर्नीचर), आसन्दिका (कुरी), फलकम्‌ (मेज); रेखन- 
पीठम्‌ (डस्क); काष्टासनम्‌ (वच); काष्ठम॑जूघा (अलमारी), मनू (सन्दूक); संवेशः ` 
(द्र), खर्वा (खाट), पल्यङ्कः (पलंग); पर्यङ्कः (सोफा); निवारः (निवाड्‌), पुस्तका- 
धानम्‌ (बुक रेक); पर्पः (चाये ओर मुडनेवाटी कुरो) 1 (२५) 
व्याकरण (सखि, ह धाठु, अव्ययीमाव समास) 
१. सखि शब्द्‌ के रूप स्मरण करो । (देखो खन्द ० सं०° ५) | 
२. ह धातु कै दोनों पदों के रूप स्मरण करो } (देखो धाठ्ठ° २८) 
नियम १४४ (समास) (९) एक या अभिक दन्दो कै सिखाने या जोडने 
को समास कहते ईँ । समास का अर्थ है संक्षेप । समास करने पर समास हए शब्दो कै 
वीच की विमक्ति (कारक) नहीं रहती । समस्त (समायुक्त) शब्द एक शब्द्‌ हो जाता 
है, अतः अन्त म विभक्ति कगती है ] समास कफे तोडने को "विहः कहते ह । जेसे-- 
राज्ञः पुरषः (राजा का पुरुष) विग्रह दै, राजपुरुषः (राजपुरुष) समस्त पद है । बीच की 
षष्टी का ल्मेप है । (२) समास कै & मेद्‌ दै--१. अव्ययीभाव, २. तत्पुरुष, ३, कर्म- 
धारय, ४. द्रु ५. बहुत्रीहि, ६. इन्द्र । 
नियस ६४५--(अन्ययीमाव) (अव्ययं विभक्ति°) अव्ययीभाव समास की 
पहचान यह है कि इसमे पहला शब्द अव्यय (उपसर्ग या निपात) ह्येगा ओर दूसरा 
संज्ञा शब्द्‌ ! अव्ययीभाव समासवाले चशब्द नपुं° एकण्मे दी रहते है, उनकै रूप 
नहीं चलते । इन अर्थो मे अव्ययीभाव समास होता है ओर ये अव्यय इन अर्थो मे 
आते दै--१. विभक्ति । सप्तमी के अर्थम 'अधिः--हरोअधिहरि। २. समीप अर्थमें 
(उप्‌- कृष्णस्य समीपे उपकृष्णम्‌ । इसी प्रकार उपरंगम्‌ , उपयसुनम्‌ । ३. समृद्धि 
अथं मे शुः मद्राणां समदधिः>> सुमद्रम्‌ । ४. व्युद्धि (क्षय) अर्थं मे द्ुर यवनानां 
व्यद्धिः>> दुर्यवनम्‌ । ५. अभाव अर्थं मै निर मक्षिकाणाम्‌ अभावः निर्मक्षिकम्‌ । 
इसी प्रकार निर्जनम्‌ ; निरवि्नम्‌ , निर्हन्दम्‌। ६. अत्यय (नाद) अर्थ मे अतिः- 
दिमस्यात्ययः अतिहिमम्‌ । ७. असंप्रति (अनुचित) अर्थ॑म अति--अतिनिद्रम्‌ | 
८. खव्द्‌-प्रादुमाव (चछन्द का प्रका) यथं मे ति--दरिदाब्दस्य प्रकादाः>इतिहरि । 
९. पश्चात्‌ (पीके) अथं मे 'अनु-रथस्य पश्चात्‌>>अनुरथम्‌ । अनुहरि, अनुविष्णु | 
१०. यथा (योग्धता;प्त्येक,अनुसार) के अर्थं मे ] अनु --रूपस्य योग्यम्‌ > अनुरूपम्‌ । 
प्रति-- खं रहं प्रति प्रतिग्रहम्‌ । यथा--राक्तिसनतिक्रम्य>यथाराक्ति ! ११. आनुपूर्व्य 
अर्थं मे अनु--अनुव्येष्ठम्‌ । १२. योगपद अर्थ मे सह-- चक्रेण सह>सचक्रम्‌ | १३. 
साद्यय अर्थं य सह-- सद्यः सख्या-ससखि । १४. संपत्ति अर्थं मे सह - सक्षत्रम्‌ | 
१५. साकल्य (सहित) अर्थं मे सह-सवृणम्‌ } १६. अन्त अथं मै सह-- साग्नि (अग्नि 
ग्रन्थतक) । १७, तके अर्थ म आ--आसमुद्रम्‌ , आवालम्‌ । १८. वाहर अभ भै 
वदिः--वदहि्वैनम्‌ । १९. समीप अर्थ मे अनु-अनुगङ्धं वाराणसी | 


सखि, द्‌, अन्ययीमाव समास, कीडासनवर्गं २९ 


, अस्यास २९ । 
संस्कृत वनाश्ने--(क) (सखि शब्द) १, ठस मेरे भित्र दो, जे चीज सेरी ह, 
वह तुम्हारी हो गई ] २. वह निट सिच्रहै, जो राजा को दीक रिक्षा नदीं देता ¦ 


` ३. बह नौकरो को प्रिय मित्रौ के तुल्य मानता है 1.४. सिच वह है जो विपत्ति मे सायं 


४ 


नहीं छोडता 1 (ख) ह धातु) १. वह गवि से वकरी को रे जाता है! २. तममेरे 
सन्देश को ठे जाओ (ह) | ३. वादल खोगो कै तापको हर्ता है (द) । ४. मे तुम्हारे 
मनोहर गीत कै गाग से वहत अष्ट हौ गया ह | ५. हथिनी की गति क्रिसकै मन 
` को नहीं रती । ६. विधि छश पर दी प्रहार करता है प्र + ह)! ७, वन से समिधा 
लज (आदह) ८. अर्जुन ने कौरवो की बद सेना का संहार किया (सं + ट) | 
९. चन्द्रमा चाण्डाल के घरसे अपनी वादनी को नहीं हत्त खं) | १०. ये 
वालक आवाज मे माता से मिरूते-खख्ते है (अनु + ह) । ११. घोडे पिता की चाक 
से चरते हँ ओर गय मौ की चारु से (अनु-+- ह्‌, आ०) । १२. वहं प्रातः उद्यान में 
घूमता है (वि + ह) ! १३. चोर धन चुराता है (अप + ह) । १४. अपने आप अपना 
` उद्धार करे (उद्‌ + ह) । १५. उसने वात कही (उदा) । १६. वह भात खाता ह 
 (अम्यवह) | १७. लड़की को पुस्तक भट भँ देता है (उपह) | १८. राम ने रावण फ 
, ` दिर पर प्रहार किया (प्रह) । (ग) (अञ्खयीभाव) १. तम प्रतिदिन कृश-दरीर हो रदे 
हो | २, प्रत्येक एत्र की देखभार करो } ३. इसकी उत्कण्ठा बहुत बढ़ ग है । ५. 
 सुविधानुसार यह काम करना । ५. पीरे-पीरे आ रहा रँ | ६. अपनी इच्छालुसार 
` करना । ७, आपने यर से खवको भग। दिया । ८. महात्माओं के छिषएु क्या परोक्ष 
है ¡ (घ) (करीडासनवर्म) १. अमेजी खेखो मे दाकी, रवाल, वालीवार, व्रैडमिन्टन 
ओर टेनिस कै खेर अधिक ग्रचल्िति ओं प्रसिद्ध दं । २. हाकी गेँदसे, वैडसिन्यन 
-चिदियासे ओर टेनिसभंदसे चेरे जाते है । ३. बरेडमिन्टन का कैट हल्का ओर 
टेनिस कारैकैट भारी होता दै) ४. चेरूके मैदानमे छएुयवारुका रैदहोस्दयारै। 
५. काठेज की कक्षाओं भै प्रायः यहं फनीचर दोता दै, मेज, वुःसिर्या, उेस्क ओर वैच । 
` ६. घरे. फनींचर मे खाट, पलंग, सोफा, तिपा, अटमारी; वु रक, उाइर्निग येचुर, 
पदा की मेज, कुसी, आराम कसी आदि होते दे । ७. कु कार्यालयों भं सडनेवाटी 
कुर्सी, सेफ भी होते द । ८. पठेग निवाड्‌ से चुनी जाती डे । 
संफेतः-(क) १. यन्मम, तत्तवैव । २. किंसखा, स्राधु न आति 1 ३. सुखी निव 
प्रो तियुजोऽनुजीविनो दद॑यते ) (ख) १, यामम्‌; हरति) २ लोज्ञानाम्‌। ४. दारिणा प्रसमं दतः । 
८- बुरूणां मदतीं चमू समदाषीत्‌। ९. नहि संहरते । १०. स्वरेण मातरमनुहरम्ति 1 ११ 
. पैतृकमदवा भनुषटरन्ते, साकं सावः ! १४. उदरेदात्मनात्मानन्‌ । १५. कतनमुदायहार । १३ 
भक्तमनभ्यवदरति 1 (ग) १. अनुदिवसं प्रिदीयसेऽदधः 1 २. प्रततिपाचमाधोवतां यल्नः । ३. अतिभू 
गतोऽस्या रणरणक: 1 ४. यथावकादान्‌ । ५. अनुपदमागत्त एव ! ६. यथाभिखाषम्‌ । ७. एतं 
भवता निर्मभिकम्‌। ८. किमीद्वराणं परोक्षम्‌ । (च) १. आन्ल्कोटाद्च । ३. बुः? युकः 1 ४. 
नोटाक्षत्रे। ६. यृषोपस्वरेपु, भ्िपादिका, मोजनफलकम्‌ › टेखनफदव्ःम्‌, युखस्नन्दिय 1 ७ 
रौटमंज्‌षा । ८. उयते । 


2० | , प्रौढ-रचचादुवादकोञ्दी ˆ ˆ . † (नियम १४६) ` 


रन्दकोघ-४७५।२५ = ५००| = अस्यास २० ` ` (कणण) | 
(क) अग्रजन्मन्‌ (खाह्यण); अन्ववायः (वं); चावुवर्ण्यम्‌ (चारे वर्ण), विप `. 
धचत्‌ (विदान्‌ ), श्रोत्रिवः (वेदपाठ), अनूचानः (सांगवेदक्ञ); समाचृत्तः (स्नातक) 
यच्यन्‌ (यक्चकर्ता), अन्वेवासिन्‌ (चिष्य), सतीर्थ्यः (्दपाठी), अध्वरः (यज्ञ), समितिः ` ` 
(समा), संसद्‌ (लोकसमा); आस्थानम्‌ (सभाय, उसेम्वली यल); सभासद्‌ (सदस्य), ` 
स्थण्डिलम्‌ (चदूतरा); विश्राणनम्‌ (देना); प्राघणः (बहुन; अतिथि), सपर्यां (पूना), 
` वाचंयसः (मनि); इपूर्तम्‌ (धमाथ यक्ञादि), मस्करिन्‌ (संन्वासी), यमः (वम), नियमः. 
(नियम); पो्णमासः (प्रूणिमा का यज्ञ) | (२५) 
ठयाकर.णं (पति, श्रु धाठु, तव्पुरुप समास) 

. परति शब्द्‌ कै पूरे रूप स्मर करो । (देखो खन्द ° सं° ६) 
.श्युधातुके दसौ लकारो क हप स्मरण करो | (देखो धावु° सं० १६) 
नियम १४६ (तत्पुरुष) तत्पुरुष समास उसे कहते है, जर्हौ परदो या 
अधिक राब्दो कै वीचसेसे द्वितीया, व्रेतीया; चतुर्थी, पचमी; ष्ठी या समी विभक्ति . 
कालोपहोतादै। समास होने प्र ब्रीच की विभक्तिकाठोप हो जाएगा । जित 
विभक्ति का रोप होगा, उसी धिधक्ति कै नाम से वह तद्टुखप कहा जाएगा । जेसे-- ` 
द्वितीया तघ्ुरुप, प्रष्ठी तसपुरुपर आदि । (उत्तसदार्थप्रघानस्तस्पुरुषः) इसमे . बादवाले 
पद्‌ का अर्थं मुख्य देता ह! (१) द्धिदीख- (द्वितीया श्रितातीतपतित ०)-- कृष्णं 
धित्तः> छष्ण्रितः । दुःखमतीतः>> दुःखातीतः । दुःखं पतितः> ुःखपतितः । सोकं 
यत्तः>> शोक गतः । मेषम्‌ अव्यस्तः>येषालस्तः । ययं प्राप्त मयप्राप्तः ¡ . जीविकाम्‌ 
आपन्नः-> जीविकापन्नः । (२) दती ख--(लृतीया तच्छृता्थन ०) शंख्या खण्डः 
यंखखण्डः । (कर्तृकरणे छता ०) वाणेन आहतः>> वाणाहतः । सङ्गेन हतः खन्ञ- 
हतः । नचेर्भि्ः>नखसिन्नः । हरिणा चातः दरित्रातः । विद्यया दीनः> विदादीनः 
{ूर्वसद्य०) सासेन पूर्वः> मासपूर्वः । मात्रा सच्यः> मातृखट शः । पितृसमः । माषो- 
नम्‌ । वाक्कलहः । आचारनिपुणः । गुडमिश्रः । ज्ञानदयूल्यः । पिदठल्यः । एकोनम्‌ । - 
(३) चदु (चरथ तदर्थार्थ ०) यूपाय दाख्>यूपदारु । द्विजाय इदम्‌~> द्विजाथम्‌ । 
सलानाथ इदमू ल्नानार्थम्‌ | भोजनार्थम्‌ । भूताव वल्ि>> भूतबलिः ¡ गवे हितम्‌ >> 
सहितम्‌ । गवे सुखम्‌>>गोखुखम्‌ 1 गोरक्षितम्‌ । (४) पंचश्नै-- (पंचमी भवेन) चोयद्‌ ` 
मवम्‌>>चोरमयम्‌ । शरु भवम्‌ । राजमयम्‌ । च्रकमीतिः । (अपेतापोढ ०) सुखाद्‌ अपेतः 
>>सखापेतः } कस्पनापोढः । रोगाद्‌ सक्तः>> योगयुक्तः । पापात्‌ मुक्तः>> पापमुक्तः | 
दात्‌ पतितः प्रास्ादपतितः । बृश्चपतितः; अश्वपतितः । (८५) पष्ठ--(घष्ठी) यज्ञः 

युखुषः-राजपुरषः 1 ईश्वरस्य मत्तः> ईशवरभक्तः । चिवभक्तः, विष्णुभक्तः, देवपूजकः 
मू्यीः प्रूजा>> मूर्तिपूजा । देवपूजा । विद्याख्यः, देवालयः) देवमन्दिरम्‌ › उुवर्ण्कुण्डलम्‌ | 
(>) खद्स्यै--(खतस्मी चण्डः) शाखे निपुणः दास्ननिपुणः । वियानिपुणः, युदध- 
निपुणः, कार्यदक्षः), कार्यचदुरः | जले कीनः>> जटलीनः । जरमग्नः । (सिद्धल्ुष्क ०) 
आत्तप छष्कः ~> आतपड्ुष्कः । स्थालीपक्वः ¡ चक्रतन्धः | 


९ < 


पति, शरु, तत्मुरुप समास, त्राद्यणवर्ग १ 


अस्यास २० । 
संस्कृत चन्यओः-(क) (पति चन्द) ९. खी फे किष पति दी एक गति ड । 
२.स््रीकापतिद्दी देवता है। ३, पतिकैखाय वैखकर वन्न कनेक कारणखीको 
परली कला जात है । ४. चन्द्रसा के साथ चोदन चली जाती दै, मेव के साथ विनयन 
अचष्ट हो जात्ती है खियां पत्तिके मागं पर चरती दहै, थह अचेतना मे भी स्वीकार 
। किया है| (ख). (्रुषाठ) १. जो वरो की निन्दा करता है, वहम पापी नहीं होतः, 
 अपिहु जो उससे सुनता दै, क्ट भी पाएी होता है! २. मेरी अधूरी वात को सुने | 
३. भित्र सुनो, सेरी दत टीकडे या नहीं| ४. टवाद) त॒म वादु में मेरा सन्देय 
`  सखनोगे । ५. बारह वर्षं मँ व्याकरण पदा जाता हे | ६. मेने भ्रमरो के रंजन को सुका | 
 ७.-अपएने से वहो की सेवा करो ! ८. निर्धन की पत्नी मी सेवा नहीं करती 1 ९. जे 
हित की वात चहँ सुनता वह नीच स्वामी द । १०. वह कहना नहीं सुनता ¡ ११ 
यिप्र को गाय देने की प्रति्ता करता है । (ग) (तप्पुर्ष ०) १. समय पत्य चलाने फे 
चिङ्‌ सन्तसे कः गवा है । २. वह माल देर तक स्कतेवा्छ दै । ३, इस पात्र को 
हाथमे रो] ४. यह्‌ चदूतरा अभी धुखने से शोभित हे । ५. मेरे ऊ कटने की गं जा- 
श नहीं & ! ६. सेनक के कारण शङ्कन्तखा सरे देह फे तल्यं ७. भरत सरे 
चश की प्रतिष्ठा है। ८, स्य॑स्छरिक विषय ऊपर से सुन्दर ल्गतेहै, पर अन्तमं 
` खद होते ! ९. इस ग को यने वहत प्रयत्न से पाला पोसादहै | १०. चदमेरा 
विरवासपात्र है| ११. इस प्रकार कास करे अपना स्वां सीनटनद्ये। १ 
सव कुछ साग्य के अप्रीन हे। (घ्र) (वाद्यणवर्भ) १. बाद्यण, मुनि ओर संन्पासी ये 
` पापौ से मुक्त रोगो से सक्त; सामे निपुण; कार्यस चतुर ओर व्रदामे टीन होते द॑। 
२. विद्वान्‌ ईश्वर कै मक्त, देवो के पूजक, ,विव्या ते युक्त ओर आचार मे निपुण हेते 
{ ३. अध्यापन, अध्यवन्‌; वजन, याजन; दृचि दना आर्‌ छना) य कणा क 
स्वाभाविक कर्य है | ४. लोकसभा कैदाकमे विद्दान्‌ संस्कृत फे प्रचार आर प्रसार कै 
लिए माष्णदेतेदहेः अहिंसा सत्य अस्तेय व्रह्मचयं ओर अपरिग्रहं ये यमद। ६. 
शौच सन्तोष तप स्वाध्याय ओर ईव्वस्प्रणिधान वे नियमर्हू! ७. मनुका कथन ह 
कि चमो खा अवद्य पाख्न करे, केवर नियसो का नहीं । ८. वेदज्ञः देद-पाटी; स्नातक; 
होता अध्वर्युं ओर उद्गाता ये यक्ञमे ऋग्‌ यजुः ओर साम कै मन्त्रौ का सत्तर 
उचारण करं रहै द | 
| ` संकेतः- (क) १. दयाः 1 २. दैवतम्‌ । ३. अभिधीयते, निगचते । ४. दादिना स्ट चाति 
कौमुदी, प्रलोयते । प्रमदाः पत्िमार्गगा इति प्रतिपन्नं दिं विचेतनैरपि । (ख) १. न कचं यो मती 
ऽपभाषते, णोति तस्मादपि यः स पापभाक्‌ । २. णु मे स्ावदोपं वचः २. नट्वचनं संमता्थ न 
वेति 1 ४. तदनु 1 ५. द्वाद्रयाधिवर्यैः, धूयते । ६. सश्रौषम्‌ । ७. द्ुध्ुप युरून्‌ 1 ८. न धुशरुधते 1 
९. हितान्रयः संश्णुतरेप्त प्रयः! १०. संश्यणोति ने चोक्तानि । २२. मिप्राय मो प्रदिद्नोक्ति, 
दणि ! (ग) १. वेरोपटक्षणारथमादिष्डोऽस्ि । २. कालान्तरशमा ! ३- दत्तसंनि। म्‌ 
..४" अचिनदमाजनस्नश्रीक्तोऽलिन्दः । ५. न मे वचनावसरोऽस्ति! 2. नेनक्नातिय 


दाङ्न्तसा ! ७. वंदप्रतिषठा 1 <. आपातरम्या विषयाः पएयन्तपरितापिनः । ५ 
दवाय 1 (घ) 
स॑ 


प 
= 
ठ 


९०. विश्वःत्तभूमिः; विश्रन्ममूनिः। ११. खा्थातिरोधेन वर्तेत 1 १२. 
न प्रत्तिञरएदच॑वं मल्यकमं स्वभावजम्‌ 1 ७. यमान्‌ सेतत सत्तं न निवसन्‌ दै 


ष 


२ भौढ-त्यनानुवद्क्तौचुदौ ` (नियम 3०४७१४८) 


द्ब्दकोप-५०० + २५ = ५२५| अभ्यास २१ ` (व्याकरण) 
(कर) अवनिपतिः (राजा); अमालः (मन्त्री); ्रधानमन्निच्‌ (यादइम मिनिस्टर); 
मुख्यमन्विन्‌ (चीफ भिनिस्टर), मन्निपरिद्‌ (केविनेर); खचिवः (ककरेयरी); चिश्चा. 
सिवः (एलजुकरेरन केक्रेटरी); प्राडविवाकः (वकर) सुद्र (सिक्ता); टंकनम्‌ (सिच्छ 
दाल्ना), रंकयाल (कसार); नैष्किकः (यकसालध्यक्ष), रक्षिन्‌ (सिपाही); - योधः . 
(योद्धा), सेनापतिः (केनापि), चमूः (खना); प्रतीहारः (धाराल, अर्दटी); अरातिः 
(शरु), करः (येक्स), ल्कः (कीरः चमी); खव्कयास (खुगी); सौर्किकः (चुगी का 
अध्यक्ष), चारः (दृत), राजदूतः (राजदूत); आतपन्रम्‌ (छत्र) । (२५) १६ 
उयाकरण (युधी, समभू; कर पर०;, कमधासय, द्विसु चमास) 
१. सुधी ओर खमू चब्द्‌ के पुरे रूप स्मरण करो । (देखो चब्द० सं ८५१०) - ,, 
२, छ धातु परस्मैपदी कै दसो खकार कै रूप स्मरण कये । (देखो धाठ्ठ° ९१) ` 
नियम १४७-- (तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारधः) तत्पुरुष कै दोनों पदों 
मै जव एक ही विमक्ति र्ती हैः तव उवे कर्मधारय खमास कते हैँ । इसमे साधारणतया , 
प्रथम पद विरोषरण ओर दूसरा पदं विष्य होता हे । उक सुख्य॒ नियम ये दै- (९) 
यिदोषण-पूपद्‌ कर्मास्य - (क) (विरोषं विदोष्येण बहुलम्‌) विरेषण-विरोप्य-खमास-- 
नीलम्‌ उतल्म्‌>> नीग्योत्यलम्‌ । कृष्णः सर्पः>> कृष्णरूपं; । इसी प्रकार नील-कमलम्‌,; 
रक्तोत्यलम्‌ । (ख) (किं क्षेये) निन्दा अर्थ मे किम्‌--ङ्रुत्सितः रजा किंयजा । बुत्सितः 
सखा #रंसा । (ग) (कुगतिप्रादयः) खन्दर अर्थ मेँ छः ओर ुस्सित अर्थ म कु-- 
सुन्दरः पुरषः> सुपुरुषः । सुपुचः; सुदेसः, सुदिनम्‌ । ुत्सितः पुरः कुपुरषः । कुपुत्रः; 
कुदः, -छुदिनम्‌, कुनारी । (घ) (खन्महत्यरमो ०) सत्‌ महत्‌ परम आदि--सत्‌ चारौ 
जनः सजनः । मदान्‌ चासौ आत्मा मदात्मा । महादेवः। (ङ) (दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ ) 
खंलावाची दो तो- सत्त च ते कऋषयः>> सपर्पयः | (र) उपसानपूर्वपदकर्स॑धास्य-- 
उपमानानि सामान्यवचनैः) उपमान शब्द का गुणवोधक सामान्यधमं के साथ--घन 
इव इ्वामः> घनद्यायः । (द) उपमानोत्तसपद कर्मधारय--(उपमितं न्याघ्रादिमिः०) 
उपमेय का उपमान कै साथ समास-- पुरषः व्याघ्र इव> पुरुषव्याघ्रः । मुखं कमलमिव 
मुखकमलम्‌ । यह्‌ "एवः लगाकर भी हो सकता है- मुखमेव कमलम्‌ > मुखकमलम्‌ | 
नरसिंहः, वर्धि; करकमटम्‌ -पादपद्यम्‌ , युरष्षंमः । (४) विदोषणोमयपद्‌ कर्मधारय-- 
(क) (वर्णो वैन) दोनो रंगवाची होँ--कष्णश्चासो व्वेतः>कृप्णद्वेतः । वेतरत्‌ , 
कृष्णसारंगः । (ख) (क्तेन नञ्‌०) कृतं च तत्‌ अङृतं च>>कृताट्तम्‌ । (ूर्वकाटेक ०) 
स्नातश्च अनुङितिश्चः> रनातानुल्क्िः । (५) उत्तरपदलोपी समास--(्ाकपाथिवादीनां 
सिद्धये०) लाकप्मियः पाथिवः>>याकपा्थिवः | चन्द्रसघ्लं मुखम्‌> चन्द्रमुखम्‌ । 
नियस १४८- (संख्यापूर्वो द्विगुः) जव कर्म॑घार समास में प्रथम शब्द्‌ संख्या- 
वाचक येता है तो वहं द्धि खमास होता है । अधिकतर यह समाहार (समूह) अर्थं में 
होतादै मौर नपुं° या च्री° एक० होता दहै । (र) समाहार अर्थं मै- पंचानां. गवां 
समादारः>पंचगवम्‌ । इसी प्रकार त्रिलोकम्‌ , त्रिलोकी, िश्चवनम्‌, चतुयुंगम्‌, दसाब्दी, 
दाताब्दी ! (2) तद्धितार्थ मे--पष्णां मातुणाम्‌ अपल्यम्‌-> षाण्मातुरः । प॑चकणः | | 
(२) उन्तरपद्‌ मेँ--पंच गावो धनं वस्य सः>> प॑ंचगवधनः । | 


` सुधी, स्वभू, क, कर्मधारय, द्विगु, श्वन्निवव्ं शद 


क ^ अभ्यास २९ 
` . संस्कृत यनाओः--(क) (खधी, स्वम्‌ ) १. विद्धान्‌ विद्वान के साध चरते 
` &, मूर्ख मूखौँ के साथ । समान शीर ओर व्यसनवालो मरं सिव्रता होती है | २. विद्वान्‌ 
; सर्वत्र आदर पतेदैँ। ३. विद्वानों फैसंग से मूखंमी चतुर हो जाता है| ५. व्रह्मा 
` (स्वम्‌ ) से जगत्‌ उत्पन्न होता है । ५. प्रख्य के समय संसार ब्रह्मे दही खीन द्ये 
जता है ! (ख) @ धात) १. क्या करू, कहं जा, चढ़ी विपत्ति म पढ़ा हँ । २. 
हंसपदिका संगीत का अक्षराभ्यास कर रही है| ३, तुमं अपनी ञ्युटी पर जाओ । 
४. पिता, भै क्याकरै। ५. राजाने पुत्र को युवराज चनाया | ६. कुम्हार घडा 
बनाता है, शचद्र चाद बनाता है। ७. घर वनाओ, सभा करो। ८. भिक्षाकैे लिए 
` अंजलि करता है ¡ ९. मै तुम्हारा कहना माचूगा । १०. वह्‌ रात्रि म खी का शूप बना- 
कर धूमा | ११. उसने गर्म हार उरु खिया। १२. राजा उन उन का्यौँमः 
` अध्यक्षो को रुगे ¡ १३. धनुष को दाथ में खौ । १४. उसने नगर मे जाने की इच्छा 
की | १५. इसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया } (ग) (तत्पुरूषः कर्म०, द्विगु) 
- १, यह्‌ सुद्धसे अण्रथक््‌ हे} २. मै त॒स्हारे अधीन हू । ३. यह मामला आप्केहाथमं 


. . है! ४, दिनि छ्गभग ठरू गवा है | ५, वार-वार आय्रहयू्वैक पूछे जने पर्‌ ओर जिदि 


करने पर उसने सारी वात बताई । ६. इसके कथन से ही ऊच-नीच का पताख्ग 
जायगा | ७, यदि जाप को कोई विघ्न नहो तो मेरे साथ घूमने चलिए | ८. मित्र, 
„` मजाक की वात को सच न समञ्च खेना | ९. उसको अपने पद से हटा दथा गया द | 
१०. सजन महात्मा करकमल से रक्त कमर को लेकर सपर्या की अर्चना करता है | 
११. कुपु कुपुरुष ओर कुनारी सुपुत्र खपुरुष ओर सुनारी की निन्दा करते दै । १२. 
` दुष्टौ कै संहारक घनश्याम का यश चिभुवन ओर चतुर्युगी मे व्याप्त है ! (घ) (नरि. 
यवगं) १. प्रधानमन्त्री श्री नेहरूजी मन्तिपरिषद्‌ से मन्त्रणा करफे संसद्‌ मं नवीन 
-योजना्ओ को प्रस्तुत करते है । २. प्रान्तों मे मुख्यमन्त्री मन्वियो चै सम्मति से कार्यं 
करते द । ३. रिक्षामन्वी रिघ्षा-सचिव पाख अपने आदेशो को मेजता है । ४. 
. ठकसाल का अध्यक्ष रकसारू मे सोने ओर चाँदयी के सिके उख्वाता है| ८. चंगीका 
अध्यक्ष गी के अधिकारी को चंगी की जाय का हिसाच प्रस्तुत करने का आदेश देता है 


3 ज 


, संकेतः- (क) १. उधियः सुधौभिः, समानदीरूग्यसनेपु सख्यम्‌ । ३. प्रवीणतां याति 

५. प्रल्ये-प्रलीयते। (ख) १. किं करोमि क्व गच्छामि, पतितो दुःखसागरे । २. वर्णपरिचयं करोति। 

३. लनियोगमञ्ून्यं कुर्‌ । ४. फ करवाणि । ५. युवरःजः छतः 1 ६. कुम्भकारो परं करोतिः 

कटम्‌ । ७. कुरु । ८. करोति । ९. करिष्यामि वचस्तव । १०. खोर्पं छता । ११. कण्ठे एारम- 

करोत्‌ 1 १२. तेपु तेषु, कुर्यात्‌ । १३. हस्ते कुर्‌ 1 १४. गमनाय मतिमकरोत्‌ । १५. अनेन मयि 

` नोचितं कृतम्‌ 1 (ग) १. भन्यतिरिक्तोऽयमस्मच्छरीरव्‌ । २- व्वदधीनः । ३ भयमथस्तदरायत्तः 1 

४. परिणतप्रायमहः 1 ५. निरवन्धपृष्टः पुनः पुनश्चानुवध्यमानः । ६. अधतेद्रव्यक्तिमपिष्यति ! 

७, न चेदभ्यकार्यतिपातः ! ८. परिदासविजरिपतं सखे परमार्थेन न यृद्यतां वचः! ९. च्युताधिः- 

कारः कृतोऽसो । (व) १. प्रस्तौति । ३. प्रेषयति । ४. रजतत्य, खंकयति ¡ ५. शुरक्रादिर २ 
भाय-विवरणं प्रस्तोतुमादविशति । 


४७ भ्रौढ-रचनादुवादकौमुदी ` (निम १४९) ` 


दब्दकोप-५२५ + २५ = ५५०] अस्यास २२ (ल्याकरण) 

(कः) आहवः युद्ध), प्रहरणम्‌ (र); आयुधम्‌ (चल्राख),. आयुधागारम्‌. ` 
(्रागार), वर्मन्‌ (कवच), कार्मुकम्‌ (घप्र); निच्लिशः (खङ्ग), कौश्चेवकः (कपाण)) 
विरिखः (वाण), तूणीरः (तूणीर), कसवाल्किा (गु), चव्यम्‌ (बरख), प्रासः (भाल); 
तोमरः (गंडासा); गदा (गदा), द्ुरिका (चाक्र, धन्विन्‌ (धनुर्धर); यारब्यम्‌ (रध्य); 
सांयुगीनः (रणङ्कदर), जिष्णुः (विवी), कवन्धः (घड);, कारा (जेल); 'हस्तिपकः 
(ह्यधीवान); सादिन्‌ (घ्ुडसवार), वैजयन्ती (पताका) } (२५) 

व्यकर्ण (कर्त, क़ आत्मने ० बरहटुतरीहि स्मास) 

१. कवरं ब्द कै पूरे रूप सरण करो 1 (देखो शब्द ० सं° ११) 

२. कर घात आत्मनेपदी कै दख क्का के रूप स्मरण कये । (देखो धाठु° ९१) 

नियम १४९--(अनेकमन्यपदार्थ) (अन्यपदाथग्रघानो बहुत्रीहिः) जिस समास 
मे अन्य पद्‌ कै अथं की प्रधानता होती दै, उसे बहुव्रीहि समास कहते दँ ¡ वदुवरीहि 
समास होने पर समसत पद्‌ खतच्र रूप से अपना अशं नहीं वताते, अपितु वे विशेषण कै 
रूपम काम करते दै ओर अन्य वस्वु का वोध विशेष्य सपमे कराते द वहूव्रीहिकी. 

पहचान है कि अर्थं करने पर नर्द जिसको, जिसने, जिसका, जिसमे आदि अर्थं निकटे । 

वदुत्रीहि कै पाच येद ह--(१) समानाधिकरणः; (२) व्यधिकरण, (३) सार्थकं 
(४) कमव्यतिहार, (५) नन्‌. ओर उपसर्ग कै साथ | (₹) खसावःघकश्म 
दइनीदहि--दोन प्दोँ से प्रथमा विभक्ति रहती है । अन्य पदार्थं कतां को छोड़कर 
कमं करण आदि कोई भी हयो सक्ता दै । जेते- (क) कमै--प्रा्मुदकं यं चः>प्रासो- 
दकः ! (ख) करण--ऊढः रथः येन सः>>ऊटस्थः (त्रै) । इतशवरुः (राजा); उत्तीणं- 
परीक्नः (छा); छतल्रत्यः (मनुष्य), जितेन्ियिः (पुरष), दत्तचित्तः (पुरुष) । (ग) 
सम्प्रदान--दत्तं भोजनं यस्मे सः>>दत्तभोजनः (भिक्षुक) | उपतपद्यः (रुद्र), दत्तधनः 
(पुरुष) । (घ) अपादान--उद्धतम्‌ ओदनं यस्मात्‌ सा~>उद्धृतोदना (खारी) । 
पतितं पणं यसत्‌ स>> पतितपर्णः क्ष) । निर्गतं भयं यसात्‌ सः> निर्भयः (पुरुष) | 
निर्वलः 1 (ङ) सस्वन्ध--पीतम्‌ अम्बरं यस्य सः> पीताम्बरः (कृष्ण) । इसी म्रकार 
दखाननः (सवण); चुरननः (ह्या); चतुख॑लः, पद्योनिः, महाशयः, महावाहुः, 
` छम्वकणः, चिच्रयुः । (च) अकरण वीराः पुरुषा यस्मिन्‌ सः>> वीरपुरुषः (ग्राम) | 
(२) व्यश्विकर्ण वड्व्पद्ि--इस्मे दोनो पदों मे विभक्तिर्यो भिन्न होती है! घन 
पाणा वस्य खः>धनुष्पाणिः | चक्रपाणिः, कण्ठेकाखः, चन्द्रलेखरः । (३) खदयथक-- 
(तेन सदेति वस्वयोगे) छाथ अर्थम वदह्ुव्ीहि । सह को स । पुत्रेण सहितः>>सयुव्ः 
दसी प्रकार साग्रजः, सानुजः, सव्रान्धवः, खविनयम्‌ › सादरम्‌ । (४) कर्मव्यतिद्यर-- 
(तत्र तेनेदमिति सस्ये) तृतीयान्त या संतम्यन्त का युद्ध होना अर्थं मेँ समाख । पूर्वपद्‌ 
को दीर्घ, अन्तम इ स्गेगा ओर अव्यय ह्येगा । केयु कैगोषु ग्दीत्वा इदं युद्धं मव- 
त्म्‌ > केशकेदि | दण्डै् दण्डैश्च प्रहत्य ०> दण्डादण्डि । सुषीयुषटि । (५) नजादि-- .. `. 
अविद्यमानः पुत्रः यत्य सः यपूतरः । म्पतितपर्णः>> प्रपर्णः । अस्तिक्षीरा गौः । 


कतृ, छ, बहुीदि समस, आघुधवर्गं ४५ 


अभ्यास २२ । 

सस्त वनभ - (क) (कर्व चन्द) १. दीप ने व्लिष्ट से क्रे. 
| . चरतेवारे पुत्र कौ सुदक्षिणा म माँगा । २. पाणिनि अष्टाध्यायी का, पतंजलि महा- 

` माप्य का ओर कालिदास स्थुवंया का कर्ताहै। ३. ऋण का करनेवाला पिता चघ्रुदटै। 
~ . ४. वक्ता श्रोता को धसं सिखा रहा है । ५. जगत्‌ का कर्ता धर्ता भर्ता ओर हर्ता दश्वर 
`. है । ६. विश्व-निवन्ता पर श्रद्धा करो । (ख) (क धातु) १. उसने मन में यह सोच | 
` २,.आप अपनी थकान दूर कीजिए । {३. सें तुम्हारा आर अधिक क्या उपकार कड | 

४, ग्रीष्म खमय के वारम गाइएु । ५. विदेरियों केवेप का अनुकरण मतकरो 


, (अनु + क्क) ¡ ६. सत्संगति पापको दूर करती है (अपा) | ७, देशभक्त नेता ल््ेग 


रोगो का उपकार करते है (पङ) । ८. सौ स्पये धर्मां र्गाता है | ९. वद गीता 
की कथा करता है (पकर) । १० वहश्चत्रुको हरता है (अधिङ्क) | ११. मे सुनित्रयको 
नमस्कार करता ह्र (नप्रस्छ) । १२. कामभाव चित्त को विकृत करता हं (विङ््‌) 
` . १३. इद्धिमान का अपकार न करे (अपकर) } १४. सजन मेरे घर्‌ को अलंक्रत करं 
(अलक) | १५. लस देशा चन्द्रमा तकत जानेवाङे विमानो ख आविष्कार कर रहा है 
 (आविष्कर) । १६. यदि वह चोरी नहीं छोडता है तो बिरादरी से निकार दिया 
जायगा (निरा) । १७, वेदाध्ययन मन को पविन्र करता है (संस्कृ) । १८. योद्धा 
धनुष खड ओर कृपाण को स्वीकार करता है (स्वीकृ) । १९. चर्यो अपने घरो.को 
सजाती है (परिष्क) । २०. निधंन का तिर्रार न ` करे (तिरस्क) । (ग) (वहुीषट) 
१. राजाओं को उत्स प्रिय होता दै, वीरो को युद्ध ओर वालन को मनोरञ्न । २. 
सूरय ने एक वार ही अपने घोडे को जोता है, हेपनाग सदा भूमि का भार टोता है, 
षष्टंशृत्ति राजा का भी यही धर्म है। ३. शकुन्तलया वार्ण हाथ पर शयं रक्ते चेटी 
..है । ४. अच्छे प्रकारं से धनुष पर चढाटु ट्‌ वाण को उतार रीजिर्‌ |. (घ) (आयुध- 
वर्ग) १. उर्वरी इन्द्र का कोमल हथियार है । २. तुम्हारे अतिरिक्त आर किसने मेरे 
शस को नहीं सह्य हं | ३. रणकुरंखु विजयी वीर कवच पहनकर हाथा मे धनु 
तलवार, वी, भाले लेकर चाघ्रुओं को परास्त करते द ओर अपनी विजय-वेजयन्ती को 


फृहराते है । ४. प्राचीन समव मे कु घोड़ो पर, कुछ हाथियों पर ओर कुछ र्थो पर 

` चह्कर्‌ युद्ध करते थे । 
संकेतः- (क) १. वसिष्ठं वंशस्य कर्तार तनयं सुदक्षिणायां ययाचे । ४. प्रोत्तार्‌, 
. शास्ति । (ख) १. एवमवरोत्‌। २. परिथमविनोदं करोत्वार्यः । ३. त्रं ते भूयः प्रियञुपकरोमि । 
४ समयमयिकरृत्य गीयताम्‌ । ५. वेषं वेपत््य वा अनुङर्याः ! ६. अपाकरोति । ७. लोकरनाञुप 
` कुवते । ८. दातं प्रङ्ुरुते । ९. गीतां प्रङ्करते । २०. ययिक्रुरुते ११. सुनित्रयन्‌, 1 १२. विकरोति 
(पर०) 1 १३. दुद्धिमत्तः । १५. विघुगामीनि विमानानि । १६. स्तेयम्‌, जात्या निराकरिष्यते । १७ 
संस्करोति ! १८. स्वीकरोति । १९. परिष्ुरवन्ति 1 २०. निधनम्‌ । (या) १. उत्तवध्रिया राजानः 
युद्धप्रिया वीराः, जामोदप्रिवा वालाः । २. भानुः सद्नयुक्तदुर्य एव, श्लेषः सदवादितमूभिमासः 
षष्ठादरततेरपि धर्मं एषः । ३, वामदहस्तोपदितक्दना तिष्ठति । ४. तस्छायुकनत्तन्यानं प्रत्िरदर्‌ । 
(घ) १.  सङ्कमारं प्रहरणस्‌ । २, न मे त्वदन्येन विस्नोडमायुधम्‌! ३. परिषा, सभिभव्हतिः 

उतोर्यन्ति । ४, रथान्‌ आर्य, जपिष्ठाय वा 1 


६ | मोढ-र्चनाजुवादकोसुदी (नियम १५९-१५२) 


छब्दकोष-५५० + २।९ = ५७५ अभ्यास २३ (व्याकरण) 


(क) शदिः (नन्दूक), र्धुभखण्डिः (पित्र); अतव्नी (तोष); गुख्का 


(गोली), अग्निचूर्णम्‌ वारूद), आग्नेयाखम्‌ (वम); आग्नेयाखक्षेपः (म फकना); ` 


परमाण्वल्रस्‌ (एम वम), जलपरमाण्वल्म्‌ (हाददरोजन वस); धुमाखम्‌ (यीयर गैस); 


विमानम्‌ (विमान) युद्धविमानम्‌ (लडाई का विमान) पोतः (पानी का जहाज); युदध- ` 


पोतः (डाई का जहाज); जल्यन्तरितपोतः (पनड्व्वी); एकपरिधानम्‌ (एकवेषः, भूनि- 


फार्म), सैन्यवेषः (वर्दी), रकन (सिपाही), सैनिकः (करौली आदमी), भूसेनाध्वक्षः (मू- . | 


सेनापति), वायुतेनाध्व्षः (वायु-सेनापति); नौखेनाध्वक्षः (जल्तेनापति), शिर्रम्‌ (रोदे 


का ठोप), पदातिः (पैदल सेना)। (२४) (ख) परिखया परिवेष्टय (मोर्चा वाधना) ।(१) 


व्याकरण (पितृ, च, अद्‌ ओर यास्‌ धाठ, बरहुव्रीहि समास) 
१. पित्र यर च शब्द कै पूर रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० सं° १२; १३) 
२. अद्‌ , शास्‌ कै परे रूप त्मरण करो । (देखो धाठु° ३१, ४२) 


नियम १५०-(चियाः पुंवद्‌माषित०) व्रहु्रीहि समास मे यदि पंलिग खन्द ` 


से वना हु खीलिग चन्द प्रधमपदद्ोतो उसेपुंलिगदह्योजातादहै, ऊको नदीं। 
(गोच्ियोः०) अन्तिम पदमे गोकोगु, आकोञ, ईकोड्‌ दो जाता है । रूपवती 


मार्या व॒ सः> रूपवद्‌-मा्यः | चित्रा गावो यस्य खः>चित्रगुः । वासोरूमार्यः ही होगा । 


नियम १५१-वहु्रीदि समास करने पर इन स्थानो पर अन्तिम पद में कुछ 
समासान्त प्रल्व या परिवर्तन होते दै--(?) (जायाया निङ्‌) जाया को जानि हों 
जाता दै । युवतिः जाया वस्य खः>>युवजानिः । मूजानिः, महीजानिः । (२) (धनुषश्च) 
धनुष्‌ को धन्वन्‌ हो जता है । पुष्पाणि धनुः बस्य सः>पुष्पघन्वा (कामदेव) । शद्ध - 
धन्वा, चतधन्वा । (३) गन्धव्येदुत्‌०) उत्‌ , पूति, ख, खरमि कै वाद गन्व को गन्धि 
होता है । लोभनः गन्धो यस्य सः सुगन्धिः । सुरभिगन्धिः । (४) (पादस्य. लेपो ०) 
पाद को पाद्‌ हो जाता है, कोई उपमान शब्द्‌ पके हो तो, हस्ति आदि को. छोडकर | 
(खंख्यासुपूवस्व) कोड संख्या या सु पदे दो तो पाद को पाद्‌ । व्याघ्रपात्‌ । द्विपात्‌ 1 

~ ( प्रसभ्यं ड जानुनो | (२) € 

सुपात्‌ । द्विपदी | -सतपदी 1 («५) (असम्यां जानुनो ज्ञः) ग्र) चम्‌ ओर ऊष्व कै वाद्‌ 
जानु कोक्ता है। प्रज्ञः, संज्ञ; ऊर्ध्वः | (द) (स्वकर्मन्यतिह्ारे) कर्मव्यतिहार में 
अन्त मे इ ठग जाएगा | केदाकेनि, दण्डादण्डि, वाहुवाहवि | (७) (धर्मादनिच्‌०) 
धम शब्द्‌ को धर्मन्‌ द्ये जाता है । कल्याणधर्मा; समानधर्मा । (८) (निवमसिच्‌ प्रजा- 
मेषयोः) नञ्‌; दुः, घु के वाद्‌ प्रजा ओर मेधा सै अस्‌ लग जाता दै । अप्रनाः, सुप्रजाः । 
अमेधाः, दुरैषाः 1 (९) (उपसर्याच) उपस्‌ कै वाद्‌ नासिका को नस । प्रणसः, 
उन्खः । व पूमृध्न्‌ः)द्धित्रिके वाद मूर्धन्‌ कोमूरधं। दिमूर्धः | चिमूर्धः| 
(१९) (जंयुटेदांरुणि) स्करड़ी जथ मे अंगुलि को गुल । पंचांगुकं दार । (१२) (ब्ु- 


, 


मरीहौ) उश्चि को यश्च | जल्नाक्चः, कमल्वी । (१३) (बहुनी संख्येये०) तःको त्र, . 


विंदति को विच; ददाद्‌ को दद । द्विवाः; दिद्ाः,. यासनरविलाः। 

नियम १८२--इन खानों पर अन्त मे क लगता है-(१) (उरः प्रभतिम्यः०) ` 
उरस आदि क वाद । व्यूढोरस्कः, प्रिवसर्पिष्कः | (२) (इनः लियाम्‌ >) इन्‌ प्रत्ययान्त कै 
वाद्‌ ! वहुदण्डिका नगरी । (३) (ननृतश्च). ई, ऊ, ऋ फे वाद्‌ । सुश्रीकः,. सुवधूकः, 
खमाठकः । (2) (सेषाद्‌ विसामा) अन्यत्र व्िकस्प से { महायद्यत्कः । 


पिन, चर, अद्‌, शास्‌ , वहु्रीदि समास, सैन्यवगं ४७ 


अभ्यासम्‌ 
संस्छत वनाओ-(क) (पिव, र) १. इससे वदकर ओर कोई धर्माचरण नदी 


` है, जितना पिता की सेवा ओर उनका कहना मानना 1 २. जत्‌ के माता-पिता पार्चती- 


परमेश्वर की बन्दना करता दरू | ३. पार्वती ते पित्तासे अरण्यम निवास की मग दी | 


{ (3 8 = अ ब 9 क ० क 
४, पित्ता सं आचार्या से वद्कर हँ आर मत्ता सौ पितार्थो से| ५. मदु्योमेतमदी 


एक धन्य हो | ६. भगवन्‌ , दीन सुर्यो कौ रक्षा करो ! (ख) (अद्‌ › ससू) १. मैं 


जिस जीव कामां यहं खता 9 चह परलखक यं युद्ध खषपुमा | प्रह सास 


मांसस्व द (मां + स = मांस) । २. फक खायः *साग खाज अरर दृध-वी खाय । ३. 
वह बालक को धर्म सिखाता है । ४. मँ तम्दारादिप्य रह, तुम्हारी श्ररण से याचारः, 


` तुम यक्षे रिक्षादो। ५. अद्वितीय श्ासनवाखी प्ध्वी का उसने श्रासन क्या । 


६. रि्य को वेद-्तान दिया | ७. धामिक राजा चोरो को दण्ड दे! (ग) (ह्री) 


“ १, छृष्ण की भार्या ङपवती द ओर्‌ उस्षकी गायं चितकवसी दँ | २, नरु अदत यणां 


से युक्छ प्रध्वी का पति था | ३, दुष्टौ ये परस्पर बार खच कर, उण्डे मरकर, दाथा-पारद 


` करके क्षगड़ा हा | ४. कासदेव का धनुष एल का है । (ध) (सैन्यवर्य) १. डाक्टर 
. शजेन्द्परसाद भारत कै राष्ट्रपति द ओर डा° राधाच्रप्णन्‌ उपराष्रपति द] २.मू; वायु 


खर जक सेना कै कमाण्डर-इन-चीपनं की एक देक सुरक्षा-मन्ती कै नेतृ मे दिल्टी मं 


हुदै, जिसे भासत की सुरश्चा कै विषय मे विचार-विनिमय हया ! ३. सिपाही वदं 


1 


पटने परा दे रहे है । ४. फौजी लेग ने विद्रोद्दियो को द्वरे के षु पटे दीयर- 
मैस छोड़ी ओर वाद्‌ मै बन्दूक, पिस्तौरू ओर तोपों का प्रयोय करके उनको मत्मखात्‌ 


ˆ कृर दिया ¡ ५. गत महायुद्ध मे अ्रेजं का जगी येदा वहत प्रसिद्ध था | ६. आजकं 


रूस ओर अमेरिका क पास एयम वम, हाइटधोजन वम ओर युद्ध के विमान स्वस 


अधिक है 1७, आजकर के युद्ध मे परमाणु-वमो जर युद्ध-विमानों का मद्व वद्‌ गया 
३1 ८. वम फैककर हजारो लोगों का संहार किया जा सकता दै । ९. वारुद ते मच्छरनो 


को उदाया जा सश्तादै। १०. नररकी सुरक्षाका धार एस पी० आर डी° पुस्त 


पी० पर्‌ मुख्यतः होता है । ११. प्रवयेक प्रान्त सै पुखित के उच्च अधिकारी आहं° जी° 
ओर डी० अष्रृ° जी० होते ह । १२. ज्डाईमे मोचं यन्दीकी जादी, ट्ड़ाईकै 
विमान, पोत, पनड्न्वियो आदि का उपयोग द्योता है । 

संकेतः-- (क) १. अतो मदत्तरम्‌ पितरि शुश्रुषा, वचनक्रिया । २. पित्तरौ, वन्दे ! ३ 
पितरम्‌ भरण्यनिवासम्‌ मयाचत्त । ४. भवचार्याणां छतत पित्ता; पितृणां रत्तं मात्रा, गौर्न 
तिरिच्यते । ५. नृणान्‌ 1 ६. सूनू पारि 1 (ख) १. मां सं भक्षयचिताऽसुत्र यस्य सांहमिदाद्स्यदम्‌ 1 
एततन्मां स्य मांस्त्वम्‌ । ३ शास्ति 1 ४८. दिष्यस्तेऽद, वाधि स्मः त्वां प्रपन्नम्‌ 1 ५. जनन्यद्ासना- 
सुरव शस 1 ६. दिष्यावाचिषद्‌. वेदम्‌ । ७. चौरान्‌ दण्डेन दप्याच्‌ 1 (य) १. पञदूमायृःः 
चित्रयुद्च दरष्णः । २. नरः स भूजानिरमभूदरणाद्‌ युतः 1 २. केद्ाकतेदि, दण्डद्रण्डि, बाटदादनि 
युडध प्रवृतम्‌ 1 ८. पुष्पथन्व। कानः! (त्र) २. सभितिरेका 1 ३- परिधाय पयटन्ति । ४. दो 
भयमना्न्‌., परदूतम्‌., प्रचुज् 1 ५. नीततेनाः तिष्वुता । ६. स्सदेशचस्य । ७. आश्ुनिक्ु । ९ 
पिष्व्षयितते श्वव्यन्ते । १०. कोट्पाटः, उपकोटपालः । २९. रक्विणान्‌» प्ररान-रश्विनिशष्द्ध 
उपुम्रधान्‌-रद्वि-निरीषुक्त्‌ः 1 २. पलि्खिया परिवे्टनं चरिनत 1 


४८ | पौढ-र्चनाज्ुवादकौयुकी ` ` ` (नियस १५६४ . 


सन्दकोष-५७५ + २५६००] अभ्यासं २७ ~ (याकरण) | 
(क) वणिज्‌ (वैय), बृ्तिः (जीविका), वाणिज्यम्‌ (व्यापार); चणम्‌ (कजा), , 
उत्तमर्णः (कर्जा देनेवाल); अधमर्णः (कर्जा ठेनेवाला); कुसीदम्‌ (सूद); कुसीदिकः 
(साद्रकार), कुसीदटृत्तिः (वैकिंग, साहूकासा), पण्यम्‌ (सामान, सौदा), विपणिः 
(वाजास), आपणः (दूक्रान), आपणिकः (दुकानदार); विक्रेता (वेचनेवाला), आाहकः 
(गाह्क, लठेनेवाल), विक्रयः (विक्री); वणिकपंनिका (बही), दैनिकपंलिका (रोजं- 
नासचा), नासाजक्न्सपंजिका (ठेखा वही), आये (सप्तमी, आयमष्ये); नाम्नि (खहमी 
उधघारलाते), संख्यानम्‌ (हिसाब); ठेखकः (मुनीम), रारिः (घन, रकम) । (२४) । 
(ख) पण्‌ (खरीदना) । (१) । 
याकरणं (गो, अस्‌ धात, द्वन्द समास) 
१. गो शब्द्‌ कै परे रूप स्मर करो । (देखो खष्द० सं० १४) 
२. अस्‌ धातु फै दसौ ककारो के सूय स्मरण करो । (देखो धात ° ३२) 
| नियमः २५२ (चार्थं दन्दः) (उभवपदार्थप्रधानो द्न्द्रः) जटा पर दोया 
अधिकं राब्दौं का इस प्रकार सुमाष दहो कि उसमे च (ओर) अर्थं छिपाहूया ह्यतो. ` 
वह इन्द्र समास होता है । दन्द समास मँ दोनों पदों का अर्थं मुख्य दता है । द्वन्द 
समास कौ पहचान है कि जदा अथं करने प्र बीच मे "जीर" अर्थं निकले । दनद खमास . 
तीन प्रकार का ह्येता है :--१. इतरेतर, २. समाहार, ३. एकरेष । (९) इतर्लर-- 
जर्हो पर्‌ वीच मे “ओरः का अर्थं होताहै तथा शब्दौ की संख्या कै अनुसार अन्तये 
वचन होता है अर्थात्‌ दो वस्तु हौ तो द्विवचन, वहत हों तो बहुवचन । प्रत्येक शब्द › 
कै वाद्‌ विच्रह ये च ल्मेगा। रमस्व कृष्णस्च>रामक्रष्णौ | इसी प्रकार खीतारायो; 
उमारंकरौ, रामलक्ष्मणौ, भीमार्जुनौ । प्रं च पुष्पं च फठं च> पत्रपुष्पफलानि । रास- 
कक्ष्षणमस्ताः । (परवद्धिगं इन्द ०) दन्द म अन्तिम शब्द्‌ कै लगि फे अनुसारं पूरे 
समास का लग होगा } मयूरी च बुक्छुरस्व>>मयूरीकुक्कुटो । बुक्कुटद्च मूर च> 
कुक्कुटमयूर्यौ । पहले सें युं° है, दूसरे मे ख्री° । (२) समाहार जर्हो पर करई शब्द 
अपना अथ॑ वताते हुए ससाहार (समूह) का अर्थं बताते हँ । इस समास यै अन्तसें 
नपरं° एक° ही रहता है । यह समास मुख्यतः इन खान पर होता है :-- (क) (न्द्र 
पराणितू्य०) मनुष्य के अंगः वाचके अंग, सेना कै खंगमे--पाणी च पादौ च> 
पाणिपादम्‌ (हाथ-पैर) । सारदङ्धिकपाणविकम्‌ , रथिकादवारोहम्‌ । (ख) (जातिरप्ाणि- 
नाम्‌ ) निर्जवि जातिवाचक्‌ खाब्द । यवाद्व चणकाच्चः> यवचणक्‌म्‌ । व्रीहियवम्‌ | 
(ग) येषं च विसेधः०) जिनका जन्मसिद्ध वेर हो । अहिनङ्घुखम्‌ , गोग्याघ्म्‌ , काको 
टकम्‌ । (घ) (विमाषा दृक्षसटग०) चक्ष, मृगः, पद्यु आदि में विकद्प से | कुराकादाम्‌ ; 
ञक्वरकम्‌ ; गोमहिपम्‌ , दधिष्टतम्‌ , पूर्वापरम्‌ , अधरोत्तरम्‌ ¡ (ॐ) (विप्रतिषिद्ध०) 
` विसेधी चीज सें । दीतोप्मम्‌ › सुखदुःखम्‌ ; पापपुण्यम्‌ । (च) न्द्राच्चुदषहान्तात्‌०) 
अन्तमे चवर्ग, द्‌, घः ह हगे तोञ अन्त मेजुडेगा | वाकत्यचम्‌। खकल्चजम्‌ | 
रामीद्पदम्‌ । वाक त्विषम्‌ । छवोपानदम्‌ ! (३) एकरेघ-अभ्यास २५ मे देखो । 


गो, अस्‌ , दन्द समास, वैद्यवसं ४९ 


अभ्यासं २४ 
संस्छृत वनाओः-(क) (गो चन्द) १. गौर" दूधवाष्टी हं । २. चरागाह 


--.सेगायको लञओ। ३. बडेर गायको वन्द्‌ करो ] ४. गायों को पालो | ५. गाय 


की महिमः अपार है । ६. गायों म कारी गाय अधिक दूध देती है | ७. राम की वातत 
सुनकर सीता वोटी । (खल) (अस्‌ धाठु) १. जिश्रके पास स्वेयं बुद्धि नदीं है, यास 
` उसका. क्या भल कर सकता है। २. सेरेपासखनेकोदहै। ३. जो मेरी चीज दहै, 
„ वह तुम छे लो । ४, उसके पाल कुछ भी पैसा नीं दै ! ५. वह चुप था । ६. अच्छा 


 रेसाही सही । ७. खृषटिके आदिमे न अघत्‌ थाओौरन सत्‌ । ८. मैं पहले नहीं 


था, एेसी बात नहीं है । ९. मेँ जो चाहता प, वह तुमह मिरे । १०. यिव तुं युक्ति 


 : दे! ११. सन्जनों कै कल्याणे ल्ए्श्री ओर सरस्वतीका मेखदो। १२. ओर 


राजाओं का दिया हुञा मेरे सराग ओर नसक्र भर को होगा| १३. जेषाम उसके 
` भ्रति सोचता द; क्या वह भी मेरे परति वैसा सोचती दै । १४. सूरं निका । (ग) 
(न्द) १. दुर्योधन ओर भीम का गदायुद्ध प्रारम्भ हुमा । २, अतिथि कै सिर पतर, 
- पुष्प ओर फर लाओ । ३. राम लक्ष्मण ओर भस्त भ्रातृ-परेम की मूर्तिं ह । ४. मोरनी 
ओर सुरे चन मे घूस रदे दै । ५. सुनि स॒ख-दुःख, पाप-पुण्य ओर सर्दी -गर्मी को समान 
मानता हे | ६. घी-दूध, जौ-चने खा । ७. पूर्वापर ओर ईच-नीच को सोचकर 
वोरो । ८. छाता-जूता सओ । (घः) (वैद्यवर्) १. वनिया साहूकारे का काम करता 


„ .. है, वह लोगों को रुपया उधार देता है ओर सूद वसूर करता द | २. आज बाजार 


मं बहुत रौनक थी, दूकान सजी ई थी, बनिए गाहकोँ को सामान वेच रहे थे ओर 
. वे नगद्‌ खरीद रहे थे । ३. कर्जा छेनेवाला सदा दुःखी रहता है ओर कर्जा देनेवाल 
पनपतता हे । ४, वाणिव्य सुख का ख ओर वैभव का कत है । ५. वनिर्यो की दूकान 
पर मुनीम रहते दै, वे दूकान कौ आय ओंरव्यय का पूश दिसाव वद्यो म लिखिते 
हं । जो आमदनी होती है, उसे आयमध्ये ओर जो उधार जाता है, उसे उधार खाते 
टिखते है । दैनिक आय-व्यय सेजनामचा म र्खि! जाता है ओंरवादमें वदी चखा 
बही मे वर्णानुत्रम से प्रचयेक व्यक्ति कै दिसाव मै ख्खिा जाता है। ६. बनिए रोज के 
रोज अपना हिसाव बहुत वारी्छी से मिरते हे । 
संकेतः--(क) १. क्षीरिण्यः । २. शाद्वात्‌ । ३. व्रजमवरुणद्धि गाम्‌. 1 ४ पाटय 1 ५. 
, गोस्तु मारा न वियते । ६. कृष्णा बहृक्षीरा । ७. गां निशम्य । (ख) १. यस्य॒ नास्ति खयं अहवा; 
शास्त्रं । -२, अस्ति मे भोक्तुम्‌ । ३. यन्ममास्ति! ४. नहि तस्यास्ति किचित्‌ स्वम्‌ । ५ 


` . तेष्णीम्‌ । ६. एवमेव स्यात्‌ । ७. नासदासीन्नो सदाक्तोत्तद्ानौम्‌। <. न सेवां नातु नासतः 


९ ते तदस्तु । १०. निःपरेवप्तायास्तु वः 1 ११. भूतये "` संगतम्‌ । १२. भन्य॑नपारेः परिदीयमानं 
रकाय वा स्यात्‌ लवणाय वा स्यात्‌ । १३. किंनु खड यथा वयमस्याम्‌; एवमियमप्यरमान्‌ ५ पि 
स्यात्‌ । १४. प्रादुरासीत्‌ । (ग) ४. मयुरीङुकङ्टःः । ५. छीतोष्णन्‌ > मनु ते । ७. अपरोत्तरस. । 
+ स्त्रोपानहम्‌ । (घ) १. धनम्‌ प्रणस्पेण यच ति; गर्णाति 1 २. अपृया छठा, सुनाच्िता 
पस्तूनि व्यक्रीणन, सूल्येन । ३. एधते । ४. मूलम्‌ + कर । ५. मायः, चर्येण दयत दिस्यत, 
भाचन्ययविवरभे । ६. अत्यषटम्‌ » यतिमृक्षततया मणयन्ति । 

र 


५० `` परौठ-र्चनाजुवष्दकौयुदी ` (निषम ॥५४-१५९) 


दाव्दकोष-६०० + २५ = ६२५] अध्यास २५ ` -  (ल्याकरण) 
(क) अभिक्रतु (जेष्ट, आद्ती); अभिकरणम्‌. (प्जेन्घी, आढत), ` शुल्कम्‌ ` 
(कमीशन, दच्यटी); ञ्स्काजीवः (दल्मर, कमीशन एजेण्ट); तला (तसज्‌.), तोलनम्‌ 
(तोकना), तोखः (तोद); ठखमानम्‌ (रार, वव्खरा); अधः (माव, रेट), मूस्यम्‌ 
(मू्य); मूष्येन (०, नगद), ऋणर्पेण (त°) उधार); अघांपचितिः (भाव गिरना). 
अ्थौपचित्तिः (भाव चद्ना); मन्दावनम्‌ (मन्दी), मूकूधनम्‌ (पूंजी), विनिमयः (अदल- 
बदल); आयातः (बाहर से आना, इ्पोरट), निर्यातः (बोहर जाना, एक्सपो), करः 
(येक्स), विक्रयकरः (सेर्स टेक्स); आयकरः (इन्कम येक्स), क्रयः (खरीद); आयात 
शुल्कम्‌ (जायात पर चुंगी); नियावग्युल्कम्‌ (निर्यात परं गी) । (२५) | 
व्याकरण (प्राञ्च्‌ , उदञ्च; ब्र धातु, एकरोष, अटक समास) | 
१. आञ्च्‌ › उद्ञ्च शब्द्‌ कै पूर रूप स्मरण करो । (देखो शब्द °सं० १६; १७) 
२. घ्रू कै पूरे खूप स्मरण करो । (देखो धातु° ४७) 
भियसं १५४--(एकेषर) मुख्यतः एकटोष दन खानों पर होता है- (क) 
' (ससूपाणास्‌०) ! द्विवचन वहुवचन मै एक राण्द शोष रहेगा, उसीसे विभक्ति होगी । 
वक्षश्च बृक्षश्च>>चरक्षौ । पक्षाः । (ख) (पिता मात्रा) पिता-माता मं पित्र शेष रदेगा, उससे ` 
दिव्चन } माता च पिता च> पितरो । (ग) (पुमान्‌ चिया) सीट पुंलिग मं पुं° देष 
रटेगा, उससे द्वि° । खी च हंसश्च हंसौ 
निय १५५--(एकयोष) (नपुंखकमनपुंसकेन ०) यदि एक वाक्य सं पंलिगम ` 
ओर स्रीलिग कषब्द्‌ दै तो स्वंनास ओर क्रिया पुं° होगी । यदि पुं° खी° नपुंम तीना ` 
तो सर्वनाम जर क्रिया नपुंसक दोगी । शुङ्कः पटः, शक् शारी, ताचिमे क्रीतो । 
चिस १५६--(एकरेष) (व्यद्यादीनि ०) कोई सन्द ओर सर्वनाम होगा, तो 
सवनाम शेष रहेगा । कड सवनाम हगे तो अन्तिम शेष रहेगा । स रामश्च>तो । 
लिय १५७-(एकरेष) प्रथम, मध्यम, उत्तमपुरुष एकत्र हौ तो त्रिया दस 
प्रकार रहेगी | (कः) प्रथम° ~+ प्रथम° न क्रिया प्रथमपुरुष । वचन समूह्‌ कै अनुसार । 
रामः स्मा च परठतः | (ख) प्रथम° ~+ मध्यम° = क्रिया मध्यम प° | वचन संख्या- 
नसार । घ त्वं च पठथः । ते यूयं च गच्छथ । (ग) यदि उत्तमपुर होगातो वही 
दोष रहेगा । सष त्वम्‌ अहं च पठामः 
न्य १५८--(नज्‌समाख) (नज › तस्मान्नुडचि) तयुरूप ओर बहुव्रीहि मै 
नञ्‌ समास होता है। नञ्‌ का अः दोष रता ई। वादमेकोद्‌खर दोगातौअको 
अन हो जायगा । न ग्राह्मणः>>अ्राह्यणः । न पुत्रः यस्य सध>अयुतः । न उपस्ितः 
अनुपस्ितः } अतिथिः, अज्ञः, अनुचितः, अनादरः, अचुदारः, अनीश्वरवादी । 
लियर १५९-(अदक्‌ सास्र) जिन स्थानां पर वीच की विभक्ति का कोपनं 
टोता है, उसे अदकः खमास कहते दै । विभक्ति-लोप इन खानों पर नहीं शेता रै! .. 
परस्पैपदम्‌, आत्मनेपदम्‌ , युधिष्ठिरः, कण्टेकाकूः (चिव), अन्तेवासिन्‌ (रिष्य)पदयतोहरः 
(खनार, उदू) देवानांप्रियः (मूख), छनःदेपः (नाम), दियोद सः (नाम), खेचरः (देव 
आदि), सरसिजम्‌ : (कमर), मनसिजः (काम), पत्रेत्तमिताः (लासे # साथी), गदर 
(घर म॑ शूर), गेहेनदीं (घर मेँ दी चिच्लनेधाल) 1 . ` (2 


प्राञ्च्‌ , उद्न्च्‌ › वु , एकशेष, जल्कू्‌ › व्यापारवरं ५५९ 


अभ्यासं २५ 
` संस्कृत वनाओ-(क>) (भञ्च्‌ , उदञ्च्‌ ) १. इस विषय में पूर्व, पश्चिम 


. ओर उत्तरके वयाकरण न एकमत नदीं दे। २. पूर्वं पश्चिम ओर उत्तरकै लेग 


~ अपने-अपने प्रदे को अधिक मानते हं । ३. पूं दिग्भाग में सूर्य उदय दता दै; पश्चिम 
 : मे अस्त हेता दै | उत्तर में हिमाख्य योभित होता है) ४. पूवं दिशा मे अव चन्द्रमा 


... निकलरहयहै ओर सूर्यं पश्चिम मे छिप रहा है। उत्तरम दिमाल्य दं । (ख) (त्र 


` षाठ) १. भँ शकुन्ता के विषय मे छह रहा हूँ । २. वह वे को धर्म वत रहा । 
२. तुमसे क्या कदं । ४, सननन कायं से अपनी उपयोगिता वतते हं, न कि मुह 
५. मेरे चर प्रदनो का उत्तर दौ | ६. दिलीप ने यर को उत्तर दिया | ७. सत्य बोरे, 
भिय बोरे, अपिध सस्य न बके । ८. मेने कह किं चरित्र की उत्ति से देशोन्नति होती 
है । (ग) (एकरोष, अदधक्‌ ) १. माता-पिता की वन्दना करता ह| २. एक कापी 
.एक होरडर ओर एक युश्तक; ये तीन चीजे खरीदीं । ३. एक ङंडा ओर एक साड़ी 
यदो खरीदे । ४. देवदत्त ओर ठुम कव ॒खेकने जाओगे । ५. देवदत्त, तुम यर हम 
` ` सव आन घूमने चर्गे । ६. कक्षा मे अनुपस्थित न हो, अनीश्वस्वादी न हो, अतिथि 
. का अनादर न करो, अनुदार मतत हयो । ७. अज्ञ अनुचित कार्यं करते हँ ! ८. सुनार 
. देखते-देखते सोना चुरा रेता है । ९. आजकल अधिका मित्र खाने के साथी होते है, 
- मौका पदने पर काम नदहीअति] १०, कुत्ता भी धरपर शेर दोता टै! (घ) 
` (व्यापास्वर्म) १. आदती आदत करता है, दूसरे क किष सामान र्मँगता दै ओर 
` वेचता है | २. दरार कमीदन लेकर एक का सामान दूसरे के हाथ चिक्वाता है । 
. ३. गाहक दृकानदार से वस्ठञं का माव पूछता दै । ५, दूक्रानदार तराजू. पर वाट 
स्वकर खामान तोरुता है, ड नहीं मारत है । ५. कुछ दूकानदार उंदी भी मासते 
ओर कम तोर देते है । ६, खदा नगद्‌ ङेना चाहिए । ७, उधार छेना र उधार देना 
दोनों ही अनुचित ओर हानिकारक ह । ८. भाव कभी गिरता है, कभी चद्ता है, 
कमी मन्दी भी आती है ¡ ९. खरकार ने विक्री पर सेैस्स टैक्स, आयात पर आयात-करः । 
निर्यात पर निर्यात-कर ओर आमदनी पर इन्कम टैक्स ख्गाए हुए है । 
संकेतः-(क) १. प्राचां परतीचामुदी चां "“-नैकमत्यम्‌। २. प्रान्चः प्रयत्वः उद्रन्वः । ३५ 
, प्राचि द्विरमाये, प्रतीचि, उरीचि। ४. प्रष्व्यां द्विरधि, प्रतोच्याम्‌ , उदीच्याम्‌ 1 (ख) १. दाङ्न्तला- 
. ~ मधिह्ृत्य तवीमि । २. माणवकं धरम नुते ! २. फं तां प्रति वमे । ४. ङवते हि फरेन प्ताधनो, 
` ~ न कण्ठेन निजोपयोगिततान्‌। ५. नहि मे चठुरः प्रदनान्‌ । ६. भत्वत्रवौत्‌ । ७. सत्यं नुयात्‌? 
प्रियस्‌ । ८. अवोचम्‌ । (फ) १. पितसै । २. एतानि घ्रोमि वस्तूनि 1 र. प्तौ दौ 1 ४. गमिष्यथः 1 
५. गमिष्यामः ! ८. पश्यतोहरः पद्यत एव, सुष्णाति । ९. प्रे्ठमिता ययन्तिः न तुकं! 
५०, गेहेुरः, मेरैनदी' वा ! (घ) १. अनायवति, दिकोणोते । २. अपरस्य रस्ते, विक्तापयते 1 ४. 
माल्यति, श्मानः न कुरते । ६. यरीतञ्यम्‌। ७. दानदिनम्‌ १ द्वयमेव । <. जु जवापयिति- 
भेवति । १, सर्वकारेण, निधौरितानि सन्ति ! 


चर. | प्रौढ-रचनादुबादकौसुदी (नियम १६०). 


द्ाव्दकोष-६२५ + २५ = ६५०] अभ्यास रद ` (व्याकरण) 

(क) अन्नम्‌ (अन्न), शस्यम्‌ (अन्न, खेत मै विद्यमान); धान्यम्‌ (धानः भूसी 
सदत), तण्डुलः (चावल मूसी-रदित), बदिः (चायर), गोधूमः (र), चणकः (वना); ` 
यवः (ज); माषः (उडद), मुद्गः (मूंग); मघूरः (मसूर); सर्षपः (ससस); आद्कौ ` 
(अरहर), द्विदलम्‌ (दार), तिलः (तिल), कलायः (मटर), ववनारः . (ज्वार), प्रियंगुः. ` 
ानरा); चूर्णम्‌ (आय), चणकचूर्णम्‌ वसन); मिश्रवूर्णम्‌ (मिस्य आरा), अणुः . 
(बासमती चावल), श्यामाकः (सावां, जंगली चावल); वनमुदूगः (लोभिया); रसवती 
(रसोई) । (२५) 

याकरण (पयोमुच्‌ › वणिज्‌ ; या, पा धातु, समासान्तप्र्य्‌) 

१. पयोमुच्‌; वणिज्‌ के परे रूप स्मरण करो । (देखो रब्द° १५१८) 

२.याओरपा धातु कै पूरे रूप स्मरण करो | (देखो धावु° ४०४१) 

नियम १६०-(समासान्तप्रत्यय) निम्नलिखित स्थानो पर समास होने कै 
ाद्‌ अन्त मे कोई प्रस्य होता है । बहुत्रीहि कै समासान्त प्रययौ के किए देखो निय॒स ,. 
१५१ ओर १५२ । न्दर कै समासान्त प्रय कै लिए देखो नियम १५३ (च) । (१ . 
(राजाहःसखिभ्यष्टच्‌ ) यच्‌ होकर समास के अन्त मे राजन्‌ को राज, अहन्‌ को अह या 
अह, सखि को सख हो जाता है । महान्‌ चासौ राजा महाराजः | देवराजः । उत्तमम्‌ 
अहः उत्तमाः | कृष्णस्य सखा>> कृष्णसखः । (२) (अहोऽह एतेभ्यः) इन स्थानो पर ` 
अहन्‌ को अह होता है | सर्वाह्, पाह, मध्याहः, सावाहः, हः, अपराह्ः । (न 
संख्यादेः ०) संख्या पहले होगी तो समाहार मे अहन्‌ का अहः ही होगा | एकाहः, द्वयहः, . 
व्यदः । (३)(आन्महतः ०) प्रथम पद्‌ के महत्‌ को महा हो जाता दै, कर्मधारय जर बहूरीहि 
मे । महात्मा; महादेवः, मारवः । (४) (अहःसवैकदेख ०) अच्‌ होकर रात्रि को राच 
हो जाता दै, अहः सर्वं जादि कै बाद । अहोरा्ः, सर्वरात्रः,पूर्वराचर,. दविराघ्म्‌ › नव- 
रात्रम्‌ ; अतिरात्रः । (५) (अनोऽद्मायः ०) अनस्‌ , अस्मन्‌ , अयस्‌ ओर सरस्‌ कै अन्त 
मे टच्‌ (अ) जड़ जाता है, जाति या संज्ञा अर्थं मे | उपानसम्‌ › ` अमृतादइमः, कालाय- 
सम्‌ ; मण्ट्रुकसरखम्‌ । महानसम्‌ (रसोई), पिण्डादमः, लोषितायसम्‌ , जलठसरसम्‌ । (६) 
(ऋवपूरव्धूः°) समासान्त अ दोकर ऋ्व्‌ को नृभ्चः पुर्‌ को पुर, अप्को अप्‌, धुर को 
घुरा, पथिन्‌ को पथ हो जाता है | क्वः अर्धम्‌>> अर्धर्चः । विष्णोः पूः>>विष्णुपुरम्‌ । 
विमलपं सरः । राजधुरा । सुपथो देशः | (७) (दवन्तर्पसयैभ्यो०) इन स्थानों पर 
अन्तिम अप्‌ को दप हो जाता है | दीपम्‌ , अन्तरीपम्‌ , प्रतीपम्‌ ›, समीपम्‌ । (<) (अच्‌. 
परलन्वच ०) अच्‌ होकर इन स्थानों प्र लोमन्‌ को लोम होता है । प्रतिलोसम्‌; अनुलोमम्‌ › ' 
अवलोसम्‌ । (९) (अचतुर ०) ये निपातन से रूप बनते है । नक्तन्दिवम्‌ , रा््रिदिवम्‌ ; 
अहर्दिवम्‌ , निःश्रेयसम्‌ , पुरुषायुप्रम्‌ ; ऋन्यजुषम्‌ । (२०). (न पूजनात्‌ › किमः क्षे 
नजस्तत्पुरषात्‌ » पूना; निन्दा अर्थ म ओर नज समास . होने पर कद्‌ समासान्त नहीं , 
दोगा । सुराजा, किंराजा, अराजा, अखखा (११) (अव्ययीभावे चसत्‌०) अव्ययीभाव मे 
(क) ररद्‌ आदि से यच्‌ (अ) होगा । उपदरदम्‌ , प्रतिविपायम्‌ ।. (ख )(परतिपर०) प्रतिः 
परः सम्‌, अनु के वाद्‌ अक्षिक अश्च दोगा ।- मरलक्षम्‌; परोक्षम्‌ समश्तम्‌ । (ग) ` 

- (अनस्त) अन्नन्त को यच्‌ (ख). ओर अन्‌ कालोप दहोगा । उपरजम्‌ ; अध्यात्मम्‌ | . ` 


पयोसुच्‌ › वणिज्‌ › या, पा, समासान्त प्रत्यय, यन्नवरं. ५३ 


4 अभ्यास रदे 
संस्कृत वनाथो- (क) (पयो खच्‌, वणिज्‌ ) १. बादर गरजता है ¡ २ 


४४ 


वादर कीर्वृदो से सींची इद वन-राजि शोभित हूर । ३. वादठ की प॑क्तियो ने चिजरी 


` की तरह वह याजा चसक रहा था | ४, वादो म विजटी चमकती है ¡ ५. सत्यवक्ता 


1 


सदा निर्भय होते ह । ६. बनियो काय्कादी धर्स जर टका द्धी क्म] ७, वनिया 
व्यापार में सर्वस्व खगा देता है, देश ओर विदे से सर्वच ही व्यापारा जाता ै। ८. 
राजा का (सूयज) दाहिनां हाथ मन्वी होता दहै। ९. वें टी (सिप ) . परीक्षा ` 
सञ्निपात रोगस होती है । १०. अग्नि (इुतथुज्‌ ) की लपटै उर रही हे । (ख) 
(या, पा घाठ) १. माग्यःसे ही धन आते है जर जति है | २, जवानी ठंल जाती दै | 
३. विश्वा खवातक सर्वत्र निन्दित होता है । ४. वचा दां की अंगुली पकडकर चला | 
५. दिीप गाय के पीछे चरा ¡ ६. अच्छा यह छोडो, खीक वात पर आवो | ७. तुम्दारी 
बुद्धि मरी गई है । ८. लट बोलने से मनुष्य गिर जाता ह । ९. वच्चा सोता टै | १०. 


, खिरानेसे कोन वश मे नहीं आ जाता | ११. सूरं उद्य होता है ओर अस्त होता 


है १२. नदी कै पार जाता है [ १३. गाय उस राजा से शोभित हुई (भा) । १४. ठम 
पिता की तरह प्रजा की रक्षा करते हो । १५. शिव तुम्हारी रक्षा करे । (ग) (समासान्त) 


` .१. वह महाराजा कृष्ण का सखः दै } २. दिन-रात परिम से काम कये । ३. तकाव 


का जरू स्वच्छ है | ४. इस नगर की सद्क अच्छी हैँ । ५. अध्यारम से मन गाओ | 


` (घ) १. बाजार मे सभी दुकानों पर गेहूं, जो, चना, चावल, दाल, मर्‌, स्वार, वाजरा 


भिकते हैँ । २. आजकल कर्द दाटं चरु री दे, अरहर की दाख, उड्द्‌ की दाल, भग 
कौ दारू ओर मघूर की दार । ३. गदरकै जाटे का भाव १८० मनहें। ४. रें 
काटा ओर ब्रेन की रोटी जडे मे अधिक स्वादिष्ट रुगती टै | ५. वासमती 


. चावल का भात मीठा होता है। ६. भात ओर दाटे अच्छी पकी. होती तो भोजन 


| सचिकर ओर पौष्टिक होता है | ७. आज रसोई मे मीडे चवर, नमकीन चव, अरहर 


उडद भग ओर मसूर की दारे जनी दै । 

संफेतः- (क) २. गज॑ति। २ पृषतैः सषिक्ता। ३. पंक्तिषु विचयुदिव व्यरुचत्‌। 
४. जलमुक्षु, चोतते । ५. सत्यवाचः । &. वणिजो वित्तधर्माणो वित्तकर्माणद्धव भवन्ति 1 ७. 
नियुक्ते! ८. भूभुजाम्‌ । ९. भिषजां सान्निपातिके । १०. हतमुजोऽ्चीपि उयान्ति। (ख) १. 


. भवन्ति यान्ति । २. यौवन मवनत्ति याति । ३. वाच्यतां याति । ४. धान्याः, अवरग््य, ययौ । ५. 


ग मन्व्‌ ययौ । ६. यातु, प्रकृतमनुसंधौयतःम्‌ । ७. यातस्तवापि च तिवेकः 1 ८. लघुतां याति 1 ९. 
निद्ं याति। ‰०. को न याति वं रोके सुखे पिण्डेन पूरितः । ११. उदयं यातिः अस्तं याति। 
१२. पारं याति! १३२. वभौ । १४. प्रनाः पात्ति) १५.पातुवः। (य) १. कृष्णहखः। २. 
नक्तन्दिवस्‌ । २. विमलापं स्तरः । ४. सुपथं नगरम्‌. 1 ५. मध्यास्मे, ऊर । (घ) १. रिक्रीयन्ते । २. 
ज्यवहियन्ते, माढकोद्िदलम्‌ , सद्धिदलम्‌ 1 ३. प्रमिमनन्‌ गद द्चरूप्यक्टथि । ५. शरदि, 
रोचते । ५. भक्तम्‌ । ६. खपक्वानि चेत्‌ 1 ७. भिशदनय्‌ › ख्वणौदनन्‌ › पककानि । ` 


५४ 1 भौढ-रचनाघुवादकोडुदी, । (नियम $8१-५६४) ` 


सरब्दकोष-६५० ~+ २५ = ६७५] अभ्यासं २७ .. (याकरण) 
(क) रेिक्रा (सरी); पूपल (ल्क), पूलिक (पूरी); च्ल (खत्ता पूरी? 
पिष्टिका (कचोडी), पूपिका (परोग), क्ष्तिका (ह); पायसम्‌ (खीर), सूत्रिका 
(सेवई), पक्ान्नम्‌ (पकवान), सपः (दाल), शाकः (खास), राच्यक्तम्‌ (रायता); क्षीरम्‌ ` ` 
(दुध), याच्यम्‌ (धी); नवनीतम्‌ (मक्लन), तक्रम्‌ (मद्वा); यवायूः (लपसी; अषेका.. 
हआ), दाधिकम्‌ (स्वी), करारः (खिचड़ी); रकं स (र्छर, वूरा); सिता (चीनी); 
खन्धितम्‌ (अचार); अवटेहः (चनी); किलाटः (खोवा) <}. (२५) 
व्याकरण (भूखत्‌ शब्द; दुह्‌ ; चिद्‌ धात, चीप्रत्यय). 
१, भूभृत्‌ शब्द्‌ फ पूरे रूप स्मरण करो } (देखो शब्द ० खं° १९) 
२. दुह. ओर किह धाठु कै पुरे रूप स्मरण करो । (देखो धाठ़०° ३६ ३७) 
नियम ९६१-पुलिग शब्दों को स््रीलिग बनाने कै कि जो प्रत्यय लगते दै, 
उन खीपरत्व -कहते है । ये साधारणतया ३ है--१. यप्‌ (आ), २. डीप्‌ (ई); ३... 
डीप्‌ (ई) । इनक रूप रमावत्‌ या नदीवत्‌ चलने । (क) डापए-(१) (अजाद्यतष्टाप्‌ ) , 
अज आदि ओर अकारान्त ब्दो कै अन्त मै यप्‌ (आ) र्गतां है । जैते-अज-अना, ` .. 
वाख्वाखा । इसी प्रकार अश्वा, कोकिल, प्रथमा; द्वितीया, च्येष्ठा, कनिष्ठा | (२) 
(प्रस्ययस्थाकात्‌०) यदि शब्द्‌ कै अन्तम अकः होगातो टाप होने पर शकाः हो 
जाएगा ] कारकः कारिका । इसी प्रकार गायिका, अध्यापिका, मूषिका, वालिका | 
। नियम्‌ १६२ (ख) डीप्‌--(६) (उगितश्च) जिन प्रत्ययो मसे उया ऋ 
का खोप होता है, उनमे अन्त म डीप्‌ (&) लगेगा । जैसे-मतप › शत, क्तवतु, ईयसुन्‌ 
भत्ययवाले जब्द्‌ । मवुप्‌--श्रीमत्‌>> श्रीमती । इद्धिमती, विद्यावती; भगवती । शतर-- 
पृठत्‌> पठन्ती । छिखिन्ती, हसन्ती, गच्छन्ती, कुन्ती । . त्तवबतु-गतवती, पठितवती 1 
दंयस्‌--श्रेयसी, गरीयसी, भूयसी, ज्यायसी ! (२) (कहन्नेम्यो डीप्‌ ) जन्तमें यान्‌ ` 
होगा तो डीप्‌ (ई) र्गेगा ! कर>>क्जी । दर्वी, धर्ची, मर्जी, कवयिच्री, अध्येत्री 
विधात्री । दण्डिन्‌~>दण्डिनी | सानिनी, मनोहारिणी, तपस्विनी, राज्ञी! (३) 
(यिडडाणञ्‌०) टित्‌; ठ (एय), अण्‌. (अ); अन्‌ (अ); ठक्‌ (इक), ठञ्‌ (इक) आदि 
मरत्यय होने पर ङीप्‌ (ई) होगा । जेषे--रित्‌- नदी, पुरातनी, सनातनी । दैविकी; 
मोतिकी,. आध्यात्मिकी । (४) (वयसि प्रथमे) वाद्य ओर थवा आयु मे डीप्‌ (ई) । 
कुमारी, किगोरी, तरुणी । (५) द्विगोः) दिगा ससास मे । चिलोकी, दताब्दी, चतुर्युगी । . 
नियम १६२--(ग) डीष्‌-(१) (षिद्गोरादिभ्यश्च) षित्‌ जर भोर आदिः | 
से डीप्‌ (ई) । नर्तकी, गोरी, रजकी । (२) (पुयोगादा०) गोप की चरी गोपी ।. ` 
श्री । (३) (जातेरखी °) जातिवाची शब्दौ से ! ब्राह्मण>त्राह्मणी । हरिणी, मृगी, 
सिंही । परन्तु क्षत्रिया, वेद्या दही दोगा । (४) (वोतो गुणक्चनात्‌ ) गुणवाची से 
विकल से । खदरी, सदुः । (५)(इन्द्रवरुणभव ०) इन्द्र आदि मँ आनी स्मगेगा । इन्द्राणी, ` 
भव>>भवानी; सर्व>सर्वाणी, मात॒ल्भ>मादुलखनी, उपाध्याय> उपाध्यायानी, . ` 
आचार्य>आचार्याणी, चार्था । ववंन> यवनानी (लपि) ] ` ` ॥ 
नियस -१६८--इन ब्दो के खीलिग मे ये रूप होते है-- पति-पत्नी, युवन्‌> ` 
युवतिः, श्वययरः> श्वश्रूः, विदस्‌ विदुषी, राजन्‌ राजी, नरनारी, युव्त्‌>युवती । . 


त्‌, दुह्‌ , लि्‌ › -खीग्रत्यय, भक्तयव ४६ 


| । अभ्यास २७ 
संस्कृत वलाञ्ये- (क) (सूत्‌) १. राजा की (सृत) नीति का सर्व 


2 अदर इ, क्या किवं ह्‌ जनता को अपनी प्रजा के तस्य सनता द 1 २. सयजा (मूष्त्‌) 


`. युण-ह ओर पर्वत पर (मृत्‌) ओषधिरया द । ३. राजाओं ऊ (महीभृत्‌) दित प्रजा कै 
.. हितके चाथ जड़ा हुआ है| ४. राजा के (महश्चित्‌) धार्मिक होने पर प्रजा धारयित 
: -होतीदे। ५. चन्द्रमा (चण्‌) की रवोदनी जगत्‌ को आह्लाद छरती दै | ६. 
` कोयट (पर्त ) की क्-कूं अवा कानों को अच्छी रगक्ती है | ७. इवर्ण (मस्त) 
- सुखद वह रदी थी | ८, रघु ने विश्वजित्‌ यक्त मे समस्त खजाना दाय र दे दिया था | 
 -(ख) इद्‌; श्ष्ि) १. गाय से दृव दहता है । २. दिलीप यके किए पृथ्वी ते करं 
 छेता था] ३, म्बे ने गाय को इहा ¡ ४ सत्य ओर प्रिय बाणी कासनी छौ पूर्ण 
करती है, अयोभा कौ दूर करती है जर कीर्तिको देती है। ५. भरे प्ोसेमधुपी 
स्ट) ६. गाय ने व्छ्डे को चारा ७. किसी सूखने बन्दर की छती पर हार 
उदा । बन्दर ने उसे चाटा, सवाः ओर ख्पेटङ्र उस पर वैठ गया । (ग) (चीप्रत्यय) 
. `. १, गायिका गाती है, अध्यापिका पदाती है, वाक्किा पटती है तपसिनी तप्‌ कर्ती ष 
-.. शनी शरंगार कर रदी है, पी खाना पकराती हैः कवविद्री कविता करती है, नर्तक 
, नाचतती है, युवति वरखरो को सीती है, धोविन कण्डे धोती दै.। २. जननी ओर जन्मृमि 
खगं से भी वकर हँ ! ३. सासतसुर, नर-नारी, युवा-युवतिरयो, राजा-रानी, पति-पदी, ` 
विद्ाच्‌-विदुपी, उपाध्याय-उपाध्यायानी) आचार्य-ञाचार्याणी प्रातःकाल उद्यान सें धूमते 
हं । ४. आचार्य की खी आचा्थाणी देती है, जो स्वयं पदयती है वह आचार्या ती है 1 
. ५. यूनानी छिवि. देवनागरी िपि से भिन्न ह । (घ) (मश्चवमं) १. आल दिवालीका 
सभ पे है । सभी घय म सिर्यो रसो ओर दृट्डे को पोतकर प्री, खसतापूरी, कचाडी 
दवा, खीर, सेवई आदि पकवान चना रदी दै । चे छस्व के खोगों को खाना परोसती 
हं ओर पकवान कै साथ साग, रायता, अचार, चय्नी; पापड़, ददी, चीनी आर बूरा 
मी परोसती है । २. साधारणतया प्रतिदिन रोरी, फलका, मात, दाल, साग; चटनी; 
अचार ही खाया जाता है । दाल-सागमे घी डाखा जाता है | ३. कभी-कभी चखिचडीः 
कड़ी ओर्‌ लपसी भी बनती है । ४. नाते मे रायः चायः, मदा, ष्सी शुषनी, परोढा 
या दष चरता ह | । 
| संकेतः-- (क) १. आद्रियते, प्रजाः प्रजाः खा ध्व । ३. समन्वितं वर्तते । ४ मदीक्िति 
. ` धमिि प्रजा थर्मिष्ठाः 1५ आदलादयत्ति । ६. परतः कुहूरवः श्रुतिसुखदः 1 ७- मरतो वदुः सु 
` ८, विश्वजिति अध्वरे निःदोषविश्राणित्तकोपजातः। (ख) शग पयः। रगा दुटोष्ट! २ 
युक्षत्‌ । ४: चृता वाक्‌ , कामं दुग्धे, विप्रकरप॑त्यलक्ष्मीं कोति चते । ५. चिदन्ति! ६, व 
` ˆ `लिक्षत्‌ । ७. हार्‌ वक्षति केनापि दत्तमेञञेन मर्कटः । ठेडि जिघ्रति संक्षिप्य करोतयुन्नतमाठनम्‌ 1 
> , (य) २. पाठयति, तपस्वरति, रचयत्ति, नृत्यति, सीव्यति, रजकी, प्रक्षालयति 1 २. गायनी । 


भै भम 
2.) 


यवनानौ, भिवते । (घ) १. पर्व, नदानसं चुदधि च पिल्प्य, पचन्ति, कौोटन्त्विन्ये) उन्न्यः 
परिवेषयन्ति, पर्पटान्‌ › दधि । २. मुच्यते अस्यवदियतेवा निक्षिप्यते! ३. तेमनम्‌ सस्यदः 
चायम्‌ ; ऊुक्मापः, भक्ष्यते । 


१ = क ध ह | ।  ग्रोठ-रचनालुवादकोमुदी .. | । , (नियम १ ९५१ ६९). 


` छन्दकोष-&७५ +~ २५ = ७००] . अभ्यास २८ ` ~“ -(ल्याकरण) . 
(क) भिष्टाचचम्‌ (मिठाई), कान्दधिकः (इल्वाई), ` मोदकः (ल्दट्ध), पूपः 
` पूजा), अपूपः (मालप्रू्ा); कुण्डली (जचेवी)) -यगरती (मस्ती); दमी (बर्फ, पिण्डः , 
` (पेडा), कौष्माण्डस्‌ (पेठे की मिया), दुगधषूपिका (गुखाबजासुन), स्घगोलः (रसगुह्ा), - 
दाकरापालः (छक्करपारा), मध्ुमण्ठः (व्राचछ्याही), संयावः (गुश्चिया), सन्तानिका 
(मलाई), कूचिका (खडी), कलाकन्दः (कल्यकन्द), पपी (पपड्धी), धतपूरः (पवर), 
सधुरीर्पः लाजा), सिष्पाकः (मुरव्वा); वाताः (वताश), मोहनभोगः (मोहनमोग), 
गजकः (गजक) । (२५) 
ढशएकर्णं (मगवत्‌ › धीमत्‌ खब्द; सुद्‌, स्वप्‌ धातु, कत्रवाच्य, पदक्रम) 
१, भगवत्‌ ओर धीमत्‌ के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द २०, २१) 
२. रद्‌ ओर स्वप्‌ धातु कै पूरे रूप स्मरण करो । (देवो धाह ३४, ३५) 
चिख्म ९५५ (कर्तरवाच्य) कतर॑वाच्य मे कर्तां मुख्य होता दै, कर्ता कै, 
यनुसारदी त्रिया का लिगि, क्चन, विभक्तिया पुर्प्रहोगा। कर्तांएकण्होगातो 
क्रिया एकर, द्वि° होगातो द्वि°; वहुण होगा तो ब्रहु° | बालकाः पुस्तकानि पठित- 
वन्तः, बालिकाः पठितवत्यः | कर्तरुदाच्यमे इन वातो का ध्यान रक्खं :--(१) यदि 
. ध्चः लगाकर कतां अनेक हय तो तदनुसार क्रिया.द्वि०° या बहु° होगी | रामः कृष्णङ्च 


गच्छतः । नियम १५७ मी देख । (>) यदि शवाः स्गा हो ओर प्रस्येक एकण्डंतौ 
क्रिया एक ०, यदि अन्तिम वहुण्होतो क्रिया बहु° | रामः कृष्णो वा पठतु । (३) 
कर्ता ओर कर्मके विष्णो भँ कतां ओर कर्मक रिग, वचनादि लगेगे। रूपवती 
सी । (@) कभी भ्व ल्गने पर्‌ क्रिया अन्तिम कर्ता कै अनुखार होती है । उदरेगः कलह 
च वर्धते । (५) विंदातिः, सतम्‌; सदलम्‌ आदि निरिचत लिंग ओर वचन ह, इनमें 
अन्तर नदीं होगा । रतं जनाः, सहं सियः, विंद्तिः छात्राः 1. 

नियम १८६ (सापेक्ष स्वनाम) यत्‌ ओर तत्‌ सापेक्ष स्वनाम हँ (जो" " 'वह) | 
जो यत्‌ का -छिग, विभक्ति; वचन होगा, वही तत्‌ का होगा । बुद्धिर्यस्य बरं तस्य | 

नियम ९६७--यदि प्रथम ओर द्ितीय वाक्य मै ख्गि-मेद होगातोतत्‌ 
शब्द का लिग प्रायः द्वितीय वाक्यवत्‌ दोगा । व्यं हि यत्‌, सा प्रकृतिर्जलस्य । 

नियम १६८ यत्‌ छब्द किः अथ ममी आताहै, तव॒ वह नपुं एक° 
ही रदेगा । यह सत्य है कि०- सत्यमेतद्‌ यत्‌ सम्पत्‌ सम्पदमनुवध्नातीति | 

नियद्वं १६२ (पदक्रम) संस्छृत-वाक्यो मे शब्दके क्रमका कोई विदोष 
महच्च नहीं है । कर्ता कर्मक्रिया जगे पीछे मी रक्खे जा सक्ते दै । स पुस्तकं पठति 
पुस्तकं पठति ख आदि । परन्तु साधारणतया नियम यद है कि (र) परे कर्ता, 
फिर कर्म, वादये क्रिया कत्ता ओर कमं के विद्रोषण कतां -ओर कर्म से पले र््े 
जागे । (२) सम्बोधन सवतत पहठे रक्खा जाता है । (२) करम॑ग्रवचनीय अनु भरति 
आदि कर्मके वाद आते दं । (४) सह ऋते, चिना आदि सम्बद्ध शब्द्‌ फे बाद से 
आते द! (५) च, वा+ ठ, दि, चेत्‌ ; ये प्रारम्भ समे नदीं जाते । (६) प्रदलवाचक अपि, 


| क + कथम्‌ , कियत्‌ आदि तथा विस्मयादिवोधक्र अव्यय हा; इन्त यादि प्रारम्भ 
आते 


भगवत्‌ › धीमत्‌ › खद्‌ , स्प. , कवाच्य, मि्टाच्नवमं ` ५७ 


अभ्यास २८ 
| संस्कृत यनाऽगे-(क) (मगवत्‌ ; धीमत्‌ ) १, भगवान्‌ कादयप सकुशं 
तो ह १ २. भगयन्‌ ! सें पराधीन द्र । २. सिद्धि-सम्पक्र महात्साज की कुरत अपने 
हथ य होती है | ४. विद्धानों के किए कोई भी चीज अक्तात नहीं होती | ५. गणवान्‌ 
को कल्या देनी चाहिए, यह माता-पिता का सुष्य विचार होता है। ६. सूर्य 
, (मालुमत्‌ )जिस दिशा मे उदय होता है, वद्ध पूं दिशा होती दहे | सूर्यं दिंशाके 
. अधीन होकर उदय नही होता ! ७, पहाड़ (सानुमत्‌ ) की चोरी पर वफंदिखाद्रदे 
` रदी है। (ख) (खद्‌, खम्‌ ) १. मै निराधारं ह, कदो किसके सामने रो | २. सीता 
कै वियोग मे राम कौ दयनीय स्थिति को देखकर पत्थर भी रो पडते हैँ ओर वध्र का 
भी हृदय फट जाता द्वै । ३. यस्चोयती अचल से हद ठउककर खू्र जोर से वहत देर 
रोई । ४. हषं पिता कै पैर पकड़कर चीख-चीखकर बहुत देर रोया । ५. सभी अपने 
साथियो पर विश्वास करते हैँ (विश्वस ) | ६. सुन्ने इस जगी का विश्वास नदीं दे | 
७. ददय धेच रख, धेयं रख । (ग) (कर्तृवाच्य) १. जिसके पास पैसा होता दै, उसके 
मिच्र हो जाति है, उसके ही वन्धु हो जते द| २. जिसके पाच बुद्धि दै, उसके पास वरल 
दै।३.जो कि शीतलता, वह जलका खभावदै। ४.जोकिदृ्रेके ुणोकौ 
 ' असहिष्णुता है, वह दुज॑नों का सभाव है । ५. जो जिसके योग्य हो, विद्धा उसे 
उससे भिरा दे ! ६. यह कहावत सत्य हे भि सम्पत्ति े पीर सम्पत्ति चख्ती हं आर 
, विपत्ति के पीडे विपत्ति! ७. सो वालक, सों खियां ओर एक हजार खग इस उत्सव 
 . भेद । (घ) (मिष्टा्नवर्ग) होली का प॒वित्र पर्व है । सभी ओर आनन्द ओर उत्साह 
` का संचारदहै। घे म लियो कडु. › पूए, माटपूए, रसगुषछे, गु्चिया, राकरपारे आदि 
मिरा्यो बना रहय है । हवाई अपनी दकानो पर चु. › पेडा, जलरी; इमसती, वर्फा 
पेठे की मिठाई, गुलावजासुन, रसगुह्छा, चमचम, वादा, खडी; कलाकन्द्‌, व्र, 
मोहनमोग, सोहनभोग, गुञ्चिया, बतादो ओर पपड़ी वेच रदे दै । लोग अपने लि्‌ ओर 
अपने भि फ किए खरीद रहे है । मि ॐ धर मिटादर्यो वेना के रूप मे भेजते ह । 
संकेतः-- (क) १. अपि कुशलो । २. परवानयं जनः 1 २. स्वाधौनङुशटा िद्धिमन्तः । 
४.न खलु धीमतां कथिदविषयो नाम । ५. गुणवते कन्या प्रतिषादनीयेत्ययं तावत्‌ पित्रोः प्रथमः 
संकस्पः । ६. उदयति दिदि यस्यां भानुमान्‌ सेव पूर्वा । न हि तरणिर्दैति दिकपराधीनठ़त्तिः । 
७. दिखरे हिमं द्टयते । (ख) १. कस्य पुरतो रोदिमि । २. अधि अवा रोदित्यपि दरति चस्य 
` दयस्‌. 1 ३. पटान्तेन जुखं प्रच्छाय खक्तकण्टम्‌ अतिचिरं प्रारोदीत्‌ । ४" पादो भादि 
विमुक्तारावः चिरं रुतेद ! ५. सवैः समन्येषु विश्यक्षिति । ६. नास्यांयुलीोयकस्य वद्ध तिमि । 
७. समाश्वसिहि । (ग) १. यस्यार्थास्तस्य मित्राणि, चस्यास्तिस्य दान्धिवाः 1 ४ परयुणान्रदिष्णुल 
यत्‌ › स दुजनानां स्वभावः 1 ५. ययेन युज्यते के उुवस्तततेन यो त्रवत्‌ 1 £" तत्यीज्य जनप्र्ाः 
` दो यत्‌ संपत्‌ सम्पदमनुवध्नाति परिपद्‌ विपदम्‌ । ७. दातं बालकाः, दातं छियः, सदलं लकः 1 
(घ) स्चयन्ति, चमनम्‌ , विन्रौणते, कौणन्तिः वायनरूपेण प्रहिण्बन्ति । 


् 
(५ 


८ , , ८ भ्नौठ-रचनाजुदादन्लैद्ुदी (नियम १७०-१५६) 
श्रब्दकोष-७ ०० + २५ = ७२५] अभ्यासं २९ ` (ल्याकरण) 

(क) चायम्‌ (चाय, टी); जकरपानम्‌ (जल्पान); चायपानम्‌ (वायपानी)) 
चायपा्रम्‌ (री पोट), कफल्नी (काफी), कन्दुः (कतरी); अभ्यूषः (उवल्येयी), यष्टा- 
पूषः.(येस्ट), पिष्टान्नम्‌ (पसर), पिष्टकः (त्रिस्छुट); युल्वः (फी. मीठी गोली) 
सपीतिः (यी पार्टी), सग्धिः (सहमोज), सहभोजः (लंच या डिनर पार्टी) । ख्वणान्नम्‌ 
(नसकीन), अवर्दयः (चाट), समोषः (समो), दालमुद्गः (दालमोट), सूत्रकः ' , 
(नसकीन सेव), पक्ववयिक्रा (पकड़ी), दभिवटकः (दही-वडा), पक्वाः (कचाल्‌, 
` आदू की टिकिया), कूल्पी (कुरूफी); पुलकः (पुखव, वाहरी), व्यजनम्‌ (१, मसाला 
२. मखाटेदार पदार्थ) । (२५) 

याकरण (महत्‌ , भवत्‌ शब्द; हन्‌ > स्व॒ धाठु, आत्मनेपद) 

१, महत्‌ ओर भवत्‌ के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द ० २२,२३) 

२. हन्‌ ओर स्त॒ धातु कै पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धातु° ३८ ३९) 

नियद् ६७० (नेरिः) निं + विद्‌ आत्मनेपदी होती है । निविचते । 
। निय १७९ (परिव्यवेभ्यः क्रियः) परि क्री; वि-क्री, अव ~ क्री आस्म 
नेपदी होती द । परिक्रीणीते, विक्रीणीते, अवक्रीणीते | 


नियर १७२--(विपराभ्यां जेः) वि + जि, परा + जि आत्मनेपदी द्येती है| 
विजयते, पराजयते | 
. _ नियम. १५२ (आड दोऽनास्यविहरणे) आ + दा आत्मनेपदी होती हैः 
मह खोखना अर्थं न हदो तो } विग्रामादत्ते । परन्तु सुखं व्याददाति (खोक्ता दै । 
लिंयय १७८-(क) (शिक्षेचिन्ञासायाम्‌ ) जिज्ञासा अर्थ मे चिष्ष्‌ धाठ आत्म- 
नेपदी टै ! धनुषि यिक्षते। (ख) (हतेर्गतताच्छीव्ये) गति कै अनुकस्णमें दह धातु 


आत्मनेपदी हे । पैरकम्‌ अच्वा अनुहरन्ते, मात्रकं गावः । (ग) (किरतेहर्षजीविका- 
कुखायकरणेघु ०) हर्ष; जीविका ओर आश्रवस्थान बनानेमे कृं धातु आत्मनेपदी है) 


अप + कृ = अपत्कृ हो जाता है। अपक्किरते चछ््रौ दृष्टः (भूमि खोदता दै), ङक्छुरो 


भक्षार्थी, दवा आश्रयार्थी । (घ) (आङि नुप्रच्छ्योः) आ + नु, आ ~ प्रच्छ आत्मनेपदी 
होती द । आयुते । आप्च्छते (त्रिदा केता है) | 


नियश्च १७५--(क्‌) (समवप्रविभ्यः स्थः) सम्‌ + स्था, अव ~+ स्था, प्र + स्था, 
। ` वि + स्था आत्मनेपदी होती ह । सन्तिष्ठते; अवतिष्ठते, प्रतिष्ठते, वितिष्ठते ! (ख) (गा 


ग्रतिज्ञायाम्‌०) आ + स्था प्रतिज्ञा अर्थं मे। दाब्दं नित्वमाति्ठते | (ग) (उदोऽनूर्ध्वक- 
म॑णि) उत्‌ + स्था आत्मने° उठ्ना अ्थन दो तो। सक्ताबुत्तिष्ठते (यन्ले करता दै) 


परन्त॒ आसनादुत्तिष्ठति, ग्रामाच्छतमुत्तिष्टति (गाव से खौ ₹० लगान मिक्ता है) । (घ) 
(उपाद्‌ देवप्रूजा ०) उप ~+ स्था आत्मनेपदी होती दै, देवपूजा, संगति करना, मित्र बनाना, 


माग अथ में । आदित्यमुपतिष्टते (पूजता है) । गंगा यमुनासुपतिष्ठते (मिलती दै) 1 
कृप्णसुपतिष्ते (भित्र बनाता दै) । पन्थाः प्रयागमूपतिष्ठते (रास्ता प्रयाग को जाता दै) | 


नियम १७६ (समो गम्यृच्छिभ्याम्‌ ) अकमक सम्‌ + गम्‌ आत्मनेपदी है | 
संगच्छते । (अर्तिंश्रुदयिम्यश्च ०) अकर्मक सम्‌ +-श्च;, सम्‌ + टस ` आत्मनेपदी दै] 
संश्रणुते ! संपद्यते क 


` ` --महत्‌ , मवत्‌ , हन्‌ , स्तु, आत्मदेपद, पांनादिवसं ५९ 


अस्यास २९. 

| संस्कृद वकाओ-- (क) (महत्‌ , भवत्‌ ) १. वह बदा वीर ह । २. यँ वड़ा 
अधरा दै । ३. मने एक वड शेर ओर वघेरे को देखा । ४. वहो सम्पत्ति का वद्धा ठेर 

` है 1 ५. बडे .सवेरे बहेलियों के इच्छे से जगा दिखा गयां | ६. वदा जाद्मी वै 
पर ही अपना पराक्रम दिखाता है | ७, वदो की वात बद्ी है| ८. इस विप्रन 
आपका क्या विचार है । ९. आप ही रघुदंदियो की कुःल-सिति को जानते है । १५. 
आपकर मित्र के वारे मे कुछ पूता दर | ११. जाप आगे चप्‌, मै पीछे-पीरे आ रहा 

ह| १२. आप से ही इस विषय का ओचित्य-अनौचिष्य।प्छतः हँ | १३. आपके वारे में 
उसका प्रेम केसा है । १४, आपकी यह प्रार्थना चिरोधार्य है । (ख) (टन्‌, ख) ९, 
राजारल्रुको मारताहै। २. चघ्रुजओको सरो। ३. राम ने रावणको मारा 
४. हे निषाद, तेरा कभी भला नदीं होगा, तूने क्रौच के जोडेमेसेषएककोमाराहे। 

५. देवदत्त राम की स्त॒ति करता है| ६. रासने ईश्वर की स्तुति की] ७. रजिस्टर 

भ्रस्ता को प्रस्तुत करता है (ग्र +स्तु) 1 ८, मेँ यह प्रस्तःव रखता हू कि छाच्र-संघका 
प्रधान राम हो | (ग) (आत्मनेपद) १. हलवाई मिठाई ओर नमकीन बैचता है (विक्री) | 
२. वहं शतुओं को पराजित करता है (पराजि) | ३. आपकी विजय हो (विनि) । 
४. यद्धि कीर की नोक वैर मे चुम जाती है (निविश्‌ ), तो कितना दर्द हौ जाता टै 
५. वह्‌ विद्या रहण करता है (आदा) । ६. वह ह खोलता है (व्यादा) । ७, वद्‌ 
धनुष की रिक्षा पाता है (शिक्ष्‌) ८. घोडे पिताकी चालका अनुकरण करते 
गे मो की (अव॒) । ९. वैल प्रसन्न होकर जमीन खोदता है (अपक) | १०. तम 
अपने भित्र से बिदाई रो (आप्रच्छ्‌) ११. छष्णने दिल्छीके किट्‌ प्रस्थान क्रिया 
(प्रस्था) । (घ) (पानादिवर्ग) १. आजकर चाय का बहत रिवज है । अंग्रेजी ठंग ते 
चाय पीने वारे कैतटी मे पानी उदारूकर; री पाट मे चाय डाटकर, उस पर उथला 
हज पानी डू देते है ओर पोच मिन वाद उते छन रेते दहै । कुुरोग कोफी भी 

` पीते दै । उसके साथ वे. उवङ रोटी, मक्खन, योरट, येद्ट्री ओर विस्छुट भी छेते हे] 
सहभोज ओर दी पाठी मे मिटाइयो कै साथ समोसा, पकौड़ी, सेव, दाल्मोठ भी चलते 
है । २, आजकल विचार्थियों को चाट, दही-बडा, पकौड़ी, कुफरी ओर मसाल्ेवाटी 

` . चीजे अधिक अच्छी खगत्ती हैं| 

संकेतः- (क) १. मान्‌ । २. मदानन्धकारः । ३. महान्तम्‌? व्याघ्रम्‌ । ८ मदान्‌ द्रन्य- 


ए 
~ > => 


` रादिः । ५. महति प्रत्यूषे शाङ्गनिककोलादटेन प्रतिवोधितोऽसिमि । ६. मदान्‌ मरत्स्वेव करोति 
. + विक्रमम्‌. 1 ७. अपूर्वं महतां दत्तम्‌ । ८. अथवा कथं भवान्‌ मन्यते । ९. रवा, जानन्ति । १०. 
` मित्रगतं किमपि । ११. गच्छत पुरो भवान्‌, अहमनुपदमागत एव । १२. भवन्तमेव युरुलाषयं 
पृच्छामि । १३. भवन्तमन्तरेन कीष्डस्तस्या दृष्टिरागः । (ख) २. जदि । ३. अवषीत्‌ 1 ४. 
भा निष प्रतिष्ठं त्वमगमः शाश्वतीः समाः । एकमवयोः । ४. रामं स्तौति । ६, यस्तावी्‌ 1 ८, 
प्रस्तोता प्रसतादान्‌ प्रस्तौति । ८. एतत्‌ प्रस्तवीमि, भवेत्‌ । (य २. निकरीमीते ! २- परानयने । 
३. धिजयतां मवान्‌ । ४. निविदते चदि शक्दविा पदै सजति तावदियं दियत व्ययान्‌ । ५०. 
भापृन्ठस्व सहचरन्‌ । २१. एरिदरिप्रस्म प्रतस्ये । (घ) १. प्रचखनन्‌ +. जाररटपरत्वाः 
 चवधित्वाः क्वथितम्‌, पातयन्ति, लावचन्ति, यज्यते । २. धुरमापतन्ति तेपां मनामि 1 


९१ 


६० ` ` ` प्रौढ-रचनालुवादन्लैसदी (नियम ९७७-१८९) 


रान्दकोष-७२५ ~+ २५ = ७५०] अभ्यासं २० । ` (ल्वाकरण) 

(कर) करकः (लेय), खाल्किा (यारी), कंसः (गिलास), काचकंसः (कोच 
का गिलास), काचव्री (जार); कटोरम्‌ (कटोरा); कटोरा (कटोरी) घटः (घडा) | 
उद॑चनम्‌ (वास्य); वारिधिः (कण्डाल); द्रोणिः य्व); खाली (पतीटी), स्वेदनी. ~ 
(कडाही); ऋलीषम्‌ (तवा), पिष्टपचनम्‌ (तद, जवी आदि पकाने की). हसन्ती, 
(अगरी); उद्ध्मानम्‌ (स्येव); धिषणा (तसला); चमसः (चम्मच), दर्वीं (चमचा; 
कलद्ुर), चधकः (प्या, कप), चरावः (घ्ठेट, तस्तरी); उखा (सास्ष-पेन); हस्त- 
. धावनी (चिल्मची), सन्दंशः (चीमा) । (२५) 

याकरण (पठत्‌, यावत्‌ शब्द्‌; ₹› विद्‌ धातु, आस्मने° परस्मैपद) 

१, पठत्‌ ओर यावत्‌ कै रूप स्सरण करो । (देखो शब्द्‌ ° २४ २५) 

२. इ ओर विद्‌ धातु के पूरे ल्प स्मरण करो । (देखो धातु ° ३३.४३) 4 

नियम १७७-(स्पर्घायामाडः) आ ~+ हे आत्मने० दै, - शु को जहान 
करना अर्थं म | राव्रुमाहृयते | 

नियम १७८-- (उपपराभ्याम्‌ ) उपक्रम्‌ , परा + करम्‌ आत्मने ० हँ । उपक्रमते 
पराक्रमते | (प्रोपाभ्यां समथाम्याम्‌) प्र+क्रम्‌, उपक्रम्‌ मरारम्भ अर्थम} प्रक्रमते । 

त्यम १७९ (अपहे ज्ञः) स॒करना अथ में ज्ञा आत्मने° है | रातम्‌ अप- 
जानीते (खो ₹० को मुकरता दै) । (सम्प्रतिभ्याम्‌०) सम्‌+ क्ता, प्रति+ज्ञा स्मरण अथं 
न हो तो आत्मने° } संजानीते, प्रतिजानीते । | 

पिय १८०- (उदश्चरः ०) उत्‌ + चर्‌ आत्मने° है, सकर्मक हो तो } धममु- 
्चरते । (समस्ठतीया०) सम्‌ + चर. तृतीया के साथ हो तो आत्मने । स्थेन संचरते | 


लिय॒स १८९ (ज्ञ्रुस्मृदयां सनः) जिज्ञास, शुश्रूष, सुस्मूर्षं ओर दिदक्ष ये 
आत्मनेपदी होती हँ । जिज्ञासत; युश्रषते, सुस्मूर्षते, दिदृक्षते । । | 
„ भ्नेयस्र १८२ (्रोपाम्यां युजेः ०) प्र + युज्‌; उप + युज्‌ आत्मने° ई । प्रयु- ` 
उपयुल्क्ते । 
„ एनेयय १८३--(चुजोऽनवने) सुन्‌ धातु खाने तथा उपभोग अर्थं म आत्मने- 
पदी दै ओर रघ्षा अर्थं म परस्मेपदी है । ओदनं भुङक्ते । परन्त॒ महीं युनक्ति | 
(परस्पेपद) 
नियम ९८४--(अनुपराभ्यां करजः) अनु + कृ, परा + क परस्मैपदी 
अनुकरोति, पराकरोति । । 
न्यस १८५--(जमिप्रयतिम्यः क्षिपः) अभिक्षिप्‌ परस्मैपदी है । अभिक्षिपति । 
नियम १८द--(पादूवदः) प्र + वह्‌ परस्मैपदी दोती दै । प्रवहति । ` 
चियसं १८७-(व्याङ्परिम्यो रमः) वि + रम्‌ परस्मैपदी है । विरमति । 
नयस १८८-(उधयुधनरजनेड०) बुध्‌ , युघ्‌ ; नश्‌; जन्‌; इः युःद्रुः खु 


ॐ 


वातुए णिच्‌ प्रत्यय करने पर परस्मेपदी होती है । बोधयति पद्यम्‌! योधयति जनान्‌ 
नाशयति दुःखम्‌ । जनवति सुखम्‌ । अध्यापयति वेदम्‌ । द्रावयति । खाययति । 

न्यम ९८९ (निगरणचलनार्थभ्यश्च) खिलना. ओर चलना अथ॑ की 
घाठुए परस्मपदी द ¡ आयति; भोजयति । चख्यति, कम्पयत्ति | 


पठत्‌. , यावत्‌ , इ, विद्‌, परस्मैपद, पत्र्गं ६१ 


। अभ्यास २० - 
संसृत वनाअओओे-- (क) (पञ्त्‌ , यावत्‌) १, पदृते इए कनो पाप नरी 
`. कगता । २. मेँ जव पद्‌ रहा था तव वह्‌ आया ।. ३. गोव को जाता हा तिदे को 
दूता इई । ४. कर्मशीरः मुपष्य उत्तम फर पाता हे । ५. सूर्यं की सोभा को देखो, जो 
` चरता हज कभी नदीं रकता । ६. जितने छात्र परीक्षा मे वैडे, ससी उत्तीर्ण द्ये ए | 
७, वे युद्ध में जितने थे, उनको वह राजा उतने ही रूपो मे दिखाई पड़ा । ८, जितना 


` ~. भिखा उत्तना सब खा लिया । (ख) ड, विद्‌) १. मूखं क्षय को पाता रै । २. दरि 


,. डता.से मचुष्य र्जा को प्राक्च होता है । ३. चन्दमा को चँदनी फिर सिर जाती है। 
४. वे भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पचे । ५. पएरे एल आता है, र फल अतः 
है ६. सूयं खर ही उदय होता है ओर खर ही अस्त होता है । ७. सु्े शिव द्धा 
„ † ५, [ष [4 ८ न भ ५ 
` नौकर समज्ञो (अव + इ) 1 ८. नीच, यद्ध से ठट (अप +) | ९. तेरे हृद्य से घ्व्या- 
 ख्यानका दुःख दूर हो (अप~+इ)| १०, उद्योगी दुरूप को क्षमी प्राप्त होती दै 
उष + द्र) । ११. जो स्पर्धां करता इभा सामने आवे (अभि + द), उसे नष्ट कर दो । 
` १२. वह सत्य नदीं, जो छरू से युक्त दो । १३. वह गुर क पीछे जाता हें (अनु + इ) | 
१४. वह सुद्ध पर विश्वास करता है (प्रति +) | १५. जो जिसके गुण कों नहीं 
जानता (विद्‌), वह उसकी सदा निन्दा करता है । १६. जो आमा को इन्ता समन्ता 
[न चरपियों १43 [१ 9० 
हेः वहं उसे नही जानता । १७. सुद्चे चरपियो के तुल्य समक्षो । २८. दस जीवन में 
, अस्मा को जान ख्या तो भला दहे, नही तो वड़ा न्ड होगा | (म) (पसस्पद्‌) ९. 
राजा पृथ्वी का पालन करता है । २. वह भात खाता है । ३. पापे दको { ४. गंगा 
ओर यमुना बहती हं (पवद ) | ५. विव्रा दुःख को नष्ट करती हं ओर सुख उत्पन्न 
५ करती है! (घ) (पा्वर्म) खाना-पीना जीवन की अनिवार्यं आवद्यकता टे । भूख 
` ओर प्यास के निवारणार्थं वर्तनों की आचद्यकता होती है । पानी पीने अर रखने क 
लिए घडा, करर, गागर, गगरी, सुराही, जार, कसण्डल, लेया; कच का गिलास; 
गिलास, इन पाचों की आवश्यकता होती है! पानी बास्यी, कंडाल अरयवम रक्छा 
जाता दै । खाना वनाने ओर खाने के लिए घाटी, कयेरा, कोरी, पतीटीः कडाही; 
कडा, तवा, तरद, तसला, चम्मच, चमचा, चीमा इनकी आवव्यकता होती द । 
खाना अंगीटी जोर स्टोव दोनो पर वनाघ्ा जा सकता 2 । सासु-पेन शाकादि वरनाने फ 
किए, ष्ठेट खाना स्खने कै किए कप चाय पीने क टिए होते दं। 
संङेतः-- (क) १. पठतो नास्ति पातकम्‌ । २. मयि पठति स्ति । ३. तृणं द्एृदाति । 
४. चरन्‌ बे मधु विन्दति । ५. परय सस्य प्रेमाणं यो न तनद्रयते चरन्‌ । ६. यावन्तः, नुः, 
तावन्तः । ७, ते तु यावन्त एवाजौ, तावांश्च दध्य सतः! ८ याचद्छन्धं तावद अुक्तम्‌। त) 
१. निबुंद्धिः क्षयमेति । २. दारिद्र्याद्‌. दियसेति ! ३. शयिनं पुनरेति दार्वरो 1 ४. देदुरभस्दू्ाजमुनेः 
निकेतम्‌ । ५. उदेति पूर्वं कुञ्चमं तत्तः फलम्‌ । &. उदेति सर्निता तास्ता णव्ासत्सेतति च 1 6 
अवेहि मां विकरममूतः 1 ८. भपेदि पपि । ९. हृदयात्‌ प्रत्यादे शव्यलाकमपेतु ते । १०. उयानिने 
पुरूपसिदसपेति लक्ष्मीः 1 १९१. स्पर्भमानोऽम्येत्तिः तं जरि । धरस्य न तद्यनछमन्युधि 1 
१३. गुरुमन्वेत्ति ! १४. स मयि प्रव्येति । १५. च वेत्ति यो यस्य युगग्रकर्धन्‌} 1६. यनव 
दन्तारम्‌ । १७. विदि माद्धपिभिस्तुस्थम्‌ । ९८. इद्‌ चेदरवैदीदय सत्यमस्ति, न ने | 
विनष्टिः । (य) १. जुनक्ति । २. युद्ते। रे" विरम । ४. प्रब्दः । सादयति, स्य । 
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(घ) पानाशरे, अद्नायोदन्ययोः (अदानाया-[-उडन्वा)) प्रपाम्‌ + ककष सरः गसः 
मद्रः कमण्डदः; पचनाय्य्‌, टद: 1 


दर | ्रोड-प्वनाचुवादकौसुदी .. (नियम १९०-१९३) ` 


दाब्दकौष-७५० + २५ = ७७८ | अभ्यास ३१ `. र (व्याकरण) 

(क) अन्यजः खद्र); चर्मकारः (चमार); सेमाजकः (भंगी); साकुनिकः 
(वहेलिया); अजाजीवः (गडरिया); मायाकारः (जादृगर), रष्डिकः (सुरा-विक्रता); , 
` कर्मकरः (नौकर), भारवाहः (कुरी), मालकारः (माली); लर (म्र), केपकः 
(पुताईवाला), प्रेष्यः (चपरासी), वैतनिकः (वेतन पर नियुक्तं नौकर), तस्करः (चोर), 
पास्न्वरः (उक); म्रन्थिमेदकः (गिरहकट); म्रगयुः (शिकारी); गया (शिकार) 
वागुरा (जाल); मार्जनी (श्ाड. ); चर्मप्रमेदिका (जता सीने की सूद), उपानत्‌ (जूता) 
लूट), पादुका (चप्पल); अनुपदीना (यम बूट) । (२५) । 

उयाकरण (इध्‌ , आस; कम-माव-वाच्य्‌) " 

१. बुध्‌ शब्द्‌ कै परे ल्प स्मरण करो । (देखो शब्द्‌° २६) 

२. आस्‌ धातुके पूरे ल्प स्मरण करो । (देखो धाठु° ४४) 

निम २९०- संस्कत म ३ वाच्य होते द :--१. कत्ंवाच्य; २. कमवाच्य, 
३. भाववाच्य ¡ सकर्मक धातुओं कै ङ्प कर्तरुवाच्य ओंर कर्मवाच्य मे चलते द। 


अकर्मक धातुओं कै रूप कर्बाच्य ओर भाववाच्य मे चल्ते हं { अकर्मक की साधारण 
पहचान है कि जहां कम्‌ (क्या, किसको) का प्रदन न उडे। १. कतरवाच्य मकतां 


मुख्य होता दहै, क्रिया कर्ताकै अनुसार चलती है। कर्ता प्रथमा, कर्म॑से द्वितीया, 
त्रिया कर्तां क अनु्तार होगी । २. कर्मवाच्य य कर्मं नुख्य होता है । कर कै अनुसार 


द्री क्रिया का पुरुष, वचन्‌, लिगि ह्येगा | कमवाच्यमे कतांमेवृ०, कममेप्र०, क्रिया 
कमं कै अनुसार । ३. भाववाच्यमे कर्तामेतव्र०, कर्म नर्ही, क्रिया मेप्रथम पु° एक° । 


लियस १९१-(खावंधाठुकरे यक्‌ ) कृर्मवाच्य ओर भाववाच्य से सावधातुक 
ककार (अर्थात्‌ रट्‌ ; ख्‌ ›, कड › विधिलिडः ) मै धातु के अन्त म व र्गेगा 1 घाठुं 
का रूप आत्पनेपदं मदी चटेगा, धातु चहि क्िखीपदकील्ले। अन्यच्कारौसेय 
नहीं ल्गेगा । धादुकेर्पय लगाकर युध्‌ (घातु° सं° ६६) के तुस्य चलेगे । दय्‌ से 
इष्यते या स्यते ख्मेगा । जेषे -गम्‌>>गम्यते, गम्यताम्‌ , अगम्यत्त, गम्येत, गमिष्यते । 
नियम १९२ (क) किट्‌ मे द्वित्व करके आत्मनेपदी कै वस्य सूप हये | 
जेठे-गम्‌-> जग्मे, मू>>वभूवे, नी>निन्ये, लिख्‌>लिल्खि। सेव्‌ लिट्‌कै तुल्य रूप 
चखा । जिन धाठुओं फे अन्त म आम्‌ ख्गता है, उनसे आम्‌ लगाकर क्रु; मू; 
अस्‌ फे रूप आत्मनेपद मँ चलेगे । जेसे--कथवांचक्र, कथवाबभूवे, कथयामासे । (ख) 
खट्‌; छ्‌ आश्रीठिंड्‌ ओर डम मौ सेव्‌ (धातु २०) कै तुल्व ल्प चल्गे । चेर्‌ 
स इ ल्गेगा, अनिट्‌ मे नदीं । नैते- सविता, भविष्यते, भविषीष्ट, अमविष्यत | 
लिय १९३- ठंड प्र° पुण्णकण्मे धातुके अन्तमेइख्येगा ] वादके 
त्काल्ेपद्धोया! से पूर्व धातुकं अन्तिम, उ; वड कौ धि होगी; उपधा में 
द्येगातो उखे ओर उपधाकैड उको गुण होभा | जैसे-अकारि, अभावि; 
अपाचि, अयोजि छद्म धातुके वाद्‌ प्रत्येव ठ प्रकारचे! सेट्मद्‌. स्येगा, 
अनिर्‌ म इ नही ल्येगा | प्र° पु०-, इवाताम्‌ , पंत । मन पुर--दषाः, इषाथोम्‌ 
इध्वम्‌ ! उर परुऽ--इषि; दरष्वहि द; इष्पह्‌ | । । 


चभर्‌ , जात्‌ , कर्म-माव-वाच्य, दयन ६३ 
यास २९ 
- संस्कृत्‌ वराभीौ- (क) (बुध्‌ शब्द) ९. विद्वानों की शंगतिसे मख भी 
प्रवीण हो जाते हें । २. विद्धानां के साय श्रद्धपूर्वक व्यवहार करे (उत्‌ ) । २. विदान 
-कैसाथही उठे) वैठे, वाद्‌ ओर विवाद करे। (ख) (आस.धातु) १. पकौ ज 
अच्छा रगै, वर्ह वैटिए । २. आप एस आसन पर देखिए । ३. जहा देवता रहते ह | 
४. उसने स्वागतवचन से अतिथि छा अभिनन्दनं करके अपने आसन पर यैषने ॐ छिषए 
-उसे निमन्त्रित किया | ५. वे हए का टेश भ त्रेठा रतः है ओर खड इए का पेशचर्यं 
खडा हो जाता ह] ६. राजा सिंहासन पर वैठा (अध्यास्त) | ७, उस ईर की दैव 
शिव नाम से उपासना करते है (उपासते) । ८. दोनों सखो कै द्वारा शकुन्तला की 
सेवा की जा रही है (अन्वास्यते) । (ग) (कर्मवाच्य) १. कद्याण कै विपर्भै 
किसकी तृक्ति होती दै । २. क्या ठम्दारी आज्ञा टी जा सक्ती है? ३. मेरी ओरसे 
सारथि से कहना । ४. यह ॒श्षकुन्तल्म पतिगह को जा रही है, सव स्वीकृति दे | 
जने के समयसे देर दहो रही दै । ६. लियो मे विना शिक्षा फे मी पटुत्वं देखा जातत 
दे । ७. तुम्हारी प्रार्थना के योग्य दी को नहीं दीखता दै} ८, तेजस्वियों की आयु 
नीं देखी जाती है । ९. धर्वदद्धो मे आयु नदीं देखी. जाती । १०. रल फिसी को 
नहीं दकता, वह स्वयं दरदा जता हं। ११. ओैरषए चख पहनने की स्वीकृति से युते 
अनुगरहीत जिए ¡ १२, पुरने कर्थरलो को कोम उरूट सक्ता दै । १३. किसको 
ताना दिया जा सकता. | १४. दुर्भाग्य ने एेसा सर्वनाश किया कि विजय की आस्या 
` ता दूर रही, जीवन की आदा मी सन्दिग्ध दिखाई देतीयथी। १५. मेरे दाय ठम्दासय 
सुखकमल देखा गया । (घ) (जुद्रवर्ग) चयद्र समाज कै योग्य सेवक होते दए भी अपनी 
कुछ न्यूलताओं कै कारण समाज की दष्टिमे नीच निने जते दहै । उनमें से वहते ब्रहुत 
` अच्छाकाम्‌ कसते ह । जेते--चमार जता सीने की सई से वृ च्य आदिको 
लीत। है ओर उनी मरम्मत करता ठै, भगी आड से सकानौ ओर आँगन को स्वफ 
करता है, गडरिया वकरियों को पाल्ता है, कटी भार दते है, माटी एलं से सारणे 
वनाता ३, कुम्हार मिद्धी कै वर्तन वनाता है, पुताद्वाय कलह से मकानां को पोतता 
दहे, चपरासी संवादो को यथास्थान वर्ह्वावा दहे! कुक डुर काम करते; अतः पे 
निन्दनीय है । जेसे--बहेटिया जार डालकर पक्षियों को मारता है, सुराविक्रैता श्राव 
पीता है, चोर चोरी करता है, डद दीवार में संध मारत ड, गिरहकट जेव कर्ता दः 
` दिकारी शिकार खेलता हुआ निरपराध जीवं करी हत्या करता ड । 
संसत --(क) १. म्रावीण्यमुपयान्ति । २. गुत्छु। (ख) १. रोचते । २. एतदास 
, मांस्यतताम्‌ । ` ३. आसते । ४. अभ्यारतममिनन्य स्वेनासेन भाध्वमिति निमन्त्रयांचक्रार्‌ । 
- ५. आस्ते भग आसीनस्य, उर्व तिष्ठति तिष्टतः । (ग) १. भ्रेयत्ि केन देप्यते । २. विकस्यते 1 ३. 
` , मदकचनादुच्यतां सारथिः । ४. सर्वैरनुश्ायताम्‌ । “~. परिदीयते गमनवेला । € सौगामद्विि 
पट्त्ठं संष्डयते । ७. न द्यते प्रार्थयितव्य एन ते ! <. तेजसां हि न वयः समीक्षयते । ९ धनब्ृ्यु | 
१०. नं रत्नमच्विष्यति भृरयत हि तत्‌ 1 ११. काप्रायय्हणानुद्धवा रसुददतामय्‌ जन 1 २ 
, फुरात्तन्यः रिथत्तयः कैन दववन्तेऽन्ययान््ुम्‌ । ९२* कतम उपारन्यतते । दथ, दततक सर, 
द्रे तावदास्ताम्‌ । १५. अदश्चि ! (घ) गण्यन्ते, 
मार्जयत्ति, भा< वहन्ति, सेजः, पात्रालि, उधाभिः हिर्पह्ठिः अपयक्नः 
भन्वि केरोति, अन्थि भिनत्ति विरक्तः, दन्ति । 


~ ~+ 


1 सीन्यत्ति मद्थप्रत ताः सारद 
प्र द 1 


६४ ` ` प्रौढ-स्वनालुवादकौसुदी ` (नियम १९४} .: 


दव्दकोष-७७५ + २५ = ८००] अभ्यास ३२ | (व्याकरण) ... 
(क) कारः (दिष्पी); नापितः (नाई), रनकः (घोरी); निर्णेजकः (दई ` 
क्लीनर), रंजकः (रंगरेज); श्रेणिः (सिव्यि-संघ); कुखिकिः (चिस्पि-संघ का अध्यक्ष), 
तन्तवायः (जलदा), सौचिकः (दर्जी), चि्कारः (चित्रकार, पेन्टर), स्येहकारः (च्दयर); 
स्वर्णकारः (खनार), शौष्विकरः (तत्रे फै वर्तन वनानेवाल); त्वष्ट्र (वद्ईै), स्थपतिः .. ` 
(राज), अस्मच्‌र्णम्‌ (सीमेट); इष्टका (ईट); स्यूतिः (सिलाई), यन्वम्‌ (मशीन) 
उपहासचिच्रम्‌ (काटून); विका (बुश), कर्तरी (के ची); तक्षणी (वसूला); अयोधनः 
(दथोडी); करपत्रम्‌ (आरी) । (२५) 
ठय्ाकरण (आत्मन्‌ , राजन्‌ , ची; अधि + इ, कर्म॑-भाव-वाच्य) 
१. आत्मन्‌ जर राजन्‌ खब्दौ कै रूप स्मरण कयो । (देखो चन्द ० २७) २८). 
२. शी जर अधि+इ धातुओं कै ङ्प स्मरण करो । (देखो धाठु° ४५; ४६) 
नियमः १९४ घातु से कर्मवाच्य वा भाववाच्य बनानेके किए ये नियम टीक 
स्मरण कर ठे । सार्वधातुक ल्कारो ख्ट्‌; लर्‌ विधिल्डि) मेदी ये नियम 
लगते द | (कः) धातु कै अन्त मे ध्यः लगेगा । आत्मनेपद ही ह्येगा । धाठ॒ को गुण नदीं 
होगा । धातु मूलरूप यें रटेगी । गच्छ; पिवू , जिघ्र दि नदीं होंगे । साधारणतया 
धातु मे अन्दर नहीं होता । जेसे-- भूयते, पठ्यते, टिख्यते, गम्यते । (ख) (घुमास्था- 
गापा०) आकारान्त धाठुञं मे इन्कैदहीआकोईदहोगा। दाः धा, मा, स्था; गा, पा 
(पीना), हा (छोडना), सा । अन्यत्र आ दी रहेगा । जेसे--दीयते, धीयते, मीयते 
स्थीयते, गीयते, पीयते, हीयते; सीयते । (ग) (अङ़ृतूसावंधाठकयोः ०) धातुओं के अन्तम ` 
दकोडःउ कोऊ दो जाएगा | जिः> जीवते, चि> चीयते, हु>>द्रयते | चिन्तुश्चिको 
प्रसारण दयन से चयते होगा ओर सी का शय्यते रूम होगा । (घ) (रिद्छायग्छिद्श्षु) 
हृस्व ऋ अन्तवाली धाठञओं के क कै स्थान पर ररि दह्ये जाएगा । जेषे- क्र, ह) धु, भ 
मृ कै क्रमराः त्रियते, दह्यते, भियते, ध्रियते, प्रियते । किन्तु ऋ धातु को. जर संयुक्ताक्षर 
आद्विाटी ऋकारान्त धाठु को गुण होता है । (गुणोऽर्ति°) जेसे-ऋः>अर्यते । स्म्र> ` 
स्मर्यते । (डः) (कत इद्धातोः, उदोष्ठवपूर्वस्य) दीर्घं ऋ अन्तवाटी धातुओं कै छऋ को 
द्र. होगा | यदि पवग ॒पदटे होगा तो उर्‌ होगा । जेसे--कृ>> कीर्यते, ग> गीर्यते 
त> तीयते, शु>> चीयते । प~> पूते । (ख) (वचिष्ठपि०; प्रहिच्या०) वच्‌ › स्वप्‌ 
अरहं_ › यज्‌ › वप्‌ ; वह_, वद्‌; वसू ; प्रच्छ्‌ आदि धातय को संप्रसारण होता है, अर्थात्‌ 
यूकोड्ुव्‌कोञउ, र कोऋ। (ज) वच्‌> उच्यते, स्वपू>सुप्यते, मह.>ग्रह्यते 
यजू इज्यते, वप~> उप्यते, वह ~> उच्यते, वद्‌~>उन्यते, वसू->उप्यते प्रच्छ एच्छवते । 
@ (अनिदितां) घाठु के बीच कै न्‌ का प्रावः खोपहो जाता है| मन्थू> मथ्यते, 
चन्धू >> वध्यते, भ्र॑य्‌> भ्द्रयते, खंस्‌ > खस्यते ¡ इनमे च्‌ रहेगा- वन्दते यते, चिन्त्यते, 
निन्व्रते । =) इन धाठुञओं के खान पर ये हो जाते दै--्र>वच्‌ , असु>> मृ, अज 
बी 1 उच्यते, भूयते; वीयते । (छ). जन्‌ › सन्‌; खन्‌> तनके दो स्प ह्येते दैःन्‌ को 


आ विकत्प से दहयेगा | लसे--जायते, जन्यते } (ॐ उुरादि० ओर णिच प्रयय्याली 
पाठी कै इ (अय्‌) का ल््नेप द्यो जवगा । चोर्यते, कथ्यते, क्ष्यते । 


आस्मन्‌ › राजन्‌ , शी, अधि + द्‌, कर्म-भाव-वाच्य, श्चिष्पिवर्ग ६५ 


अभ्यासं ३२ 
„ संस्कत यनाओं--(क) (आत्मन्‌ ; राजन्‌ ) १. अपने आपकर प्रकट करने का 
यह माका है । २, तुस अपनी तरह ही सबको समस्ते हो । ३. यदि अपते आपको 


संभारु खक तो, यरो से जाऊँगा । ४, य वाद्य ओर अन्तःकरण के खाथ मेस अन्त- 


रात्सा प्रसन्न ह्यो रही दे। ५. यह तो तुम्हारी अपनी इच्छा है| ६. यह तो अपने 
सभाव पर मा गया है ¡ ७, आपने यद आने का कष्ट क्यों उखाया १ ८. अति हर्षं 
उसके सनम नहीं समाया | ९. अपनेमे चे महच्च का आरोप करके राजा लेग 
देवताओं को प्रणाम नहीं करते दे। १०. यिक्षितों को भी अपने उपर पूरा भरोसा 
नहा इता | ११. जला रजः; वसी प्रजा | १२. म राजा कां कुछ नहा समञ्चता | 


१२. राज-रहित देशम गान्ति नहीं होती। १५. राजा को जनहित ढी भी चिन्ता 
करली चाहिए | ६५. राजा को चाहिए छि अपत्ति-ग्रस्तो का दुःख दूर करे। (ख) 


(शी, अधिः) १. वह हाथ का तक्रिया टगाकर सोई | २. इधर मोर सो रहे द । २. 
क्यो निःशंक सो रहे यो । ४. उसने वेदों को पदा । (ग) (कर्मवाच्य) १. चि्रमेजो 
कुछ ठीक नहीं है, उसे दीक कर रहा दू | २. पुरुष तमी तकर दै, तव तकत वह मानसे 
हीन नहीं दोत्तः। ३. सोने की आगरम ही सच्छता ओर कालिमा दीखती है| ४, 


विकार के कारण के विद्यमान होने पर भी जिनके चित्त विक्त नहीं होते, कै धीर हैं । 
५. पर उपदेश ऊरू बहूतेरे । ६. क्यों गोल्मारु वात करते हो | ७.गुणासेद्ी 
सवन्र स्थान बनाया जाता ह} ८. इससे ठयारा ऊर नहीं विगड्ता । ९. यह चात 
समक्त कयो | १०. आगे की बात ससद दखी | ११. विपत्तिये मी उसका धेय नष्ट 
` नही होता १२. बह देवदत्त नाम से युकरारा जाता है । १३. वेकार कहाँ जा रदे हो १ 
१४. ओर कोई रास्ता नदीं दीखता है । (श्र) (चिद्पिवर्ग) दिद्पि-सेय धिस्य का 
संगठन करता है । उनको उचित कारों म नियुक्त करता ह| धोवरी वल्लो को धोता दै। | 
डाइक्छीनर वस्र को मश्चीनं से धोता ह ओर उन पर खोदा करता ह । जलाद्ा सूत 


से वसो को नता है | दर्जी टेखस्चाक से कपड पर निदान ख्गाता दहं ओंरकेचीसे 
कारक्र उन्दं सिखा कौ सशीच से सीता द | चित्रकार त्रंरासे चित्रको रयता द आर 


कार्टून बनाता है| ब्रदृहंआरीसे लकड़ी चीरता ड, वसूरे से उसे रखील्ता दं ओर 
हथोडी से कीरो को ठेकता है । राज सीमट से ईरो को जोडकर मकान बनाता ६ । 
संकेत-- (क) १. अवसरोऽयमात्मानं प्रकारायितुम्‌ । २. आत्मनो ददयानुमानेन पद्यक्षि ॥ 
३. यद्यात्मनः प्रभविष्यामि । ४. सवाद्यान्तःकरणो ममान्तरालसा प्रसीदति । ५. एप तवात्मगतो 
मनोरथः 1 ६. गत एवात्मनः प्रकृतिम्‌ । ७. किमिति भवताऽऽत्मा नागमनक्टेदास्य पदनुपनीत्तः । 
यरः प्रदः प्रवभूव नात्मनि 1 ९. गात्मन्यारोपित्ताटौकराभिमानाः । १०. सत्मिन्यश्रत्ययं 
चेत्तः । ११. यथा राजा । १२. राजेति का गणना मम । १३. अराजके जनपदे । १४. जनदितमपि 
चिन्तमौयम्‌ । १५. आपन्नस्य जनस्यार्तिहरेण राक्ता भवितग्यम्‌ (ख) १. अदत खा द्टुटतो- 


पायिनी ! ४. अध्यैष्ट! (ग) १. क्रियते तत्तदन्यथा ! २. यावन्मानान्न दीयते । ३. देम्न 

संलक्ष्यते दग्नौ निशुद्धिः दयामिकाऽपि वा । ४. विकारदेतौ स्ति विक्रियन्ते येषां नचेति 
ण्व धौराः । ५. सुखमुपदिदयते परस्य । ६. किमिति थप्रस्ुतम्‌ अनुसन्धीयते । ७. पृ ‰ समत्र 
युणेनिधीयते ।! ८, न नः फिचिद्‌ भिचते। ९. संदियत्तामियं कथा । २०. परस्तादवगम्यते । ११ 

न दीयते । २२. आहूयते । १३. क्ानिर्दिष्न्नारणं गन्यते 1 ४४, नान्यच्छरपनायलं 1 य) 

, धावत्ति, यन्त्रेण, नेनेति, ग्यस्कतेति, चन्न :, चयप्नि, सौचिक्वतिदया, चिएयतिः कतिवयाः र्द ` 
यन्त्रेण, रंजवति, छिनत्ति, स्यत्ति, कौरान्‌ कोरि संयोञ्य 1 

+ || 


४ 


६६ | -रवनडुवदंकौसुदी, (नियम १९५१९४७) 


दब्दको्र-८०० + २५ ८२५] अस्यास २  (्वाकरण) - 

(क) श्षुस्म्‌ (स्वस); श्चुरकम्‌ @ग्टेड), उपक्षुरम्‌ (सपय रजसे, कर्तनी (बार 
कायने की सक्चीन), मार्जः (भार धरनेवाल्); तैट्कारः (तेली), रसयन्वम्‌ 

(कोर्ट ), भिकः (भि), अयस्‌ (मेहा, आयरन); बश्वनः (छेनी), आविधः (वमा); , 
यान्तिकः (सि्तरी, मेफेनिक), चूत्रम्‌ (धागा), सचिका (चू); पादरजः ` (पाल्दि); 
वेतनम्‌ (वेतन), श्रष्म्‌ (भाड), भृष्टकारः (मढमूजा);, सल्ला (शेकनी); नीली (नीर); 
चिद्पश्नाका (कैकयी) । (२१) । (ख) छत्‌ (कायना), अयस्‌+ छ (लोक्य करना); 
ण्डा + क़ (कल्पः करना); नीली + ऊ (नीर ख्गाना) { (४) । चि 
छयाकरण (धन्‌ ; युवन्‌ › हु, मी, णिच्‌ प्रत्यव) 

१. -धन्‌ ओर युवन्‌ शब्दौ कै रूप स्मरण करो । (देखो ब्द ° २९; ३०) 

२. दु ओर भी धातुओं के रूप स्मरण कये । (देखो धाठु° ४८; ४९) 

निय १९५--हेठमति च) प्रेरणार्थक धातु उसे ऊहते है, जटा कर्ता खयं 
काम न करके दूसरे से काम करता है । जैसे-पदृना>पदृवाना, लिखना>ङ्खिवाना; 
जानाः> मेजना, कथाः कराना } प्रेरणार्थक धाठुमे शद्ध धठुके अन्तम भिचू . 
(अर्थात्‌ अय) कर जाता है । धाठ के स्प दोनों पदों मे चुर. धाठुके वस्य (देखो धात॒° `` 
९७) चलेगे । धाठ फे अन्तिम हृख ओर दीर्घं इ, उ, ॐ को इद्धि (अर्थात्‌ क्रमसः एे, 
ओं, आर.) हो जाता है वाद्‌ म अयादि सन्धि मी । उपधा (अर्थात्‌ अन्तिम अक्षर से 
पूर्वं अक्षर) मेअकोआतथाद्‌, उ, ऋ को क्रमाः ए, ओ, अर गुण शले जाता दै। 
जेसे-क>कारयति, नी>> नाययति, भू>भावयति, पट पाठयति, शिख सेखयति । 
गम्‌ का गमयति । 

दियम १९द--प्रेरणार्थक धातुओं कै साथ मू धातु कै कतां सें वतीया दयोती 
है ओर क्म मे पूर्ववत्‌ द्वितीया दी रहती है । क्रिया क्ता कै अनुसार होती है । जेठे-- 
दिष्यः ठेखं लिखति गुरः दिष्येण ठेखं ठेखयति ! दपः भ्त्येन कायं कारयति । 

नियम १९७ (गतिबुद्धिपत्यवसानार्थ०) इन अर्थावारी धातुओं कै प्रेरणा- 
थक रूपै साथ मूल धातुफै कर्ता तृतीया न होकर द्दितीया होती हैः--जाना, 
जानना, समक्चना, खाना (अद्‌ , खाद्‌ ‡ भक्ष्‌ को छोडकर), पद्ना, अकमैक धातुर 
बोलना, देखना (श्‌ ), खुनना (शु); प्रवेश (प्रविश्‌ ), चदृना(मारुट्‌.), तैसना (उतु); . 

ग्रहण (गह ), प्राति (रप्‌), पीना, ठे जाना (ह), (नी जीर दह. को छोडकर) । 

जेसे-बालः ग्रहं गच्छति वारं गदं गमयति । रिष्यः वेदस्‌ अवगच्छतिः> रिष्यं वेदम्‌ 
अवगमयति । पुत्रः अन्नं शुङ््ते>माता पुत्रमन्नं भोजयति । रिष्यः शाखं परतिः>गुखः ` 
दिष्यं साख पाठयति । पृष्वी खलिक आस्त ष्वीं सचिठि आखयत्‌। (क) (नीव्ह्योनै) 
नाययति बाहयत्ति वा भारं भव्येन । (ख) (निबन्तरक्ैकस्य वदेरनिषेधः) वाहयति र्थं ` 
वाहान्‌ यत्तः ! (य) (आर्दिखाग्रोर्न) आदयति खादयति वाऽन्नं बटुना । (घ) (मक्षेरहिखा- ` 
थस्य न) भक्षयत्यन्नं बटुना । (ङ)(जव्यदिग्र्तीनाम्‌०) जल्पयति भाषयति वा ध ुत्रं `. 
देवदत्तः । (च) तेश्च) द्वति हरिं भक्तान्‌ । (छ) (शन्दायतेन) रब्दाययति देवदत्तेन । ' 


रेचन? युच्‌ 9 ष्व मी; णिच्‌» शि द्पिवगं ६४ 


| अभ्यासं २३ 

संस्छतत चनाओ :-- (क) (व्वच्‌ › युवन्‌ ) १, कुत्ते को यदि राजा चना 
` दिया जाता है तो क्या दह जूता नंहीं -चारता है | २, पण्डित उत्ते ओर चाण्डारुखो 
स्मान लंनते दै । ३. कातच्च मणि सर का्वन को एक धागे से पिरो रदी हो, हे वा 
उचित नद्धं ह ! उखरे कडा-सवंवित्‌ पाणिनि ने तो पुच्छ सूत्र म कुत्ता, युवक 
जीर इन्द्र तीयो को डाला है। ४. विद्वानों ने सेवा को शृत्ति मानो हे | ५. युवक 
` युरुक्छड होते हैँ । ६. अति सुष्द्र रमणी जिस प्रकार युवकौ के मन को हरण करती 
है, उस प्रकार कसे ॐ नहं । ७, यौवन कै प्रारम्भ मे प्रायः युवकों की दृष्टि कट्टुपितत 
दो जाती दहै। (ख) द, भी धाठु) ९. यद्ध पर ॐग्निभ्चं इवन करो | २. उसने 
मन्त्रपूत सरीर क्ते सी ञभ्निमे हवन करदिया] ३. दे वार्कः, त्‌ ख्य्यु सेको 
उरता.है, वह भयस्ीत को मी नदीं छोडता | ४, मत उरो | ५. क्या कर, कर्य जाऊ, 
कौन वेदो का उद्धार करेगा । हे खी, मत उरो, अमी एध्वी प्र कुमारि भट्ट जीवित 
: है । (ग) (णिच्‌ प्रस्य) १. उसने. विषय-सुखो ते विरक्त हयौ जीवन को विताय | २. 
उन्दने अपने काम को ठीक निशया | ३. उसने अपनी प्रतिच्ता का पाटन सिरा | 
४, दो "नद्यै" स्वीक्ृति-दूवक अर्थं वतते द | ५. पिता पुत्र से ठेख छिखवाता है ¡ ६. ` 
धनिक नौकर से.कास करता है । ७. पत्र को धर भजता ड । ८, पुत्र को वेद पट्राता 
है । ९. माता युत्र को फल खिखाती है । १०. गुरु दिष्य को वेद्‌ {पदाता है । ११. 
पुस्तक मेज पर रखवादरै । १२. वह्‌ नौकर से भार इख्दाता है । १३. छो को चित्र 

दिखाता है | १४. मं यह प्न उक पास पहुंचा दगा | १५, वच्चा सिर दिखा रहा 
है । (ल) (शिच्पिवर्ग) १. नाई वार कायने की मशीन से बाल कारतः दै ओर उस्तरे 


से दादी वनता है । आजकरर अधिक छखोग सेपटीरेजर सेस्वयंदी दादी वनालेते 
है । २. धोवी कपडो को धोकर, नीर लगाता है, कल्फ करता है ओर उनपर लोहा 
करता रै । ३, फैक्टरी यँ मिस्तरी मसीनों को ठीक करता है] ५ मिलें मे सजदृर 
काम करते हं । ५. तेखी कोद्दू फ दारा ति से तेर निकाटता डे, धार रखनेवाख 
उस्तरे पर॒ धार रखता है, बद्र खेनीखे लोहेको करता वर्मासेल्कडीमेंच्द 
करता हे, बुदिया सूड्‌-धामे सै वस्त सीती हे | 
संकेतः- (क) १. क्रियते, स किं नादनाद्युपानदम्‌ । २. शुनि चैव दवपाके च पण्डिता 

समदशनः । ३. काचं मणिः कांचनमेकसत्रे करोषि वटे नदि युक्तमेतत्त्‌। अदनेपवित्‌ पाणिनिः 
रेकसतरे वानं युवानं मघवानमाह । ४. ववृ ति विदुः । ५. युवानो विस्मरणश्चीलाः 1 ६. यया 
यूनस्तदतत्‌ परमरसणीयापि रमणो, ङुमाराणामन्तःकरणहरणं नव ङरूते 1 ७, काठुप्यसुपयाति 
(ख) २. जुष्‌ पावकम्‌ । २. यो मन्त्रपूतं तनुमप्यदौषोव । ३. रत्योरिभेपि फ बालः नस 
भीत्तं वियुञनति। ४. मा भैपोः। ५. क्गि करोमि, उद्धरिष्यति) मा विभेहि वरारोहे भद्धाच्योऽस्ि 
भूते । (ग) १. जीवितमत्यनादय॑त्‌ । २. साघु निरवःहयन्‌ । २. मभिक्न्धाम्‌ सपाय । ४. द्वी 
मेनो प्रकृतां गमयतः { ७. गमयति । ८. अवगमयति । ९. नोजयति । ११. असयत्‌ । १२ 

ह्यति । १६. दर्दयति 1 ९४. तस्य दत्तं प्रापयिष्यामि । १५. मूर्वानं चालयति । (घ) ? 
वयति वूर्चं युण्डवत्ति { २. धातिव्वा । ३. संशनोधययि 1 ८ अनिक्याः। ५. निम्हार्यति, इर 
ती्ययत्तिः ठन्दन्नि, चिद्रयति, सोल्यति । 


६८ म्रोढ-रचनादुवादकोसुदी (नियम १९८) . 


दराव्दकोष-८२५ + २५ = ८५०] अभ्यासं २९ ` -(्याकंरण) 

क) शाकम्‌ (साग), आटः (आद्‌), रक्ताद्धः (यमाय); गोनिहा (गोमी). 
कलायः (मटर); मण्टाकी (मय; वैँगन); वंगनः (वैगन); भिडकः (भिदी), चिडिकः. 
(ठ्डा); अलाबुः (लकी); वृ्माण्डः (कद्दू ) खंजनम्‌ (गाजर), मूलकम्‌ (मूली); 
दवेतकन्दः (शल्गम), पार्की (पालक), वास्तुकम्‌ (वशुखा); सिम्वा (सेम); छसिभ्वः 
(फरासवीनः प्रैच बीन); जालिनी (तोर), कुन्दरः (कुन्दर), पयोरः (परवल); कारवे 
(करेखा); ककंटी (ककडी), पनसम्‌ (कटक), सदः (सल्रद) 1 (२५) 

ठयाकरण (उचरहन्‌ › मघवन्‌ ; हा; ही; णिच्‌ प्रत्यय) 

१. दृत्रहन्‌ ओर मघवन्‌ शब्दो कै रूप सरण करो । (देखो शब्द ° ३१; ३२) 

२. हा जरी धाठुर्यो कै ल्प स्मरण करो } (देखो धातु° ५०; ५१) 

नियम १९८-मूलधाठु से प्रेरणार्थक धातु बनाने कै ष्ये नियम्‌ ठीक 
स्मरण कर ठे । (क) धातु से णिच्‌ (अय) प्रत्यय लगता है | नियम १९५ कै अनुखार . 
बृद्धि या गुण । (ख) (मितां हखः) इन धाठ॒ओं फे उपधा (उपान्त्य सरो के अ को आ | 
नदीं होता । गम्‌; रम्‌ + क्रम्‌; नम्‌; शम्‌, दम्‌ , जन्‌.› त्वर्‌ . घट्‌ ;. व्यथ्‌ › जु । 
गमयत्ति, रमयति; क्रमयति; नमयति; रमयति; दमयते, जनयति, त्वस्यति; ध्यति; 
व्यथयति, जरयति । अन्यच अ को आ होगा | पाठयति, कामयते, चामयति } (ग) 
(° आतां पुड णौ) आकारान्त धाओ कै अन्त मे णिच्‌ से पहले '.* ओर ल्ग जाता 
है। जैसे--दा> दापयति, धा धापयति, खा>> स्थापयति, या>> यापयति, खा 
सखापयति । (घ) (शच्छसाहा °) इन आकारान्त धाठञं मँ ब्रीचमें ध्‌? लगेगा । शो 
(षा), छो (छा); सो (सा), हे (हा); व्ये (व्वा), वे (बा), ओर पा । जेसे--शाययति, ` 
हाययति; पाययति (पिल्वाता है) । (पाते्णो ढग्‌०) पा (रक्षा करना) का रूप पालयति 
होगा । (डः) (क्रीङ्जीनां णौ) इनके ये स्प होते है-- करी क्रापयति (खरीदवाना); 
अधि + इ> अध्यापयति (पदाना), जि जापयति (जिताना) | (च) -इन धायं कै 
ये रूप हो जाते ैः--्रू> वाचयति (र्बोचना); हनः> घातयति (वध करना); दुपू> 
दूषयति (दोष देना); रुह. >> येपयति, येहयति (उगाना), ऋ> अर्पयति (देना); 
हेपयत्ति (ललित करना), वि + टी> विलीनवति, विखययति (पिघल्मना), मी>> 
भापयते, भीषयते (डर की वस्तु से उराना);, भाययति (केवल उना), वि +स्ि> ~ .. 
विसाप्यते (किसी कारण से विसित करना); विसराययति (केवर विसित करना) 
सिध्‌ > खाधवयति (बनाना); सेधयति (निश्चय करना); रञ्ज्‌ >> रञ्जयति (प्रसन्न 
करना), - रजयति (चिकार खेखना); इ (जाना)>> गमयति (मेजना) अधि +इ 
(जानना) अधिगमयति (समन्चाना, याद्‌ दित्यना); प्रति + इ> प्रत्याययति (विश्वास 
दिलाना), गृह. > गूहयति (छिपाना); धूल धूनयति (दिना); ग्री>> प्रीणयति (गरसन्न 
करना), स्रज्‌ > मार्जयति (साफ कराना); गद्‌>> शातयति (गिरना) गादयति , 
(भेजना) । (@) चुरादिगण की धातुओं कै सूप णिचूमं वेसेदी रहते द| (ज) कर्मः 
वाच्य जर भाववाच्य मै णिजन्त धाठुकै अन्तिम इ (अव) का लोपद्ो जाता ह। 
जेसे --पाय्यते, कार्यते, दार्यते, धार्यते, चोर्यते; . म्यते! ` 


न्ध 
[> 


वृत्रहन्‌, मधवन्‌, हा, ही, णिच्‌ › साकादिवयं 


अभ्यास २८ 


संसृत वना-(क) (त्रन्‌ ; मववन्‌ ) १. इन्द्र ने वर का वध क्रिया| 
२.मेइन्द्रकै संमानसे अनुग्हीतद्र। ३. इन्द्रका यद प्रत्येक घरमे गाया जाता 
` है। ४. इनदर का वच्च देस्य-सेना का संहार करता दै (खं) । (ख) (द्य ही) १. दै 
अर्जुन, जव मनुष्व सभी मनोगत कामनाओं को छद देता है ओरं अपने जापमें 
सन्तुष्ट रहता है, तव वहं सितप्रज्ञ कहा जाता है । २. तृष्णा को छोड दो | ३. ठुमने 
जो सीता को छोड दिया है, यह क्या तुम्हारे कुर के अनुद्ल है । ४. विपत्तिमे भी 
उसका धैर्य क्षीण नदीं होता । ५. पुत्रवधू श्वर ते शर्माती हे । ६. जापके साथ 
गुरुजनं के समीप जाने मे सुत्ने कज्जा अनुभव होती है | ७. हमें आपस में ही श्म 
. रगती है ओसरो के सामने तो कहना ही स्या १ (ग) (णिच्‌ प्रत्यय) १, सीर को 
दान्ति देनेवाखी रारत्काटीन चांदनी को कौन आचर से रोक्ता १ २. मं महर 
पर रर्हरगा, वह्यं आवाज दे रेना | २. यह विवाद दी विवास दिलाता दे कित॒म 
छठ वोर रदे हो । ४. पार्वती ने अपनी करुण-कथा सुनाकर अनेकों वार खखियों को 
रुखाया ¡ ५. वह्‌ सुश्चे पितता सानता हं । ६. मं किसके सिर दोपमद्र | ७. वह्‌ फिर 
अपने कामे रुग गया | ८. विरा घन से वदृकर दै! ९, अपना समाचार पत्रमे 
ख्खिदो| १०. वह अभी तक अपने आपको नद्यं संभार पाया | ११. दोनहार 
विरवान के दोत चीकने पात । १२. उसने किसी तरह आठ वपं चिताए | १३. उसने 
दासी को रानी बना सिया | १४. सौक्रा हाथ से न जने दे १५. सज्जनो कां मेल 
-शीघ्र ही विद्वासं दिलाता है । १६. प्रतिष्ठा केवर उस्सुक्तता को शान्त करती दै । 
१७, वड़े दुख कौ भी अष्ला का वन्धन सहन करा देता हे ।! १८. दिन चन्द्रमा को 
जितना दुःखित करता है, उतना कुमुदिनी को नहीं । (छ) (लाकादि-वर्ग) हरा खग 
ओर सलाद स्वास्थ्य कै किए व्रहुत लाभप्रद दै । अनेको साग ई, किसी को कोद अच्छा 
रुगता दै, किसी को कोड्‌ । कुड रोग वदल-बदर्कर आद्‌; टमाटर, गोभी, मटर 
गनः भिण्डी, रण्डा, लोकी, कद्‌दू ; गाजर, मूटी, चल गम; परवल, पाट्क, वधु, 
सेम, फरासवीनः, करेला ओर कण्टक का साग खाते दँ! कुछ लोग दो-तीन साग को 
मिखाकर बनाते हँ या एक दी समय दो-तीन साग वनति हें | । 

संकेतः-- (क) २. संभावनया । (ख) १. प्रजहाति यदा कामान्‌, आत्मन्येवात्मना 
वष्टः । २. जदीदि । ३. बदाक्तीः, सध्शं कुक्त्य । ४. तस्य येवं न दौयते ! ५. भिरेति। 

मि सार्यपुत्रेण स्ट युर्मोपं गन्तुम्‌ ! ७. अन्योन्यस्यापि जिष्ठीमः, क पुनरन्येपाम्‌ ! (ग) 


१. रारौरनिर्वापयित्रौन्‌ , पटान्तेन वारयति 1२. मां प्रसते ज्नब्दायय । ३. प्रत्याययति! ४, 
निशाम्य, अरोदयद्‌ 1 ५- मां पितेति मानवति । ६. क दोषपक्षे स्वापयामसि । ७. मनो न्यवेशयत्‌ ! 


<" अतिरस्च्यते । ९. वृत्तं पत्रमारोपय । ३०. स नःयापि पर्यवम्धापवति आत्मानम्‌ । ११. अप्रेद 
यन्ति पि प्रत्यास्तततमानन्दमय्रपातीनि य्युभाचि निनित्तानि 1 १२. तेनै परिगमिताः समसं 
चित्‌ १३. महिषौपदं प्रापिता 1 ४ कार्दकाटमतिपतवेत्‌ । २५. विद्वासयत्याश् सतां षि 


योगः 1 १६. जीत्सुत्वमाघ्रमवाययति 1 १५. गादावन्धः साएयति 1 १८- ग्लपयति यथः 1 (ल) 
पयावदयः, समिभ्रये) साक्तयं का पचन्ति । 


छ  . पोट-स्वनलुवाद्कौञुदी ` ` (नियम १९९) 


शब्दकोप-८५० + २५८७५] अभ्याश ३८ ~ ल्याकरण) ` 
(क) करमर्द्कः (कर्यौदा), पल्रण्डुः (प्याज), ठुनम्‌ (खयन), तिन्तिडीकम्‌ .: 
(इमली), आपद्र॑कम्‌ (अदरक), व्यजनम्‌ (मसाला); मरीचम्‌ (मिर्च); जीरकः (जीर); 
धान्यकम्‌ (धनिया), ण्ठी (खट); दरु (दीग); हर्रा (हल्दी); लख्वणम्‌ (नमक); 
सैन्धवम्‌ (सधा नमक), रौमकम्‌ (सांमर नमक), पिप्पली (पीपर), एल (इलायची), . ¦ 
मधुरा (सफ), ख्वंगम्‌ (खग), दारुखचम्‌ (दाल्चीनी); चिपुटा (छोरी इरायची), 
खादिरः (कत्था); चरणैः (चूना); पूगस्‌ (पारी); ताम्बूलम्‌ (पान) । (२५) । 
उ्याकरुण (करिन्‌ ; पथिन्‌ , श्छ, मा, सन्‌ प्रत्यय) 
१. करिन्‌ ओर पथिन्‌ शब्दौ कै पूरे रूप स्मरण कयो । (देखो शब्द० ३३, ३४) 
२. श्र ओरमा धाठुजओं के पूरे शूप स्मरण करो । (देखो धातु° ५२, ५३) 
लिय १९९-(घातोः कर्मणः समानक्ठरंकादिच्छयां वा) इच्छा करनाया 
वाहना अर्थ मे धातु से सन्‌ (ख) प्रत्यय कगता दै । सन्‌ कै विषयमे ये बातें.स्मरण 
रक्वैः-- (क) इच्छा करने वाला वही व्यक्ति दो, तभी सन्‌ होगा । (ख) सन्‌ प्रय 


एेच्छिक है, अतः सन्‌ न ख्गाना चाह तो ठमुन्‌ (तम्‌ ) पर्यय करे इष या अभिल्घ्रू 
आदि धातु का प्रयोग करं । जैसे-पठिठुभिच्छति । (ग) इच्छा करनेवाली क्रिया 


क्के रूपमे होनी चाहिए, अन्य कारक कै स्प नहीं| करणमेषेनेसे यं 
नदीं होगा-अहमिच्छामि पठनेन मे ज्ञानं वर्धत । (घ) सन्‌का सष रहताहै। . ` 


सन्‌ प्रयय करने पर धातुओं को द्वि होता है, जेते लिट्‌ छ्कारमे। सेट्‌ धातं मैसं 

से पटे इ. ठकगाकर इष" हो जाएगा । अनिद मे केवल सः लगेगा, यह स कदी-कदीं 
प्र सन्धि-नियमो के कारणप्र याक्चदहो जातादहै। (ॐ) धाठुओं को द्वि करने पर : 
अभ्यास अर्थात्‌ प्रथम असमे धातुमेञ होगातो उसेद्‌ दौ जाएगा] (च) धाठुओं 
कै रूप इस प्रकार चलगेः-(१) परस्मेपदी कै सूप परस्यै° मै ओर आत्मने कै 
आत्मने मै, उभयपदी कै उमयपद मे । (र) ल्ट्‌ , लोट्‌ › ठ्ड्‌ › विधिलिङ्‌ मे परस्से०. 
मै मवतिवत्‌ , आत्मने° म सेव्‌ कै तुल्य । (३) किट्‌ लकार मे धाठु +म्‌ +कृःमूया 
अस्‌। (४) ठम परस्मैन मे ईत्‌, इष्टाम्‌; इषुः आदि ओर आत्मने मै इष्ट, 
दषाताम्‌ , इषत आदि । (५) आरी मे पर० मे यात्‌ ; यास्ताम्‌ आदि, आत्मते° 
मे इषीष्ट आदि । (&) अन्य छकारो मे मू वा सेव्‌ कै तस्य । नेसे-गम्‌> जिगमिषति, 
जिगमिषु, अजिगमिषत्‌ , जिगमिषेत्‌ , जिगमिषिष्यति;, जिगमिप्रांचकार, जिगमिधिता, 
अजिगभिप्रीत्‌ , जिगसिष्यात्‌ , अजिगमिष्यत्‌ । (छ) सन्नन्त प्रयोगवाली प्रचित, 
धातुर्णँ ये हैः--ज्ञा> जिन्ञासते, दा>>दित्छति, धा धित्सति, पा पिपासति, जि->जिगी- 
षति, चि> चिचीषति, श्रु>> खुश्रषते, ` ब्रू विवक्षति, भू>वुभूषत्ति; कम चिकीर्षति, 
ह्> जिहीष॑ति, म समूषति, त॒~>तितीधति, युच्‌> मुमुश्षतेः प्रच्छ पिपच्छिपति; युज्‌ 

। बुभुक्षते, प१२> पिपठिषति, कित्‌> चिकित्सति, पत्‌->रित्सत्ति; पिपत्तिषति, अद्‌>>जिघ- 
त्सति, पद्‌>> पित्ते, विद्‌>>विविदिषत्ि, बध्‌ बुबोधिष्रति, मान्‌ मीमांसते, टन्‌>> ` 
जिघांसति, आप्‌ ष्यति, स्वप्‌ > सपुप्सति, रभू>रिप्सते, लमू लिप्सते, गमू्‌>>जिग- , ~ 
सिप्रति, दया > दिदृक्षते, यरद > जिध्क्षति | । 


करिद्‌ , पथिन्‌ , घट, सा, खन्‌ अलय, श्रछरादिवरयं ` ७4 


। | अभ्यास २५ 

संस्छद चनाश्टे- (क) (करिन्‌ › पथिन्‌ ) श. द्वाथीने इस पेड़ी छख 
` छीर दी । २. साक्षी उपस्थित सदी दुघा (साक्षिन्‌ ) । ३, अतिस्येह मे अविद 

वनी रहती है (पापांकिन्‌ ) | ४. अगे रविवार को अप दससे सिरि 
(आगाभिन्‌.) । ५. सदाध्यायियों से प्रमपूर्वक व्यवहार करो (सद्यध्यायिन्‌ } । ६. चैर 
वाद की ध्वनि पर हुंकार कर्ता दै, गदे की आवाज पर नदीं (कै्षरिन्‌ ) । ७ 
कुसं से कम तीन मवाह्‌ होने चाहिए (साक्षिन्‌ ) । ८. गुणवां के गुण पूजा के योन्य 
शै, चिद्ठ चा आयु नही (गुणिन्‌ ) । ९. स्थी पैदल से युद्ध नद्यं करते (रथिन्‌ ) । 
१०. एेसा परोपकारियों का समाव दी ह्येता ्। १९. हाथी के मित्र गीदृड नीं हेते 
(दन्तिन्‌ ) । १२. मालहीन मनुष्य की जीर तृण की ससान मति होती हं (नन्मिन्‌ )। 
१३. वे सूखं तिरस्कार को प्राह ह्येते हं, जो धृता से धृतंता नदीं करते (मायाचिन्‌ ) । 

१४. स्वाभियानियो का स्याभिसान ही धन होता ह (मानिन्‌) । १५. तुर्हारा मा 
इभो) १६. धीर लोग स्याय के मागं सेजरा भी विचलति नहीं होते) (ख) 
(भर, मा) १. अपना पेट कौन नदीं प्ता | २, उसने प्रथ्वी की श्ुरा को धरण 
किया | ३. रकां रे पाल. द्ुगख्खोर रहते द | ४. सदा खच्छ वस्र छौ चारण छर्‌ | 
व्यापारी ह्यथ से कपटे को नापता है (मा) | ६, पटवारी ने जंजीर से चेत चापा । 
(ग) (सन्‌ प्रत्य्‌) १. विव्राधो णट पद्ना चाहता है, ठेख छिखना चादत्त है, धर्म 
जानना चाहता दै, दान देना चाहता है, धर्म॑ करना चाहता है, जठ पीना चादता दै, 
रात्र को जीतना चाहता है, एरु इकट्रा करना चाहता टै . (संनि), गुरवचन संनना 
चाहता है, कार्य करना चाहता है @), पाप को छोडना चाहता दै (ह), मदन पृछ्ना 
न्राहता है (प्रच्छ्‌ ), फल खाना चादता है (युज ); धन पाना चाहता है (म्‌ ) ओर 

भित्र को देखना चाहता ६ । २. गुर्ञओं की सेवा करो } ३. वह छदी नोच्लसेख 
को पार करना चतः ई । (घ) (याकादि०) १. कुख खोग साग ओर दाल मे अधिक 
मसाला पसन्द्‌ कसते द । वे दाल मे हस्दी, धनिया, नमकक साथ द्यी प्याज दसुन 
इमटी जर खार दियं भी उचल्तेद्,। सागसं भी ससाटा अख जता) २. 
कुर लेग चाय सभी काली मिचं, दाख्चीनी आओरसंट गा अदरक उालख्ते द्रं] 


पनवारी पान्‌ म चूना यर कत्था गाता, वाद्‌ मे छोरी इलायची भर सुपारी 
डरकर देता है । पान खानेवाले पानदान ्ँ पान रखते दे । 
संकेतः- (कू) १. त्वगुन्मयिता । २. नोपततस्थौ । ३. गतिस्नेहः पापदां्री 1 ४, आगः 
मिनि, भवता द्रष्टव्या वयन्‌ 1 ६. भलुदुङ्रते घनध्वनिं नदि गोमायुरतानि केरी । ७. त्यया 
साकिणो सयाः 1 ८. युणाः पूजास्थानं युणिपु न च चङ्ग नच वयः।९. न रथिनः पर्चा 
मनिदयुजन्ति 1 १०. परोपकारिणाम्‌. 1 ११. भवन्ति नोमादुरला न दन्तिनः । १२. जन्मिनो मान 
हीनस्य वृणस्य च मा मतिः । १३. जन्ति ते मूढधियः पराभवं सवरन्ति मायाविपु चै ने माविनः। 
२४. सद)ऽभिमानेदाधना दि मानिनः । १५. जिवात्ते सन्तु पन्थानः । २६ न्याच्याठ पयः 1 (द) 
१. विमि २. िभरायभूच 1 ३. पिद्युनजनं खलु वि्रत्ति सिवीन्द्राः । ४. विद्यास) ६. न- 
पालः शटखलःमिः, ` बससत । (य) १. लिटिद्धिपति, विधिच्छति 1 २. दुष्य 1 2. उद्नः 
तितोपत्नि। (घ सदव, रक्तमरोचनू, निक्षिपन्ति ध्यदययि उपचित (उपन्छ) 1 ३, 
ताम्बूसिचिः, चिन्पत्ति, लिद्धिन्यः तन्नुकर 1 


| 
४, 
(~ र । 1 
| 
[कि 


७२ . ` प्रौढ-स्वनानुवादकयुदी (नियम २००-२०२) `., 


शब्द्कोष-८७५ + २५ = ९००] अभ्यास ३६ `  (लयाकरण) 
(क) कृषिः (खी°, चेती), कषीवरः (किन); वसुधा (वी), -ख्तिका ` 
(भिष्ठी), उ्व॑सय (उपनाऊ), ऊप्ररः (ऊर), शाद्वकः (रस्य-व्यामर) क्षेचम्‌ (खेत); 
सीता (जती सूभि), लंगलम्‌ (हल), फालः (हर की फाल), खनिन्रम्‌ (फावड़ा; कुदार), ` 
दात्रम्‌ (दर्यंती), कोष्ठम्‌ देखा), केष्ठमेदनः (१. भूगरी, २. पररा, ३. मेडा), कोटिरः 
(घुर्मुश), तोत्रम्‌ (चारक), कणिशः (वारक); पलालः (परल); बुसम्‌ (युस), वषः , 
(मूसी), खादम्‌ (खादः), खलम्‌ (खल्हिन), खनियन्तरम्‌ (टेक्टर), कृषिवन्व्रम्‌ 
(खेती कै ओजा) । (२५) > 
ठयाकरण (ताद्य , चन्द्रमस्‌ , दा, यङ्‌ , यङ्क , नामधातु) 
१. तादृश्‌ ओर चन्द्रस्‌ कै पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ३५१ ३८) ` 
२.दा धातुके पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धाठु०° ५४) ५ 
नियञ्च २००-(घातोरेकाचो हखादेः क्रियास्समिहारे यड्‌ ) व्यंजन से प्रारम्भ 
दोनेवारी एकाच्‌ धाद ते यल्‌ प्रव होता है, वार्वार या अधिक कसते अर्थमे। 
` यद्‌ प्रत्यय कै किए ये नियम स्मरण रक्खैः--(क) यङ काय रोष रहता है। सभी 
घाठुओं कै रूप कवर आत्मनेपद मे चलते हँ । (ख) (सन्यङोः) धा को द्वित्व ह्येत 
है । (ग) गुणो यड कोः, दी्ऽकितः) द्विल्व होने पर अभ्यास (ूर्व॑पद) मे अ को 
आ, इई॑कोएःउऊको ओ होगा । नीः नेनीयते, मू>बोभूयते, पठते पाप्यते | 
(घ) (नियं कोटिस्े गतौ) गयर्थक धातुओं ते कुरिल्ता अर्थम ही यङ्‌ होगा। 
व्रज्‌ वात्रज्यते (करुरिरु चलता है) । (ङ) (रीदुपधस्य च) धातु की उपधा मे हस्व 
ऋ होगा तो उसफै अभ्यास से श्यै ओर लगेगा । उत्‌ नरीदत्यते । (च) माखा०) 
दा, धा, खा, गा,पा, हा, साक आ कोई होगा | देदीयते, देधीयते, तेष्ठीयते, जेगीयते, ` 
पेपीयते, जेदहीयते, सेषीयते । (छ) कुछ अन्य प्रसिद्ध यडन्त रूप ये है--कु>> चेक्रीयते, 
दिव्‌ > देदीव्यते, श्रम्‌ वंभ्म्यते, चर > च॑चू्ैते, इत्‌-> वरीहत्यते, प्रह. ~> जरीग्रहयते । 
नियमं २०१ (यङ्‌ लक्‌ ) (यङोऽचि च) घाठु कै बादयकासखेपहोगा। 
यङ्क कै लिए ये नियम स्मरण रक्लै--(क) धातु को द्वित्व दोगा | धाठुकैरूप 
परस्मैपद मे ही चलेगे । (ख) अभ्यासये अकोम, इदहकोएः,उऊको ओ होगा। 
(ग) धातु कै अन्त मे ऋ होगा तो उसके अभ्यासमेरी यारि ल्येगा | (घ) यङ्छ्क्‌ 
कै प्रयोग साहित्य म बहुत कम मिलते ह । (ड)ति, सि, मिसे पूर्वं विकत्पसे द 
लगेगा । जेखे--मू> बोभवीति, बोभोति । इत्‌ वरीवर्ति, > चरीकर्ति, गम्‌ जंगमीति । ` 
नियस २०२-(नामधाठु) नामधातु मे ये प्रत्य मुख्यत्तया होते हैः--(कः) ` 
(सप आतमनः क्यच्‌ ) जपने लिए चाहने अर्थं मे क्यच्‌ (य) प्रयय । परस्मैपद्‌ होगा । 
आत्मनः पुत्रमिच्छति पुत्रीयति । कृवीयति, अरानायत्ति, उदन्यति । (ख) (उपमाना- 
दाचारे) उसके छुल्य आचरण करने से क्यच्‌ (य) । सिष्य को पुत्रवत्‌ मानता है-- . ` 
पुत्रीयति छाव्म्‌ । (ग) (काम्यच) अपने किए चाहने यँ "काम्यः होतादहै। पुत्र-, 


काम्यत्ति । (घ) (कर्वः क्यड९) उसके तस्य आचरण करने मं क्यङ्‌ (य) प्ररयय । 
ञत्मनेपद होगा } छष्णवत्‌ आचरण करता हैः>कृष्णायते । ओजायते, अष्रायते। 
ङ) (तत्करोति तदाचष्ट) करना ओर कहना अर्थ मे णिच्‌ । सूत्र बनाता दै--सृघ्रयति। 


तादश , चन्द्रमस्‌ › दा घाठु, यङ्‌ , नामधातु, कृषिवयं ७ 


। अभ्यासं ३६ 
संस्कृत बनाथओओ--(क) (ताद्य › चन्द्रमस्‌ ) १, वैसे सुन्दर आचरततिवा 
खोग सहृदय दी दोतते दँ (सचेतस्‌ ) । २. देसे वेसे रोग समार्ओ म आ जाते ऊर 
रंगमे भंग करते हं । ३. पुत्रस्नेह कितना प्ररु होगा, जव क्रिं श्रातु-स्तेह इतना 
१ (> मरह । [१ 
प्रर दोत्ता हं । ४. नक्षत्र तारा ओर हयं से युक्त भी रात्रि चन्द्रमा से दयी प्रकारित 
होती है । ५. सुनित्रतो से अतिकृश तुमको देखकर छिस सहृदय का मन दुःखित नदीं 
दोग( (सचेतस्‌ ) 1 ६, उसने उसके पास खडे हुए एक बद पुटप को देखा (प्रवयस्‌ ) | 
७. यह दुर्वासा (दुर्वासस्‌ ) के शप काही प्रभाव है| ८. अच्छे चित्तवारछका 
(~ [०५ भ्य [द ¢ 
(सखमनष्‌ ) भरे आर रो पर समान प्रेस होता है । (ख) (दा धातु) १. पटाई पर 
ध्यान दो | २, भगवती प्रथ्वी, सुमे अपने अन्दर समालो ३. क्याराजाने त्र 
यह मूर इनाम मे दी है । ४. थोडा स्थान देना । ५. ये कन्यां पौधों को जल 
दे रदी है (दा) । ६. उसने खामी कैषिएि प्राणदेदिषद्‌। ७, ओंसूचच्रिमे"भी 
 शङ्न्तला को नहीं देखने देता । ८, वस्नो को धूप में सुखात! हे । ९. गुर शिष्य को 
` आज्ञा देता है । १०. वह खेर मै मन गाता है । ११. उसने प्रद्युत्तर दिवा । १२. 
उसने घरमे जग ल्गादी। १३. उसमे यह वचनक्दा| १५. हंसदूधकोले 
रेता है ओर उसमे भिरे इषु जर को छोड देता दै । १५. उसने सव्र रोगो का मन 
अपनी ओर खींच छिया (आदा) । २१६, उसने निर्धनो को व्र दिए (प्रदा) । (ग) 
यङ्‌ › नामधाठ) १. वारक बार-बार सता है, रोता दै, रेड उरुता दै, नाचता हैः 
गाता दै, खाना खातः है, पानी पीता दै). काम करतः हेः धरूमतः है, श्ररन पत॒" हे । 
२. (यङ्क ) वह वार-बार काम करता है, घर जाता है, विद्याल्य से रहता दै, सोपि 
को मारता दै ओर पुरतक को छेत! है । ३. वह्‌ पल्नी-सहित तपस्या करता हे । ४. 
वह अपने कुर को बदनाम करता है । ५. बह सिष्य को पुत्रवत्‌ मानता है । ६. वह्‌ 
कृष्णवत्‌ आचरण करता है । (घ) (कृषिवर्म) भासत व्रपि-पधान्‌ देय दै । किसान 
उपजाऊ सूमि को दल से जोतता हे, जुती दुद भूमि कैदटेलंकोमंडा चाकर सम 
करदेताद, वाद्‌ मै उसमे वीज बोतता दै, अंकुर आने कै वाद न्म करता है अर 
अनावश्यक धास आदि को निकारुदेताहै। खेती तेयार होने पर दरांती से वाटो 
कोकाटकते हया जसे ही कार्ते दै। यस जर भृसी गायो वरैलेकोदी जाती 
है । आजकल प्रौक्ययँ सेभी खेती की जाती दै। 
संकेतः-- (क) १. मकृतिविद्येपाः सचेतत्तः । २. यःध्टस्ताद्छो जनाः, रुग्भयं विदधति । 
३. कीध्क तरयरनेहः, शध्व्‌ । ४. ० संकुलपि ज्योतिष्मती चन्द्रमसैव रात्रिः । ५. सचेततः कस्य 
मनो न दूयते । ६. स्थितं प्रवयस्रम्‌ । ७. दुवौस्तसः साप एष प्रभवति । ८. छमनसां प्रीत्िवान- 
दक्षिणयोः समा । (ख) १. अव्रधानम्‌ । २. दैहिमे विवरम्‌ 1३. प्रतित्रहः। ४ सवक्तादम्‌ 1 
५. वारपादपेभ्यः 1 ६. भरणान्‌ अदात्‌ । ७. वाष्पस्तु न ददास्येनां द्रष्टुं चिक्रेनहामपि । <. 
आतपे ददाति । १०. मनो ददात्ति । १२. पावकम्‌ भद्रात्‌ । १३. इति वाचमाददे । १४. पे दि 
क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा वर्जयत्यपः । ६५. मन आददे । (ग) १. वालकः जादस्यते, रोरपते, वान. 
ज्यते, नरीनृत्वते, जेगीयते, योमुज्यते, पेौयते, चेक्रीयते, वंप्रन्यतेः प्रश्नं परीपृरतवसं! २. 


कार्यं चरौकति, जंगहोति, वरीवि, ॐंवनोति, जाय्रदौति । २. रूपत्नौदः तपस्य 1४ महिनि 
यति ! (घ) कपनि, संवाद्य समीकयेति, वीजानि वपर्नि, प्षैतरपरिष्कायन्‌ , संपश्यं सत्यान्‌. 


उनन्ति, मूलत एव 1 


छे ` प्रीढ-र्चनादुवादक्छैलुदी (लियम २०२२०८७) ~: 
राब्दकोष्र-९०० ~+ २५ = ९२५] अन्धास्त दः (व्याकरण) ` 
(घ) ख॒ङगतिन्‌ (भाग्यवान्‌ ), सदह दवः (खद्दर), निष्णातः (विद्वान्‌ ); अतीशयः 
(पूव्यं), वदान्यः (दानी), हृष्टमानसः (पसन्नचितच्त), विसनसू (दुःखित हृदय); उत्कः . 
(उ्कण्ठित), विश्रुतः (गरचिद्ध), दिग्धः (प्रेमी), आयत्तः (अधीन), आन्नः (पटू); 
द्धः (लोमी); विनीतः (न्न); धृष्टः (टीट); ग्रत्याख्यातः (छोडा हआ), विप्रकतः 
(तिरस्कृत), विप्ररब्धः (वंचित), आपन्नः (जापन्तिग्रस्त); दुगतः (दीन); कान्तम्‌ (खन्दर); ` 
अभीष्टम्‌ (मनोहर), निकृष्टः (नी च), पतम्‌ (पवित्र), संख्यातम्‌ (गिना हमा) } (२५) 
व्य्छरणं (विद्धस्‌ , पुंस्‌ › धा धाठु, क्त प्रस्य) | 
१. विद्वस्‌ ओर पुंस्‌ चव्द्‌ कै रूप स्मरण करो । (देखो चाब्द्‌० ३६, ३७) 
२.धा धाठुकै पूरे रूप सरण करो | (देखो घाल ° ५५) 
दयम २०द३-(्तक्तवत्‌ निष्ठा; निष्ठा) तकाल अर्थम धादठुते क्त ओर 
क्तव छत्‌ प्रत्यय होते द । दोनों कार्याः त ओर तवत्‌ रष रहता दै । प्तः प्रत्यय 
कमवाच्य ओर भाववाच्य में होता है । ठवत्‌ प्रत्यव कर्तृवाच्य मे । तः प्रत्यय करने पर 
खेट (इ-वाटी) धातुजं यँ इ स्येगा, अनिट्‌ (इ-नदीं वाटी) ाठओं मे इ नहीं लगेगा । 
धाठुको गुण या ब्द्धि नदीं द्येती । संप्रसारण होता दै । | 
नलियस्‌ २०८-- (क्त) क्त (त) प्रत्य जव खकर्भक धातु से करवाच्यसं होगा 
तो कर्मने प्रथमा, कर्तायं तृतीया ओर चक्रिया का डिम, वचन ओर विभक्ति कर्य कै 
अनुसार होगी, कर्तां कै अनुसार नदीं । (ख) खकर्यक् धाठ से क्तं (त) प्रत्यव होगा तो 
कताभेंत्रतीयाह्योगी। त्रिया म नपुंसक एकण दी रहेगा] (ग) त्तः प्रत्ययान्त 
क्रिया-कघ्द कस कै अनुसार पुंलिग द्ये तो उसके रूप यमवत्‌, च्रीलिग देगा तो 
रमावत्‌ › नपुंखक ° होगा ते यष्वत्‌ चलये । जेसे--मया पुस्तकं पठितम्‌ , पुस्तके 
पठिते, पुस्तकानि पठितानि । मवा मन्थः पितः, अन्थौ पठितौ, मन्थाः पठिताः } मया 
राला दष्टा, वालः द््टाः | तेन हसितम्‌ । । 
लियस २०५--(गवयर्थाकसकश्िपयी ९) इन धातुओं से क्त प्रत्यय कर्तृवाच्य 
मै मी देता है :--जाना चलना अथं की धातुओं, अकर्मक धाठुखो तथा शिष्‌, सी, 
स्था, आस्‌ , वस्‌ ; जन्‌ , स्ट, ङ्‌ धाठओं से! अतः कर्ता मे प्रथमा जर क्से 
द्वितीया ¦ ञैते--च्हं गतः । स प्रायं प्राततः । स मूतः । दरिः रमामाच्छि्टः । स सेषमधि- 
दावितः । वैकुःण्ठमधिष्ितः । चिवसुपायितः ¡ अचरं उपितः | रोमसनुजातः । दृक्षसारूटः । 
स जीर्णः | 
नेव २०६--(मतिदुद्धिपूजार्थभ्यश्च) सून्‌ , उष्‌ , पूज्‌ तथा इन अ्थविली ¦ 
अन्व धाठुओं से क्त पयव वतमान कार अर्थमेद्येताहै। खाथमेंप््ठी होगी । रज्ञ 
मतः, बुद्धः, प्रूजतः | 
लेय २०८-- (नपुंसके मावे क्तः) कभी-कभी क्त प्रलय नयुंखुक टिग भाव- 
वाचक चष्द्‌ वनाने कै टिए दोता है} उते--जदस्पितम्‌ (कटना); चवितम्‌ (सोना); 


सितम्‌ (दंसना), गतम्‌ (चल्ना), संतम्‌ (र्ना) । कस्येदमालिदितम्‌ (किक 
चित्रदहै।) 


५ 


विद्र , एस्‌ , धा धु, क्त प्रत्यय, चिदेपग-वयं ` , ८५ 


| सश्यस २७ 
संस्छत वनाथ्े-- (क्त) (विद्वस्‌ , पुंस्‌ ) १. विद्वान्‌ छ दिद्धानो क पश्य 
को समदत 8! २, विद्रान्‌को भी दु लक्ष्मी. दुर्जन वना दैती दै) ३, विद्रार्नौ % 


+ 


ह से वात सहसा बाहर नदद निकल्ती ओर जे निकल जाती है, वह फिर रीटतीं 
नहीं है | ५. जिसमे पस पैसा है, वही संसार स पुदष दहै) ५. श्रत्र भी जिपतक्ष 
` नास का अभिनन्दन करते हँ, वही पुरुप एुंहप है । &. वह दुरो के दारः वन्दनीय 
है । ७. दुष्ट खी पुरुष पर विश्वास नहीं करती (विश्वस्‌ ) । (ख) (धा धातु) १. सहता 
कासन क्रो | २. सुनते श्रष्टल्क्ष्मीदो। ३. हे माता; तू दुजनाको भी परती दं 
४. कोच सुवर्णं कैसंग से समंरत खी कान्तिको धारण करतां ५. इधर ध्यातं 
दो | ६, कान पर इहाथ रखता है । ७. कालोको बन्द करता ह (अपिधा)। 
खिड़की वन्द कर दो] ९. हे अर्जुन्‌, इत्त रीर को क्षेत्र कह जता रै (अधिधा) | 
१०, आप इधर ध्यान दीचिद्‌ (अवधा) । ११. जपे से दल्वान्‌ दद्रु से दस्थिकर 
ङे (संधा) | १२. उसने धनुप्र पर वाण रक्डछा (संधा) |. १३. नप्‌ कपडे प्टसौ 
(परिधा) । . १४. वह गुर पर श्रद्धा करता ह श्रद्धा) । १५. वह वह छा सक्या 
ख्गाकर सोता है (उपधा) । १६. चाङ्कुन्तला को ठर सुपे क्या सिखनः (अभिसंधा) । 


[न 


१७. वैदिक वाच्य का अनुसन्धानं करो (अनुसंधा) | १८, प्रायः भाग्य ही सधक 


दभ ओर अश्युभ करता है (विधा) | १९. मं धनुष पर विज क्ी खदा च्छ रखतः 

(निधा) } २०. मेज पर पुस्तके रख दो (निधा) } २१. जलने श्रूमि पर धृट 
दवा दिया (निधा) । २२. सुञ्षमे मन र्गाञो (आधा) । २३. रक्षसो क्रौद्यया थय 
उत्पद्च छरती हे (आधा) । (ग) (विचेषण) ९. भाग्यवान्‌ सददय दानी ओर विद्वान्‌ . 
लोग तिरकछृत, वंचित, आपन्निग्रस्त आर दीन को दुःख नहीं देते दे । २, निच व्यक्तिः 
शिग्र 


भी सुन्दर अभीष्ट वस्वओं को पाकर प्रसन्नचित्त होता दै ओर उन्दंन पाकर शित 
रोता ै। ३. पेट्‌ पराधीन होता है, नम्र प्रसिद्ध दता दै, टीठ तिस्चछृत दोतारै प्रेमी 


५१ ^ 


विनीत होता दै ओर उक्ण्ठित खिच होता ) (क्त प्रस्यय) १. मेने स्थु॑सा पे 
चार सर्गं पदे} २. उसने वनी ठनी स्री देखी । ३. वह आसनं पर वडा (अधिष्टा) । 
४. वह चक्ष प॑र चदा (आसह. ) । ५. यह किसका चित्र है । ६. युञ्ने राजा सात 


ह ] ७. यह्‌ .अफवाहं फे गदे } ८. उसका मन कही अारदहं। ९. उपदे यर श्त 
खगा ¡ १०. उसने उस समय वहत वीरता दिख । 


संफेतः--(क) १. विद्वानेव विजानाति द्द्रजजनपरिश्रमम्‌ । २. यनार्या, खलीक्सोति 1 
२. वदनाद्‌ वाचः याताश्रेन्न परराच्ठन्ति। ४. यस्वाधोः प्न पुमान्‌ रोक यद्य नामानि 


नन्दन्ति द्विषोऽपि स पुमान्‌ पुमन्‌ 1 ६. पृस्म्‌ 1 (ख) १. सदसा विदधीत न क्रियाम्‌ । २. सि 
येद्धि । ३. दधाति । ४. धत्ते मारकतां युदिम्‌। ५. धिचं पेदि ! ६. कर्‌ दधाति । ७. कप पिपत्ते। 
८. गवाक्षं पिपेद्धि 1 ९. क्षैतरमित्वमिधौयते 1 १०. जवधत्तान्‌ । १९१. बलीयसा निपुना संदध्यात्‌ 
१२. समयन्त; १३. परिधत्त 1 १४. श्रदधाति । १५. दाद्धुमुरयमय । १६. अनित्ताद कि खनये 
मया । १७. अनु संधत्त ! १८. भपित्तव्यतेद; विदधाति । १९. निदधे रिलं म 1 २६. मह्रं 
निरितं रयः पितौ । २२. भाधत्छ । २३. भयमष्दपतनि । (व्‌) १. सगोः। २ स्ट्ट्तर 
राशा मनेः} ७. वाती प्रख्ता। <. स दुदयेनासनिदिदः ; ९.२ तेन समयः दः 4 १९. 
कान्तम्‌ । 
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~ निर्वात, गुद गूढ, किदह~ लीद, प्यैः> पीन, प्यान । 
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७६ , ` ` प्रौढ-रचनालुवादकौयुदी (नियम .२०८) 


शब्दकोष-९२५ + २९ = ९५०] अभ्यास ३८ (व्याकरण) 

(घ) प्रौढम्‌ (परोद); ततम्‌ (विस्तरत), ईरितम्‌ (प्रेरित); उपचितः (मोटा), अपचितं; ` 
(पतल), युग्नम्‌ (दा हज), शातम्‌ (तेज), पक्वम्‌ (पका हुआ), हीणः (लित); खुतम्‌ 
(पिघल हा); अवगीतः (निन्दित), उद्‌ वान्तम्‌ (उगल्य हुआ), शान्तः (न्त); दान्तः 
(जितेन्द्रिय), प्रच्छन्नः (ठका ह्ुजा), अवसितः (समाप्त), प्ठ्टम्‌ (दग्ध); च्ष्टम्‌ (खीला 
हआ); निष्पन्नम्‌ (तैयार), स्मूतम्‌ (सिख हुजा), दलम्‌ (कया हज); आसादितम्‌ 
(प्राप्त), उञ्जितम्‌ (व्यक्त); अवगतम्‌ (ज्ञात), जग्धम्‌ (खाया हा) | (२५). 

याकरण (श्रेयस्‌ , अनह. › दिव्‌ ; दत्‌ › क्त प्रत्यय) 

१, श्रेयस्‌ ओर अनडुह. शब्दो कै रूप स्मरण करो । (देखो शब्द्‌ ० ३९, ४०) 

२. दिव्‌ ओर त्‌ धाठुओं के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धाठ ° ५६-५७) 

नियम २०८-- घातु से त, तवत्‌ (तथा, क्त्वा, क्तिन्‌ ) प्रस्यय लगाकर रूप 
चनानेकैष्एिये नियम टीक स्मरणकरलके। (देखो परिरिष्टमे क्त प्रययसे बने 
रूप) । (क) घाठ को गुण या ब्रद्धि नहीं होगी । सेट्‌ मे इ ल्गेगा, अनिय्‌ मे नहीं । संधि- 
कार्थं होगा । जैसे-क> कृतः । हतः, धृतः, भतः । पठितम्‌ , लिखितम्‌ 1 (ख) (रदाभ्यां 
निष्ठातो नः °) र्ञओरद्‌कैवादकैत कोनहोगा, धाठुकै द्कोमीन्‌। अर्थात्‌ 
र {त= णं । दू+तन्न । दीर्घं ऋ कोरईर होतादैपृ कोपूर.। शु> गीर्ण, तू तीर्णः 
ग> गी, कू> कीर्ण, खंकीणै, प्रकीर्ण, विकी । पू> पूणं । िद्‌>> सिन्न, छिद्‌>> छिन, 
सद्‌>> सनन, प्रसन्न, विषण्ण, आसन्न आदि । (ग) (घछुमाखागापा०) गा, पा, ओर हा 
के आ को ई होगा | गीतम्‌ , पीतम्‌ (पिया), हीनम्‌ (छोडा) । (घ) (तिस्यतिमाखा- 
भित्ति किति) दो (दा), सो (खा), मा, खा इनके आ कोइ होता है। दित, अवसित, 
परिमितः; सित । (ङ) (अनुदात्तौपदेल०) यम्‌ › रम्‌ , नम्‌; गम्‌ , हन्‌; मन्‌ ; वन्‌ 
ओर तनादिगणी धाठओंकेम्‌ जरन्‌ का लेप होता है । यमू> यत, संयत, रम्‌>> रत, 
विरत, नम्‌> नत, प्रणत, गम्‌~> गत, आगत, इन्‌> हत, मन्‌-> मत, संमत, तनू तत, 
वितत । (च) (अनिदितां हख०) उपधा केन्‌का लोपदहोगा, यदि धाठुका इह्य 
होगा तो नहीं । बन्धू वद्ध, ध्वंस्‌ ध्वस्त, खंसू> लसत, दंश दष्ट । (छ) (जन- 
सनखनां०) जन्‌ ; सन्‌ , खन्‌ फे न्‌ को आ होगा । जात, सात, खात । (ज) (वचिस्व- 
पियजादीरनां० ग्रहिष्या ०) वच्‌ आदि को संप्रसारण होता है, अर्थात्‌ य्‌>इः, व्‌> उ, 
र> ऋ । वू वा वच्‌ उक्तः स्वप्‌>> सुत, यज्‌ इष्ट, वप उत, वहते ऊट, वस्‌> 
उषित, प्रहल गृहीतः व्यध्‌> विद्ध, प्रच्छ्‌~> पृष्ट, आद्े>> आदू, वद्‌> उदित । (द्य) 
(संयोयादेयतो०) ग्ड, ग्ड आदि कै बादत को न। ग्लान, म्छान। (ज) 
(स्वादिभ्यः) दू आदि २९१ धाठुञं के वादत को न। ट्‌> दल, स्तू>> स्तीर्ण विस्तीर्णः 
ज्या> जीन; दु>> दून | (ड) (ओदितश्च) जिन धातुं मसे ओ हय हो, उनके बाद 
त को न । उड्डी> उड्डीनः, भज्‌ भग्न, युज्‌ सुग्न, मस्मूल मग्न, सुज रुग्ण; 
ली> लीन, उद्विज्‌ उद्विग्नः धि चूल; हा>> दीन । (2) इन धाठु्ओके ये. रूप 
होते दै--दा> दत्तः धा> हित, विषित, निदित, अस्‌> भूत, चले शष्कः पचूे =` 
पक्व, क्षै>> श्चाम । सद.~> सोट, वहू ऊट, अद्‌>> जग्ध, क्षि> क्षीणः निर्वा> निर्वाण, 


श्रेयस्‌ , अनडह.. , दिव्‌ ; चत्‌, क्त प्रस्यय, विद्रोपणवरगं ७५ 


अभ्यास ३८ 
संस्छरत वना- (क) (श्रेथस्‌ , अनडुह.) १. अपना धर्यं घयिया भी 
अच्छा है । २, कल्याण के विपय सँ किसकी तृप्ति होती है । ३. सूर्यं अनड्वान्‌ परल 
है, वह श्वी को धारण करता दै (घृ) । ५. वैल से खेती कौ जाती है । (ख) (दिव्‌ , 
यत्‌ धातु) १; पाश्च से जूञा खेखता है ¡ २, नाचनेवाला युवतिर्यो कै सथ नाचता 
दै। ३. बाण चंचल ल्य पर मी गते हें (सिध्‌ ) | ४. एक के परिधरमसे दी घर- 
खचं चरू जता है । (ग) (क्त प्रत्यव) १. अच्छी याद दिखा । २. अच्छा, हमने ठेस 
मान ख्या | ३. व्यापारी नाच टूट जाने से मर गया | ४, आपक्री घोपणा का लोगो ने 
स्वागत किया दै | ५. यह क्या वात शुरू की । ६. एेसा अछ्युभ नदो | ७. राजाने 
अनुचित किया ] ८. शकुन्तला पेदों से ओञ्च हो गदं | ९. उदकौ माग्य पर छोड 
विया । १०, उसकी प्रतिज्ञा खवको विदित हो गहं | ११. वह दुःख के करण अन्य- 
मनस्क ह । १२. मैं व्यथं ही रोया । १३. वे दोनों एक दूसरे को मारने पर तरे हु 
हँ । १४, सारी चीजें उरुट-पर्ट हो गहै है । १५. सीता का क्या हार हुआ । १६. 
लोकापवाद मेरे किए बरूषान्‌ है | १७. घर में जाग ल्ग गद । १८. घरमे आग गने 
पर छंआ खोदना कर्म तक उचित है । १९. रजा होय से आया! २०. तुम्हासय त्का 
उचित है| २१. तजे खयं अपना सत्याना किया है । २२, अव मेरी दारूत रीक 
है । २३. बी कषटिनाई से जान दूरी । २४. वह सद्म के दिए चखा गया | २५. 
उन्हे उसे अपराधी उहराया । २६. वहं वहत प्रसन्न हा | २७. उसङ्गी आंखे भें 
ओंसू भर आए । २८. मेँ पीरे-पीछे आ रहा हँ । २९. तुमने देर करदी| ३०. मेने 
वम्हारा कभी कुछ भी इर नदीं किया हे । ३१. यहं बात आपके कान तक पर्हुची ही 
होगी । ३२. मेने उसे ऊछ मना किया । (ध) (विेष्रण) १. पके ओर कटे फ़ल को 
खाओ । २. ज्छे हुए, खाए दए ओंर छोड हए मोजन को न खाओ । ३, जादमी 
पतल हयो या मोरा, उसे शान्त ओर दान्त हीना चादिए 1 ४, प्रोढ्‌ व्यक्ति काक्ञान 
विलत, सनतुलिति, परिपकः तीण जर अनिन्दित होता द । ५. सिले हुए वच को, 
तेयार भोजन को, पिघछे हुए घी को, ठक दए. चर्तन को, खीठे हुए फल को यहा रक्ो 1, 
संकेतः--(क) २. प्रेयान्‌ स्वधमं वियुणः । २. प्रेयसि । ३. अनड्वान्‌ दाधार पृध्वी । 
(ख) १. अक्षैः दीन्यति 1 २. नर्तकः । ३. सिध्यन्ति । ४. व्ययः ज्ुध्वति। (ग) २. स्म्यगनु- 
योपितोऽस्मि । २. अभ्युपगत तावदस्माभिरेवम्‌ । २. सार्थवादो नोग्यसने विपन्नः । ४. जभिनन्दितं 
देवस्य शासनं जनैः । ५. किमिदमुपन्यस्तम्‌ ६. प्रतिदतममंगलम्‌ 1 ७, भनुचित्तमाचरचस्‌ । 
८, मन्तरिता ठवनराल्या 1 ९. स्त देवाधीनः चुतः } १०. प्रकाश्यतां गता! ११. सन्तापेन ज्यः 
१२. भरण्ये मया रुदितम्‌ 1 १३. परत्परवधायोयतौ तो 1 १४. सव विपर्याततं यातम्‌ । >+. कि 
घृत्तम्‌। १६, वलवान्‌ मतो मे 1 १७. उ्वलनसुषगतं गदम्‌ । १८. सन्दीप्ते | भवने च द्ुपखननं 
भस्युयमः कीदयाः । १९. प्रकृतिमापन्नः । २०, उपपन्नः 1 २१. त्वया स्वहस्तेन गराः करिता: 1 
२२. रन्धं मया स्वारध्यम्‌ 1 २१. काथं कथमपि मुक्तः । २४. असंनिषृ यं सत्तः । २५. स्यःपितिः 1 
२६. आनन्दस्य परां दोटिमयिगतः 1 २७. तत्या नयने उय्वाप्पे जाते । २८. अनुपदस्त एव । 
२९. वेलातिक्रमः कृतः । ३०. त्रिप्रियं छतम्‌ । ३१. षटं भवत्व: श्रुतिविषयमावितेनेयं 1 ३२. कविय 
ागुक्तोशवः कृतः । 


` 


७८ प्रो ठ-र्चनायुवादकौञुदी . (नियम २०९-२१०) . 
दव्द्कोप-९५० + २५= ९७५] अध्यास ३९ `  (वयक्ररण) ` 


(क) अद्रिः (पर्वत), ग्रावन्‌ (पत्थर); रिल (चञ्चन) श्रंगम्‌ (चोरी), ग्रपातः 
` (स्ना), उत्छः (सोता), निरः (नाल), दरी (दरा), अद्िद्रोणी (घायी), गह्वरम्‌ 
(रुफा), खनिः (लान), उपव्का (तराई, सावर); अधिका (पठार) निषुंजः (श्ाडी); 


दिमसरित्‌ (ग्टेधियर) । (१५) । (ख) दुष्‌ (यस्व करना), दरद. धोद करना), क्षम्‌ ` 


(सा करना); दम्‌ (दवाना), ठप्‌ (सन्त द्यैना); दुष (दूषित शेना), व्यध्‌ (वीधना); 
यष्‌ (स्ना); सिध (सिदध देना), दपर. प्रखन्न दोना) । (१०) । 
वयरणं (सति; नरा. , भ्रम्‌ , क्तवतु प्रतय) 

१, सति चब्द्‌ कै परे ल्प स्सरण करो } (देखो चन्द्‌ ४२) 

२. नद्‌, भ्रम्‌ धाठुय कै परे र्प सरण करो । (देखो धाद्व ° ५८; ५९) 

सिख २०९--त्तवल॒ प्रस्यय भूतकाक मे होता है । सका तवत्‌ रोपर रहता 
है । यह कर्तरवाच्यमें ह्येता है, अतः कर्ता कै तुल्य त्रिया-शन्द्‌ कै छग, विभक्ति ओरं 
चचन गो । कर्ता मे प्रथमा, कर्मभे द्वितीयाः क्रिया कर्ताकै ठल्य | धाठञंकेस्प 
त्त प्रत्यव ॐ तुल्य ही वनैगे 1 नियम २०८ पूरा इसमे भी ट्गेगा | क्त प्रलय ख्गाकर 
जो रूप वनता है, उसीमे चत्‌ ओर जोड़ दै! ञसे-़>> इतः, तवत्‌ स कृतवत्‌ 
होगा । तचत्‌ प्रत्ययान्त कै रूप पुंलिम म भगवत्‌ (शब्द ० २०) कै तुल्य चलेये, 
खीलिग मे ई लगाकर नदी के त॒स्य ओर नपुंसक ° मे जगत्‌ (छब्द ° ६८) कै त॒स्य । 
क्त प्रत्यय छाने पर्‌ कर्म के लिग, वचन, विभक्ति पर ध्यान दिया जाता, कर्ताकफै 
लिगि आदि पर नहीं । -परन्तु क्तवतु प्रस्य ख्गाने पर कर्तां कै लिंग आदि पर ध्यानं 
दिया जाएगा, क्म पर नदीं । जैषे-स पुलकम्‌ अपठत्‌ का क्तवतु भ स पुस्तकं पठित- 
वान्‌ } ते पुस्तकानि पठितवन्तः । सा पुस्तकं पटितवती । 

नियस २१०- दीर्घ, गुण, ब्द्धि, संप्रसारण आदि कै लिए यह सारणी दीक 
सारण कर ठे ¡ ऊपर मृ खर दिए गए है, उनके खान पर गुण, वृद्धि आदि कमे 
पर ऊपर कै मूल खर के नीचे गुण आदि कै सायनेजो खर आदि दिएगणएहैः वे 
शंगे ! आगे भी जदो गुण, बृद्धि, संप्रसारण आदि कदा जाए, वरदो इस सारणी (टद) 


कै अनुखार कार्यं करं । (रिक्त सानो पर वह काय नदीं हेता ) । 5 
१. खर अ,आ इ,ई उड क्र छ एषे भो ओः 
२. दीर्रं आ ई ` ऊ ऋ ~ ~ ~ ~ ~ 
३. गुण अ ए ओ ` अर. अल्‌षए - ओं - 
४ बद्ध आ टे ओं . आर आले षे ओ ओँ 


५. सग्रचारण--व्‌ृकोङ्ट्कोञउ,र.कौकच्छट्को ट| 


ति, न , श्नम्‌ घण्ट, च्छत्‌ प्रवयय, नैटवर्म 
सत) न) चद्‌ वन्तु, त्त्व प्रस्य; द्रवः ७९ 


भ्यास २ 
भ. भ 
स न्थो--(क) (मति यष्ट) १. पिनाल्र कै समय बुद्धि घटो 
(र, = [३ १ ॥ क 
अदी ह । २. सयकी इवि परथद्ध्‌ टोती ह (रनि) । ३. दुपथं पर वदसात सुख क 


दोनो खोक मे द्धःख दुरवाली आपतिः अती ह (दुगि) | ४. पकता से कर्यं 
सयोते है (षंहति) । ५. शणो से योरव प्राश दोदया दै, न क मोटापे से (संहति) । 
ओह, इष्ट वस्तु खी सिद्धि मे चिष्व जाते द्धं (ख्द्धि) | ७. चेष्टा के चबुद्ुख ही कासि 
जनो की सनेषन्ति होदी है (वृत्ति) । ८. अधिक पेल्ापस दो तौ चृहुत-से सम्यल्धी 
त, जाति ह (शाति) । ९. अस्युद्घति क्तं याद्‌ यडा ला पतच दहत ईं (अव्यारूदि) | 
१०. वह सदा चकला रहता टै (प्सयुखन्नसतिः) । ११. अप्‌ क्या कासं करते द ! 
(बृत्ति) । १२. धह बाच उद्र समय स्ुे वहीं सद्धी (दद्धि) । ५२. जरि कोड्‌ चार्‌ 


नदीं ह | १४, इस प्रकार की दियं यृदहिणी देती दहै अर इससे भिपरीत ऊट के लिपु 
५ 
ओर देवदत्त की 


टुम्खद देती द (युवति, आधि) । १५. रास छी दद्धि तीक्ष्न 
सोरी । १६. चहं दमे सै सुन्दर & । १७. उसने रुत का स्ख अपरनावो हु ट | 
१८. वह देखने मे रास की वडङ्ाद क्र रहा है, दर वस्ततः दुरा कूर रदा है । (ख) 
(नश. ; ध्रम्‌ धातु) १, देर करनेवाला नह दौ जाता ई विनय ) । २. संदयात्मा नष्ट ` 
हो जाता दै (चिन्‌) ३. मेय मन अस्थिर घूम रहा है (घ्रम्‌ ) 1 ४. पेड के धावे 
मे जरू चक्कर खा रहा दै (श्रम्‌ )। ५. अधीचस्थ च्वि वड़ेकामासं जो सफर 
है जते हे, वह वदो की कृपा ही समञ्चनी चाद्िन्‌ (दधिषु )। ६, सज्जन पापी पर्‌ 
क्रोध करता टै (क्रुध्‌); दुर्जन से द्रोह करता दै (दह), निरपराध कोक्षमा करता 
हे (क्षम्‌) । ७. राम वाण से सगो को चीता है (व्यध्‌ यत्य को दघात्ता है (दम्‌ ), 
ओर रावण के विजय से प्रसच दोत्ता है दम्‌ )। ८. दुर्जन योडे-से सन्व्॒ट शेता 
(ठप्‌ ) । ९. कुल्मयादा कै नासे लीन दियो चिगड़ जती ददं (टुप्‌) १९ 
ग्रीष्म त्रतु मे तालाव खख जाता है (दुष्‌ ) | (ग) (क्तवठ) १. ठमने मेरा अभिप्राय 
खीर समसन । २. उसके खाना सा रेने पर मेँ उरुके पासं गया | पट्यड दिखा 
दिया । ४, पत्थर रिरे! (घ) (जैलवर्ग) १. पदाड की चोरी सेना व्हा ।२ 
घारी मे सोते निकल्ते है ओर नाले वहते दं । ३. पर्वत्त की गुफाओं मे ऋप्रि तपत्या 


करते ह । ४. पिण्डारी ग्टेरियर का ह्य मनोरम दहै । ५. पठार की भूमि सम होती 
&, वर्ह बृ्ादि भी होते ह । ६. दर कै मार्य से यातायात द्योता ट 

संक्रेतः-- (क) १. मवत्यपाये परिमो्िनौ मतिः । २. भिक्ररचिए रोकः । २, आय 
देत्युभव्लोक्तदूषणी वर्त मानमपथे हि दुर्मतिम्‌ । ४. संदतिः कार्वक्ताधिका । ५" युरृतां नयन्तिदि 
गुणा न दतिः । ६. अरौ, सिन्नवस्यः प्राधितार्थसिद्धयः 1 ७. दे्टाप्रतिरूपिका कामिजनमनो 
एृत्तिः । ७. उतनुषु विभवेषु श्तयः संभवन्ति । ९. अत्यारूढिर्यवति मदहतामप्यपञ्नं निष्ठा । २१. 
क्तं दृत्तिपुपजीवत्वा्यः । १२. दति मम उदधौ नापतितम्‌, १३. नान्या गतिः ! १४८. यन्त्य्ं 
गरदिणीप्दं युवतयो वामाः कुछ्त्वाथयः। १५. तीद्गमप्तिः रामः, स्थृल्इद्धिः । १६. पमोभनाङृततिः 1 
७. विपक्ष्त्तितामाश्नयत्े ! ६८. स रामस्य न्याजस्ठुद्धिनायरति ! (ख) १. वीदन्री । इ निष 
श्यम्‌ ४. वृक्षाय । ५. सिध्यन्ति कमस मद्स्य यश्चियोञवाः, इंभावनारुपमवेदि तमी 


णान्‌.। ९. पापिचे, दुर्गाय दहतति क्षाम्यति । ७. दिष्यत्तिः द्ान्यरि, दभ्यते । <. तुष्द्ल। 

> -> => {~= 

त-य १ ५. दः 
3. 


^ % दुष्मन्त इलस्य { १०,य६५्य्‌६ द्ाश्वारः (ग) १. उम्यम्‌ नियद्धोनवःयद्रि =. ऊर 
धति तर्पिन्‌ 1 ४. अतिमः 


र्‌ 
> 
२ 


८० मोढ-स्वनाुवादकौखुदी . ` . ` ` ` (नियम २१११ ` 
दाव्दकोष-९७५२५-१०००.| ऽस्यासं ० ` | (ल्याकरण) . 

(क) काननस्‌ (बन); विटपिन्‌ क्च); त्रततिः (खता); मूलम्‌ (नड), दार 
(ल्कड़ी), इन्धनम्‌ (ईधन); वस्लरिः (बौर); पर्णम्‌ (पत्ता); फिसल्यम्‌ (कपल); इन्तम्‌ 
(डंठल), देवदार (देवदार); भद्रदारुः (चीड); सिन्दूरः (बाद् का पेड), सज; (सर्ज), ` 
सालः (सार का पेड), तमालः (आवनूस); करीरः (करील; ववृ); गुगगुरः (गूगल); 
दटेष्पातकः (छिसोडा); प्रिवालः (प्यार) | (२०) । (ख) ष्ठिव्‌ (धूकना), अस्‌ . 
(कफकना); पुष (पुष्ट करना); इध्‌ खद्ध दना); तृप्‌ (वर्त होना) । (५) | 

व्याकरणं (नदी, लक्ष्मी; श्रम्‌ ; सिव्‌ ; शत्र प्रल्यय) 

१. नदी जर लक्ष्मी शब्दों कै रूप स्मरण कसे । (देखो शव्द्‌० ४३, ४४) 

२. श्रम्‌ ओर सिच्‌ धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो धातु ० ६०, ६९) 

नियम २११ (लटः रत्रयानचावग्रथमासमानाधिकरणे) (क). लट्‌ कै 
खान पर्‌ परस्मैपद्‌ म रत्र ओर आत्मनेपद मे शानच्‌ हेता है। शत्र का अत्‌ 
ओर शानच्‌ का आन रष रहतादै। ये दोनों प्र्य क्रिया की वर्तमानता को 
सूचित करते दँ । दहन्दी मे इनका अर्थं श्हादै, रदेदैः राथा, हा, दए 
आदिक द्वाय प्रकट किया जाता ह। (ख) पाणिनि कै नियमानुसार प्रथमा. 
कारक मै शत, गान्‌ का प्रयोग नहीं करना चाद्िए । जैसे-स पठन्‌ अस्ति, न 
कहकर--स पठति दी कहना चादिए । परन्तु प्रथमा से भी कु प्रयोग मिलते दै 
अतः प्रथमा मे भी इनका पयोग प्रचलति है । (ग) शव ओर्‌ शानच्‌ प्रत्ययान्त खचद्‌ , 
विपेयया विरेष्रणकैसरूपसे आते द । शवर प्रस्यवान्त कै लिंग, वचन, कारक; कर्ता 
कै तुल्य होते ह । इफ रूप पुंलिग्‌ मे पठत्‌ (शब्द ० २४) फ तुस्य चलगे । जहोत्यादि 
की धातुओं मेन्‌ नदीं ल्येगा । जसे--ददत्‌ ददतो ददतः! स्रीलिगिमें ई लगाकर 
नदी कै तुल्य । नपुंसक ° से जगत्‌ (रब्द० ६८) के तुल्य । जेसे--पञन्तं व | पठते 
रामाय फलानि यच्छ । (घ) शत्र प्रत्वयमेमी धाठुसे विकरण आदि होते हं; अतः 
स्त्र प्रस्यय ख्गाकर्‌ रूप वनाने का अति सर्‌ प्रकार यह्‌ हैकिउस धातु फैकट्‌ फे. 
प्रथम पु० बहुवचन कै रूप से से अन्तिमिइ ओर वीचकैन्‌ को (यदिदहोतो) हय दै) 
इस प्रकार रात्र पर्यय वासम रप बच जाता दै | जैसे भू भवन्तिः दातर-मवत्‌ | असु 
सन्ति, सत्‌ । गस्‌~> गच्छन्ति, गच्छत्‌ ¡ >> कुवन्ति, कवत्‌ । दाः> ददति, ददत्‌ । 
(डः) चातूप्र्ययान्त्‌ के वाद अथ क अनुसार अस्‌. आस्‌ या स्था धाठु का प्रयोग होता 
दे । वर्तमान आदि ये जथानुसार कट्‌ › लड आदि । ग्रहं गच्छन्‌ आसीत्‌ , भविष्यति 
वा | पञूलां वधं दुवन्‌ आस्ते । तं प्रतिपालयन्‌ तसो, अतिष्ठत्‌ वा । (च) शतर-रत्ययान्त करो 
स्रीटिग बनाने कै किए ये नियस स्मरण रक्खः-- (२) (उगितश्च) सभी जगह अन्त मे 
डीप्‌ (ई). रगेगा । (२) (शपड्व॒नोनित्यम्‌ ) भ्वादि०; दिवादि ओर चुरादि० की 
धाठञें य त्‌ से पदर न्‌ ओर लगेगा । जेसे- गच्छत्‌ > गच्छन्ती, ग्रस्यत्‌>> टघयन्ती; 
कथयत्‌> कथयन्ती । . (२) (आच्छीनव्योः%) अदादि की आकारान्त - घाठञें तथा ` 
तदादि० की धातं मे वीच मेन्‌ विकस्प से र्गेगा । मात्‌> सान्ती; भाती; वदत्‌> 
ठदन्ती, ठदती । (ॐ) इख्फे अतिरिक्त सभी खानों पर्‌ नू नदीं सगेगा, केवर ई अन्त मे 
लगेगी । ख्दती, दधती; दाण्वती, कुवती, क्रीणती । देखो परिविष्ट मे रात प्रय) । 


` ` नदी, रक््मी, ध्रम्‌, सिच्‌ , शदे प्रय, दितीया, वनवरं ८१ 


अभ्द्रास ४० 


` . खंस्कृत दनासी--(क) (नदी, लक्ष्मी) १. नदिर्यो स्वयं अपना जल नी 
` पीठीं । २. नदियों मे लेग तैरते है ओर उनम मगर आदि भी रहतेदे। ३, र्मी 
वह है, जिससे दूसरों का उपकार करता है ! ४. लक्ष्मी फ प्रसाद ठेदोपमभी ुणद्यै 
 जतिदहै। ५. यदष्रमं लश्पीटै। ६, स्वा चियो का चित्त पुरु के तुप रोमलः 
। होता ते (पुरन्ध्री) | ७, जन्द्‌ारे पुण्र कं नहा कए ह उनकी वाणी स्वच्छ अर 
-गम्भीर पदावली न होती (सरस्वती) । (ख) (श्रम्‌, क्षित ) १. दह कठिन परिश्रम 
करता है (श्रम्‌ ) । २. टह तीव्रगत्ति से शच्रु की ओर चल (क्रम्‌)! ३. चिना कारण 
ही जो पक्षपात होता है, उसका प्रतीकार नहीं है। वह प्रेसरूपी तन्तु है, जो प्रणि 
को अन्दर से सी रहा है । ४. अच्छी सिख के लिपु सिद्यई की -मरीन तै वसो को 
सीओ! ५. इधर-उधर सत युको आरन कृडा-करष्ट ही मनमाने फेको (अस्‌ ) 1 , 
से वायु चुद्ध ह्येती टै (छध्‌ ) । ७. जग ल्क से वप्न नदीं देती (तप्‌ ) । 
, (ग) (यात्र प्रय) १. वह बाण चड़ता दु दिलाई दिया । २. थोडी योग्यता वाख 
होने पर भीं रघुव॑क्ियो का वणन करूणा! ३. वह सिरदर्द का बहाना वना घर्‌ 
चला गया | ४. सूयं तपते होने पर अन्धकार केसे प्रकर होगा (आविभू ) | ५. 
नीचो से सिच्रता री अपेश्चा महात्माओं से विरोध अच्छा है, क्योकि वह पेदधर्यं को 
उ्रत करता हे । ६. खञ्जनो के सन्डेहास्पद्‌ विपो मे उनके ॐन्तःक्रण की चरत्तियौं 
षी प्रमाण है| (घ्र) (द्वितीया) १. व्र्दं लोग प्रकृति कते हँ | २.-यमुना कै कलार 
गगरा | ३. उते वदा दुःख हज | ४, राजा का हितकर्ता छोगो सं चराः समल्नाः जाता 
है! ५. वह वृष्ट नीं हुजा। ६. पृद्यड की चोरी पर चह | ७, पद्ती आक््स 
उड़ा} ८. चन्द्रापीड चिलखपट् पर सोया | ९. दुष्यन्त इन्द्र के जाये आसन पर तरैटा | 
१०, वह सन्मां पर चरतः ह (अमिनिविया ) । ११. वद्मा को धिक्कार । १२. 
नोकर राजा कै चारौ ओर डे द्ये गए | (ड) (वन-वर्ग) वन भूमिके रक्षकः वे 
भूमि को रेगिस्तान होते से वचातेद। बृक्नो की उपयोगिता बहुत है} उनके पत्ते; 
जड, लकड़ी, कपल, वोर, उण्टल, कलिय, पल आर फल सभी अनेका कामा में 
ञाते दें | कुच पेड फट देते हं आर ` उनके फर खाए जातेद। कुचपेडा क्री ल्कड़ी 
धन कै स्वस काम अतीदहै। पहाड़ प्र देवदार, चीड़, वाक्च, सजं ओर्‌ सार के 
पेड अधिक होते ह । गूगल, लिसौडा जर प्यालपर फकमभीदोते द! आव्रनृस की 
लकड़ी काटी होती दै ओर ववृक की दातत अच्छी बनती है । 
संदेतः-- (क) ३. उपङ्ुरते यया परेषःम्‌ 1 ६. पुरन्ध्रीणां चित्तं छुखमखङ्मारं 1 
भवति 1 ७. प्रवर्तते नाकृतपुण्यकर्मणां प्रक्तन्नगम्भोरपदा सरस्वती । (ल) ३. येतु सदि 
स्नेहात्मकस्तन्तुरन्तभँतानि सीन्यति ! ४. स्यूत्यर्थन्‌ ! ५. छन्यत, अव्करनिकरम्‌› यथेच्छन्‌ 
अस्यते । ७. काष्ठानाम्‌ } (ग) १. सर स्न्धानं ङर्व॑न्‌ । २. रघूणामन्त्रयं ववे तलुवाग्विभेदोऽपि 
सन्‌ । ३. दिरःशूलस्पस्लंनमपद्विशन्‌ । # घर्मारौ तपति 1 ५. ससुन्रवन्‌ भूतिमनारयसंगमःू घर्‌ 
विरोषोऽदि समं मद्ात्नभिः ! ६. सर्ता दि सन्देदफेपु वरतपु प्रमाणमन्तःदरणम्रह्त्यः । (घ) २. 
परङ्ृत्तिमामनन्ति ! २. कच्छमवतीर्मः । ३. परं विपादमगच्छत्‌ ! ४ देष्यतां यादिच्री! ५. 
वृह्धिमाययौ 1 ६. द्विरमार्सेद ; दविद्मुदरपतत्‌ । <. °्प्टटमभिदि ९. अर्था 
अधित } ९०. जभिनिविदाते सन्मर्मम्‌ । १६. धिक. डासमान्‌ 1 १२. परित्रनः । (द) मर्श; 
कलिः, उपुञ्यन्ते, दन्दणादनानि । 
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८२ श्रौढ-स्वनालुबादकौसुदी (नियम २१२२१) 
शन्दकोष-१०००२५२१०२५] अभ्यास ७१ ` (व्याकरण) 
(क) रस्तारः (आम); जम्बूः (जामुन); पलाशः (टाक), पक्षः (पकड), 
अश्वत्थः (पीपल), न्यग्रोधः (बड़), नीपः (कदम्ब), दास्मकिः (सेमर), खदिरः (चैर), ` 
एरण्डः (एरंड), रिदापा (्ीराम); तालः (ताड), नारिकफैटः (नारियल), निम्बः (नीम), ` 
मधूकः (महज), विल्वः (बेल), फेनिलः (री), आमट्की (अंवल्य); विमीतकः 
(बेडा), हरीतकी (दर); पनसः (कटर), अपामार्गः (चिरचिय); वेतः ( वैत ); 
शकरः (जाक), धत्तूरः (धतूरा) । (२५) 
याकरण (ली, श्री, सो, शो, यत्र, शानच्‌ प्रत्यय) 
१. खी ओर श्री शब्दौ कै रूप स्मरण करो । (देखो शष्द्‌० ४५, ४६) 
२. सो ओर्‌ शो धातुओं कै रूप स्मरण करो । (देखो धातु° ६२, ६६) 
न्यस २९२-- (ख्यः शव्र्चानचौ ०) (क) आत्मनेपदी धातुर के ल्टूकै 
स्थान पर्‌ द्रानच्‌ हो जाता है | शानच्‌ का ञान शोष्र रहेगा } च्ानच्‌ होने पर यन्द के 
रूप पुंलिग मे रामवत्‌ , ख्रीलिग मे आ लगाकर रमावत्‌ , नपुंसक ० मै ग्रहवत्‌ चर्लैगे । 
शानच्‌ प्रत्ययान्त का हिय, वचन ओर कारक कर्तां के तुय होगा । (देखो परििष्ट मे 
शानच्‌ प्रत्यय) । (ख) शानच्‌ प्रत्ययान्त के वाद्‌ अर्थं के अनुसार अस्‌, आस्‌ या 
खाकाष्ट्‌, लड्‌ आदि का प्रयोग द्येगा । (ग) (आने सुक्‌) जिन धां फ अन्त 
मै अ विकरण लगता दै, वहां पर अ ओर आनक वीचमेम्‌ ल्ग जाएगा । अर्थात्‌ ` 
अ + आन = मान | जैसे--वजते>यजमानः । वर्तते वर्तमानः । (घं) (ईदासः) 
आस्‌ घाठ का शानच्‌ छयेन पर आसीन रूप होता है । (ङ) अन्यत्र आन ही छडेया । 
लीः रयानः, कम दुर्वामः; घाः दधानः । न 
निय २१६२- (क) (विदेः सतुव॑सुः) विद्‌ कै वाद्‌ दात्र को वसू विकल्प से 
होता है । विदन्‌, विद्वान्‌ । विदुषी । (ख) द्विष्‌ धाठ॒ से चत्रु अर्थम जीरयुसे यज्ञमे 
रस-निचोडना अर्थं ते शत होता है । द्विषन्‌ › सुन्वन्‌ । (ग) अर्ह से योग्य होना अर्थं ` 
म शत्र । अर्हन्‌ ! (घ) पूद्यजोः०) पू ओर्‌ यज्‌ के वर्तमान अर्थं मे पवमानः, वजमानः 
रूप होते ई । (ॐ) (ताच्छीस्य०) स्वभाव आदि अर्थो म चानचू (आनः) प्रत्यय होता 
है | भोगं मुज्ञानः । कवच वि्राणः । श्तं निध्नानः | 
निय २१४-- (क) तृ ओर शानच्‌ करिया की वर्तमानता को वताते ह । . 
इनसे “जव किः अर्थं भी निकलता है । अरण्यं चरन-जव वह वन मे घूमरहायथा। 
विवाहकौठकं विश्रत एव ०--जव कि वह विवाहं का सूत्र पहने हुए था । (ख) (लक्षण- 
द्योः क्रियायाः) स्वभाव ओर कारण अर्थं॑वत्ताने मै शत्र छानच्‌ हते ह । शयाना 
जते यवनाः (धवन चेटे-लेटे खाते दै) । अर्जयन्‌ वसति (घन कमाता हभ रहता है) | 
(ग)(ताच्छील्य ०) चानख स्वभाव, आशु ओर शक्ति अथ॑ का बोघ कराता है । उदाहरण 
नियृम्‌ २१३ ढः) म द । (ध) रत ओर श'नच ~ मव्ययान्त का सप्तमी मं. समय-सूचक , 
अथं हो जाता | जव वह रौ रद्य था-- तस्मिन्‌ रुदत्ति सति { तर्मन्‌ पठति सति । 
निय २१५ (दयः सदा) कसते जा रहा दै या करनेवाखा दै, दख अर्थं मे 
ट्‌ को परस्मै" मै यतर ओर आस्मने० य शानच्‌ होता दै । लट्‌ का रूप बनाकर शतृ, 
शानच्‌ समाव ! वन्यान्‌ चिनेप्यन्निव दुष्टवच्वान्‌ । करिष्यमाणः सदारं रसखनम्‌ ! | 


सी, श्री, सो, शो; शतृ, शानच्‌ › द्वितीया, वृ्वगं ८३ 


ध । अभ्खणास ४९ । 
संस्कत वनाओ --(कः) (खी, श्री शब्द) १. च्य जन्म से द्य चतुर 
` होती है । २. छा ही वस्तुतः सियो को सुशोभित करती है । ३. खियों मे धिना 
शिक्षाकेही चतुरता देखी जाती है। ४. च्ियोका पतिदही गतिदहै। ५. चछ्ियोका 
- . भर्ता ही देवता है । ६. अथक परिश्रमद्ीश्री कामृरुहै। ७, साहसम श्री निवास 
करती दै । ८. स्वाभिमान भी रहै ओर धन भी मिरे, देखा नदीं होता । ९. सीता 
दशरथ कै ण्ह मे लक्ष्मी के सच्ल थी । (ख) (सो; यो धातु) १. शत्रु को मारता दै 
(सो) । २, भीम ने दुर्योधन को मारा । ३. आधा काम समाक हो गया (अवसो) | ४, 
वह्‌ ऋषरि नीलकमल कै पत्ते की धारसे रामील्ताको काटने का प्रयत्न करता है 
(व्यवसो) ! ५. पेडौ को जर दिए विना शक्रुन्तखा जल नहीं पीना चाहती थी । ६. 
चानः से आद्‌ छीकता है (लो) । ७. उसने द्री से पेन्सिर छीरी । ८. छशा को 
कारतः है (दो) । ९. लकड़ी को कार्ता है (छो) । (ग) (चत्र, शानच्‌ ) १. पुत्र ओर 
रिष्यको वक्ता हज, प्रसन्न ह्येता हभा ओर यत्न करता हज देखना चहि । २. 
सूर्योदय होने पर सोने वारे को श्री छोड़ देती है| ३. सै आराससे वैरा द्रु, आपमभी 
आराम सेब्रैदे । ४. विस्तर के पासमे वैठे हुए पुत्र को राजाने देखा । ५. वह कवच 
पहनता है , चतुओं को मरता डे ओर भोगो को भोगता है । 2. मुसलमान टेटे 
खाते ह । ७. जवर बह से रहा था, तमी को रोटी ठेकर उड्‌ गया । €. वन्य जन्तुं 
को विनीत करने की इच्छा से मानो वह्‌ वन मे घूमा । (घ) (द्वितीया) १. ठम्दारी दुष्टता 
की श्चिकायत सेने जाचार्यसे कर दी है| २, आपके वारे म उसका प्रेम कैसा है । ३. 
चार महीने वषा नहीं हुदै | ४. बारुक से रास्ता पूता है । ५. वाल्क को धम वताता 
३ । ६. देवदत्त से सौ रुपया जीतता है (जि) ! ७. देवदत्त का सो रपरा चुराता है । 
८. समुद्र से उद्धत को सथता है । ९. वकरी कौ गौवमेरे जाता दहै (नी, ह्‌, कृष.) । 
१०. गजा से कुदार पूछा । ११. सोक के वशम न दो] १२. अपत्ते साथी से 
बिदष्ै रो | १३. समय ही बलोध्क को करता दै । १४. सथ अपना स्वरार्थ देखते है । 
(ङ) -(वृक्षव्म) उपवन्‌ मे वृक्षों की सुन्दरता दर्शनीय दै । वृक्ष की पंक्तिर्यो लगी हई दं । 
आम, कर्मी आम्‌, जामुन, ठाक, पाकड़, पीपल; बड़, कदम्ब, सेम, खैर, एरंड; 
` शीशम, ताङ्‌, नारियल, नीम, महा, वेल ओर कर्द कै ब्रक्ष पलं ओर फल से 
सुशोभित हो रहै दै । हर्य, हेड, ओवा चरिफाखा कडा जाता है । 
संकेतः (क) १. निप्तगौदेव । २. स्फुटमभिभूषयति लियख्पेव । ३. खौणामिक्षित- 
पदत्वम्‌ 1 ६. भनिर्वेदः ! ८. न मानिता चास्ति, वन्ति च धियः । स्यथाः । (ख) १. 
स्यति । २, अर्पमवसितं कार्ष्य । ४. षारया, छेत्त, व्यवस्यति । ५. वृष्चेष्वरोते पु, पातुं न व्य 
` स्यति । ६. इयति । ७. अजात्‌" <. कुन्चान्‌ चति 1 ९. दयति । (ग) १. वधमानम्‌, मोद नानन्द्‌ 
यतमानम्‌ 1 २. शयानम्‌ । ३. घुदसरोनोऽषटम्‌ । ४. श्चयनान्तिके मप्तानम्‌ 1 ५. पिभनाणः, निध्नानः, 
सन्नानः । ८. विनेष्यन्निव । (घ) १. त्बरादिनयमन्तरेण परिगृद्योताधः छत मच्यः । २. 
भवन्तमन्तरेण ! ३. चतुरो सान्‌ न ववषं 1 ४, दालक पन्थानम्‌ । ५" नुते 1 ६" देवदत्तं सतम्‌ । 
७. सुध्णात्ति! <. सुधां क्षीरनिधिं सध्ताति। ९. अजां यामम्‌! ११. दद मा नमः 1 १२. 
` भापृच्छस्व सहचरम्‌ 1 ५. पर्वः स्वार्थं समीदते । (द) रानतः । 


८४ प्रौढ-रचनानुवादकौयुदी (नियम २१.६-२१८) `` 


द्रान्दकोष-१०२५२५१०५०] अभ्यास ४२ | (व्याकरण). .. 

(क) बकुलः (मोल्ससी); कुवलयम्‌ (नीलकमल), इन्दीवरम्‌ (नीलकमल), 
कुमुदम्‌ (दवेत कमल), पुण्डरीकम्‌ (सफेद कमर), कोकनदम्‌ (लल कमल), कहलारम्‌ .. 
(सफेद कमल); कुुदिनी (कुखुद की ठता), नलिनी (पल्च-समृहो; चेफालिका (हार- 
सिंगार), यूथिका (जृही); चम्पकः (चम्पा); मालती (चमेटी); मच्ल्कि व्रत्य); , 
गन्धपुष्पम्‌ (गंदा); केतकी (करैवड़ा), कर्णिकारः (कनेर); बन्धूकः (दुपदरिया), कन्दम्‌ 
न्द), स्यल्प्मम्‌ (गुल), स्तवकः (गुट्दत्ता), मसूनम्‌ (दक), मकर्दः (परग); 
जपापुप्पम्‌ (जवाङकुसुम), नवमालिका (नेवरी) । (२५) # 

उ्राकरण (धेनु, वधू ; प्‌ , पद्‌, वसुन्‌ प्रत्यय) 

१. धेनु ओर वधू शब्दौ के रूप स्मरण करो । देखो शब्द्‌ ० ४७) ४८) 

२. कुप्‌ ओर पद्‌ धातुओं के रूप स्मर करो } (देखो धातु ° ६४, ६५) 

नियम २१६ (क) (वसन्ण्ुलो क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ ) को, क लिए अर्थ 
को प्रकट करने कै लिए धात से ठन्‌ प्रव होता है । एते स्थानों पर दूसरी त्रिया कै 
किए कोई क्रिया की जाती है । ठसुन्‌ का ठम्‌ शेष रहता दै । यह्‌ अव्यय होता दै, अतः 
हसक रूप नदद चरेगा । प्ति टेचिदठं क्रौडि च्‌ वि्याख्यं याति । (ख) (समान- 
कनतरंकैषु त॑स॒न्‌ ) इच्छर्थक्‌ धातुओं के साथ दुमुच्‌ देता है । परितं मोक्तुं वा इच्छति 
भ्रोठभिच्छामि । (ग). (चकधृषन्ञा ०) यक्‌ ; का, रम्‌ › लम्‌ › क्रम्‌) अहं › जस्‌ जदि 
कै साथ तुमुन्‌ होता दै। भोक्त शक्नोति, पठितुं जानाति, मोक्ठमारभते । (घ) (पर्यास 
वचनेषु०) पर्या जर म तमन्‌ । मोक्तं पवात्‌; प्रवीणः कुदो वा । (ङ) (काटसमय- 
वेलासु ०) समववाचक शदो कै साय तमुन्‌ दता है । काटः समयो वेल वा भोक्तुम्‌ । 

नियम २१७--ठसन्‌ (ठम्‌ ) प्रत्यव रुगाकर स्प _ बनाने के लिट ये नियम 
स्सरण कर छ ¡ ये नियम वरच्‌ (लर); तव्यत्‌ (तव्य) मे सी व्गेगे। (क) षाठुको गुण 
दता है, अर्यात्‌ अन्तिम इ > ए, उ ऊ ओ, ऋ ऋ अर. तथा उपधा (उपान्त्य) 
के, उ; कको क्रमशः ए, ओ, अर_ दोता है । जसे--जिः> जेठम्‌; भू>> भविव॒म्‌ ; 
छ> क्ठ॑म्‌ । दूर्वम्‌ , धुम्‌ । (ख) सेर धाठुओं मे वीच मे इ लगेगा, अनियमे नदीं । 
उदाहरण उपर्युक्त है । (ख) सन्धि-नियमो कै अनुसार धातु कै अन्तिम च्‌ यौरज्‌ को 
क्‌; द्‌कोत्‌, धूकोद्‌ चौरम्‌ को व्‌ ह्यत है। पच्‌.पक्चम्‌, थज-मेोच्छम्‌, चिद्‌- 
छेतुम; रध.रोदूघुम्‌ , कम्‌-लव्छुम्‌ । (घ) (जश्वश्रस्नखजग्रज०) धाठु के अन्तिम च्छ्‌ . 
ओर श्कोपर होतादै ओर इन धाठ्जकेच्‌याज्‌ कोमी ष्‌ होता दै ः-- त्द्‌; 
भ्रस्ज्‌ ; सन्‌ ; ग्रज्‌ ; यन्‌ , राज्‌ ; श्राञ्‌ । घर. होकर इनक ष्टम्‌ चारे -रूप बनेंगे । 
मरच्छप्रष्ठम्‌, प्रविश-ग्रवेष्टम्‌ । कष्टम्‌ › यष्टुम्‌ 1 (ङ) (आदेच °ोचातुो कै. अन्ति 
एखरषेको आहो जाता दै] आहे-आहावम्‌; गै-गाव॒म्‌ ; तरै-बाठम्‌ । (च) धा 
कै जन्तिमिम्‌को,न्‌ हयो जाता दै। गम्‌-गन्त॒म्‌ ; रमू-रनछुम्‌ । (छ) धातु कै अन्तिम 
हकोघूया द्‌ होकर श्छुम्‌ या दुम्‌ वाख रूप बनता है| दहदगधुम्‌ ; द्रुह दोग्धुम्‌ › 
द्द दोग्धुम्‌ › लिह्‌ -खेटम्‌ , बह -वोदम्‌ । (ज). इन धाठओं # ये सूप होते दं :-- ` 
सट .-सोटम्‌ › वह-वोढम्‌, खन्‌-लष्डम्‌ › द्रम्‌ , आर्ह-आरोदम्‌ ; ग्रह -अदीठम्‌ । 

नियम >९८--(तं कासमनसोरपि) ठम्‌ के मूका रोप होता वाद्में .. 
काम या मनस्‌ (इच्छार्थक) ब्द दय तो 1 वक्तुकामः; वक्तुमनाः (ोने का इच्छुक) | 


धेनु, वधू , ऊप › पद्‌ 3 तुसुन्‌ प्रत्यय, चृतीया, पुष्पवगं ८५ 


अभ्यास ४२ 
। संस्कत चनाञ्ये--(क). (धेनु, वधू) १.गायको माता माना जाता दै, 
यह उचित .दै, परन्तु इतना ही पर्याप्त नदीं है । इसकी सुरक्षा ओर पालन-पोप्रण का 
भी पूरा प्रव्रन्ध ` होना चादिए | २. यह दुला शरीर (तनु) करित परिश्रम कै योग्य 
 नहींहै। ३. को चच से (चंदु) दाने गतः है . ओर वच्च को. खित्गृता दै । 
४. तन्द्र मे (कन्दु) पकी रो्िर्यो जल्दी हजम होती है । ५. वधू श्वसुर से शर्माती दै । 
६. जान (जम्बू ) मीठी होती है| ९. कप्पी (इत्‌ ) मे ते भर दो | ८, यं 
चप्पल (पाद्‌) मेरे पैरमे दीक -आजता दहै) (ख) (प्‌, पद्‌ धातु) १. राजा ल्येग 
हितवादी पर क्रोध करते हँ कुप्‌ } । २. गुरु चि पर वहत जधिक, करद्‌ हुआ । 
३. रक्त कै दुष्रित होने पर शरीर मे दोष पित हौ जाते है | ४. उसने विदर्भ का 
आधिपत्य पायु (पद्‌ ) | ५. वे जपने धर्म का पान करते हे (पद्‌ ) | ६. कोकाचार 
का पान्‌ करो (प्रतिपद्‌ ) । ७, मनुष्य श्चुज्ध होने पर प्रायः अपने महत्व को प्रप 
करता है (प्रतिपद्‌ ) । ८, समय सिरने पर आपका काम प्रा करूंगा (हंपादि) । 
९. इधर चरो । १०. कौन ठम्हयारा अनुकरण कर सकता है (प्रतिपद्‌ ) | ११. वह 
योबन को प्राक इुआ (प्रपद्‌ ) । १२. धूल कीच दो ग (प्रपद्‌ ) । १२. कोद सक्ष 
जैसा पैदा होगा (उत्पद्‌ ) । १४. जो पाप करेगा, बह दुःखी होगा (विपद्‌ ) | १५. 
यह तुम्हारे योग्य नहीं है (उपपद्‌ ) } १६. पाव को तीन से राणा करने पर पन्द्रह हो 
, जाते दह पद्‌ ) । १७. इस गन्द का यह रूप वनता है (निष्पद्‌ ) । (ग) (तीवा) १. 
` चन्द्रमा के साथ ्चोदनी चली जाती है ओर बादर के साथ विजली । २. सजनं का 
सजनो से सिखन बडेभाग्यसे होता है} ३. श्डग ष्टो के साथ घ्रूमते है, गर्णे 
गायो के सायः घोड़े घोड़ों के साध, मूख मूर्खो कफे साथ, विद्वान्‌ विद्धानों कै साथ । 
. समान सभाव ओर आदतवाखों री सित्रता होती है । ४. वह ओंख से काणा; कान 
स बरहरा, धिर से गंजा, पैर से ठंगडा ओर पीठ से कुवा है । ५. चोट से दिद यर 
दादी से मुसलमान जाने जाते. दै! (घ) (वसुन्‌) १. आग के अतिरिक्त ओरं कान 
जरा सकता ह | २. यह इस काम को कर सकता है ! ३. वह घर जाने को उततावा 
होरहाथा| ४. दो तीन दिन प्रतीक्षा करो | ५. मेरे प्रेम को मत ठुकरावौ | ६. तम 
कुछ कहना चाहते हो ¡ ७. मै कुक पचना चाहता दह । (ड) (पु्पवर्म) उपवन्‌ पलो 
से सुरभित है । तालाब मे नीरे-लाल ओर सफेद कमल खिले हए द । रंग-विरंगे एल 
चिते दै} हारसिगार, जुही, चम्पा, चमेली, वेला, जवाङसुम, नेवारी, गुलव, 
गदाः दुपहस्या, कैवड़ा, कनेर ओर कुन्द कै एक शोभित दो रहे ह । 
 संकेतः-- (क) १. मन्यते । २. श्यम्‌, अक्षमा कठिनिश्रमस्य 1 २. क्षणान्‌ चिनुते । ४. 
कन्दो सुपचा भवन्ति ! ७. पूरय 1 <. पादभ्रमिता वतते । (ख) १ दितवादिने । २. दान्‌ 1 ३. 
भरकुप्यनि) 1 ४. भप्त । ५. पचन्ते ! ६. आचारं प्रत्तिपथस्व । ७. क्षोमात्‌ । <. खच्यावकाशः, 
संपदयिष्यामि । ९. पन्थानं प्रतिपयक्व } १०. अनुकृतिं प्रतिपत्स्यते । ११. प्रपेदे । १२. पंक भावं 


सतच्वय्युषरसते ¡ २६. 

प्रपेदे । १२. उत्पस्यते च मम कोपि समानध । १४. विपत्स्यते 1 १५. नैतवच्युपपपते । २५. 

.चयाहताः पंच पचदस संपयन्ते 1 १७. निष्पवते ! (गः) २. त्तद मेवेन तदित्‌ प्रहीयते । ° सता 
ठ ओ > न तीखन्यम दध म्यर्‌ 

सद्भिः संगः कथमपि हि पुण्येन भव्ति ! ३. खगा सृभैः संगममुत्रनन्ति 1 समान ध 

द, ग्युश्वाटः) पृष्ठेन ङुव्यः } (घ) १. कोऽन्यो षुतवद्ाद्‌ दग्धु प्रभवति 1 २. साथयि { १ १९५ 

उदतम्यत्‌ ४, द्विवाण्यद्ानि लोदुमरदति 1५. नार्दक्नि ने प्र्यं विचन्तुन्‌। €^ बछर 


- 9' परष्टुमनाः । (ङ) नानावरणनि । 


1 


#॥ ६, ^ र दकोञुदी ` , | 
८६ ` : . , ` म्रौढ-रचमाञुवा । : (जयम २११-२२०) ` 


खन्दकोष-१०५०-२५-१०७५] अशभ्याश्च ४३ | (व्याकरण) ध 
(क) खद्वीका (अंगूर); द्राक्षा (अंगूर); खेवम्‌ (सेव), आम्रम्‌. (जम); ` जच , 
(जामुन), कदलणीफलम्‌(केला); नारंगम्‌ (नारंगी, संत), आग्रलम्‌ (अमरूद), दाडिमम्‌ `. 
(अनार)जम्बीरम्‌(नीव्‌ )जम्ब्ीरकम्‌ (कागजी नीव ), वीजपूरः(विजोया नींबू ); उदुम्बरम्‌ -. 
(गूलर), ककन्धुः(ेर), श्रीपणिका (काफल), अमरतफलम्‌(नाशपाती), क्ुमानी (दखुमानी),. . ` 
आदुकृम्‌ (आाद््वलास); तूतम्‌ (गतूत), मातंगः (सम्म); क्षीरिका (खिरनी); 
स्वणक्षीरी(मकोय); नारिकैटम्‌ (नायल), लीचिका(लीची)) अंजीरम्‌ (जंजीर) । (२५) । ˆ ` 
टयाकरण (स्वस्‌, मावर; युध्‌ , जन्‌ , क्त्वा प्रत्यय) 
१, स्वस्‌ ओर मात्र शब्दौ क रूप स्मरण करो । (देखो शब्द ० ४९; ५०) 
२. युध्‌ जर जन्‌ धातुओं फे रूप स्मरण करो । (देखो धातु° ६& ६७) | 
नियम २१९--(क) (समानकर्रंकयोः पूर्वकाटे) पकर, किखकृर आदि कर 
या "करकैः कै अर्थं म क्तवा प्रत्यय होता है । क्तवा कात्वा रोष रहता है क्रियाका कर्ता 
एक ही छना चाहिए । त्वा प्रत्यय अव्यय , शेता है, अतः इसका रूप नृं चलता । 
जेसे--मोजनं खादित्वा विव्याख्यं गच्छति । (ख) (अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः ०) निषेधार्थक 
अलम्‌ ओर खट कै साथ धातु सेक्तवा य होता है । ञसे--अलं दत्वा (मत दो) । 
पीत्वा खलं (मत पीओ) । अलं हसित्वा (मत हसो) । (देखो अभ्यास ४४ भी) । (ग) 
चछ क्तवा जर स्यप्‌ प्रस्ययान्त कर्मप्रवचनीय कै तुल्य व्यवहार मे आते ह । जेते- 
उदिद्यः अधिक्रत्य, मुक्त्वा । किमुदिद्य (किस लिए); धर्ममधिक्रत्य (धर्म के वारे मे) । 
नियम २२० क्त्वा (त्वा) प्रत्यय लगाकर रूपं बनाने का सरल उपाय यह्‌ 
है किं क्त प्रत्ययसे बने स्पमेसेतयवानहयाकरत्वाल्गादो। क्त प्रत्यय वा 
सभी नियम वहां मी छ्गते ह । जेसे--पट्‌>पठितम्‌ › त्वा सै पठित्वा । इसी प्रकार 
छिखित>> छ्खित्वा, गत>गत्वा, उक्त-उक्त्वा, कृत-करत्वा । संक्षेप मे नियम ये ह :-- 
(क) निवम २०८ (क) देखो । धाठु कौ गुण या बृद्धि नदीं होगी । सेद्‌ मे इ कगेगा 
अनिर्‌ से नहीं । परित्वा, लिखित्वा । इत्वा, हत्वा, धृत्वा । (ख) नियम २०८ (ग) 
देखो । गीला, पीत्वा । (ग) नियम २०८ (घ) । दत्वा, सित्वा; मित्वा, स्थित्वा । 
. (घ) २०८ ङ) । यत्वा, स्त्वा, नत्वा, गत्वा, हत्वा, मत्वा । (ङ) नियम २०८ (च) 
वद्ध्वा, वस्वा, दष्ट्वा । (च) नियम २०८ (ज). । उक्त्वा, सुप्त्वा, इष्टला, ऊटवा, 
उषित्वा, गहीत्वा, प्रष्टा । (छ) नियम २१७ (ग) यद्यं भी लगेगा । पक्त्वा, भुक्त्वा; 
छित्वा, रुद्ध्वा, रव्ध्वा । (ज) नियम २१७ (घ) य्ह मी ल्येगा । च्छ्,श्‌?नज 
को ष्‌ । प्रच्छ-इष्य्वा, द्य-टष्य्वा, यज्‌-इष्यवा, खज्‌-सष्ट्वा । (छ) नियम २१७ (छ) । 
क] ग्ध्वा या ढवावाला रूप । दह-दः्ध्वा. दुह दुर्वा, छह -लीदवा । (ज) दीं 
कौर होगा, पृ को पूर. होगा । तृ-तीतवा, कृ-कीरत्वा, पृपूत्वां । (&) (उदितो वा) 
जिन धावं म से मृलस्म मे उ हय है, वरहा वीच मे इ विकल्पते होगा । अतः दोः 
रूप वनगो 1 नियम २०८ (छ) ख्गेगा, जनित्वा-जात्वा; सनित्वा-सात्वा, खनित्वा- 
खात्वा । (ठ) (अनुनासिकस्य क्वि्चलोः०) कम्‌ › क्रम्‌; चम्‌ ; दम्‌ › भ्रम्‌ › भ्रम्‌ के 
दोरूप होते ह । एक इ लगाकर, दूसरा अम्‌ को आन्‌ बनाकर । जैसे--कमित्वा-. 
कान्त्वा क्रमित्वा-कान्त्वा ! (ङ)हन धाठ्ओं के ये रूप होते ईै--दाः> दत्वा, धा हित्वा; 
हा (छोडकर)>> दत्वा, अद्‌> जग्ध्वा, दिवू~> चत्वा, देवित्वा, सिवृ> स्यूला; सेवित्वा । , 


` स्वेर्, मातृ, युध्‌ , जच्‌ , क्त्वा प्रययय, तृतीयया, फएर्वर्गं ८७ 


अभ्यास ४३ 


संस्छत वनाओ--(क) (सवख, मात्र चब्द्‌), १. वह्‌ जपनी वहन (सख) 
को.टेकर घर आया । २. मता गौरवम सौ पिताओंसे भी वदृकर दै। ३, पुर 


^ 


ङपत्र.भखे ही हो जाएु, पर माता कुमाता. नहीं होती । ४. वहू कौ नर्द्‌ (ननान्ट) 
से नदीं पठती है, पर देवरानी (यातृ) से अच्छी प्तीडै। ५. म मोरी (माद्ष्वस) 
(२ [० ~ [कावा „१ क 
जर पूजा (पित्रष्वस) कैर्‌ गया था ६. लडकी विवाह कै वाद्‌ दर भेजी जाती 
| है, अतः उसे दुहिता रहते है । (ख) (युध्‌ , जन्‌ धाठ) १. पदाति पदातियो से ल्डु 
4 „ ५७ घ्नती ५८ 
ह ओर्‌ घुडखवार डलवर से (सादिन्‌ ) । २. व्रह्मा से प्रजा उत्पन्न दती ह । ३. 
विषयों का ध्यान करनेवाखों को उनम आसक्ति उत्पन्न दोती है, आसक्तिसे काय 
ओर काम से क्रोध होता है । ४. उसमे कोद गुण नदीं है (बिद्‌ ) । ५. दुर्जन भित्र 
से वियुक्त हो जाता है (वियुज्‌ ) । ६. हम अपने काम मे गते है (अभिदुज्‌ ) । ७, 
एसा भेर! विदवासर हे (मन्‌ ) | ८, वह ठमको वहुत मानता दै (भन्‌) ! ९. मैं जवतक 
जीवित हूं, लड़ गा । (ग) (क्ता प्रथय) १. जो जन्म टेकरः, पदुकर, लिखकर, सुनकर 
ओर र धिः > 
ओर मनन करे (मन्‌ ) भी ईदवरमक्ति नदीं करता, उसका जीवन असार दै । २, 
- वाल्क प्रातः उठकर, मँह धोकर, खाना खाकर, पानी पीकर, पाठ याद्‌ करे (स्मृ); 
टेख छिखकर, वस्ते भे (प्रसेवः) पुस्तके रखकर विव्याल्य को जाता ई । ३. घ्र अकर 
खेरकर, कूदकर, हैखकर, उठकर, बैठकर, कुछ दे कर, कुछ ठे कर, गाकर ओर नाचकर्‌ 
मनोरंजन करता है । ४. कल ॒मिखाकर हम्‌ सातु. आदमी है| ५. आप इसको उल्टा 
न समञ्च | ६. समुद्र को छोडकरं महानदी करा उतरती हे । ७. व भो चद्ाकर; 
चनावटी क्षगड़ा करै वोल्‌ । ८. इसका अर्थं ठीक, समश्चकर अपना कत्तव्य 
निरिचत करः । (घ) (तृतीया) १. इधर-उधर की मतत होंकिए, सीधी वात कदिष्‌ | 
२. चापटटसी न करिए । ३. वस इतने ही पल रहने ठौ । ४, वहत कट न कीजिषु । 
५. एसे प्राण ओरं पुरुपार्थं से क्या खाभ, जो आपत्तिम्रस्तौ को न वचा सकते| ६, 
` क्रुध सपं क्या खून की इच्छा से ऊचलनेवाष्े कौ काटता हे | ७, उरम्‌ ठे दी कार्य 
सिद्ध होते है, मनोर्थो से नदीं । ८. उन्म के चिना मनोरथ सिद्ध नहींद्योते। ९. 
उपायसे जो चीज सम्भव दै, वह पराक्रम से सम्भव नदीं | (ङ) (कवग). पल 
स्वास्थ्य ओर बुद्धि को वदते दै । बारीरिक्‌ आर्‌, वोद्धिक. उन्नति कैद पलयका 
सेवन अनिवार्य है | यह आवद्यक नदीं है कि मर्हेे फल ही खाए जार्य सस्ते फल भा 
उतना ही साम देते दै | अपनी खिति के अनुसार फल लावे । ` ल # अनुरार अप्र, 
अनार, सेव, नासपाती; समानी; आमः कैला; संतर अमरूद जामुन, वे ग्‌) कफल; 
आदूघुखारा, रदत्‌त, सुसम्मी; नारियल, रीची, अंजीर, खिरनी ओर मकाय खातर । 
` संकेतः--(क) २. पितृ इतं माता नोपवेणातिरिच्यते 1. ३. ऊ येत । ४ वधन 
. -नान्द्रा न संगच्छते, सं जानोते ! ६. दुहिता दूरे दिता भवति । (ख) २. सादिनश व र 
ध्यायत्तो विषयान्‌ , उपजायते, संगात्‌ › चं जायते । ४. युणास्तावत्तस्य नैव विन्ते । ५, विदुस 
.६. भसिदुल्पामहे । ७. इति ष्टं सन्ये { ९. यावद्रदं धिये । (ग) २. प्रसेवे । ४" ५ ८ 
५, मटमन्य्रथा संभाग्य 1 ६. उञिद्यत्वः, अवतरति ¡} \&* भभग +. क ॥ ह 
गदयताथो- भूत्वा, निद्चेष्यानि । (घ) ९. जलमभरासंगिकेनः पहनाया 
-. स्तेदभणितेन । ३ अलमेतावद्धिः ङुसमैः । ४. बतमत्यायात्तन । ५ स 1 
(य ६ हि = स्यु ज+--- १ [04 3: २५ इ 71 
- पौस्येण वा। ६. जमर्षैगः दोणितकाक्षया कि, पदा स्पदा्तं दशति व्व । न" मनलन्धनः, 
ड) महार्घाजि, अस्पार्घामि । 


८८ परौढ-रचनालुवादकौसुदी ` (नियम २२१-२२२) . . 


शव्दकोष-१ ०७५।२५११००] अथ्याल ध - ` ` (व्याकरण) ` 

(क) आद्राधः (द्भ) सीताफलम्‌ (रीका); पुंनागम्‌ (काला) आम्रातकम्‌ 
(१. जविड़ा, २, असावट), अआग्रचू्ण॑म्‌ (अमूर), कंटिका (ककडी), मधुककरी 
(चकोतरा), खुम्‌ (खरवूजा), काटलिन्दम्‌ (तरबूज); कर्मरक्षम्‌ (कमरख), ख्जूरम्‌ . 
{खन्‌र), कक्रचम्‌ (वड्हल)) श्रंगारक्रम्‌ (सिंघाडा), निर्बीजम्‌ (१, त्रिदाना अंगूर, 
व्रिदाना अनार), खष्कफलम्‌ (मेवा), वातादम्‌ (बादाम), अक्षोटम्‌ (अखरोट), अंकोलम्‌ 
(पिस्ता), काजवम्‌ (काज); दष्कद्राक्चा (किरथिय), मधुरिका (खनक्छा), क्षुधाहरम्‌ 

छुहारा), मखान्नम्‌ (मखाना), प्रियाम्‌ (चिरौजी), पौष्टिकम्‌ (पोस्ता) । (२५) | 
ठ्याकरण (न), वाच्‌ , आप्‌ ;, अक्‌ , ल्यप्‌ ,णसुल्‌ प्रत्यय) 
२ (र दो १५ 
१. नो ओर वाच्‌ शब्दौ ॐ रूप स्मरण करो | (देखो शन्द० ५१, ५२) 
आप्‌ जर शकृ धातुओं कै रूप स्मरण करो । (देखो धाठु° ६८; ६९) 

प्नियश्च २२९ (समासेऽनञ्पूर्वे क्खो स्थप्‌ ) घातु से पूवं कोई अव्यय, उपसगं 
याच्िप्रत्यदहोतोगक्छाक़खानपर व्यपो जावाहै। व्यप काय रोष रहतादहै। . 
धातु से पहछे नन्‌ (अ) होगा तो स्थप्‌ नहीं होया ¡ स्यप्‌ अव्यय होता टै, अतः इसकी 
रूप नहीं चकते । जैसे--आलिख्य, संपव्य, ख्ीङलय ! परन्तु अदला, अगला । 

लिय २२य्-स्वप्‌ प्रत्यय ठगाकर रूप वनाने कै लिए ये नियम स्मरण कर 
ठं :-- (कर) साधारणतया धातु अपने मूलरूप मे रहती है । गुण या वद्धि नहीं हेती है 
इ भी ब्रीच मे नहीं लगता | जेषे --विलिख्य, आनीय, विहस्य । (ख) (अन्तरंगानपि 
विधीन्‌°) स्यप्‌ होने पर धातुको कोई भी आदेश आदि नद्यं हयोगा। जेसे-प्रदाय; 
विधाय, प्रलन्व, प्रस्थाय, पक्रम्य, आपच्छ्य; प्रदीव्य, प्रपव्य | इन स्थानों पर दत्‌; ` 
हि, दीघं, इ आदि नदीं हुए । (ग) (ल व्यपि) दाः धा, मा; स्था, गा, पा; हाःसा के 
आ कोद नदीं होगा | प्रदाय, प्रधाय; प्रयाय; ग्रपाय, विहाय आदि | (घ) (बा स्यपि) 
गम्‌ आदिकैम्‌ कालोप विकस्पपेदहोतादै, हन्‌ आदिकैच्‌ का खपनित्य | (लोप 
होने पर बीच म अगले नियम से त्‌) आगम्य>आगत्य, प्रणम्य प्रणटय । आहस्य 
वितत्य, अनुम । (ङ) (हृखस्य पिति कति ठक्‌ ) हस अ, इ, उ, ऋ कै वाद स्परप्‌ से 
पहले त्‌ रुग जाता है । अर्थात्‌ त्य होता है! आग, अघीघय, विज्ञय, संश्रत्य प्रहत्य, 
प्रक । (च) दीधक्को द्र ऽपृ कोपर. होगा! उत्तीर्य; विकीर्य, प्रपू्यं । (छ) 
(वचिस्वपि ०, ्रहिञ्या०) वच्‌ आदि को सपसारण होगा } वच्‌ >> प्रोच्य, वद्‌> अनूद्य; 
वस्‌ > अध्युष्य; खय्‌ > प्रघुप्य, हे>> आहूय, भह >> संय; प्रच्छ आप्च्छय । (ज) 
(णेरनिटि) णिजन्त धाठुञौ के षश्धःकाल्ोपहो जाता दहै! विचारि विचाय। (क्ष) 
(व्यपि लघुपूर्वात्‌ ) धाठ की उपधामें च्छ अक्षरदहोतो इको अय्‌ होगा | विगणय्य 
प्रणमय्य, विस्चय्य | (ज) इनके ये ल्प होते है--क्षि>प्रक्षीय, प्रापि प्राप्य, प्रापय्य 
वे> प्रवाय, च्याः पर्याय, व्ये>उपव्याय ¡ मी या भि>प्रमाय। ली>विलीय; विलय । 

नियश्न २२२--(क) (जामीकष्ये णमुल्‌ च, नित्यवीप्सयोः) ` व्वार-चार करना 
अर्थमे क्वा ओर णमुख्‌ दोनों होते द । ये प्रलय होने पर शब्द्‌ दौ वार पदा जाएगा । 
स्मर>> स्मारं स्मारम्‌ ; सरला स्म्रला (याद करके) } पयं पायं-पीत्वा पीत्वा | भोजं 
मोजं-मुक्त्वा युक्त्वा | शरावं भ्रावं-श्रला श्रुत्वा । (ख) (अन्यथैवं०) अन्यथा, एवं आदि 
करै साथ णसु होगा । अन्यथाकारम्‌ ; एवंकारम्‌ , कथंकारं वरते । 


[१ ह ४ ॥ [बश [,] ॥ 
नें, वाच्‌ , आप्‌ , शक्‌ › ल्यप्‌ , णञ्चुल्‌ , चतुर्थी, फएख्वगं ८९ 


अभ्यास ध४ 
। संस्कत वनाआओ-(क) (नो, वाच्‌ च्द) १. वडे पुण्यरूपी मूल्य से तुमने 
यह. शरीररूपी नका खरीदी है) २.नोकादे दीत्र वेगवाटी नदी को पार करता ट 


उन) | ३. चित्तः वाणी ओर त्रिया मे खञं की एकरूपता द्येती है । ५; वाणी 
उसके पीछे अधीनस्थ के दुल्य चरती है | ५. लेँकिक खनो की चाणी अथं के पीठे 
- . चरती है, किन्तु आदिकारीन चरपियो की वाणी के पे अथ चरता दै | ६. यह वात 
सिद्धै कि बह्यणोंङी वाणीम बरु होता है ओर क्षन्नियां के वाहुभां सं वर होता 
 दै। ७. वे ोग्‌ विद्धानो से खभ्यतम निने जाते दै, जो सनोगत्त बातद्धो वाणी वे 
भरकट कर सकते दँ । (ख) (आप्‌ , यक्‌ धातु) १. इसदे क्या रभ होगा १ २. इससे 
यह निप्कषं निकरुता हे । ३. चक्रवर्तीं पुत्र को प्राक्त क्रो (आप ) । ४. ईश्वर जगत्‌ मं 
 चात्त है (्याप्‌ ) | ५. परीक्षा समाक्च दुद्र (खमाप्‌ ) । ६. कौन इस दुष्कर कामको 
` करस्कतादहै] ७.राम ही. सरायणकोमार सखका। (ग) (ल्य. , णमुट्‌) १. ठम 
. किस्किए्‌ हम पर दोषारोपण करर दो । २. सत्य विपय पर गांधीनजीनेठेख ल्ि 
ह । ३. यदि युद्ध को त्यागकर मृत्यु काभयनदहोतो युद्ध को छोडकर जाना उचित 
 है।४. कन्या को प्त्ति-गरह भेजकर सेरी अन्तरात्मा प्रसन्न द्यो गदं] ५. इस पर 
` अधिक विचार मत क्से} ६. खद लोग इष्ट वस्तुको पाल्र सुखीदौ जातेर्दे। ७ 
कान बन्द करके, एेसानदहो। ८. सारी बात्तपत्र मे क्डिकरदो | ९. बेह दाथ 
जोडकर बोला | १०. उसने कस्यी सस क्करर प्रष्ठी परं धुटने टेककर अपनी करुण 
कथा कही | ११. मेरी वातत कारक्र क्यो वोल्ते हो १ १२. सजन ओर का स्कार 
करे, उनकी प्रार्थना को स्वीकार दरे, पुरस्छृत करके सुखी होते दं। १३. दुर्जन 
दुर्भाव को मन मैं रखकर, चिपकर, एकत्र होकर, तिरस्कार करके, दुःख देकर सुख का 
.. अनुभव करते हं । (घ) (चवुर्थी) १. इससे मेरा काम चर जषा ! २ उसने चाव 
कोधूपमे डरा] ३. उन्होने ख्डष्ुके छिद कमरक्खटखी हं 1 ४. मं उनको ङ्च 
नदीं समज्चता । ५. जो आपको रुचे (खच्‌ ), वह कीजिए । ६. पपपियो का नाम भीन 
उससे अमंगरु होगा । (ङ) (फल्वर्ग) अक्टर ओर व॒ एला का ब्रहुत महत्व 
ताते दै। फठरक्तको शद्ध करके लाल वनाता है) भोजनक्रवाद्‌ या तीश्रे पहर 
फल खार । आङ्‌. ; शरीफा, पफराल्सा, ककड; खरवूजा, तरवूज, कमर, ्िघाडा 
विदाना समी लभप्रद्‌ द ! मेवा भी पौष्टिक यैर रक्तवर्धक है| व्रादाम, अरो, पित्ता, 
काज , करिरमि, सनका, चुरा, मखाना, चिरजी जर पोत्ता करा भी रेवन छर 1 

संकेतः-- (क) १. पुण्यपण्येन, कायनोः । ३. वाचि । ४ तं वान्‌. वरदयेवानुवठत 1 

` भर्भृ वागनुवर्तते । कषोणां पुनरायानां काचमर्थोऽनुधावरति 1 ६. वाचि वीच दिनानाम्‌ › वादाता 
` यनु तच्‌ क्षत्रियाणाम्‌ } ७. भवन्ति ते सम्यतमा विपश्चितां मनोत चनि निवेदयन्ति वे । (ख 
१. अतः कि प्राप्य॒तते। २. प्राप्लोत्ति। २. भप्लुद्ि। ५. समापत्‌ । ७. दन्ठमरक (ग 
बिसुददिर्य । २. सत्यमयिज्घत्य ! ३. यदि समरमपास्य 1 ४. सप्रप्य 1 ` 
- परायितमथैमधिगन्य ! ७. पिधाय, चान्तं पपम्‌ 1 ८. दृत्तं प्रमरोप्व 1 4. सम 


`  निम्धस्यजा नुभ्यामदनो पतित्वा । १२. मदननयणद्धिप्य । ६२. सत्त्व, 41714 
| २: कस्ेद। 
१३..गनन्िङ्त्य, तिरोभूव; रंदत्य, तिरक्छव्यः प्रधीटय । व) १. यदं > प क 
् २ लश प र पपु 
>" आत्तपायोज्द्ितवती 1 ३. युद्धय वद्धपरिकरास्ते । "तृय सन १ 2. दञन्दं सदु एप 


सामछम्‌श्रेयसे यतः । (ड) सिषम्कयः, अपराद्ये) 


९० मरौठ-रचनानुवादकौयुदी (नियम २२४-२२७) 


दाब्दकोष-१ १० ०२५११२५ | अभ्यासं ४५ (व्याकरण) 

(क) केसरिन्‌ चेर), दीपिन्‌ (व्यात्रः वधेया); तरक्षुः ( तेदुञा ), भब्द; 
(भाद्‌ ); शाखास्गः बन्दर); गोमायुः (गीदड़), वराहः (सूर), स्यः (संह), बकः 
(भेडिया); कुरंगः (मृग), उक्षन्‌ तेर), व्योमा (ल्मेमड़ी), सहिषः (भेखा), 
मिष (भस), यजः (वकर), मेषः (भेड्‌), कौटेयकः (कुत्ता), सरमा (कुततिवा), 
खरः (गधा), मार्जारी (विद्धी), बृश्चिकः (विच्छ); गोधा (गोह), रहगोधिका ` 
छिपकली); टूता (मकड़ी), कर्णजल्येका (१, कानखनजरा, २. गोजर) । (२५) 

उयाक रण (खन्‌ , सरित्‌ , चि, अश्‌ , तव्य, अनीय, केलिमर ) 

१, खज्‌ ओर सरित्‌ र्ध कै रूप स्मरण करो ! (देखो चन्द्‌ ० ५३; ५४) 

२. चि ओर अश धाठु्जी के रूय सरण करो । (देखो धाठु° ७०, ७१) 

नियम २२८- (कृत्य प्रत्यय) (कत) (तव्यत्तव्यानीयरः) व्वाहिएः अर्थं में ` 
घाठ॒ से तव्य, तव्यत्‌ ओर अनीयर्‌ पर्यय होते दँ । तव्यत्‌ का तव्य ओर अनीयर. का 
अनीय दोष रहता है । तव्य ओर तव्यत्‌ म कोई अन्तर नदीं है । वेद मे तव्यत्वास 
दव्द्‌ स्वरित होगा, तव्यवाल नदीं । (ख) (तयोरेव छत्यक्त०) कसय प्रय अर्थात्‌ ` 
तव्य, अनीय आदि भाववाच्य ओर कर्म॑वाच्यमे होते दै । (१) जव ये कर्मवाच्य मेँ 
होगे तो कर्म कै अनुसार इनका लिगि, दन्न ओर विभक्ति होगी। कर्तां व्रतीया; 
कर्म मं प्रथमा, क्रिया कर्म कै अनुसार । जैसे-तेन त्वया मया अस्माभिः. वा पुस्तकानि 
परितव्यानि, पठनीयानि वा । (२) जव तव्य ओर अनीय भाववाच्य मै होगे तो इनमें 
नपुंसक ० एकवचन दी रहेगा, कर्ता मै तृतीया दोगी । जैसे-तेन हसितव्यम्‌ , सनीय 
चा । (३) तव्य ओर अनीय प्रययान्त कै रूप पुं° मै रामवत्‌, स्रीलिग मे रमावत्‌ , 
नपुं° मे गृहवत्‌ चटगे । 

लियस २२५-- तव्यः प्रत्यय स्गाकर रूप बनाने के टिए देखो नियम २१५७} ` 
वह नियम पूरा लगेगा । (तव्यः प्रत्यय लगाकर रूप वनाने का सरल उपाय यहहै कि. 
वमुन्‌ प्रत्ययान्त धाठु-ल्पमेतम्‌ कै खानपरतव्यल्गादो। जैे-कर्ठम्‌-कर्तव्य, 
पटितुम्‌-पठितन्य | टेखितव्य, हतंव्य | 

चवियस २२६--अनीयः प्रस्यय॒ल्गाकर रूप बनाने के लिए ये नियम स्वरण 
कर ठँ | व्यु (अन); अच्‌ (अ), अप्‌ (अ) मसी ये नियम लगमे । (कः) साधारण- 
त्या धातु म कोद अन्तर नीं होता । धातु मूलरूप मे रहती है ! बीच मे इ नहीं 
लगेया | . गम्‌ >>रमनीयः, हसनीयः, पठनीय । पाः> पानीय, दानीयः; स्लानीय । (खः 


धातुके अन्तिमिदरद्‌ कोषएउऊकोओ,कऋद्को अर. गुण होगा | उपधाके ड 
उ, चऋको मी क्रमशः एः, ओ, अर गुण होगा | जैसे--जि>जयनीय, नीनयनीय, 


श्रु> श्रवणीय, मू > मवनीय; क>>करणीय | ठेखनीय,. सोचनीय, करणीय | (ग) 
धातु कै अन्तिमिएओँरषे कौआ द्येगा । आह आह्ानीय; गे>गानीय | 


लियस २२७-- (केलिमर उपसंख्यानम्‌ ) चाहिए अर्थं सें कलिम्‌ मत्यय भी 


दोता दै । दसका एलिम रोष रदता है । पचेलिमा सामराः (पकाने योग्य ०) । सिदेखिमाः 
(तोडने योग्य) | | 


# 


खल्‌ , सरि, चि, अदू , करस्य प्रत्यय, चतुथी, पशुवग ९१ 


अभ्यास ४५ 
संस्कत वनाओ- (क) (छन्‌ ; सरित्‌ शब्द्‌) १. चदि यह माका प्राणघातक 
है तो मेरे दय पर रक्खी हुईं सुनने क्यो नदीं मारती । २. अन्धा शिर पर उष्टी ठई 
माला को सप समद्धकृर फेंक देता है। ३. रोग (रुज्‌) से पीडित को शान्ति नहीं 
मिलती । ४. ग्रीष्म मे नदियो का जल कस हो जाता दे ओर वर्पामे वद्‌ जाता टै। 
लक्ष्मी विजली (विद्युत्‌ ) खी तरह चपल है । ६. लिया योपित्‌ ) अपने वच्चो फ 


लिए क्या कष्ट नहीं उसतीं । (ख) (चि, अदु धातु) १, वाल्क ल्तासे पए्येको 
चुनती है चि) } २.जोधनकौ शकटा करता दै (संचि), पर उसका उपभोग नद्धं 
करता (उपभुज्‌ ), उसका वह धन व्यर्थटहै। ३, व्यायामप्रियका शरीर पुर होता द 
(प्रचि) ¡ ४, राजंस, तेरी वही श्रेतता है, च बढती घटती हं | ५. मं परिचितं 


(परिचि) कि वह्‌ जो कहता है, बही करता है । ६. व्यापार से धन वदता है (उपचि) 
ओर अपन्यय से घटता ह (अपचि) । ७. वह अपने कर्तव्य का निस्च्र करता इ 
(निस्वि) ओर उसका पालन करतादहै। ८. माली माला वनानेफेक्एि पृलको 
दकट्रा करता है (समुचि) । ९. अथै को जाननेबाला ही पूर्णं कुररुता को प्राक्त करता 
हे । १०, अद्युत्कट पाप-पुण्यो का यद फर मिख्ता हं (यच्त्‌ ) | (ग) (करय प्रत्यय) 

राचनिमंमी पूरा सोना नदीं मिख्ता। २, गुरुओं की आला अनुव्छंघनीय होती 
द । ३. इच्छायुसार काम करना चाहिए, निन्दा कलहा नहीं मिरुती | ४. जखाग्रायं 
तक प्रेमी के साधं जाए्‌ | ५. कभी मी सन्नन शोक के अधीन नहीं होते । ६. भवि- 
 तध्यता बल्वती होती है । ७. होनहार के सर्वच द्वार हो जातेदै। ८. मित्रक वाक्य 
का उल्छंघन नहीं करना चाहिए । ९. परखी को नहीं देना चाहिष्‌ । १०. जो 
सुनना था सुन लिया, जो जानना था जान ख्या, जो करनाथा कर लिया | १९ 
एेसी स्थिति भे हमे क्या करना चाहिए । १२. पल्य का अपमान नहीं करना चाहिम्‌ | 
(घ) (चतर्थी) १. युद्ध कै छर तेयारी करता हे । २. देवदत्त को परजा पसन्द ई । 
१. यक्दत्त रामकासौ स्पए ऋणी है (धारि) । ४, वह विद्या कीदइच्छा करता 
(स्पृह. ) । ५. मै इस इरूरे रि को चाहता दहरं खट.) 1 ६. य्‌ लकड़ी खंभे के 
चिप है, यह सोना कुण्टल के खि है ओर वह उखल कटने के किए है । (ङ) (पच 
वग) मनुष्य कै ठल्य पद्मी दया के पचद। पञ्चा दृणितकायदहे। पमी 
मनुष्य कै उपकार को मानतेदै। अकारण दही गैर, वेरा, तदु, भार्‌; बन्दर 
गीदड़, सूञर, मेडिया, सग, याय, वरल, वडा, भ॑स, मस्ता, कुत्ता, विल्छी, वकस; 
सोप या वरिच्छू को नहीं मारना चाहिए 

संकेतः-- (क) १. सगियं यदि जोवषितापद्ा निदिता । २ दछजमपि दिर्च्यन्धः धिप 

धुनोत्यहिसंकया १ ४. क्षीयते । ६. सरन्ते ! (ख) २ नोपञयुदक्ते । ३. गा्रागि प्रत्रीयन्ते । ४ 
चीयते, न चापचीयते । ५. परिचिनोमि । ६. उपचीयते, अपचीयते । ७. निश्िनोति । ९ असद 
षत्सकरं भद्रमदनुते । १०. परापपुण्यैरिरैव फलमदयुते । (ग) १. निकामं रोित्तव्यं नास्ति 1 २. 
जविचारणीया । इ. सर्वथा व्यव्हतैच्यं कुतो एवचनीयता 1 ४" सोदकान्तं सििरधा अनल 
गन्तव्यः ! ५. द्रोकवास्तव्याः । ७. भवितम्यानान्‌ । < भनतिकमरणीयम्‌ 1 ९" नि 
परकङवरम्‌ । २० शरुतं श्रोतम्य्‌, इातं द्ातम्यन्‌ › छतं कतंग्यन्‌.। ११. त्वग । दर अनन 
णीयानि घरेयोन्नि । (च) १. संन ष्ठते । २. स्वदतेऽपूपः 1 ५. दुखदितयास्न । ६ पायः सवय 
नाय उद्टम्‌ । 


= 


१" 


॥। 


९२ | प्रौढ-रचनालुवादकौयचदी . (नियम २२८-२३२) ` 
णब्दकोष-११२५५२५=११५०] अभ्यास दे ` (्वाकरण) 
(क) पारावतः (कवूतर), चटका (चिडिया), परथ्रतः.(कोषक), मरालः (हंस), - . 
वकः (बरुल्य), सारसः (सारस), वर्तकः (तख), कीरः (तोत्ता); सारिका (मेना), - 
ध्वक्षः (कौआ); चिच्ः (चीर), चः (गिद्ध), ग्येनः (बाज); कौटिकः (उच्ट्‌ ), 
खंजनः (खंजन); चापः (नीलकंठ); दार्वाघाटः (कटफोड़ा); चातकः (चातक); 
चक्रवाकः (चकवा), वर्हिन्‌ (मोर), प्रय्धदः (भीरा), संल्मः(श.पतंगा, २. टिड्डी)सरघा ` ` 
(मध्मक्ली), चरया (१. हंसी, २, भिरड़ः तेवा, वर), कुखाथः (वरल) । (२५). 
ठ्काकरण (समिध्‌ , अप्‌ , सु धातु, यत्‌ › ष्यत्‌ , क्यप्‌ ) ` $ 
१. समिध्‌ ओर अप्‌ शब्दो कै पूरे रूप स्मरण कसे ¡ (देखो चन्द ०५५, ५६) .. 
२. सु धातुके पूरे रूप स्मरण कयो | (देखो धाठु° ७२) ॥ि 
नियम २२८--(यत्‌ प्रयय) (अचो यत्‌ ) चाहिए या योग्य ज्म आ; इः 
ई, उ, ऊ अन्तवाटी धातुर्ओो से यत्‌ प्रयथ होता) यत्‌काय शोष रहता) यत्‌ 
मरत्यय कर्मवाच्य ओर भाववाच्य से होता दै | कर्मवाच्य म कर्म कै तुर्य ल्ग, विभक्ति, 
वचन्‌ } कर्त मे तरतीया; कर्म मे प्रथमा, क्रिया कर्मवत्‌ । माववाच्य में कर्तां मे व्र्तीया, ` 
क्रिया मै नपुं° एकवचन । मवा अस्माभिः वा जलं येवम्‌ , दानं देयम्‌; फखानि 
पेयानि । मया स्थेयम्‌ । ६ 
नियमन २२९ यत्‌ प्रय लगाने पर धातुम ये अन्तर होते द:-(१) 
(द्यति) आ को ई होकर ए. हो जायगा । > ए } दा देवम्‌ › गा~गेयम्‌ › पा~> 
पेयम्‌ › खा> स्थेयम्‌ › हा>देयम्‌ । (२) इ ईको गुणहयकरएहयोजएगा। चि 
चेयम्‌ › जिः> जेयम्‌ , नी> नेयम्‌ । (३) उ ऊ को गुण ओ होकर अन्‌ हो जाएगा | 
श्रु> श्रव्यम्‌ ; हू हव्यम्‌ ; सु सव्यम्‌ , मू~> भव्यम्‌ | | 
नियम २३०--इन स्थानो पर्‌ भी यत्‌ (व) होता है :--(१) , (पोरदुपधात्‌ ) 
पवर्गान्त ओर उपधा मँ अ वाखी धातुओं से । शप्यम्‌ , रम्यम्‌ | (२) (हनो वा यद्‌) , 
हन्‌ से यत्‌ ओर हन्‌ को वध ! इहन्‌>> वध्यः ! (२) (शकिसहोश्च) सक्‌ ओर सह. धाठु ` 
ते | क्यम्‌ , सद्यम्‌ । (४) (गदमदचर ०) गद्‌ मद्‌ चर_ ओर यम्‌ धाठु से । गदम्‌ , 
मच्‌ › चर्वेम्‌ ; यम्यम्‌ | (५) (अवपण्यवर्या २) अवयम्‌ (नीच), पण्यम्‌ (विक्रेय) वर्या 
(वरणयोगम्य) ये रूप वनते दँ | ष 
नियर २३१--(ग्यत्‌ प्रलय) (१) (@हलेर्ण्त्‌ ) ऋकारान्त ओर हलन्त धातुओं 
से ण्यत्‌ (य) होगा । अन्तिम ऋ को आर्‌ वद्धि ओर उपधा के इ उ ऋ को गुण । कर 
कार्यम्‌ । हार्यम्‌, धार्यम्‌ | रल्‌ +ण्यत्‌ = मार्ग्यः होगा ¦ सुल्‌+ ण्यत्‌ = भोज्यम्‌ 
 (मकष्य), अन्यत्र भोग्यम्‌ होगा । (२) (घनश्च) वज्‌ + ण्यत्‌ = याच्यम्‌ होगा । (२ ` 
(ओरावग्यकै) उकारान्त से अवद्य अय मे | द खाव्यम्‌ › पूत पाव्यम्‌ । तिः 
नियम २३२-(क्प्‌. प्रत्यय) (१) (एतिस्वयास्‌०) इन धातुओं से क्वप्‌ (व) 
दोसा ओर ये रूप वर्नैगे--इ> व स्व>स्तुल्यः, शासूतरिष्यः, बत्य, आड>> ` 
आदयः, लुप्रूनजुष्यः | (२) (मनेर्विभाषा) यनलेखष्यंः । (३) (्जोऽसंज्ञायाम्‌ ). 
भू>लयः (नौकर) । (2) (विभाप्रा कत्रपरोः) कः> क्रस्यम्‌ ; इम्‌ इष्यम्‌ । क से ण्यत्‌ 
होकर कार्यम्‌ भी बनेगा | 4 


समिध्‌ ; अप्‌ ; सु धातु, कृत्य प्रत्यय, पंचमी, पक्षिवर्यं ९३ 


। अभ्यास ४६ 
- संस्कत बनाथोः--(क)  (ससिध्‌ , अप्‌ च्ब्द) १. समिधाओं ते अग्न प्रद 
होती है (समिन्ध्‌ ) ] २. दम समिधालनेकै ल्टिजारेद। ३. जटः हमार सु 
ओर इ्ट-पक्षि के खि ह्यो । ५४. जरू मे पधि कै गुण हँ | ५. जर सुखप्रद है । 
(ख) (तु धातु) १. उसने रिखेय का स्स निचोडा (सु) | २. प्राचीन कारमं यरो में 
सोमलता का रख ॒निच्रोडा जाता था | ३. सूर्ख॑ता दोषो को चि खेती है (स्र) । 
, ४, रक्षारूपी योय से यह भी प्रतिदिन तप का संचय करता है (संचि) | ५. वह्‌ मन के 
र्ट्‌ खाता है (चि) । (ग) (क्य प्रयय) १. अतः परीक्षा करके गु प्रेम करना 
चाष | २. सुरिष्यकोदी हद विद्या कै .ठुल्य त॒म अद्रोचनीय्‌ हो गर्ह्ये | ३. सारी 
अवस्थाओं ये सुन्दर व्यक्ति रमणीय होते दै । ४. इको गृही कैसे मिली, इस पर 
विचार करना चाहु । ५. भूख सुत्ने खा जाएगी | ६, व्रह्यण को निःसार्थभाव सें 
पटङ्ग वेदो को पटना चाहिए जर जानना चाहिए | ५८, उसके एक य॑ का अभिनय 
करिया गया] ८. सूर्ख॑ की इद्धि दृसरेके विश्वास पर चरती दै! ९. वह्‌ नींद 
अधीन हो स्रा | १९. खदहितधरायण नहीं दोना चदि । ११. एसे लोगसभीकी 
ठंसी के पत्र द्योते है| १२. अतिथि-विरोष का संमान करना चाहिए | १३. पापी 
निन्दा को प्राक्च होत ह | १४. वह कायर है, इसलिए निन्दा को प्राप्त हा । १५. तुम 
मेरी ओर से राजा से कहना । (घ) (पंचमी) १. वह आय से अधिक्र व्यय कर्ता है । 
२. मैने पु्हारे विश्वा पर ओर हित समन्चकर एेखा क्रिया है | ३. छाचार होकर रने 
चोरी की । ५. यदं मेरे रीर से अष्टथक्‌ है । ५. जगदा क्षगद़े से बाज नदीं जाता । 
६. अत्तिपस्चिय से तिरस्कार होता दै, निरन्तर किसी के घर जने से अनादर हेता है| 
७, वह्‌ रास्ता भू गया | ८. कहने से करना अच्छ ह | ९. कटिन समय मे भी धर्यं 
नहीं छोदना चाद्दिए्‌ । (ङ) (पक्षिवग) पक्षियों की मधुर ध्वनि किस मन क्रो वलात्‌ 
नदीं हर ठेती । वनो उपवा मे पक्षी मधुर संगीत करते दं । कवूतर, कोल, हं 
, वगु, वतख, तोता, मेना, कवे, चीर गिद्ध; वाज, खंजनः नीलकंठ, कयपफरोडाः 
चातक, चकवा, चकवी ये समी आका मे उडते दं ओर मनोरंजन करते दं । पष्ठी 
वृक्षौ म घोँसटे बनाकर रहते द । मारे आर मधुमक्खी पुष्पका परागले टतेर। 
सधरुमक्रिखर्यो चद तैयार करती दं । 
` संकेतः- (क) १. समिध्यते । २. खनतो देवौरनीष्ये यापः । ४. जप्ठ मेषमन्‌ । ५ मानं 
हि एठा मयोदुवः । (ख) १. अद्तवर्ल्यन्‌ । २. यते स्म । ३. संद्रणे द्‌} 
रक्षायोगात्‌ । ५. गगनकुसुलानि चिनोति । (ग) २. अत्तः परीध्यं कर्तव्यं दिदोपाद्‌ संतं रदः 1 
२. रमणीवत्वमाद्तिविन्चेषाणाम्‌ । ४. संलीयकदयनमस्य विमयदित्तव्यन्‌ । ५. 
तन्योऽस्मि । £. ब्राद्ययेन निष्कारणः पड्छो वेदोश्थ्येो द्यश्च । ७. पक्देणोऽनिनेदयंः टतः 
८" सृद्धः परप्रत्ययनेयबुद्धिः । ९. निद्रिधयतरं गतः । ६०. भाव्यम्‌. । ६. दरदवास्वतनुः 1 
२२३. संमान्य: । १३२. वाच्यतां याति । ६८. कारूः । १५. अदतयचात्‌ 1 (धः) २. रयत 
अवेक्त्य ¦ ३. गत्यन्तरामावानत्‌ । ४. अव्यतिः 1 ५. दटद्ामः कदटद्ान्य वयवन्त) 
सखन्ततगमनाच्‌ 1 ७. मायावत्‌ ष्टः 1 <. वाचः सनन्त 1 ९. सपरन, 1 


९४ | प्ीढ-रचनाजुवादकौसुकी . (नियम २३३२३६५) . ` 


खब्दकोघ-११५०५२५११७५] अध्यासं ७ । (व्याकरण) 

(क) अणवः (समुद्र), आपगा (नदी); सरस्‌ (तारंब), सरसी. (शलीर), हदः 
(बडी जलील), आहावः (१. हौज, २. टैक), तोयम्‌ (जर), वीचिः (तरंग), आवर्तः 
(भवर), वूम्‌ (तट); सैकतम्‌ (रेतीला किना), कर्दमः (कीचड), नौः (नाव); 
पोतः (पानी का जहाज); कर्णधारः (नाविकः; खेवैया);, सीनः (मछली), कुलीरः 
केकड़ा), कच्छपः (कचु); नक्रः (मगर), मेकः (मैढक) । (२०) | (ख) विद्‌ 
(पाना); लि्‌ (खीपना); सिच्‌ (सीचना); करत्‌ (कायना), सज्‌ (बनाना) | (५) । 

व्याकरण (गिर. ; पुर. , इष्‌ ; प्रच्छ्‌ , घन्‌ , प्रत्यय) ` 

१, गिर. ओर पुर. शब्दों कै रूप स्मरण करो । (देषो शब्द्‌० ५७, ५८) 

२. दष. ओर प्रच्छ. धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो धातु° ७३; ७४) ` 

नियम्‌ २२२- (१. भावे, २, अकर्तरि च कारकै०) धातु का अर्थं बताने 
म तथा कर्तां को छोडकर अन्व कारक का अर्थ बताने कै लिए घन्‌ प्रस्यय होता है । . 
घन्‌ काञ शोष रहता है । घनन्त न्द्‌ पुंकिग होता दै । जेसे-हस्‌> हासः (हसी); 
पाकः (पकना) । घञन्त कै साथ करम म षष्ठी हती है । भोजनस्य पाकः, समस्य हासः। 

नियर २२४ घन्‌ (अ) प्रस्य ्गाकर्‌ रूप वनाने के किष ये नियम स्मरण 


कूर ठे :- (१) घाठु ॐ अन्तिम इ ईं, उ ऊ ओर ऋक शद्ध होकर क्रमशः एः 
ओ, आर. होगा । धाठुकी उपधाकैे अकोः; इको उको ओंरश्को 
अर. होगा । चिः>कायः, नी नायः, प्रस्वु>प्रस्तावः, भू भावः; ककारः; विकारः, 
प्रकारः, उपकारः आदि, संस्कृ> संस्कारः, अवतृ अवतारः । पर्ल पाठः, छलि 
रेखः, रुधू>रोधः, विरोधः आदि । (२) (चजोः कः धिण्यतोः) च्‌ को जोर ज को 
ग. होगा । पचूपाकः, छचूसोकः, सिच सेकः, व्यज्‌~>त्यागः; भन्‌>मागः, खञ्‌ 
भोगः, यजू मार्गः, यूल यागः, युज्‌>योगः, रनूटतेगः । (2) इन धाठ्ओं क 
ये रूप दोते दै-- (क) (चनि च माव०) माव ओरकरणे रञ्ज॒केन्‌ूका लेप). 
रञ्ज्‌>रागः । अन्यत्र रङ्गः । (ख) (निवासचिति०) चिकेच कोक होगा निवासः 
समूहं, रारीर ओर ठेर अर्थ सें । चिकायः | निकायः, गोमयनिकायः | (ग) (मजे- 
वृद्धिः) खजुतमा्ः । अपामार्गः । (घ) (उपसर्गस्य वजि ०) उपसर्गो को विक्रस्प से 
दीर्ध ह्येता है । प्रतीहारः, परीहारः अपामार्गः । (डय) (नोदात्तोपदेखस्य ०) म्‌ अन्त- 
. वादी धातुओं को प्रायः बृद्धि नदीं होगी । शमः, दमः, विश्रमः । (अनाचमि ०) आचम्‌) 
कम्‌, वम्‌ को ब्द्धि होगी । आचामः, कामः, वामः । रम्‌का समः होगा | विश्राम 
शब्द अपाणिनीय है । त 

` निस सदेभ--दन खानों पर घन्‌ देता ३--(९) (दञ्श्च).इ धातु से। 
उय+-अधि+द>उपाथ्यायः । (२) (उपसर्गे रवः) उपसग, पदे हो तो र -धाठसे। . 
संरावः । अन्यत्र रवः । (३) (श्रिणीथवो ०) उपसर्गरहित धि नी ओर घातु से। 
श्रायः, नायः, भावः! अन्यत्र प्रश्रयः, प्रणयः, प्रमवः। (४) पि दरुस्ठतुवः) प्रपूरक . . 
व = हे ग व 1 ८५) (थ) उत्‌ जर नि पूर्वक 
गृ धातु चे । उदूगारः, निगारः । (2) (परिन्योनीणोः०) परिणी जर नि+द षाठ 
ठे यूत ओर उचित अर्थं मै । परिणायः, न्यायः | ` | 


गिर. , पुर. › इप्‌. , भ्रच्छू , घन्‌ प्रत्यय, पंचमी, वारिवरग ध 


अभ्यास ४७ . 
संस्कत बनाथो--(क) (गिर; पुर. राब्द्‌) १, भगवन्‌ , अपने क्रोध कौ 


(ध 


रोको, इख प्रकार जबतक ठेवो की वाणी आका फैटी | तवतकर रिवकै नोते 


उन्न अग्नि ने मदन को भस्मसात्‌ कर दिया | आपल्गोकी ्रियवाणीसैदही 
मेरा आतिथ्य हो गया । ३, उस घात कै ससाक्च होने पर वह वचन वोर | ४. यट 


नगरी (पुर ) देवभूमि कै त॒स्य राजा भोज की नगरी मे समी संस्छतज्ञ विद्वान 
रहतेथे। वहन चोर्ये; न जञारी; न रराबरी, न कवी | (ख) (इष्‌ , प्रच्छ 

म चाहता दह्र कि आपकी कु सेवा कर सद्र ओरं आप सुच्ने रमरण करं | २. माह्यण 
से कुशल पूछे ओर क्षत्रिय से अनामय । ३. अपने साथी से विदां सो (जाप्रच्छ्‌ ) | 


, ४, वछडा सहस गायो म भी अपनी मा को हृदे ठेता दं (विद्‌) | ५, अन्धकार दारीर 
भं शिक्ठ-सा हयो रहा ह (ल्प )। ६. कन्याएं पौधों को सीच रही ह (सिच्‌ )। ७. 


चाकू से पेन्िक को काटता है । ८. मकदी अपने श॒रीरसे दी धागे को उत्पन्न करती 
है (सन्‌ )। ९. कौन भला उष्ण जरू से नवमालिका को सींचता दै (सिच्‌ )। १० 


रोगी से प्छ, सुख से सोया या नही १ ११. तुसने घोर अन्धकार दूर ` किया (नुद्‌) | 
` १२. घोर अन्धकार स मेरी अन्तसस्मा दब-सी रही है (मस्न्‌ ) 1 १३. भद्भूजा भाद्‌ 


से चने - भूलता है (भ्रस्ज्‌ ) । (ग) (घन्‌ प्रय) ९. प्रसंग के जनुदधल द्यी कहना 
चाहिए । २, उर्वशी लक्ष्मी को भी मत करतौ 2] ३, वह्‌ कहानी समाप्त हु । ४ 


इसक्ना प्रेम बहत गहरा ह्ये गयादहै। ९५. तूने पिताक द्वारा दिए दृष पसेको केस 


क के क 


ख्व किया । ६. वह्‌ सदाकेकिषएसो गद । ७, सन्तान न होने से वह्‌ वृत दुःखित 


ह । ८. हिम्मत न हारन वैभव का मूल है । ९. तस्दारे दुम का क्या कारण 
१०. जव ओँखं चार दोती है, सुहव्वत दो ही जाती है | ११. तारावमें पानी वद्‌ 


जाए तो उसको निकारुदेनादही उसक्रा प्रतिकार रै! द्दय शोक से ष्ुव्ध दने पर 
विरप से क्षी संमल्ता दे । (घ) (पंचमी) १. कीचड़ को धोनेसेन ष्टुना द्धी अच्छा 
ह । २. चोर अपभानसदहित नगर से निकारा गया } ३. उपदेश देने कौ अपेक्षा श्वं 
` . करना अच्छ है | ४, तेजोमय ज्योति एष्वी से नदीं निकडती । (ङ) (वारिवगं) चछ 
जीवन दहै । तालसवद्येया श्लील, नदीहो या समुद्र; सर्वत्र जलका ही महत्व ट| समुद्र 
काजल दही भाप बनकर वादरू ओर मानलून का रूप ग्रहण करता है ओर वररता ट । 
मगर, कृदयुएः मखली, मटक, केकडे आदि जल म॑ उख से विचरण करते द्‌ । जर म तर्गः 
भवर ओर कीचड मी होतेह] नाविक मौका ओर उदानो को जलम चटति 
संकेतः - (क) १. संदर, यावद्‌ गिरः खे मरुतां चरन्ति । २. चनृतया । ३. स्वक्तते, गिर 
सुष्नगार। ५. चुत्तकाराः मांसादिनः । (ख) १. करायैटगोपपादनोपयोगेन रमारयितुमात्मानम्‌ ! २. 
नराष्मणम्‌ । २. आपच्छस्वं सहचरम्‌. । ४. पेनुसषस्नेपु › विन्दति । ५. टिम्पतीव तमोऽनि 1 ६ 
स्िचरिति ! ७. कृन्तति । <. त्न्तुनाभः, तम्तून्‌ दञजति । १०, रुग्णं सखदययितं प 1 ११. 
घदस्त्वया नुन्नमनुत्तमं तमः । १२, नञ्वतीव । ६२. चाषटरमिन्यो अष्ट, चञ्जति । ग) ६. प्रह्व 
दम्‌! २. प्रत्यादेशः धियः । ३. विच्छेदमाप। ४. अतिभूमिं यत्तः _ ०. दन्यस्य कथं विनियोग 
छतः । ६, भप्रदोधाय । ७. प्न्ततिदिच्छेदात्‌ । ८. अनिर्येदः) ९. विनिनित्त त सन्तापः । १०. 
तारामेत्रकं चक्षूरागः 1 ११. पृरोत्पीे तडागस्य परीवादः प्रतिक्रिया । दोकष्रोमे च ददं प्रलापैरेव 
धायते । (न्न) १. प्रक्यल्नाद्‌ दि पंकत्य दृरद्ररपदनं उरन्‌। २ सनिकःर्‌ निवासिनः । 
द्याप्तनात्‌ करणं श्रेयः 1 ४. न प्रमातस्ले न्यतिय्दति व्षातलाच। (टि भाव्यते पलम्य, 
. जलदागमस्यः त्तं चालयन्ति । 


९६ भरोढ-स्वनाञुवादकोशुदी  . (नियम २३६२३६९) 


रान्दकोष-११७५२५१२००] भ्यास ४८ (व्याकरण) 
(कः) गात्रम्‌ (शरीर), चिरस्‌ (नपुं) चिर) दिसोर्टः (वाद्य), शिखा (चोरी), ` 
पलितम्‌ (सफेद बा); ख्लटम्‌ (माथा); लोचनम्‌ (नेच); प्राणम्‌ (नाक), आस्यम्‌ 
संह); स्ना (जी); रदनः (दत); शोचरम्‌ (कान); कण्ठः (गला), ` ग्रीवा (गर्दन), ` 
स्कन्धः (कंधा); जतु (नपुं कंथेकी हृडी); व्यम्‌ (दादी), स्मध्रु (नप्रंण, रुख), 
पोकः (गाल); ओष्टः (ओट); अधरः (नीचे को होट); भ्रूः (छीर, मौ); पयन्‌ ` 
(नपुं, पलक), वक्षस्‌ (नपुं०, छती), छरुक्षिः (पेट ) ] (२५) नि 
व्याकरण (दिग्‌. › उपानह; लिलि; स्पश्‌ › ठच्‌ ; अच्‌ , अप्‌ ) 
१. दिद ओर उपानद्‌. चाब्दं कै रूप सरण करो । (देखो चन्द्‌ ० ५९, ६०) 
२. रिख ओर स्ख धाव के सूप सरण कये (देखो धातु° ८५; ७६) 
निद २३६--(प्वुल्‌ तचो) धातु से धवाः (कर्ता) अर्थम तच्‌ प्रत्यय 
होता है | तच्‌ ष्तः दोष रहेतादहै। जेते-क्र>> क्तं (करनेवाल), ह>> द्रं (दये 
वाल) | कता फै अनुसार इसके लिय, विभक्ति ओर वचन होते है । पुंलिग सें इसकै 
रूप कवरं चाब्द्‌ (शब्द० सं° ११) कै तस्य चलेमे। सखरीलिग मे अन्तये द्भ लगाकर 
नवी (शब्द० र) कै तुल्य ओर नपुं म कतुं (रब्द० ६७) कै वस्य रूप चलेगे । 
मायः सभी धातुओं से तच्‌ प्रत्यय ल्गतादहै। चरच्‌ प्रत्ययान्तकै साथ कर्म॑ेंष्ष्ी 
हयती है । पुस्तकस्य कर्ता, धर्ता, हर्ता वा । धातु को गुण होता ह । 
लिय २३७--तृच्‌ प्रस्यय ल्गाकर्‌ रूप वनानेकै किए ये नियम स्मरण 
करल) सूप व्रनाने का सर उपाय वह है कि घाठुक वुमुच्‌ प्रययान्तस्पमेसे ठम्‌ 
कै खान पर व्र लगने से तरच प्रत्ययान्त रूप वनं जाता है ! नियम २१९७ (क) से (ज) 
पूरा लगेगा । (क) घाठ॒ कौ गुण होगा । क कठम्‌ > कठ । इत, धरं, भवं । जेता; 
नवेता; भविता । (ख) सेय मइ ख्गेगा, अनिय्‌मे नही । पटित्र; ठेखित्र; रोदिव्र । (ग) 
पक्त; मोक्तु, छेत । (घ) प्रष्ड, प्रवेष चष्ट | (ड) जहार; मात्र । (च) गन्द; 
रन्त । (ॐ) दग्धृ, द्रोग्धृ, दोग्धर, दः वोद, । (ज) सोढा, बोढा, खा; द्रष्ट; आयदा; 
ग्रहीता प्र० एक° मं। 
लेय २२८- (९) (पचाचच्‌ ) पच्‌ आदि धाठुओं से अच्‌ प्रत्यय होता ह | 
अच्‌ का अशेष रट्ता ६। अच्‌ लगाने से संज्ञाराब्द्‌ बन जाते ह | घातुको गुण होता है। 
युंलिग रहता है ! मवत्‌ स्प हये । पच्‌ >प्चः | इसी प्रकार नेदः चोरः 
देवः, चरः, चलः, पतः, वदः; सरः, क्षमः, कोपः) वणः; सर्पः, दर्पः आदि । (2) 
(एस्व्‌ ) इ वा ई अन्तवाली धातुं से अच. (ञ्‌) प्रस्यय होता दै । गुण ए होकर 
अय्‌ आदेश ] चिचयः, निः>जयः, नीतनवः । आशि आश्रयः । इसी प्रकारः 
ग्रश्रयः; विनयः; प्रणयः 
निसः ३९-- (दोर्‌ ) दीर्घं ऋ, उ या ऊ ऊन्तवाटीं धातुओं से 
(ॐ प्रघ्यव देता है 1 गुण देता & पुंलिय होना । कू करः; गुट ररः | यु यवः; 
स्तु> स्तवः । पूत्ेपवः; भू मवः। ` =` ~ 


दिश्‌ , उपानद्‌ , लिख्‌ , स्णदु , ठच्‌ + अच्‌ , अप्‌. , पष्ठी, शरीरवगं ९४ 


अभ्यास ८८ 

संस्छत वनाओ--(क) (दिश्‌ , उपानह. शब्द) १. दिर स्वच्छ दो गद्‌ 
ओर हवा सुखद वहने क्गी ¡ २. वायु प्रव्येक दिका मं मकरन्द कोफैटारही 
(कृ) । ३. दक्षिण दि्ामेसूर्यका भी तेज मन्द हयौ जलता ह । ४. कुत्ते को यदि सजा 
यना दिया जाता है तो क्या वह्‌ जूता नहीं चाटतः | ५. जूता पेरमेदोतो सारी 
र्वी चमदे से उकी-सी दीखती दै । (ख) (लिख ; स्पश्‌ धाठु) १, अरसिक छो 
` कचिता सुनाना सेर भाग्य मं मत छिखना | २. रात्रि ने तारे रूपी अक्षरों से आकार 
मे अन्धकार की प्रस्त छिखी दै । ३. उसने चिर, वाट, अखि, नाक; कान यर्‌ चेट 
को चुजा ¡ ४. हाथी दूता इजा सी मर उता हं । ५. वह सोद वर्प का हो गया | 
६. चिना धन कै भी वीर बहुत संमाचवे उन्नति के पदको पतादं। ७. किप 
दोष्र डद निक्षिप्‌ ) | (ग) (वच्‌ आदि प्रय) १, कौन शरीर को शान्ति देनेवाटी 
शसर्कालीन र्वोदनी को वस्र से रोकता है । २. विपथ उपर से मनोहर गते है, पर 
उनका अन्त दुःलद होता है । ३. विद्धानां के ए जु भी यक्तात नहीं| ४. 
विनय सज्जनो को प्रिय क्योनदहो, क्योकि वह योगियो को युक्ति देता ह| ८ 
रता ही नहीं रही तो पुट क्य १ ६. जिलको तेस आग खमञ्चते थे, चह स्पा कै योग्य 
रल है । (घ) (षष्ठी) १. ऋषियों ॐ खिद क्या परोक्ष है १२. वीरां का निश्चय कठोर 
कर्मो वाख होता दहे, बहप्रेम साग कौ खोड देता है। ३. उसमें द्या नाममाच्रक्रो 


नहीं हे 1 ४, उसे लाना खाएु आज तीसरा दिन है । ५. वुम्दारी वात सस्य-सी प्रतीत 
होती है| ६. वर्षां हए दो सष्ठाहद्ो गए | ७. भूकम्प आए एक महीना हो गया | 
८, उसका मह दपं से खि गया | ९. उसका मुख कमल की दोभा को धारण करता 
है । १०. उसका सोन्दयै अवणंनीय है । (ङ) (रीर) शरीर ही सुख्यतः धरम का 
साधन है | शरीर को स्वस्थ रखना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य द | स्वच्छ वायुम श्रमण 
जीर व्यायाम से शरीर स्वस्थ ओर हृट-पु्ट रहता ह । नियमित रूप से त्नान करे ओर दिर 
हाथ, नाक, ओखः कान, गर्दन, कन्धा, छाती; पेट, जोध, पैर ओरर्यंहकोज्लसेया 
सुन से घोषे ] रिरमे तेल उषे, माये पर तिक्क र्गचे, ओंख मे अंजन स्प्रावे । 
, दादी को उस्तरे से साफ करे, मँ को साफ रक्ले, नाचूनों को नेख-कटर (नर्नी) ते 
काटे | अरुष तजनी मध्यमा अनामिका ओर कनिष्ठा, इन पचो अंगुलियों को पुष्ट र्खे । 
संकेत--(क) ९. प्रतेदुः, मरुतो वबुः सुखाः! २. दिकि दिशि, किरति 1 ३. दक्षिणस्या, 
मन्दायते । ४. क्रियते, नादनाद्युपानदम्‌ । ५. उपानद्गूढपादस्य सव चरमवृततेव भृः । (ख) १. 
अरसिकेषु फवित्वनिवेदनं दिरसि मा लिख! २, ताराक्षरेः, तमःप्रशस्तिम्‌ । ४ र्ुधन्नपि गमो 
न्ति । ५. पोटशरवर्षवयोऽवस्थाम्पृदव्‌ । ६. खशि वद्ुमानोन्नतिपदम्‌ 1 (ग) २. दःररनिग- 
पयि, वारयति । २. मपतःम्या विषया : पर्यन्तपरितापिनः । ३. धीमत्तान्‌ › भविपयः 1 ४“ 
योगिनां परिणमन्‌ वियुक्तये, केन नास्तु विनयः सतां प्रियः 1 ५. ठतायां पूरव द्लायां प्रत्तवरयो्चः 
छतः । ६. आसंकते यद्ररिनिन्‌ । (ख) १. सिरूपौणाम्‌,। २. वीरां म्यो दि दागमरम 
स्नेहक्रमं वाधते । २. भद्रत्ावकारो मत्सरस्य 1 ४. छृताष्ारस्य तस्य 1 ५. खत्यनिव प्रतिभाति । ६ 
सप्ताशदयं पृष्टस्य देवस्य । ७. मारकं युवः कम्पितायाः 1 <. दपङ्स्टं यमा । ९, उद्दषटतति ! १९. 


र्य चनानामविषया ) (ख) इतेरमापन्‌ ; फेनिदधेन ्रमाजयेत्‌ ; निवित्‌, यव्य, उन्तदः 
मलिहन्शतेन, स्तेय \ 


॥५। 


(नि 3 
न | 


९८  प्रौढ-रचनाघुवादकौञयुदी ` (निवमर०-२४२) , 


शब्दकोभ-१२००५-२५१२२५] अभ्यास ४९ (वयाकरण) 

(क) प्रष्ठम्‌ (पीठ); श्रोणिः (खी०) कसर), ऊरः (जंघा),. जानुः (घुयना), 
गुस्फः (रखना, पेरफे जोडकी दहडी), बाहुः वोह), कफोणिः (कोनी), मणिबन्धः 
(कलाई), चपेटः (चपत), सुषिः (सुरी); करभः (कलार से कनी ्यगुि तक), नादिः 
(खी °; नाडी), शिर (खी ०) नस); फुप्फुसम्‌ (फेफडा), हदयम्‌ (हदय), यक्रत्‌ (नपुं, 
जिगर), एदा (तिष्ट); अन्तम्‌); एषासि(नपुं ० रौद) छ्रम्‌ (वीर्य); रजसू(रज); 
रुधिरम्‌ (खून); आमिषम्‌ (मांस), वसा(च्वी), मजा (हड्ी कै अन्दर कौ चर्वी) | (२५) 

व्याकरण (वारि, दधि, कु; गृ, ल्युट्‌ , पुट ; ट प्रत्यय |) 

१, वारि ओर दधि शब्दों के रूप स्मरण करो । (देखो शनब्द० ६२; ६३) । 

२. कृ ओर ग घाठओं के रूप स्मरण करो । (दे घातु° ७७, ७८) । ` 

नियस्र २४०-- (ल्युट्‌ प्रत्यय) (१) (ल्युट्‌ च) भाववाचक शब्द घनाने कै 
किए धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय होता है । द्युट्‌के युको “अनः हो जाता | अन प्रययान्त 
शब्द्‌ नपुं° दते दै ¡ धाठु को गुण होता है । स्युट्‌ (अन) प्रत्यय से भी वही नियम र्गते 
है, जो अनीय प्रत्यय मे लगते ह । देखो नियम २२६ । गम्‌>>गमनम्‌ (जाना) । इसी 
प्रकार पठनम्‌ › ठेखनम्‌ › यजनम्‌ ; पूजनम्‌ । क>>करणम्‌ । हरणम्‌ , मरणम्‌ , मरणम्‌ , 
रोदनम्‌ । (८) (करणाधिकरणयोश्च) करण ओर अधिकरण अर्थो म मी स्युर्‌ (अन) 
होता है । यानम्‌ (जिससे जाते है, खवारी), स्थानम्‌ (जर वैठते है), उपकरणम्‌ (जिससे 
काम करते है साधन), आवरणम्‌ (जिससे टकते दै) । (३) (कर्मणि च येन °) कर्तको 
सुख सिके तो कर्म पहले होने पर धातु से ल्युट्‌ (अन) | निच्य-समास होगा । पयःणनं 
सुखम्‌ । (४)(नन्दिहि ०)न्द्‌ आदि से स्यु(अन)होता है । नन्दनःजनार्दनः;मधुखदनः 
। नियम २४१--(्ुल्‌ दवो) करनेवाल (कर्ता) अथय धातु से णुट्‌, प्रत्यय 
होता है । ष्ट के वु को “अकः हो जाता है । नियम २३४ कै तस्य वद्धि होगी । कर्तां कै 
वल्य इसके ल्ग हेग 1 पुं° मै रामवत्‌ , ख्रीटिग मे शकाः अन्त मे होगा ओर रमावत्‌ , 
नपुं ये ज्ञानवत्‌ । >> कारकः (करनेवाला), कारिका, कारकम्‌ । पाठकः, लेखकः, 
हारकः, उपकारकः, सेवकः । (१) (आतो युक०) आकारान्त धाठुमे बीच मेय्‌ 
लगेगा । दा>> दायकः, धाः>घायकरः, पाः पायकः । (२) (नोदात्तोपदेशस्य ०) इनको 
वृद्धि नहीं द्येगी । शमकः, दमकः, गमकः, यमकः ¦ जन्‌ को भी घरद्धि नदीं होती । 
जनकः । (३) इन णां के ये स्प होते दै--दन्‌>वातकः, वधू >वधकः, रन्ध्‌ > 
रन्धकः, रम्‌ >> रस्भकः, कम्‌ >> रम्भक्रः | 

नियम्‌ २४२-८ट प्रत्यय) इन स्थानो पर ट (ग) हेता ३- (९) ` (चरेः) 
अधिकरण पले होने पर चर. धातु से । ऊुख्चरः । (२) (भिक्षासेना ०) भिश्चा आदि 
पे हये तो चर. धाठं से । भिक्षाचरः, सेनाचरः, आदायचरः ¡ (३) (पुरोऽरतो०) पुरः : 
आदि पदे ह्यं तो ख धाठ ते । पुरस्वरः, अयतस्सरः, अग्रे्रः, अग्रसरः । (2) (कनो 
हेतु) कृ धातु ते देतु, खभाव जर अनुद्कल अर्थं य|. ययस्करी विया; श्राद्रकरः, 
वचनकरः । (५) (दिवाचिभ्यनिशाग्रमा०) दिवा आदि पहले चौ तो छ धाठ॒से। ,. 
दिवाकरः, विभाकरः, निदाकरः, प्रभाकरः, ` भास्करः, किंकरः» लिपिकरः; चिच्रकरः { ` 
(दे) (कर्मणि भतो) कर्म पदे दो तो क धातु से कर्मकरः (नौकर) । ५ 


` वरि, दधि, कृ, यु, दयु , डुल. › द, पष्ठ, बारीरवसं ९९ 


| अभ्यासं ४९, 
संस्छतं वनाभो--(क) (वारि, दधि शब्द) १. जिस प्रकार फावदै से खोदकर 

मनुष्य जल पा छता है, उसी प्रकार सेवा से गुरुगत चिद्या को प्राप्तकर स्ेताहै।२ 
एक वार चन्द्रमा ने समुद्र कै विमरु (सचि) जल मे पड़े इषु अपने प्रतिषथिम् को 
` देखा ओर उसने खेदपूर्वक तारा कै मुख का स्मरण किया | ३. दृध दही के ख्पर्मे 
परिणत होता है । ४. ददी मीठी है, मधु मधुर है अंगूर मीटे है, चीनी भी मीटीहै। 
जिसका मन जिसमे खग गया, उसके रिष वही मीठाहे। (ख) (कग धाठु) 
यह को वीर वाल्क सेनाओं कै ऊपर बाणरूपी हिम को डा रहा है (कृ) | २. ह्वा 
परतयेक दिश्ामे पराग को फैला रदी है (क्‌)! ३. दस्चिरणों मे यह्‌ पले की अंजछि 
डारु दी है (प्रकृ) । ५. घोडे खये से धूलि को उखा रदे हँ (त्क) । ५. तेरी तट्वार 
शत्रुओं कै अंगो को इफडे-टुकडे कर दे (विकृ) । ६. वरैर प्रसन्नचित्त हौ मिद्ध खोदता 
दे, अन्नार्थी मुगा कूढे कौ खौदता ह, कुत्ता सोने के लिए भिद्ी खोदता हे (अपक्क्‌; 
अ०) ¦ ७. येगी दवा की गोरी को निगल्ता है (गु) । ८, राजा ने वचन कह 
(उदु) | ९. सापि विष्‌ को उगरूता हे (उद्गृ) | १०. वाल्क अन्न कै प्रासको 
निगकतः हे (निगु) । ११. बह शत्रु को नित्य मानतः दे (संगृ, आ०) । (ग) (ल्युट्‌ 
आदि) १. उसने राष्रपतिजी से भेट की | २. में राष्पतिजी से भिख्ना चाहता द्रं । 
३. मधुर आछृतिवल के लिए क्या मण्डन नहीं हे | ४, जीवन में रदैसना, रोना, 
मरना, जीना, उत्थानः परतन ख् ही रहता है । ५, विन्या यद्यस्करी है । ६. अधिक 
खेरने के कारण सुन्ने बहुत ताना सहना पड़ा हे । (घ) (षष्ठी) १. वह मेया निःस्वा 
बन्धु है । २. वह्‌ मेरा विश्वास्पात्रहै। ३. राजा के पास जाता हं | ४. वद्‌ सत्कार 
मेरे सनोरथो से भी परे था | ५. लक्ष्मण तुम्हारी याद्‌ करता है] ६. वह्‌ सि पर 
द्या करता है | ७. यदि अपने आपको संभार सका तो विदेय जागा 1 ८, आपका 
शिप्यों पर परा अधिकार है! ९. पाणिनि वैयाकरणो मे शरेष्ठ दै। १०. वह्‌ साहसिर्यो 
से धुरीण ओर विद्धानों मे अब्रणी है । ११. क्या तुम पति को थाद्‌ करती हो १? (ड) 
(स्षरीरखग) शरीर की सुरभा के किए प्राणायाम अनिवार्यदहै] प्राणायामसे फेक्ड की 
सफाई होती दै । प्राणायाम से शरीर कै प्रत्येक अंग मे शद्ध वायु पर्हचती टै । पीठ, कमर, 
घुटना, रखना, कोनी, कलाई, सृष्टी, हदय, ओत, नसे, नादिर्यो, सभी को प्राणायाम 
खे काभ होता दै । वैद्यके कै अनुसार वात पित्त ओर कफके विकारसेही शरीरं 
सभी रोगो की उत्पत्ति होती टै । ठीक आदार ओर विद्दार चे शरीर नीरोग रदता द । 
 संकेतः-(क) १. खनन्‌ खनित्रेण, अधिगच्छति । २. शुचिनि, सं्ान्तम्‌ › सस्मार 1 
३. दधिभवेन । ४५।तत, तस्य त्ष हि मपुरम्‌। (ख) १. इारतुषार्‌ दिगिति । र. प्रसीरणैः । ४ 
उत्किरन्ति । ५. र्वो पिरिरतुं । ६. अपस्िरते 1 ७. गालिकान्‌ । ८. उञ्नगा । ९. उदूनिरति। 
२०, निगिरति । ११. शन्द नित्यं संनिरते। (ग) १.राष्ट्रपतिदर्नं ख्ये ' २. रटप तदना 
सेग्रहमिच्छामि। ३. किमिव हि मधुराणां मण्डनं -गद्तीनाम्‌ । ४. वसीवतवि। ६. करौयातिदव- 
मन्तरेण महदुपालम्भनं गतोऽस्मि ! (क) १. निष्कारणः 1 २. दि्रम्भमूनिः 1 ३. उन २ ४. मनोद- 
यानामप्यभूमिः 1 ५. अष्येत्ि चव ! €. दि्रोः दथते 1 ७. जस्यनः प्रसविष्यति \ ८ परनयदथपवैः 
िप्जनस्य 1. १०. धौर्यः साददिकानामध्रनीपिरर्यानाम्‌ । ११. नषनूमदः स्मरति ॥ 


.१०० प्रौढ-रष्वनाुवादक्लौुदी - ` . (नियम २४३-२४५) 


रन्दकोष-१२२५२५-१२५०] अस्यास ५०  . (वाकरण) 
(क) कंचुकः कुर्ता), कुलिका (ब्ज), अधोवस््म्‌ (धोती); शारिका 
(खडी); पादयामः (पायजामा) प्रावारः (कोट), प्रावारकम्‌ (शेरवानी), बृहतिका 
(ओवरकोट), आप्रपदीनम्‌ ( पैट), अन्तरीयम्‌ (पेटी कोट), अर्धोरुकम्‌ (अण्डरवीयर, 
जोधिया), नक्तकम्‌ (नाई द्वेख), प्रच्छदपटः (ओदनी, चुनरी); स्वूतवरः (घखल्वार); 
रस्कः (कोई), नीशारः (रजाई), त्ढर्ष॑स्तरः (गदा), आस्तरणम्‌ (दरी); प्रच्छदः 
(चादर), उपधानम्‌ (तकिया), अर्णावरकम्‌ (स्वेरर) । (२९) । (घ) कार्प॑सम्‌ (सूती); ` 
कोरोयम्‌ (रेशमी), रंकवम्‌ (ऊनी); नवलीनक्रम्‌ (नाइलोन का) । (४) 
व्याकरण (अक्षि, अस्थि क्षिप्‌, म्‌, क; खट्‌ ; णिनि प्रत्यय) 
१, अक्षि अर अस्थि शब्दौ के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द° ६४, ६५). 
२. क्षिप्‌ ओर गर धातुओं कै रूप स्मरण करो । (देखो धाठ० ७९१८०) 
नियम २७२-- (क प्रत्यय) इन त्थान पर क (अ) प्रत्यय हेता है। कका 
“अः रोष रहता है । धाठ को गुण नहीं ह्येगा । धातु फे अन्तमिआ काणोपहोताहै। 
श्वादः (कर्ता) अर्थं मे क प्रत्यय होता है । (१) (इगुपधक्ञाप्रीकिरः कः) जिन धाठुओं 
कीउपधामेंइ,उ, ऋ हो उनसे तथा ज्ञा, प्री,कू धाठुते क प्रत्यय । लिलि 
रिखः (केखक), बुघ बुधः (विद्वान्‌ ), ङा इरः (निवल), ज्ञा>> ज्ञः; प्री>> प्रियः 
(प्रिय); कः> किरः (वेरलेवाल्य) | (२) (आतस्चोपसगे) उपसर्ग पठे हो तो 
आकासान्तं धात सेक | प्र +ज्ञा>> प्रज्ञः, विज्ञः, युक्तः, अभिज्ञः, जआ+हा आहः, 
मरहवः । (३) (आतोऽनुपसग कः) उपसर्ग-भिन्न कोद कमं॑पहटे हो.तो आकारान्त 
धातु सेक । दा>> सुखदः, दुःखदः, गोदः । चा>> आतपम्‌ , गोरम्‌ ; पुः, क्षत्रः 
णा द्विपः, गोपः, महीपः, पादपः । (४) (खुपि स्थः) कोई शब्द पटे हो तो आकारान्त 
ओर स्था धाु से क । पा द्विपः | स्या-> समस्थः; विषमस्थः । (५) (मूढविञना- ¦ 
दिभ्यः कः) मूलविश्चुज आदि मेक होता है} मूकविुजः, महीध्रः, ` युधः । (६) गिदे 
कः) ग्रह. धातु से यह अर्थम क | ग्रह.> यहम्‌ 
नियम २४७-- (खल्‌ पत्यय) (ईषदूटुःषु ०) ईषत्‌ › द्रया ख॒ पदे हो तो 
धातु से खट्‌ (अ) प्रत्यय ही होता है, कठिन या सरल अर्थमें। धातु को रुण होगा । 
दषत्करःदुष्करःखकरः 1 दुकमः, सुख्मः, दुगं मः, सुगमः, दुर्जयः, सुजयः+दुःखुहः;ससदः । 
लियर २९९५-- (णिनि प्रलय) इन स्थानों पर णिनि (इन्‌) प्रत्यय होता है । 
नियम २३४ (६) कै तव्य च्रद्धि या गुण । पुं° मै करिन्‌ कै ठस्य, स्वी° मे द ख्गाकर 
नदीवत्‌ , नपुं° मे वारिवत्‌ । (९) (नन्विहि°) रह. आदि धाव॒. से णिनि (इन्‌) । 
अह्‌ > आदी । स्थायी, मन्वी । (२) (छप्यजातौ णिनिः०) जाति-मिर्व कोई .शष्द पठे 
हो तो .धाठु से णिनि होगा, स्वभाव अर्थ मे] युज्‌> उन्णभोनीःआमिषभोजीः निरामिपर- 
 मोजी । शाकाहारी, मांसाद्यरी, मिथ्यावादी, सित्रद्रोदी, मनोहारी । वस्‌. >> निवासी, 
प्रवासी । कर> उपकारी, अपकारी, अधिकारी (३) (साधुकारिणि) अच्छा करने अर्थ, 
मे । साधुदायी । (४) (कर्र्युपमाने)उपमान अर्थं मं | उद्रको, ध्वाक्षरावी । (५) (नते) 
जत मं । स्थण्डिलशायी ¡ (६) (मनः, आत्ममाने. खस्व) अपने को समसने यर्थ म. मन्‌ 
धाढ से णिनि ओर खश्‌) । यब्द कै अन्त मं म्‌ लेगा । पण्डितमानी, पण्डितंमन्यः ` 


अक्षि, अस्थि, क्षिप्‌, ष, क, खल्‌ , णिनि, सप्तमी, वखादिवगः १०१ 


अभ्यास ५० 
संसृत वनाभ्ने-(क) (अक्षि, असि चब्द) १. वह्‌ ओंख से. काणा ह | 
२. उखक्री अखि मे तिनका शिर गपा ( पत्‌ )। ३, उसे जागते हयी रात वीती । ४. 
कुत्ता ही को चरता है । ५. इरयो मे पाफोरस भी होता है। (ख) (धिप, म 
धातु) १, नौकर पर दोष र्गत है (क्षिप्‌ )| २. दे मूर्खं सुनार, तृ स॒से बार-बार 
आग भेर्यो डाख्ता है ( क्षिप्‌ ), जके पर मेरे अन्दर गुण जोर बदर जते दै ओरं 
खरा सोना हो जाता हर] ३. जल मे पत्थर फेकता है ( ्िपु ) ] ४. उसने सुक्ष्म वन्न 
पककर ( अवक्षिप्‌ ) मुनिवर पहने । ५. उसने कृष्ण छी निन्दा छी ( अवक्षिप्‌ ) । ६. 
उरे मूर्ख, क्यो इस प्रकार सपमान कर रद्य है ( आश्षिप्‌ ) । ७. वालक ने देल ऊपर 
पका ( उस्धिप्‌ ) । ८. वह स्री अपना आभूषणं सुनार कै पास धरोहर रखती रै 
( निक्षिप्‌ ) 1 ९. राजाने उस परक्ूर दृष्टि उरी ( निक्षिप्‌ )| १०. जे पर नमक 
डारता है (प्रक्षिप ) ¡ ११. न्दी चीज आगमेन उट ८ प्रक्िप्‌)। १२. उसने 
अपना निबन्ध संक्षिक्त करॐे किला ( संक्षिप्‌ ) । १३. आत्मा न उद्पन्न होता है ८ जन्‌ ) 
ओर न मरता £ (ग) । १४. परमात्मा न कभी मरा+ न वृद्ध इजा । (ग) (क, खल्‌ 
आदि) १. विज्ञ सुखद वचन ही कता ह, दुःखदः नहीं । २. यह काम शीघ्र करना तौ 
सुकर है, पर शुक्त रूप से करना कठिन है | ३. आंधी मे मी पाड निष्कम्प रहते दै । 
४, सवके मन को रुचिकर वात कहना अति कठिन टै | ५. प्रियते प्रवास से उच्य 
दुःख स्यो फै लिए अति दुःसह होते हैँ । ३. संसपर से सुन्दरता सुखभ द, गुणार्जन 
कठिन रै ! ७. तुम्हारे छिषए्‌ सग पकडना कञिनि नदीं होगा । ८. वड की इच्छा ऊँची 
` होती है । ९. बन्धुजनो के वियोग सन्तापकारी होते द । १०. छिद्रन्वेषी रोग दोप को 
ही देखते है । ११. उसने प्रथ्वी उस्कै दाथों मे दे दी । (घ) (सतमी) १. चोदये दिन 
खूव जोर से वर्प दुद्र थी । २. पति के कहने में रहना (था) । ३. रपत्नीजन पर 
प्रिय-सखी क्रा व्यवहार करना 1 ४. देस होने पर क्या करना चाहिए । ५. सर्वनाश 
प्राक्च होने पर विद्वान्‌ व्यक्ति आधा छोडदेतादै। ६. रण मे जयश्री उक्कपं पर निर्भर 
है । (ॐ) (वद्त्रव्म) वस्त्र शरीर को ठकने फ लिए ह । खच्छ ओर घुले हुए वस्् 
पहनने चादिर्पँ (धारि) । प्राचीन पद्धति को अपनानेवाले खो कुर्ता, धोती पट्नते दँ 
पाश्चास्य पद्धति को अपनानिवाले सग कोट, पेंट या पायजामा, ओेरवानी पटनते दरं 
खिर्यो साडी, वाउ, पेरीकोट पदनती द । कुर्ता, सलवार ओर ओदनी का पंजाव में 
अधिक प्रचलन है | आजकल सूती; र्मी, ऊनी ओर नादेन कै कपटे अधिक चूते 
है. । धिस्तर मे दरी, गद्‌, चादर, तफरिया, स्जाई, खोई, कम्वर, दुई ये काम आते ह ! 
स॑केतः- (क) ३२. तस्याक्ष्णोः प्रभातमासीत्‌ 1 ४. ठेडि ! ५. भास्वरम्‌ 1 (ख) २. दोषन्‌ 
ध्िपति । २. दग्ये पुनर्मयि भवन्ति युणातिरेकाः, विदयुद्धम्‌ । ४. अवक्धिप्य, अवस्त 1 ५. एुष्यमका- 
क्षिपद्‌ । ६. मा्षिपञ्चि 1 ७. उदश्मिपत्‌। ८.दस्ते निक्षिपति । ९. निचिक्षेप । १०. पार कते प्रक्षिपति 
४१. शमेध्यम्‌ । १२. पंकषिप्य 1 १४. न ममार न जीर्यति ।(ग) २. दीध्रमिति सुक्तरम्‌ + निभुनमिनि 
दुष्करम्‌ । ३. प्रवातेऽपि 1 ४, चदुरुमाः सर्व॑मनोरमा गिरः 1 ६. चलमा ` रन्यतता लोक दुभ दि 
युणाजनम्‌। ७. चमो दुरासदः) ८. उत्सर्पिणी । १०. दद्र न्देषिगः। १९. धस्तनामिनीमन्ररत्‌ । 
(घ) १. चतुदश भिवत पररा्तररवषद्‌ देवः । २. शरासने । ३. एततिम्‌ 1 ४. पटु गतेप्सद्रिा च 
समुसन्ने \ ६. भकषतन्ना (ट) स्दकुवोगाः, प्रचलन्ति, दयच्थायाम्‌ > केमब्टः, दत्रः उपयुरयन्त । 


१०२ । - भ्रोठ-रचनाञुवादकौभुदी ` (नियम २४६२४ 


खन्दकोष-१२५०२५१२७५] अभ्यास ५९ (व्याकरण) ` 
(क) आभरणम्‌ (आमूषरण); 1 वणी), ल्खछयाभरणम्‌ 1 
नासामरणम्‌ (१, नथ, २, बुकाक), नासापुष्पम्‌ नाक का पल), कर्णपूरः (कनपल); 
कुण्डलम्‌ (कान की बाली); कण्ठामरणम्‌ (कण्ठा), ग्रैवेयकम्‌ (दयी), हारः (मोती का 
हार); एकावली (एक लड का हार), सुक्तावरी (मोती की माल्य), खन्‌ (युष्य-माला), 
केयूरम्‌(बाजबन्दः वरेखलेट); क कणम्‌(कंगन्‌); काचवलयम्‌ (चूड), अंगुटीयकम्‌(अगूटी); 
कटकः (सोने का कडा), चोटकम्‌ (हाथ का तोड़ा), मेखला (करधन); न्‌ युरम्‌ (पजेब), 
पादामरणम्‌(लच्छे); सुकरम्‌ (सुक्र); मुद्रिका(नामांकिव ्जगूटी);किंकिणी (धुघरू) । (२५) 
व्याकरण (मधु, कठँ, ठद्‌ › मुच्‌ ; क्तिन्‌ › अण्‌ , किप्‌ ) | 
१. मधु ओर कवं रब्दों कै रूप स्मरण करो । (देखो शब्द° ६६, ६७) 
२. ठद्‌ ओर सुच्‌ धाठञओं कै रूप स्मरण करो । टदेखो धातु° ८१, ८२) 
नियम >२५द-(क्तिन्‌ प्रत्यय) (१) (चिवां किन्‌) धाठ॒ओं से खील्गिमे 
क्तिन्‌ मत्यय होता है । क्तिन्‌ का ^ति' दष रहता है । "तिः प्रत्ययान्त शब्द चख्रीलिग ही 
होते द । गुण या बृद्धि नदीं होगी | सम्प्रसारण होगा ¡ ति प्रत्यय से माववाचक.संज्ञा 
शब्द्‌ बनते ह । जैसे-- >> कतिः, धृतिः, स्ठ॒त्तिः, भूतिः । ^ति' प्रत्यय स्गाकर रूप 
बनाने कै किए देखो नियम २०८ (क); (ग) चे (क्ष) । साधारणतया क्त प्रत्ययान्त 
सूपमेतके स्यानपरति ख्गानेसे ति प्रत्ययान्त रूप बन जाते है । जेसे-गा> 
गीत> गीति, गम्‌ >> गत गति, वन्‌ >> उक्त उक्ति । (क) कृति; हति, धरति । 
` (ग) गीति, पीति । (घ्‌) उपमिति, सिति । (ढः) गत्तिःसति, नति । (@) जाति, खाति । 
(ज) उक्तिः इष्टिः सुति। ज्ल) ग्लानि, ग्लानि । (२) (खागापापन्वो भावे) इनसे 
भावार्थं मे क्तिन्‌ । उपस्थितिः, गीतिः, संपीतिः, पक्तिः । (३) (ऊतियूति०) ये रूप वनते 
है--ऊतिः, हेतिः, कीर्विः । (४) (संपदादिभ्यः ०) संपद्‌ आदि से । संपत्तिः, विपत्तिः । 
नियम २७.७-- (अण्‌ प्रयय) (कर्मण्यण्‌ ) कोई कर्मवाचक शाब्द पके हो तो 
धातु से अण्‌ (ज)प्रत्यय होता है । घा को ब्रद्धि होती है। कुम्भं करोतीति कुम्भकारः) 
नियम २४८-- (किप प्रत्यय) इन स्थानों पर चिग्‌ प्रत्यय होता है | किप्‌ का 
पूरा रोप हो जाएगा, कुछ शेष नहीं रहेगा । (१) (सत्सृद्िष०) उपसर्ग या अन्य 
कों रब्द परे हो तो सद्‌ सू द्विष्‌ दुह षिद्‌ आदि से किप] उपनिषत्‌ । प्रसूः । 
मिवरद्विर । गोधुक्‌ । वेदवित्‌ । (२) (किप्‌ च) धाठुओं से किप ता है । उखाखत्‌ , 
पर्णध्वत्‌ , वाहभ्रर्‌ । (२) (बरह्मघ्रणब्तरषु किप्‌ ) ब्रह्म आदि पदे हँ तो भूत अर्थं में हन्‌ 
धाठ से । ब्रह्महा, भरणा, इवरहा | (४) (खुकमेपापम्रपुषयेषु जः) सुकमं आदि पहले 
हतो धातु सेक्तिप्‌। त्‌ अन्त मे जड जाएगा । सुत्‌ , कर्मक्त्‌ › पापकृत्‌, मन्वक्त्‌ ›. 
पुण्यज्ृत्‌ । भूभत्‌ के तुल्य रूप चठेगे । (५) (्राजभास०) भ्राज _, भास्‌ , धुवं ; चत्‌ , . 
ऊर्ज, पुर्‌ आदिसेक्रिप्‌ होता है। विभ्राट्‌, भाः, धूः, विचत्‌ ; ऊर्क; पूः | 
` नियम २०९-(कनिप्‌ प्रत्यय) इन स्थानो पर कनिप्‌ होता दै । इसका "वन्‌" 
येष रहता है । युण नहीं होमा । रूप आत्मनवत्‌ । (१) (द्योः कनिप्‌ ) दय्‌. धातु ते 
कनिप्‌ । पारदृश्वा । (२) (राजनि युधिङ्नः) राजन्‌ पहले हो तो युध्‌ ओर कृ धातु से . 
निप । राजयुध्वा, राजज्रत्वा । (२) (सहे च) खह पटे शो तो युध्‌ ओर .धाठु से} . . | 
सहयुध्वा, स्त्वा । (छ) (अन्येभ्योऽपि ०) अन्य धाठञें से भी कछनिप्‌ । इ> इत्वा; ५ 


[९ 


प्रातरत ! चीचमेत्‌ स्गा) 


मधु, कठ, दुर्‌, च्‌, क्तिन्‌, अण्‌ , विवप्‌ , स्मर, आश्रूषणवसं, १०३ 


। अभ्यासं ५९१ 

संस्कृत वनाओ--(क) (मधु, क्वं शब्द्‌) १, भोरे कमलं से मधु को पीते 
ह] २. दुर्जनो कै जिह्ा्र पर मधु रहता है ओर हृदय मे घोर धिप । ३. भोजनं पकाने 
के छिए लकडि्यो (दार) लाओ ओर कूर से जल (अम्बु) खयो । ४. पहाड़ ङी चोरी 
पर (सानु) ऋषि मुनि रहते द । ५. आग पर रोगा (पु) ओर खख (जतु) पिघरबचो | 
` ६. ओस्‌. (अश्रु) सत गिरावो, धैर्यं रक्खो । ७, प्रातः सेफ्टी रेचर से दादी (मरु) 
चनाओ । ८, व्रह्म जगत्‌ का कतां घतां ओर संहर्ता है । (ख) (वद्‌ , पच्‌) १. 
दुर्जन धाणी रूपी बाण से सजनो को दुःख देते दै (द्‌) । २. भीमने गदासेगत्रुको 
चोट मारी (तृद्‌ ) । ३. रात्रि बीत गई, विस्तर ॒छोढो (मुच्‌ )। ४. मृगो पर्‌ व्राण 
छोडता है (सुच्‌ ) । ५. सत्यवादी सव पापो से सक्त दो जाता दै । ६. मारो या छोडो 
यह आपकी इच्छा पर दै । (ग) (क्तिन्‌ आदि प्रयय) १. मनोरथ कै लिए कुछ 
मी अगम्य नहीं है । २. मरना मनुष्यों का स्वभाव है, इसका उल्टा जीवन ह ! ३. 
अविवेक वदढ्ी अपत्तियों का घर हे । ४. विपत्ति मे(विपद्‌) धैर्यं ओर वैभव में क्षमा, यद्‌ 
. महात्माओं मे होता है । ५. विपत्ति म धे धारण करके रहना चाहिए । ६. जन्म छेनै- 


वालं को विपत्ति अत्ती ही है । ७. भिपत्ति के पीछे विपत्ति ओर संपत्ति के पे संपत्ति 
चरती है | ८. संपत्तियों अच्छे माचरणव्रारा को भी विचक्ति कर देती है । ९. यह्‌ 
वचन मर्मवेधी है । १०. प्राणियों की इस असारता को धिक्छर है । (घ) (सप्तमी) 
१. मर्यो पर पक्षपात होता ही है । २. सव अपने साथियों पर विश्वास करते दै । ३, 
प्रायः ध से उन्मत्तौ मे ये विकार वदते दै | ४. प्रजा राजा पर ब्रहुत अनस्त । 
५. साहस मँ श्री रहती है । ६. उसने चावल को धूप मे डाखा | ७. पदा शुरू करने 
` के समय क्यों खेर रहेदो। ८. प्रसन्नता के स्थानपर दुख न करो | ९. वर्प सकने 
पर वह घर गया । १०. यह्‌ मेरी समञ्च के वाहर है । ११. आप मेरे पिता ङी जगह 
पर हे । १२. मेरी आवाज की पर्हुच के अन्दर रहना । १३. सिपाही के अते ही चोर 
भाग गए । १४, तुस्दरे रहते हुए कोन दीनो को दुःख दे सक्ता है । १५. यज्ञ करने 
^. £ वर्चो (५ प्रणवर्म € < 
पर वर्प दुई । १६. आए इए वच्चो को मिठाई दो । (ड) (आमृपणवर) अलठेकार 
रारीर को अलंकृत करते दै । सधवा चिर्यो सिर पर वेणी, माये पर मुक्कुर ओर रिक्ुली, 
नाकं मे नथ जर नाक का पू, कानमे कनपल ओर बरारी, गठेमेंरदैसुटी, कण्ठा, 
सोती का हार ओर पएूल-माल, वोह मे बाचुद्रन्द, कल्म मे कगन जर चृडी, अगुच्यिं 
म अंगूठी, कमर मे करधन, वैस मे पाजेत्र, लच्छे जर वरू पनती दं । 
| संकेतः-- (क) २. कालम्‌ । ५. द्रावय । ६. पातय । ८. कर्तं, धर्तृ, संदर । (ख) १. 
वार्वाणेन 1 २. तुतोद । ३. शय्यां सुश्च । (ग) १. अगतिः । २. मरणं प्रकृतिः ररिमा 
विकृत्तिजींवित्सुच्यते वुधैः । ३. सविवेकः परमापदां पदम्‌ । ५. भवलम्ग्य । £. विधटुत्प्निमता- 
सुपशित्ता । ७. विपद्‌ विपदमनुवध्नापि संपत्‌ संपदम्‌ । ८. साधुदृत्तानपि विक्षिपन्ति 1 ९. म्मच्छिष 
२०. धिगिमां देदथतामपतारताम्‌ । (घ) २. सवैः सगन्पेषु विश्वनिति २. मूच्छन्ति 1 ६ दः 
दत्तवत्ती 1 ७. अध्ययने प्रारस्धव्ये । ८. एर्पस्यनि बलं विपद्ेने । ९. दान्ते पानीयम । १०. मम॑ 
पिमः प्रयिन वर्तते। ११. पिनृश्वाने चर्तते। २२. श्रवणो तिष्ठ! दरे प्रविष्माद्र ४ 
रक्षिणि 1 १४. तयि दर्पमाने 1 १६. सामतेभ्यः 1 । 
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१०४ .` | प्रोढ-र्चनादुादकलेयुदी ` ` (नियम २५०-२५९) 
र्दकोष-१२७५-२५ १३००] अभ्यास ५२ (व्याकरण) 
म ध . (व्याकरण, , 
(क) चिन्दूरम्‌. (चखिन्दूर), चूर्णकम्‌ (पाउडर), विन्दुः (बिन्दी), छलयिका 
(रीका), तिलकम्‌ (तिलक), पत्रलेला (पत्रलेखा), कजलम्‌ (काजक), गन्धतैलम्‌ (दर), 
ए (२ रार न, ञ्य ~ ज्‌ {= कु 
हैमम्‌ (स्न), सरः (क्रीम), दर्पणः (शीश) प्रसाधनी (कंवी), जीष्र॑जनम्‌ (च्पिर्यिक) 
0 (रून), नखरंजनम्‌ (नेक पालख), फेनिरम्‌ (साबुन); शंगारफल्कम्‌ 
(द्ेसिंग येवुल), येसमाजनी (खा), दन्तधावनम्‌ (१. दात का बुश, २. दातून), दन्त- 
पिष्टकम्‌ (द्रूथ पेस्ट), दन्तचूर्णम्‌ (१. दथ पाउडर्‌, २. मंजन), मेम्धिका ^ मेहदी) 
अरुक्तकः (स्मक्षारख, महावर); उद्बतंनम्‌ (उन); श्रङ्धारघानम्‌ (सिंगास्दान) (२५) 
उयाकरण (जगत्‌ , छिद्‌ ; भिद्‌ › इष्णु, खश्‌ आदि प्रय) ` | 
१. जगत्‌ शव्द कै रूप स्सरण करो । (देखो शब्द ० ६८) | 
[० [3 कसो 9 धातु 
२. छिद्‌ ओर मिद्‌ धातुओं के रूप सरण करो । (देखो धाठु° ८३; ८४) 
चियम २५०--(इष्णुच्‌ प्रत्यय) (अलक्रञ्‌ निराक्गञ्‌९) अलक, निराक्‌ आदि 
धातु ते इष्णुच्‌ प्रत्यय होता दै । इष्णु रोष रहता है । धाठ को गुणःगुरवत्‌ रूप । अलंक- 
रिष्णुः। निराकरिष्णुः। उतिष्णुः। उन्मदिष्णुः । सेचिष्णुः | व्धिष्णुः। सहिष्णुः । चरिष्णुः । 
चियंसे २५१-- (खन्‌ प्रयय) इन खानां पर खद्‌ हेता दै । इसका अ शेष 
रहता दै । (अरद्िषद्‌ ०) खय्‌ होने पर्‌ पहर अजन्त शब्द क अन्त मेँ म्‌? जुड जाएगा | 
गुण होगा । (१) (एजेः खद्‌ ) एनि धातु से ख. (अ) । जनमेजवतीति जनमेजयः | 
(२) इन खानों पर खन्‌ होता दै स्तनन्धयः अभ्रं वायुः; मितम्पचः, _विधुन्वदः, 
अशन्तुदः, असूर्थम्पद्या, र्लाटन्तपः । (३) (आत्ममाने खश्च) अपने आपको समदने 
अथ मे खच्‌ । पण्डितंमन्यः । काटिमन्या 1 खियंमन्यः | नरमन्यः \ । 
, लिय ५२--(खन्‌ पल्य) खच्‌ का अ शष्‌ रहता है । पूर्वपद मे म्‌ जुडेगा । 
गुण होगा । (१) (प्रियवशे वदः खच्‌ ) पिय, वश पहले दयँ .तो षद्‌ से खन्‌ । प्रियंवदः, 
वरंवदः | (२) (गमेः सुपि, विहायसो विहः) गम्‌ धाठु से खच्‌ । भुजंगमः, स॒जंगः | 
विहंगमः, विहंगः 1 (३) (द्विषद्परयोस्तापेः) द्विषत्‌, पर षष्टे ह तो तापि से खच्‌ । 
द्विषन्तपः, परन्तपः । (&) इन स्थानों पर खच्‌ होता है-- वाचंयमः, पुरन्दरः, सर्वसहः, 
कुटकषा नदी; भयंकरः, अभयंकरः, मद्रंकरः, विश्वंभरः, परतिवरा कन्या, अरिन्दमः ॥ 
चयस स्५द--(अथुच्‌ )अथुच्‌ का अथु शेष रहता है । गुण होगा । (टिवतो- 
ऽथुच्‌ ) जिन धाठञओं मे से इ हटा है, वर्य अधुच्‌ होगा । वेप्‌>> वेपथुः, चिः श्वयथुः] 
लिय २५४-- (द्रन्‌) (दाम्नीरस्‌९)दा, नी, शत्‌ › स्त॒ आदि चेष्टन्‌ दोताहै। 
इसका त्र रोष रहता दै। गुण दोगा । दाचम्‌? नेत्रम्‌, शल्‌ । पत्‌>> पत्रम्‌ । दश >> दंष्रा । . 
नियम २५५-- (इन) (अतिदट्धूघूलन०) ऋ» ठः धू ; स्‌.; खन्‌ › सह-› चर. 
धातुओं से इच प्रत्यय । है | गुण होगा । अरिविम्‌ , चित्रम्‌ , खनित्रम्‌ २ चरित्रम्‌ । 
। नियप्र २५६-- (उ) (सनारेसभिक्च उः) सन्‌ प्रत्यय जिने अन्त मेँ दये उनसे; 
॥ > मिष्ट > भ्म ‡५ आ्दसः * 
आशंस्‌ ओर भिक्च्‌ धाठ से उ प्रत्यय होता र । विकीपुः, आरुः; भिह्षुः। 
नियम २५७-(ङ) उ काञ चेष रहतादै। टिका लेप दोगा । (१) 
(सतम्यां जनेड) सत्तम्यन्त यन्दं॑पहठे हो तो जन्‌ धातु से ड । सरसिजम्‌ ; सरोजम्‌ | 
(२) इन खान पर भी उ दता &-- प्रजा, अजः, द्विजः | त ध 
हि नियमं २५८ (अ) (अ प्र्ययात्‌ )शप्रत्ययान्त धात्‌ से स्रील्गिमेअ। वाद्‌ ` 
म यापू। चिकीर्षां | नियम २५९--(युच्‌ ) . (ष्यासश्रन्थो ०) . ण्यन्त से युच्‌ (अन) . 
होता है] कासि कारणा । हरणा, धारणा 1 . ` क 


जगत्‌, छिद्‌, भिद्‌, इप्यु, खश्‌ आदि, प्रसाधनचगं १०५५ 


अभ्यास ५२ 
संख्छत चनाओ--(क) (जगत्‌ शब्द) १. सूर्यं जंगम सौर स्थावर का 
आत्मा है । २. जगत्‌ फे माता-पितः पार्वती ओर रिव की बन्दना करता द| ३. 
यह सारा संसार ही नश्वर है, इसमे भीं यह रीर ओर अधिक नद्वर्‌ है । ४. यदि. 
एकी कामसे संसार को वरा भं करना चाहते हौ तो परनिन्दा से वाणी को रोको 
५. पस्नी के वियोग मे यह सारा संसार वनवत्‌ हो जाता है । ६. पती क्र स्वर्गवास 
होने पर संसार जीमं अरण्यवत्‌ हो जाता है | ७, मृग ची छलांग के कारण आकाश 
मे अधिक ओर भूमि पर्‌ कम चल रहा है (वियत्‌) । ८. क्ष से पत्तेभिरं रैः 
(पतत्‌) 1 ९. रता से पर भिरे . (पतितवत्‌ ) । (ख) (छिद्‌ , मिद्‌ धतु) १. इ 
आत्मा को ख नहीं काते द (छिद्‌ ) । २. इमारे बन्धना को काटो (छिद्‌ )। ३ 
तृष्णा को नष्ट कयो (छिद्‌ ) 1 ४. मेरे इस संरय को दूर करो (छिद्‌) } ५. इससे इमाय 
ऊछ नही धिगडता (छिद्‌) । ६. धड़ा फोढकर, कपड़ा फाट्कर, गधे की सवारी करके, 
जिस .किसी प्रकार हो सलुष्य प्रसिद्धि प्राच कर । ७, ठण्डा जल मी क्वा प्हाडकीौ 
, नही. तोड़ देता (मिद्‌). । ८. रतु ने सन्धि को तोडा (मिद्‌) ९. गुध वत 
` कान सँ पडते ही समाप्ठ हो जती है । १०. उडद कौ पीसता टै (पिष्‌ ) | १ 
- बहे व्यर्थदही पिष्ठेप्रण करता है। (ग) (इष्णु आदि) १. व ठनकर रहनेवारे खोग 
बालं मे तेर ओर इच डाल्ते दै, कवी से बाल्य को वाहते है, ह पर स्नो जर करीम 
लगाते | `रदोतकैघ्रुश्ष पर दथ पेस्ट चकर रदत साफ कस्ते द। जतो पर पारि 
कराते दै ओर वस्म पर छोहः कर्ते हँ ! २. वड़े आदमी सर्यदेधी वचन कभी नरह 
कहते | २३. कमर शओेषार चे धिरा हा भी सनोहर होता ह | ४, सज्जन प्रियवादी 
यिष्य आद्धाकारी, दुर्जन मग्रंकर, रप्पुसरुप अभयंकर, मुनि वाद्‌संयमी, राजा रघ्चुनासी, 
महर गगनचुस्वी, राहु चन्द्र-पीडक, सूयं लङाटतापी ओर कृपण मितभक्षी (श्र) 
(प्रसाघनवर्भ) लियो प्रायः श्रंगारप्रिय शती दै । वे सज-घज से रहना चाहती ह | 
वे सिर मे सिन्द्र ल्गाती हँ, माये पर टीका ओर वेदी ल्गाती रहै, अखि मे क्राजलं 
देह म उव्रयन, नाखूो पर नेल पाल्शि; गाल पर र्, ओ पर लिपस्टिक, यह 
पर स्नो ओर क्रीम, पैसे मे महावर ओर ययौ पर मेहदी ल्गात्ती दं | इभिग टेल पर 
सिंयारदान ओर श्र गार का सामान रखती दं । ङु शिया चूदा वोधती दं, ङु जुदे 
की जटी र्गाती ह ओर कुछ बालो मे कांटा लगाती हं । 
संकेतः - (क) २. जगतस्तस्थुषश्च । २. पितरौ । ३. निद्िले जयदेव नश्वरम्‌ नितसम। 
४. यदीच्छति वशौकठुम्‌ 3 परापवाद्रःत्‌ › निवार्य । ५. प्रियानान्ञे कृत्स्नं किक जगदरण्यं 
भवति । ६. जगज्जीणरिण्यं भवतति च कलत्रे परते । ७. उदयप्डुतत्वाद्‌ वियत्ति न्ति यन्ति 
९. पतितवन्ति । (ख) २. पादान्‌ । ४. दिन्धि 1 ५. न नः रिच्‌ दिवित । £. भिदाः दिस्य, 
छत्वा गर्दमसेष्टणम्‌. ! येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुम्पो भद्‌ ८. यभिनत्‌। ९. पटक निर 
मन्मः । १०. मापेपं पिनष 1 (य) १. अरूकरिष्णवः, प्रसाधयन्ति, पटूर्यनं योजयन्ति, शमल्कः 
रयन्ति । २. अरुतुद महतां गोचरः । ३. सरसिजमनुविद्धं दव्देनापि रम्यम्‌ । इ. प्यव, 
बह्वयः, वाचयमः, अरिन्दमः) सश्रंलिदः, दिधु्तुद्ः, टलाटन्तपः, मितंपचः । (घ) ऽन्लक(मपा 
भवन्ति । वेणीकःधं प्र्नन्ति, वेपीजाटं बुन्जन्तिः के दुक्‌ । 


१०६ प्रौढ-स्चनानुवाद्कोसुदी - (निवस ० २६०२६४१ ` 


राब्दकोप-१३० ०२५१३२५] अभ्यास ५३ (व्याकरण) 

(क) आरामः (गोव), नगरी (कसा); नगरम्‌ (गहर), कुटी (क्या), भवनम्‌ 
(सक्रान); प्रासादः (मह), मार्गः (खडक), राजमार्गः (मुख्य सडक), मृन्मार्यः (कच्ची 
सडक), ट मार्गः (पच्छी सडक), रथ्या (चोडी सडक), वीथिका (१, गद्य, २. रैल्री), ` 
नगरपालिका (ग्युनिसिपलिरी), निगसः (का्पेर्टिन);नगराध्यक्चः(म्युनिविपक चेयरमैन), 
निगमाध्यक्चः (मेयर); चतुष्पथः (१. चौक; २. चराद्य), पुरो्यानम्‌ (पाकं), रक्षिस्थानस्‌ ` 
(याना), कोयपाल्करा (कोतवाली), जनमागः(आम रास्ता), उपवेचाग्हम्‌ (डाडद्ध रूम), ˆ 
भओजनय्म्‌ (डाइनिंग रूम), स्नानागारम्‌ (वाय सूय) भाण्डागारम्‌ (द्टोर रूम) ।(२५) 

व्याकरण (नामन्‌ , रामन्‌ ; हिंस्‌ ; भ॑ज्‌ , अपत्यार्थक प्रत्यय) 
१. नामन्‌ ओर मन्‌ शब्दो कै रूप स्मरण करो  (दे° शब्द० ६९, ७०) 
२. दस्‌ ओर मंन धाठुओं क रूप सरण करो । (दे धातु° ८५) ८६) 
नियम २८६०- सारे तद्धित कै र्षि यह नियस सुख्पतया स्मरण करें| 
(तद्धितेष्वचामादेः; किति च) जिस तद्धित प्र्यमेसेण्‌,+ञ्‌याक्र्‌ हय होगा, वर्ह पर 
शब्द्‌ कै प्रथम स्वर्‌ को शरद्धि हौ जायगी । (१) ज्‌ हयवाले प्रत्यय.जैसे--अस्‌ › इन्‌ ठच्‌ 
ठञ्‌ | (२) ण्‌ हटे वाटे प्र्यय--अण्‌ , छण्‌ , ण्य । (३) क्‌ हटे वाठे--ठक्‌ , टक्‌ | 
नियम २६१- (अण्‌ प्रस्यय) अपत्य अर्थात्‌ पुत्र या पुत्री कै अथं से इन 
स्थानौ पर अग्‌ प्रत्यय होगा । अण्‌ काञअ दोष रहेगा । शब्द्‌ कै प्रथम अक्षर को बृद्धि 
(यस्येति च) शब्द कै अन्तिम अ, आ, इ ओर्‌ ईका खोप दहो जायगा । (१) (तस्या- 
पयम्‌ ) अपत्य अथ से अण्‌ (अ) दोगा | वसखदेवस्यापत्यम्‌ः> वाखदेवः । उपरु>> ओप- 
गचः | (२) (अश्वपत्यादिभ्वश्च) अश्वपति आदि से अपत्य अथं मे अण्‌ । अश्वपतिः 
आश्वपतम्‌ । गणपतिः> गाणपतम्‌ । (३)( चिवादिभ्योऽण्‌. ) रिव आदि से अण्‌ । दिव- 
स्यापत्यं >> दोवः । गंगा~>गांगः । (४) (ऋष्वन्धकन्रृष्णि °) क्षि, अन्धकवंसी; इष्णिवंशी 
ओर कुख्वंसी से अपत्यार्थं मे अण्‌ । वसिष्ठः> वासिष्ठः । विनश्वामित्र>वेश्वामित्रः | 
अनिरुद्धः> आनिरुद्धः ! नकुखः> नाक्रुखः ¡ सददेव > साददेवः । (५) (माठरत्छंख्या०) 
कोई संख्या, सम्‌ या भद्र पहले दोगा तो मात चब्द से अपत्यार्थमे अण्‌ | सावरको 
मातुर. हो जायगा | द्विमातू> द्वैमाठरः । षण्पात्‌> प्राण्माठरः । संमात्‌> सामातरः 
नियम २६२ (दन्‌ प्रत्यय) अपत्य अर्थं ये इन स्थानों पर इन्‌ प्रत्यय होगा । 
इञ्‌ का इ रोष र्टेगा । खाव्द कै प्रथम अक्षर को बृद्धि | हरिवत्‌ रूप चलगे । (१) (अत 
हृज्‌ ) अकारान्त चब्दो से इञ्‌ । द््रथ> दादरथिः (राम) । दक्ष> दाक्षिः। 
सुमिता सौमित्रिः (लक्षण) | द्रोण द्रौणिः (अश्वत्थामा) । (२) (वराहादिभ्यश्च) बाहू 
आदिसेइञ्‌)उकोगुण ओहो जाएगा । वाहुः> बाहविः । 
नियस २६३-- (टक्‌ प्रत्यय) अपत्य अर्थं मे इन स्थानों पर ठक्‌ होगा । दढ 
कोए्यदहो जाएगा | प्रथम खर को बद्ध । (९) (ख्ीभ्यो टक्‌.) स्वीलिग याब्दोम टक 
(एय) । विनता>> वैनतेयः । भगिनीः> भागिनेयः । (२) (दयचः) दो स्वरवाङे स्वीय 
दब्दो से टक्‌  कुन्ती>> कौन्तेयः, माव्रीः> माद्रेयः; सधा राधेयः, मंगा~> गांगेयः 

नियस २६४--८ण्य पत्यय) अपत्यार्थमे ण्य | य दोष रहेगा | प्रथमस्वरकौ 
डदि । (१) (दिव्यदित्या०) दिति, अदिति, आदित्यःपति अन्तवाढे स्व्दो से ण्य | देव्य, 
आदित्यः, आदित्यः, प्रजापतिः प्राजापत्यः । (२) (कुख्नादिभ्यो ण्यः) कुरुवंदी आर 
नकारादि सेष्य } कुर कौरव्यः {>निघ्रष> नैपध्यः 


` नामन्‌; शर्स॑नरः हिस्‌; संङ्‌ , अपत्या क प्रत्यय, पुरवरं ९०७ 


अभ्यास ५२ 

संस्कृत वकताओ-- (क) (नामन्‌ , वर्मन्‌ चन्द) १. उसने यपने पच छ 

नाम रघु रक्खा | २. मानी लेय प्राणों ओर सुख को खरल्तासेखोडदेतेदध] ३, 
अपने किये कमं को क्न नदीं भोगता (कर्मन्‌ ) ! ४. वह्‌ स्थराय से च पदा 
वत्मेन्‌ ) ! ५. वे सन्मां से जरा भी नहीं हटे (्द्वर््मन्‌ ) ! ६. उसने सन, वचन, 
, . शवरीर.जीर क्म से देरासेवा की । ७. उस वचन ने उस पर पूरा जस्र छिया(मर्मन्‌ ) 
(व) (हिस्‌, मंज धावु) १. जो निरपराध जीवों की दख करता है, वह पापी देता 
है (हिस्‌ )। २. शुम कस पपोको नष्ट करता हे (हिस) । २३. किसीभीलीवकोन 
। मारो | ४. चन्द्र वग को तोड-फोढ़ रहा है (मन्‌ ) 1 ५.रामने घनुयको तोड़ 
दिया (मंज्‌ ) | ६ ऊुक्मवादा्ओ कोन तोडे। ७, यह्‌ सन्दर भाप्ण उदकी वाग्मिता 
को व्यक्त करता है (वि + यन्‌ ) । (ग) (अप्तयार्थक) १. दारि राम ने जामदग्न्य 
राम को निभीक्रता से उत्तर दिया । २. वासुदेव ने कुन्ती कै पुत्र अर्जुन का सारथि 
होना स्वीकार किया] ३. परयाके पुत्र भीमने श्रतराष्टर्के पुत्र दु्यान को मार 
दिया । ४. राधा कै पुत्र कर्णने द्रोण-पुत्र अश्वत्थामा से कदा सारथि होया 
सारथि-पुत्र, अथवा जो कुछ मी हो, इसे क्या । सक्र मे जन्म दोना भाग्याधीन 
दै, पर पुरुषाथं करना मेरे हाथ में है । ५. माद्री कै पुत्र नङ्क ओर सहदेव युधिष्ठिर 


कै साथदहीवनमे गर । ६. सुभिाके पुत्र ल्क््मणने कमीमीसमका सराय नह 
छोड़ा । (घ) (पुरवर्ग) नगर मे खजन, दुर्जन, विद्वान्‌ , अविद्वान्‌ › धनिक; निधन; 
चडे-खोटे, हिन्दु ; सुसखमान, ईसाई समी रहते हे । नगर की उक्ति सभी नागस्कि का 
कर्तव्य है । सत्य, अदिंसा; प्रेम, सद्भाव ओर सहानुभूति से जन-जीवन सुखमय होता 
दै। अतः इन गुणो को अपनाना ओर इनका उपयोग करना प्रयेक नागर्कि का 
कर्तव्य है । प्रत्येक देश मे गोव क्से ओंर नगर होते द। गवि मं लोप्या अर 
छुयिवा होती दै, परन्त॒ नगरों मे मकान ओर महर अधिक दोते हं । सादर मंपक्ती 
सडके, च्चडी सडक, मेन रोड ओर गर्््यां भी होती द । वर्या पाक, वचाके पाकः 
विजलीधर, बाटर-वक्सं, थाना, कोतवाली भी दोते दं। छोटे चयो मं म्युनिभिपक्व्टी 


होती है ओर उसका अध्यक्च म्युनिसिपल-चेयरमैन होता दै] बडे यादसे म कापोरेयानं 
होतादहै ओर उसका अध्यक्ष मेयर होवा! इनका कामदहोतादहैकि नगर की 


सुरक्ना करं ओर नगर की उद्ति ऊ लिए सभी साधनो को अपना | नगरा म ग्रत 
ष्र्‌ म साधारणतया दइाइगर्मः डाहनिंम र्म, वाथलमः स्टोर च्म, रसादः, स रका 
कमरा, रहने का कमर, यौचाल्व, मूत्राल्य ओर अतिधिन्द्‌ दोते दं । कुट मकान नें 
यज्ञाला ओर क्यीचे भी होते दं । 

संकेतः- (र) १. नान्या रथं चकार 1 २. ञ्‌ द्म च! ३. द सः समुन्न 


(नि 


= प्मन{ङ दः. 


नकि, 


` सक्ते । ४. प्रतस्थे स्थल्वा्मना 1 ८. सदषरमनो रेखामाठमपि न व्यत्तौदुः। 
कर्मभिः । ७. तस्य हदवम्स्दव्‌ । (ख) २. दुण्छतानि पनिस्ति ४. भनक 1 ०. र्यन ॥ 
(ग) ३. पायः, पारतराष्टरम्‌ 1 ४. शतो वा इलदटुत्ो वा) दैवःयक्ं दै जन्म सावं ठु नपम्‌, ४ 
सनिध्वम्‌ (घ) व्येछाः कलिः, यवनाः; द द्धयतानुयं यिनः, धारयम्‌ १ कदन बल {मनः 


विषुदगृद्यामि, च्दचन्वा्न, पाकशाला? दयन्न? दारयन्‌, निथ्यः । 


४, 


= र ध म । ह हि | । ६4 
१०८ प्रोढ-रचनाङुवादकौुदी. (नियम २६५-२६९) 


याब्दकरोघ-१३२५--२५-१३५०] अभ्यास्त- ५४ | (व्याकरण) 
क) आपणः (दुकान); विपणिः (छी ०, बाजार), महाद्धः (मंडी), प्राकारः 
` (पस्कोय), इतिः (राड, घेरा); भित्तिः (खी ०; दीवार), द्विभूमिकः (दुमंनिल), 
त्रियूमिकः (तिसंजिव्य) चलुभ्यालम्‌ (चाय जोर मकान, वीच मे ओगन), उयजः 
(श्लोपडी); मण्डपः (१. मंडप, २. टेन्ट), अन्तःपुरम्‌ (रनवाख), देहली (देदली); प्रपा 
(प्याऊ); पथिक्राख्यः (युसाफिरखाना), उः (अगारी, बजी), वरुमी (छना), गोपुरम्‌ 
(ख्य दवार), वेदिका (वेदी); द्वारम्‌(ार); चत्वरम्‌(चवूतरा), अलिन्दः (घर के बाहर का 
चवूतसा), अिरम्‌(अंगन); निश्रेणिः(सीदी, काठ आदि की), सोपानम्‌ (सीद) (२५)। 
ठयाकरण (ज्रह्मन्‌ , अदन्‌ ; रुध्‌ › भुज्‌ › चातुरथिक प्रस्य) 
१. व्रह्मन्‌ ओर अहन्‌ र्द के रूप स्मरण करो । (देखो शन्द्‌० ७१,७२्‌) 
२. सुधू जओर थन्‌ धातुजं के रूप स्मरण करो । (देखो षाठ ० ८७, ८८) 
लिय रद्५--(स्ता्थक) रंग आदि से रंगने अर्थं मे ये प्रयय होते दैः- (१) 
(तेन रक्तं यागात्‌ ) जिससे रंगा जाए, उससे अण्‌ (अ) प्रयय । प्रथम स्वर को ब्रदधि । 
कघायः> काषायम्‌ (गैर से रंगा हुआ वस्र) | माञ्जिष्ठम्‌ (जीटसे रंगा ह्या) ।' 
(२) (नील्या अन्‌.) नीली शब्द्‌ से अन्‌ (अ) । नीरी>> नीलम्‌ (नील से रंगा हा) । 
(३) (पीतात्कन्‌ ) पीत से कन्‌ (क)। पीतकम्‌ (पीठे र्ग से रंगा हआ) ! (४)(हस्रा०) 
हरिद्रा से अन्‌ (अ) } हारिद्रम्‌ (हल्दी से रंगा हमा) । 
नियम २६६--(कालर्थक) किसी नक्षत्र से युक्त समय वा पूर्णिमा होगी तो 
य पत्यय होगे । (१) (नक्षत्रेण युक्तः कालः) नक्षत्र से अण्‌ (अ) । पुष्य> पौषम्‌ अहः, 
पोप सत्रि; दुष्य से युक्त दिन या रात) । (2 (लास्मिन्‌०) नक्षत्र से युक्त पूणिमा 
होने पर सास का वह नाम पड़ता है । अण्‌ (अ) प्रस्यय ¡ पुष्य से युक्त मास--पौषः | 
चिता चेचः । विराखा वैशाखः । अष्रादा>> आप्राः | 
` च्वियस २६७ (देवतार्थक) देवता अर्थ मे ये प्रलय होते द! (१) (सास्य 
देवता) देवता अर्थं मे अण्‌ (अ) । इन्द्रेन हविः (इन्द्र दै देवता जिसका) । पद्युपति 
~>पा्पतम्‌ । (२) (खोमाट्‌ स्वण्‌ >) सोम से व्यण्‌ (य)) सोम> सौम्यम्‌ (३) (बाश्डरत ०) 
चायु आदिः से यत्‌ (य) । वायु वायव्यम्‌ । पित> पिव्यम्‌ ¡ (४) (अम्ैर्दक्‌ ) अग्नि 
से ठक्‌ | ढ को एय ] अग्नि आग्नेयम्‌ । 
नियर २६८--(समृहार्थक) समूह अर्थं मे ये प्रत्यय होते हैः--(१) (तस्य 
समूहः) समूह अथं मे अण्‌ (अ) । काकः> काकम्‌ (काक-समूह) । वकः वाकम्‌ । (२) 
(भिक्षादिभ्योध्ण्‌ ) भिक्षा आदि सेजण्‌ (अ) । भिश्वा> भेश्षम्‌ । युवति>योचनम्‌ 
(स्नी-समह) । (३) (आमजनव्रन्धुभ्वस्तट्‌ ) राम आदि से तट्‌ (ता) 1 आमता; जनः 
जनता (जनसमूह) । बन्धु>> बन्धुता । ८) (अनुदात्तादेस््‌ ) इनरे अञ्‌ (अ) दोगा । 
कयोतः> कापोतम्‌ । मूर> मायूरम्‌ (मगूर-खमूह) । 
नियस २द६९-(अध्ययनार्थक) पठने या जानने अर्थं॑में ये व्रत्य होते ईैः-- 
(१) (तदधीते तद्वेद ) पढने या जानने अथ॑ में अण्‌ (अ) । ( न य्वाभ्यां ०) संयुक्ताक्षरों 
मेय से पहले, वेस पठे ओ ल्गेया । व्याकरण वैयाकरणः (व्याकरण पटने या ` 
जाननेवाला) । न्याय> नैयायिकः । (२) (क्रमादिः्यो उन्‌) क्रम आदि से इन्‌ (अक) ` , 
दता दै | मीमाखा>> मीमांसकः | | =" 


त्रह्यनू, अदन्‌, ₹६्‌› खल्‌, चातुरथिक अत्यय, पुरवगं ५५६ 


। अस्यास 42 
` संसरृत वनाओ-(क) (ह्यन , अहन्‌ शब्द) ९. व्रद्म नित्य युद्ध बुद्ध रुक्त 
स्वभाव सर्वज्ञ जर सर्वशक्तिुक्त है । २. समी दानो मे विच्या-दान्रेटटदै। ३. जो 
` ब्रह्म को जानता दै, वहं व्राद्यण होता दै । ४. वद वेद मे (ब्रह्मन्‌ ) निष्णात । ५. 
चन्द्रमा चाण्डाल के घर से (वेदमन्‌ ) चोदनी को नहीं दयता । ६. कवच (वर्मन्‌ ) 
धारण को, व्योहयर (पंन ) मनाओ, वेद (सन्‌ ) पटो, घर मे (सद्मन्‌ ) सुख ते 
रहो, जम लक्षण (लक्ष्मन्‌ ) धारण करो । ७. दिन व्योति का प्रतीक दै यौर राति 
अन्धकार कौ । ८. दिनमेरेसा कामन करे, जिससे रात्रि दुःखदं प्रतीत दो | ९. 
दिन प्राचः बीत यथा हे। (ख) (दध्‌ , भुज्‌ धातु) १. वह वड़े मे गायो को रोक्ता 
है। २. प्राण ओर अपान कौ गत्िको सेककर प्राणायाम करे (रध्‌ ) ¡ ३. आद 
का बन्धनी च्ियों कै अतिकोमलू हृदय को वियोग कै समव रोकता दै (रध्‌)! 
, ४. चिस्तरे पर चैठकर न खवे (घन्‌ ) । ५. पापी आदमी रैकड दु्खो को भोगता 
ह । ६. उसने रव्य का धरोहर की तरह पान कचा (युज्‌ , पर०) । ७. यह अकल 
दी सम्पूर्णं पृथ्वी का पान करता ह (न्‌ ) । (ग) (चाठरथिक प्रत्यय) १. संन्यासी 
गेरुआ वस्र पटनते हँ । कुछ लोग नील से रगे दए वन्न को पहनते ई, ऊख पीलेरंग से 
रगे हुए ओर कुछ दृस्दी ते रगे दए व को । २. संसत ये महीनों के नाम नक्ष कै 
नामोँसेपड़ेदें | पूर्णिमाके दिन जो नक्षत्र होता, उसके नामसे ही चह मास बोल 
जाता है । ञेसे-चिच्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा होने पर चै मास, विशाखा से वशाल, 
व्येष्ठा से च्वेष्ठ, अषाढा से आषाट, श्रवणा ते श्रावण, भद्रपदा से भाद्रपद, अद्विनी से 
आदिन, कत्तिका से कातिकः गृगशिसा से मार्गशीर्ष, पुष्प से पौष, मवा से माघ अतर 
-पल्गुनी से फाल्गुन नाम पड़े हं । ३. प्राचीन समय में वहुत से अद्‌त रुर्णौवाले अच 
थे । जैसे--आग्नेव, वारण, वायव्य, पाडुपत आदि । ४, जनता मे मेम ओर बन्धु 
होनी चादिए । ५. काक-समूट्‌, वक-समूह, कपोत-समृह्‌ ओर मयू र-खमूटः ये अपने समुद्‌ 
कै साथ ही रहते, उडते ओर वैठते है । ६. वैयाकरण व्याकरण पदता टै, नैवायिक 
न्याय करो, मीमांसक मीमांखा को ओर वेदान्ती वेदान्त को । (धर) (पुखर्ग) वटे रहय 
मे बाजार, मंडी जर दृकानें दोती द । जद खे नगरनिवाखी सामान ल्यकर्‌ अपना 
आवद्यक कार्य करते द । चादयो मे दुमंनिठे, तिमंजिले, चौमंजिर ओर आर मंजिटे 
मकान भी होते द । सीद के द्वारा ऊपेर की मंजिल पर प्टुचते द 1 आजकल वस्यः 
कल्कन्ता आदि वड स्यो मे लिग्ट के द्यास उपर की मंनिर पर खरल्ता से पटच 
जाते ह मौर उससे ही उतर आते है । प्राचीन नराय कै चारो ओर पस्कोटावा नाट्‌ 
होती थी । मकानों म अगरी, छा, द्वार, इख्वद्वारः, अगन, खीदु, दीवार, चतरत्तसः 
देहली, रलवास, मंडप भी होते थे.। नग मे प्याऊ, लापिरखवाने आदि मी हात य) 


1 
= ॐ} ९ ~+“ 1 पिश्यिदं म्भा ध दिन ध 
संकेतः-- (क) २. ब्रद्यदानं विदिष्यतें 1 ~° वेदमनः 1 £. विभ्य वप सपादय 1 4 प्न 


मवम: ! (ख) १. जनम्‌ । ३. यादयावन्धः 1. ४. दानस्य ज 2 1 
न्यासिमिवासुन युनक्ति तुमृमिकाः) अमूभिः असयः 
मिवासुनक्‌ 1 ७, नत्र | ध च्वृतुयू(नक् ‡ १५ ट 

उष्वभूमिन्‌ ; जवतरन्ति । 


११० । , भओौढ-स्वनाजुवादकोञुदी ` (निथम २ ७०-२७४) . 


शब्दकोष-१ ३५०-२५१२७५] अभ्यास ५५ `, (वयाकरण) 

(क) गवाक्षः (खिड़की); छदिः (खरी ०, छत), परलगवाक्षः (स्कार खइट), 
वरण्डः (बरामदा); प्रकोष्ठः (पोर्टिको); कुष्िमम्‌ (कर्क), कपाटम्‌ (किवाड्‌)> . अर्गलम्‌ 
(अगला? किवाड कै पीछे का डंडा); कीकः (चय्कनी); नागदन्तकः (खटी), कक्चः , 
(कमरा); महाकक्षः (होर); रुक्षः (कोरी), सम्मः (खवा); , दार (नपुं, खकड़ी)ः 
काचः (काच,› अर्मचूणम्‌ (सेट), प्रलेपः (स्ट), तृणम्‌ (रूस), त्रपु (नपुंरःरीन्‌); 
चरपुफलकेम्‌ (ठीन की चर; त्मरहफल्कम्‌, (छदे कौ चद्‌) प्रणाल्कि (नाली) 
खप॑रः (खपडा) । (२४) (घ) खपराव्रतम्‌ (खपडेल का) । (१) । 

याकरण (हविष्‌ ; धनुष › युज्‌ , तन्‌ , दोषिक्र प्रत्यय) , 

१. विष्‌ धनुष्‌ शब्दौ के रूप स्मरण करो । (देखो रन्द० ७३, ७४) . 

२. युज्‌ ओर तन्‌ धाठञं कै रूप स्मरण कयो । (देखो धातु० ८९, ९०) 

स नियम २७०--(तत्र जातः, तत्र्‌ भवः) सपम्यन्त शब्दौ से उलन्न होना आदि 
अर्थो में शेषिकं प्रयय अण्‌ आदि होतेह । मुख्य प्रत्यय ये है--(१) (षे) अपत्य 
आदि से देष अर्थौ मै अण्‌ आदि होते द । चक्षू चाश्चुषं ल्पम्‌ (अख से ध देखने 
योग्य); श्रवण> श्रावणः शब्दः । (२) (राष्टवारपाराद्‌०) राष्ट्र शब्द से घ (इय) ओर 
यवासार खे ख (ईन) हेते द । राष्ट्र जातः> राष्िः | .अवारपारः> अवारपारीणः । 
(३) आमाच्खजौ) भराम से य ओर खञ्‌ (ईन) होते है । ्रास्यः, ्रामीणः । (४) 
(दक्िणापश्वात्‌०) दक्षिणा आदि से यक्‌ (ल्य) होता है। दक्षिणाः दाक्षिणाव्यः। 
पश्चात्‌ > पाश्चाच्यः । पुरस्‌ >> पौरस्त्यः । (५) (बुप्रागपारुदक्‌०) दिव्‌ प्राच्‌ अपाच्‌ 
उद्व ओर प्रतीच्‌ से यत्‌ (य) होता है । दिव्यम्‌ , प्राच्यम्‌ , अपाच्यम्‌ ; उदीच्यम्‌ › 
प्रतीच्यम्‌ । (£) (अमेदक्तसित्रभ्य ०) अमा, इह, क, तः ओर च प्रत्ययान्त से त्यप्‌ 
(य) होता है । अमात्यः, इयः, क्यः, ततस्त्यः, तत्रत्यः । (७) (ल्यदादीनि च) 
स्यद्‌ आदि सर्वनाम की श्रद्ध संज्ञा होने से छ (ईय) प्रत्यय । तदीयः । यदीयः । (८) 
(द्याच्छः) खन्द का प्रथम अक्षर दीष होतो छ (इय) प्रत्यय । शालाः शालीयः । 
मालीयः ] (९) (मवतषटकडसौ) मवत्‌ शब्द्‌ से ठक्‌ (क) ओर छस्‌ (दय) तेह | 
भावत्कः, मवदीयः । (१०) (युष्मद सदो ०) युष्मद्‌ असमद्‌ शब्द्‌ कै ये रूप बनते है-- 
युष्मदीयः (ठम्हारा) यौष्माकीणः, यौष्माकः, तावकीनः (तेर); तावकः, त्वदीयः । 
अत्मदीयः, आसाकीनः, आस्माकः, भासकौनः, मामकः,मदीयः । (१९) (कालह्ज. ) 
काङ्वाचको से उञ्‌ (इक) । माख->माचिकम्‌ । वार्षिकम्‌ ।(१२)(सायंचिरं ०) सायं चिरं 
आदि कै अन्त मै तन,ल्ग जाता है । छायन्तनम्‌ ; चिरन्तनम्‌ › पुरातनम्‌ › सनातनम्‌ । . 

नियस २७१--(प्रभवतति) उत्न्न दोना अर्थं मे अण्‌ (ञ्‌) । हिमवत्‌ > 
हैमवती संगा । । 

. नियम २७२--(अधिङ्त्य कृते०) जित विषय्‌ को केकर न्थ वनाया जाए, 
वहां जण. आदि । शकुन्त >> श्ाकुन्तलम्‌। कानी आदिमे प्रल्ययका लोप । वासवदत्ता । 

नियम्‌ २७द--(तेन पोक्तम्‌)कति अर्थ मञ्‌ आदि । पाणिनि पाणिनीयम्‌ । , 
नियः २७०--दन अर्थो मं भी अण्‌ (अ) या इकः लगता ६ 1. (१) (तद्‌- . .. 
गच्छत्ति) रास्ता या दृत का जाना । सुघ्न>> खौष्नः । (>) (खोऽस्य निवासः) निवास 
अर्थं म अण्‌ सौधः } (2) (तस्येदम्‌ ) इसका यद है अर्थ म अण्‌ | शरद शारदम्‌ । 
८८) कते मन्थे) अन्ध अथं मँ ! वरद्चिः वारस्चम्‌ ! ` । | 


[^ । घत ~ 
विष्‌ धनुष, युस्‌ , तन्‌ धातु, शेपिक प्रत्यय, गृहवगं १११ 


, अभ्यास ५५ 

सस्त चनाो-(क) (हविष , धनुष खब्द) १. अग्नि विधिपूर्वकर टुत हवि 
फो देव को पर्हुचाता है | २. ह्‌ सामयी ओंरधीसे हवन करतादह। ३, अग्नि 
-पर घी को (सर्पिष्‌ ) पिघराघो | ४. आकार मे तारो (ज्योतिष्‌ ) की व्योति (रोचिप्‌ ) 
चमक रही दै । ५. उसने धनुप्र पर अमोघ बाण रक्खा | ६. ्ओंख से (चक्षुष ) देखकर 
अगे पैर रक्खो । ७. यह शारीर धिना छृत्रिमत। के ही सुन्दर दै (वपुष >) । ८. इका 
रीर हर्षं से रोमांचित है । ९. आयु मर्मस्थलो की रक्षा करती है (आयुष्‌ )। १० 

भरा ही जीवों की आचय है । (ख) (युज , तन्‌ धातु) १. सुख फे अथं मै विषय दरा 
का प्रयोग नहीं करते हं । २. आत्मा को परमात्मा मे ल्गावो | ३. उसने आखीर्वाद्‌ 
दिया | ४. कल नारक देखा जाएगा (प्रयुल्‌ ) । ५. ऋषि असाधुदर्शी दै, जो इस 
शकरुन्तलय को आश्रम के कां म रूगाते हँ (नियुल्‌ ) । ६. उन्मत्त मनुप्य को मूर्खता भी 
नहं खोडती है (वियुन्‌ ) । ७, सौभाग्य से उसकी जान नदीं गहै (वियुज्‌ ) । ८. विद्रा 
फा सत्कार्यं मे उपयोग करे (उपयुज्‌ ) | ९. मलिनि भी चन्द्रमाका चिद्धद्रोभाको 
करता है (तन्‌ ) । १०. सज्जनो की संगति क्या संगर नदीं करती दै (आतन्‌ ) । 
११. सत्संगति दवि्ाओं मै कौर्तिको फैलती है (तन्‌) । १२, नौकर ने श्षामियराने 
को फैलाया (वितन्‌ ) (ग) (षक प्रत्यय) १. पौरस्त्य ओर पाश्चाय संस्कृतियों में 
मेद हेते हुए भी पर्या समानता है! योनो ही मौलिकं सिद्धान्तो को मानते ओर 
अपनाते है | पुरातन हो या नृतन, सभी संस्छृतियों ने विश्व को खाभ पूर्हुचाया है । २. 
हे गोविन्द्‌, व॒म्दारी वस्त तस्दं भेट करते दै । ३. पाणिनीय अश्टध्यायी सारे व्याकरणो 
कासार है जर विद्रत्ता की पराकाष्ठा है। ४. विद्याख्यं जर महाविद्यालयों मे पक्षिक 
मासिकः, बरैमासिक, षाण्मासिकं ओर वार्षिक परीक्षा्णेमी होती दं। ५. कन्या परार 
संपत्ति है । (घ) (गृहवर्ग) निवास के किए घरों की आवश्यकता सदा रदी है ओर सदा 


रहेगी । समयानुसार इनकी निर्माण-विधि मै अन्तर होता रदा टै। प्राचीन समय में 
आमो मे मकान रफसकेया खपहैलकैहोतेथे) आजकल भी आरामे म॑ अभिक सकान 
पस ओर खपडल के ह । नगो म अधिकांस मक्रान पषद्धी इटो के दोते ट्‌ । उनम षी 
रर्यो की छते होती रै, खिडकिर्यो, स्काईलाईट, वरामदा, फां, किवाड, चटकनी, खटी 
आदि भी दती दहै 1 मकान मे सीमेयका प्लाद्टर होतादटै। कुछ मकानों पर रीनया 
कौ चदरं भी लगाई जाती है । पदाडमे मकानोमे लकड़ी ओर कोचि अधिक 
लगाया जाता 2ै, जिसे खिद्की आदि वन्द होने पर भी प्रकाश अन्दर जा सके ओर 
कमरो मंञपेरानदो। 
संक्रेतः- (ॐ) १. वदत्ति 1 २. विपा, जुह्योति 1 २, सर्पिः द्रावय । ४. रोचीभि सोततन्ते । 
५. समधत्त । ७. प्र किल्न्याजमनोदरः वपुः । ९. ययुममौनि रक्षतति। २०. प्राणो टि भूतन 
मायुः । (ख) १. खखा्थे विपयश्चन्दं न प्रयुंजते । ३. लादिपं युनुञे । ४. प्रयोक्ष्यते । १. 
श्रमधयं नियुङ । & वंत! ७. प्रापनं व्वद्युज्यत्त। ८. उषदयुंमीत। ९. सधूम न्दु 
तनोति । १०. खनः सता किमु न मंगलमातनोति 1 १२. चन्द्रातिप्‌ व्यतानिषुः । (ग) २. दुन्यमेर 
समर्पये । ४. पद्यः) वाद्यः । ५. अर्यो हि कन्या परदाय पव । (घ) परयटवानिपिता 
पबट्देष्दपि ! 


$ ` ` प्रौठ-रचचादवादकौश्ुदी ` . (नियम २७५-२७९) ठ 


शब्दकोपष-१३७५ ~+ २५ = १४००] अभ्य ५६ `  . (व्याकरण) ` 
(ग) अंग (१. संबोधनं, २. आदरर्थ मे), अथ (२१, संगल्मर्थक, २. प्रारस्म मे, 
द. वादस, ४, ग्रदनाथक); अथ किम्‌ (१. ओर क्या, २. ह), अधिङ्व्य(बरि यै), अपि ` 
(१, भी, २. प्रार्थ, ३. ससय), आम्‌ (ह), इति (१, कथनोद्धरण मे, २. अतएव), 
इव (१. सद्य; २. सानो );कचित्‌ (आया करता द्र कि), क्व-क्व (वहत अन्तर-सूचक); 
कामम्‌ (मले दी); किमुत (क्या भव्य); किल (१. वस्ठुतः, २.ेसा कते है, ३. आया 
अय म); खट (१. वस्तुतः, २. प्राथना सूचक, ३. निषेधार्थक, ४. क्योकि); ततः (१ 
- इसलिए, २. तो, ३. वहां स, ४, आगे); तथा (१, वैखा, २, ओर भी, ३. ह), तावत्‌ 
` ` (१. तो, २. तव तकर, ३. अभी, ४. वस्तुतः), दिष्टया (१. भाग्य से, २. बधाई देना), 
न-न (अवदय); न नु (१. अवदय, २. कृपया, ३. क्या, ४. तकि), वत (खेद, ह), 
यथा-तथा (१, जेसा-वैसा, २. इस प्रकारः ` "कि; ३. चकर ` इसङ्िए, ४, यदि" ` "तो, 
५. जितना" * "उतना), यावत्‌-तावत्‌ (१, उतना दी" * "जितना, २. सब; २. जबतक 
तव्रतक; ४. व्योही" ` 'व्यौही); वरन (अच्छा है" "न कि), स्थाने (उचित दै) । ( 
व्याकरण (पयस्‌ , मनस्‌ , ज्ञ धाठु, मत्वथक प्रत्यय । 
१. पयस्‌ ओर मनस्‌ ग्द कै रूप स्मरण करो । (देखो शब्द्‌ ० ७५,७६) 
२. स्रा धाठुकै रूप स्मरण करो । (देखो घाठु° ९६) 
नियम २७५-- (१) (तदस्यास्यस्मििति मुप ) इस्कै पासदैया इसमे 
इन अर्थो म॑ मतुप्‌ प्रयय होता है। इसका मत्‌ येदं रहता है, पुं मं मयगवत्‌ कै 
तस्य रूप चलगे; सी इ लगाकर नदीवत्‌, नपुं° ये जगत्‌ कै ठल्य । (२) (मादुप- 
धायाश्च ०) चन्द्‌ कै ञन्तमेया उपधा्मेअ, आयाम्‌ हौ तोमत्‌कै मकोव) 
अथात्‌ मत्‌ः> वत्‌ । धन्‌>> धनवान्‌ (धनयुक्त) । युणवान्‌ , विच्ावान्‌ ; धीमान्‌ ; 
श्रीमान्‌ ; बुद्धिमान्‌ । यव आदिकेवादमको व नहीं होगा । यवमान्‌ , भूमिमान्‌। 
(२) (खयः) वग कै १से४कै वाद्‌ मत्‌को वत्‌ होगा । विद्युत्‌ विद्युलान्‌ । (४) 
(रसादिभ्यश्च) रस आदि से मतुप्‌ म्रत्यय ¡ रखवान्‌ ; र्पवान्‌ | 
। लियर २७६ (अत इनिठनौ) अकारान्त रब्दौ से युक्त या वाला अथस 
इनि न्‌ ) ओर उन्‌ इक) म्रयय द्योते द । दण्ड>>दण्डी, दण्डिकः (दण्डवाल) | 
धन धनी; धनिकः । इच्‌ प्रत्ययान्त के रूप पुं° मकरिन्‌ कै तुच्य, स्रीण्मे ड लगाकर 
नदीवत्‌ › नपुं° मे मनोहारिन्‌ के वल्य | 
` नियय २७७-(ल्ेमादव्छिामादि०) (९) लोमन्‌ आदि से श॒ प्रत्यय, 
लोमन्‌> लोमशः (लोमयुक्त) । , सेमन्‌>>सोमरः । (२) पामन्‌ आदि सेन प्रत्यव । 
पासन्‌>पामनः (खाजवाला), अंग->अंगना (खी), लक्ष्मीः कमणः (ल्धमीयुक्त) । 
२ पिच्छ आदि से इलच्‌ (इ) । पिच्छ>पिच्छिकः । उरसू>उरसिकः 
नियमः २७८-- (तदस्य संजातं ०)युक्त अर्थं मे तारका दि सब्दो मे इतच्‌(इत) 
प्रत्यय दोगा | तारकाः तारकितं नमः । पुष्पितः छुखयितः, दुःखितः+अंकुरितःश्चुधितः 
नियम >७९--कुछ सत्वर्थक प्रत्यय ये हैः-(१) (अस्मायामेधा०) असु 
अन्त वाके शब्दो, माया, मेषा, चन्‌ से विनि (विन्‌ ) म्रतयय । यरखी, मायावी; मेधावी, 
खग्दी ¡ >) (वाचो ग्मिनिः) वाच्‌ से गमिन्‌ प्रत्यय । वाग्मी (खुन्दर वक्ता) { (द)(अ्ा 
आदिभ्योऽच्‌ ) अर्यस्‌ यादि से यच्‌ (अ) | अर्वासः(ववासीर-युक्त) ।(४)(दन्त उन्नत %) 
दन्त से उरच्‌. (उर) । दन्छुरः । (५) (केखाद्‌ वो ०) कदा से च प्रय । कैर केशवः 


पयस्‌ , मनस्‌ , क्ता धातु, मत्वर्थ प्रत्यय, अन्ययवगं ९५३ 


अभ्यासः 
संस्छृत वनाओ-- (क) (पयस्‌ ; मनस्‌ सन्द) १, समाता चिद्युको दृध पिदा 
रही है । २. सोपको दूध पिलाना कैव उसका विप्र वदना है| ३. महात्मानो के 
मन वचन ( वचस्‌ ) ओर कर्म मे एक ही वात होती है पर इुरात्माओं फ मन वचन 
ओर कर्ममे अन्तर होतवादै। ४. गैनेमनसेभी कभी आज तक तुम्हारा घुरा नरी 
किया है । ५. मेरा मन सन्देह मे दी पड़ा है । ६. रद निदचयवे मन को आर नीचं 
की ओर वहते हए पानी को कौन रोक सकता है | ७, दितकारी जर मनोर वचन 
दुर्लभ है | ८. यशस्वी को शघ्रुओं से अपने यदा की रक्षा करनी चाहिए | ९. तिमद 
ओर कल्पित होता हआ चित्त वता देता दहे किं कोन उसका हितेषी दे आर कान शु 
है ८ चेतस्‌ ) 1 १०. उसकी वातत पर दुर्भाव का आरोप न र्गावो | (ख) (ज्ञा घातु) 
१, म तपस्या कै वल को जानता दर| २. जानता हमजा भी मेधावी संसारमं जक 
ल्य आचरण करे । ३. हमे घर जाने कै लिए जगता दीजिष्‌ (अनुज्ञा) । ८. म करगा; 
यहं प्रतिक्ता करता हू, राम दुवारा नद्यं कहता (प्रतिज्ञा) | ५. निर्धनो का अपमान 
करो (अवज्ञा) | ६. सो रुपया चिया है, इस वात से करता है (अपन्ञा) । ७. वटू की 
सास से पटती हं (संज्ञा) । (ग) (मत्वथक प्रत्यय) १, वटवान्‌ ; धनवान्‌ ; गुणवान्‌ ; 
बुद्धिमान्‌ , रूपवान्‌ ओर श्रीमान्‌ सभी को अपनी विदोपता का अभिमान दता द ।२. 
दण्डी, धनी, दानी, मानी; ज्ञानी ओर युणी; ये अपने गुणों से दसय को उपञ्कत करते 
दै । ३. यद्यस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी, मेधावी ओर वाग्मी अपने ज्ञान ओर तेज से दसय 
का पथप्रदरखन करते द । (घ) (अन्ययवर्ग) १. श्रीमन्‌ (अंग), बच्चे को पदा दीजिर्‌ | 
२. अव (अथ) रब्दानु्ासन प्रारम्भ होता दै । ३. स्या यहकाम कर स्करतेदे?४ 
अवमे ग्रीष्म चुके चरेम गागा | ५. क्या यहचोरतोनहींहं? ६. म चिदेशी 
र अतः पृषता ह । ७, वह छष्ण की हेसी-सा कर रहा धा | <. जरा करताद्रू क्रि 
. आप सकार दै । ९. कां तपस्या ओर कटां वम्हारा कोमल शरीर । १०. भटे ही वह्‌ 
मेरे सामने नवरैठे | १९१. सञ्च पर यम भी प्रहार नदीं कर सकता दै, न्य दिसक्तोका 
तो कहना ही क्या | १२. भाग्य से विपत्ति टर गहं | १३. सदह्राज आपको विजय 
के किषएु बधाई है | १४. वैखा करना, जिससे राजा की छपा पाच द्ये जाऊँ । १५. मृ 
भार उतना दुःख नदीं दे रदा दैः जितना बाधति-प्रयोग । १६. जितना पाया, सव खा 
ख्या | १८. जवतक एक दुःख समाप नदीं हता; तव्रतकं दूसरा उपस्थित दो जाता 
है । १८. प्राणलयाग अच्छा है, पर मृखों का साय नहीं ] 
संकेतः-- (क) १. पाययति । २. पयःपानम्‌ । ३. महात्मनान्‌ › मनस्येकं, मनस्यन्यद्‌ ॥ 
नते विप्रियं कृतपूरव॑न्‌। ५. संदायमेव गादते। ६. क ईन्तिताथसिरनिदचयं सनः पवर 
निम्नाभिमुखं प्रतोपयेत्‌। ८. यदास्तु रश्यं परतो यश्चोधनेः 1 ९. विमलं कटुपीभवन् चेतः कययत्येव 
- हितैषिणं रिपुं वा । १०. तस्य वचक्षि दुराश्चयं मा सारोपय । (ख) ३. थनुजानीदहि 1 ४. अतिया, 
रामो द्विनौभिभाषते। ५, नावजानोत्त। ६. हत्तमपजानीते! ७. शत्वा संजानीते (ख) ३ 
अथ । ४. ्तुमयिचरत्य । ५. पि चौरो भवेत्‌ । ६. इति 1 ७. जदटासव। ८ कस्वचित्‌ ददशा) 
९. भवुक । १०. कामन्‌ स्‌.। १४ किमुतान्यर्दिखाः । १२. द्विष्यया प्रतिदतं दुर्जातम्‌ । १३. दिष्य 
मद्यराओ विजयेन वर्धते! ९४. तथाः--यथा 1 १५. त्या---यथा बाधति दधतं! १६. यावद 
तचत 1 २७. यवत्‌" ताक १८. वर्‌ "न 1 
द 


क 
१६९४ ॑ ` भौठ-स्वनातुवादकोखुदी. ` (नियम २८०-२८५) 


सन्दकोष-१४०० + २५ = १ ह) अथ्याद्च ७ ` (याकरण) 

(ख) पीड (उ०; दुःख देना); पृ (उ० पूरा करना), तड्‌ (उ० चोट मारना); 
खण्ड (उ०, तोड़ना); क्षल्‌ (उ०, धोना), तल्‌ (उ०, तोख्ना), - पाल्‌ (°, रक्ता 
करना), तिज्‌ (उ० तेन करना), कृत्‌ (उ०; गुणमान करना), तन्तर्‌ (आा०) 
रासन करना, पालन करना; मन्त्र (जा०; म॑त्रणा करना); वट्‌ (आा०) तोडना), 
तलं (आ, धमकाना अर्थ. (आ० प्रार्थना करना); कुतसु - (आ० दोष स्गाना , 
भत्वं. (आ ०, उाटना), रेक (०, खोदना, लगाना), प्लु (उ०, बोधन), धृ (उ०, ` 
धारण करना); मृषू (०; क्षमा करना), षू (उ०; उस्रषन कसना), दुष्‌ (उ०) 
घोषणा करना); ईर (उ, प्रेरणा देना), ग्री (उर, ५ वेष्‌ (०, गवेष्रणा 
करना) । (२५). । सचना सवक्रे ल्प चुर्‌ कै वस्य चदेगे । । 

उदाकररण (पाद्‌) दन्त, बन्ध्‌ + मन्ध › विसक्तवर्थ परस्य) 

९. पाद ओर दन्त कैस्प्र स्मरण करो । (देखो शव्द०२)। ... 

२. वन्धु ओर मन्थ्‌ धातुजं कै रूप स्मरण करो । (देखो धाठु° ९२, ९३) `` 

लियस्तं २८०--(तः प्र्यय) (९) (पच्म्यास्तसिल ) पंचमी विमति फ शान 
पर तसि (तः) प्रस्यय होता है । यस्मात्‌> यतः; ततः, इतः, अतः, अग्रतः, सर्वतः, 
उभयतः । तवत्तः; मन्तः, उस्पत्तः, युष्मचतः । (२) क तिहोः) किम्‌ को कु दौ जाएगा । 
करस्मात्‌> कुतः । (३) (पयमिभ्यां च) परि ओर अमि ते तः प्रयय्‌ । परितः, अमितः । 


नियय २८१- (ज प्रत्यय) (१) (ख्ततम्यास्रल्‌ ) ससी क्षे स्यान पर अल्‌ `. 


च) ग्रयव्र होता है । कुत्र, यच, तत्र, सर्वत्र, उमय्न, अच, अन्यन, बहुत्र । (२) 
(किमोऽत्‌ ; ५ किम्‌ कै क ओर ऊुत्र दोनों रूप होते द । (२) (इदमो हः) इदम्‌ 
का इह (यहो), भी रूम बनता है । (४) (इतशम्योऽपि०) पंचमी ओर सप्तमी कै अति- 
रक्तिभीत्तः ओर च होते दै । स भवान्‌ त्र भवान्‌; ततो भवान्‌. (पूज्य साप) । 
अयं भवान्‌ अत्र मवान्‌ (पूज्य आप) । । | 
नियम २८२--(१) (स्वैकान्यकियत्तदः काले दा) सर्व आदि से समय अर्थ 
भ ष्दाः प्रस्यय होता है । सर्वदा, एकदा, अन्यदा, किम्‌> कदा, यदा, तदा । (२) 
(वस्य सोऽ) स्व॑ कोसमभी दहो जाता है! सदा । (३) (अधुना) इदम्‌ को अधुना हो 
जाता दै | अधुना (अवर) । (&) (दानीं च) इदम्‌ से दानीम्‌ प्रयय भी होता दै । श्दा- 
नीम्‌ (अव) । ५) (तदो दा च) तद्‌ से दानीम्‌ भी होता दै । तदानीम्‌ । । 
नियम २८२-(१) (प्रकारवचने थाट्‌) शकारः अथं मे किम्‌जादि से ` 
थाल (था) प्रत्यय हःगा | तेन प्रकरिण>तथा । इसी प्रकार - यथा, सर्वथा, उभयथा 
(दोनो प्रकार से), अन्यथा | (२) (इदमस्थमुः) इदम से था कौ जगह थम्‌ होगा । 
इदम्‌> दस्थम्‌ 1 (2) (करिमदच) क्रिम्‌ से भी धा को थम्‌ । किम्‌>>कथम्‌ (कहे) । 
लियस २८४--(खल्याया विघार्थं धा) संल्यावाची शब्दौ से प्रकार अभः 
भ्वाः प्रत्यय होता है । एकधा, द्विषा, विधा, चतधा, पंचधा । बहुका; शतधा, सह्वधा 1 
न्िियस २८५--(गरमाण आदि अर्थं मै) (ई) (माणे दयस्च्‌०) प्रमाण `. 
अर्थात्‌ नाप-तोल आदि अर्थं मे यर, दब्न यर मात्र प्रय दते दं । जधित्तक---... 
उरुद्वसस्‌ › _ऊरुदन्नम्‌ › _ऊरुमाचम्‌ । दृत्तमा्नम्‌ › युषिमावम्‌ , कटिरात्रम्‌ 1८२ 
यत्तदेतेभ्यः०) यत्‌ आदि ये परिमाण अर्थं से वत्‌ प्रत्यय । चावान्‌; . तावान्‌} ष्टाः ` 


` वान्‌. किम्‌ का कियान्‌, इदम्‌ का छान्‌ होता है । ` 


, पाद्‌, दन्त, बन्ध्‌, मन्यु › विक्त शल्य, न्त्यिवगं ११५ 


। ध अभ्यास ५७ 
संस्छृत वत्सम--(क्‌) (षादः दन्त, मनस्‌. गन्द) १. उस्ने गुर्‌ कै पैर 
चष । २. अपराधी ने यजाके पर दछ््कर क्षमा सागी। ३. मनुष्य द्विपाद्‌ जीर पनु 
चलुप्पाद्‌ हते द । ५४. इस पुस्तक्‌ का मू्थ सना रुपया दै । ५. दता को दुख ते खाफ 
करो ओर दतो म कोई तिनका फैसाद्यो तो दति साफ करने की सृ सेउसे निका 
दो ६. उखकै वचन ( वचस्‌ ) से मेरा दय द्वित हो गवा | ७, उखकी वात 
- (वचस्‌ ) मेरे दय पर असर कर गदर । ८. उसके दय (चेतस्‌) पर उपदेश का 
प्रभाव नही पद्‌ | ९, मेरा मन सन्देद में पदा हं |, १०. ये विचार मेरे मन मे उतर 
हुए (्रादुर्म ) । ११. आज हवा वन्द्‌ है । १२. यरद घोर धेर दै । १३. ब्रद्धाचस्या 
म से तृष्णा लगी इई है । १४. यह उसकी वात (वचस्‌) का निष्प ह | १५. ओँ 
५ [> मेरी म 
ठम्हारी बात का समर्थन नद्य करता | १६. मेरी परी चात सुनो । १७. उस्कै हृदय 
(चेतस्‌ ) मे इत्हरूता उ्पद्न इ । १८. उसका मन नरम हौ गया | १९. तेजतेज मे 
. तेजस्‌ ) शान्त होता है । (ख) वन्ध ; मन्थ्‌ धातु) १. उसने उससे प्रीति रगा 
(वन्प्‌ ) । २. अपने बालं (१ ठीक योधो (बन्ध्‌ )] ३. पुण्यासा करमां से वद्ध नहीं 
दोता । ४. चूडामणि पैर से नहीं पहना जाता । ५. चित्रकूट मेरी दृष्टि को आष्ट करं 
रहा हे ! ६. क्या यद्‌, इलोक . ठमने वनाया हे (बन्धू ) १ ५, उसने बाहुयुदध क लि्‌ 
कमर कस खी | ८. मे हाथ जोढकर वुम्दारी प्रार्थना करता द्र (धाय )। ९. इसको 
वीच सं मत टोको । १० उसने पिर्‌ अपने काम मे मन्‌ लगाया । ११. देवो ने समुद्र 
से अग्रत को मधकर निकाल (मन्थ्‌) । १२.र्गेयुद्ध मेसो कोर कोनष्रकर्ठगा 
(मन्थ्‌ ) | ५ (ग) (विमृक्तवरथ पर्यय) १. कण्व को आश्रम कै वर्त तुचसे भी अधिक परिष 
है, फेसा मै सोचता दँ । २. तीर्थका जल ओर अग्निये ओर चीज से जुद्धिके योग्य 
नदीं ह | २. इ विप्रय म पूज्य आपको प्रमाण वनाता हूं | ४. वह्‌ वंच आङ भामो 
भे विभक्त होकर पला (परस) । -५. यहो वदा जहो क्ीते भी छच्र आवें, उन 
वियादान दो । ६. जव तव मुञ्े पतर लिलते रदना । ७. कर कैसे व्यवहार फरे १ यरा 
इस प्रकार से ओर वह्यं उस प्रकारं से वत्ते । ८. वर्ह कितना जल दं १ कहीं कमर भर, 
कीं घुटने भर, कीं जघ भर । , (ध्र) (करियावर्म) १. लो दुभ्ख दे, चोट मारे, उराये, 
धमकावे, डि, ब्त को तोडे, मर्यादा का उर्लंघनं करे, दोप ल्गावे, उसके खाथ नर 
ओर न्‌ उरस भत्रता करे ! २. दन्न अपनी ग्रतिक्ञा को पूरा करतः दै, नौकर वर्तन को 
धोता है, बनिया चीनी तरोरता है, राजा प्रजा की रधा करता है (पाल्‌); धार षरने 
वाल श्न ओर अस्तौ को तेज करता दै, कवि राजा. का युणयान रतः दे, राना श्रना 
पर्‌ शासन करता है, सजा मन्तियो ते मंत्रणा करता टै, सजना को प्रेरित कर्तः द । 
संकेदः-- (कफ १. जग्राह 1 २. पादयोनिपत्य क्षमा ययाचे! ४, पपादरूप्यकम्‌ । ५९ 
निविष्टं चेद्‌ , दन्तक्लोषन्या । ६. द्रवीभूतम्‌ । ७. दद्रवमर्माम्ष्द्यद्‌ । ८. केमऽन्वर चेतसि नापदैशः 1 
९. संशयमेव गाहते ' ११. निर्वानं नमः) २२. सूनोमेपः तमः । १३. पटिण्तवयनि. पीडऽति। 
१५. चो नानिनन्दामि । १६. प्तवद्चेष्‌ । १७. दुतुद्चेन सृतं पदम्‌ । १८. मद्देदमभेमत 1 
१५. रान्य । (ख) १. दस्य, द्वन्ध । ३. न वध्यतु ८. गन्यतु । ५. बध्नाति 12. सदुः+ 
७. प्रिकर्‌ दद्न्ध 1 <. सजि व्दल्वा, प्रापये । ९. मैनगन्तस प्रतिवेषान्‌ । १०. देदन्ध +य 
र. स्वः, चयानि । २. मन्यत दुदिमर्तः 1 ३. सथभवन्तं प्रसशीनमोमि 4 ९, भिक्मुन्छ 
धिपरसतक्ार्‌ । ६. यद्ध प १८. कर्दनम्‌ ग जामुटम्नम्‌ + सम्मान 1 (व) १. पोथ्यत्‌ + भय 


येष्‌ | स्य, ५ सदत, नोय नलति, दरथः वद, शरन्वदन, दनद 
ध्‌ १२. पाष्या परास्य नलयुदि) नजयनि; पत्य) सन्ययर) शन्यदत, ददत 


११६.  - , `  परौढ-रचनालुवादकौथुदी . , (नियम २८ &-२९०) ` ॑ 


रब्दकोष-१४२५--२५१५५०] अभ्यास ५८ । (व्याकरण) 
(क) कार्त॑खरम्‌ (खवर्ण, सोना), रजतम्‌ (्चोदी), चन््रलेहम्‌ (जर्मन सिल्वर), - 
आयसम्‌ (लेह्य), निष्कर्टकायसम्‌ द्टेनचे स्टील), ताव्रकम्‌ (तावा); पीतलम्‌ (पीत), 
कस्म (कंसा; पए), कस्यक्रः (कसट); मौक्तिकम्‌ (मोती), इन्द्रनीकः (नीलम), 
वदूर्यम्‌ (लहयुनिया); हीरकः (हीरा), प्रवालम्‌ (अभूगा); पुष्परागः (पुखयग), भरकतम्‌ 
(पन्ना), माणिक्यम्‌ (न्नी); अभ्रकम्‌ (अभ्रक), पीतकम्‌ (हरताक), गन्धकः (गन्धके), ` 
वस्थाजनम्‌(तूतिया)ःपारदः(पारा)यशदम्‌(जस्त);सीसम्‌(सीसा);स्फयिका फिटकिरी)! (२५) 
व्याकरण (गोपाः विश्वपा; क्री, प्रह; मावार्थक प्रत्यय) ४ 
१. गोपा शन्द्‌ कै रूप स्मरण करो । (देखो रब्द० ३) । विश्वपा गोपा के तुल्य ] ` 
२. क्री ओर अह. धाठ्ों के रूप स्मरण करो । (देखो धावु ९४ ९५) . 
नियस २८६--(तस्य भावस्त्वतखो) भाव हिन्दी पनः) अर्थम शब्द्‌ कै 
अन्तम त ओरता छ्गते हँ । ल-म्रत्ययान्तके रूप नपु° म दही चकमे, -गृहवत्‌ । 
ता-ग्रत्ययान्त कै रूप रमावत्‌ । ल्घु>> ल्लम्‌ , व्ुता (दस्कापन), गुर गुख्खम्‌ ; 
गुरुता । ब्र्यणल, क्षत्नियलः विद्वस्‌ > विद्र च्वम्‌ ; विद्त्ता । महत्‌>महत्वम्‌ , महत्ता । 
नियम्‌ २८७--(घ्यन्‌ प्रत्यय) (१) (वर्णदटादिभ्यः प्य्‌ च) वर्णवाचकों 
ओर टट आदि रन्दो से ष्यञ्‌ (य) प्रत्य द्येगा । प्रथम खर को ब्रद्धि । क्ल शौक्ट्यम्‌ 
(सफेदी) । कष्णः> कर्षण्यम्‌ (कालायन) । दृट>> दाव्य॑म्‌ (द डता) । (२) (युणवचन- 
ब्रा्णादिभ्वः०) गुणवाचक्र ओर व्राह्मण आदि शब्दों से ष्यञ्‌ (व) । चर>> योर्यम्‌ | 
सुन्दर> शेन्दर्यम्‌ । धीर र्थम्‌ , सुख> सौख्यम्‌ । कविः कान्यम्‌ । (३) (चठवर्णा- 
दीनां स्वाथे ०) चतुर्वर्ण आदि से स्वार्थं मे ष्यञ्‌ (व) । चातुर्वर््वम्‌ । चावुराश्रम्यम्‌ 
घड्गुण-> घाङ्गुण्यम्‌ । सेना~> सैन्यम्‌ । समीप>सामीप्यम्‌ । त्रिलोकः बेरोक्यम्‌ । . 
 . निय २८८--(इमनिच्‌ प्रत्यय) (परथ्वादिभ्य इमनिज्वा) प्रथु आदि से . भाव 
अर्थ में इमनिच्‌ (इमन्‌ ) प्रत्यय होता है । टि (अन्तिम स्वरसत अंश) का लष 
होगा ¡ (र ऋतो ०) चब्द के ऋ को र होगा । प्रधु> प्रथिमा । ल्घु>कधिमा, गुर 
गरिमा, अणु अणिमा, मदत्‌ > महिमा; मदु>ग्रदिमा | । । 
। नियम २८९ मावार्थक कुक अन्य प्रत्यय ये है--(१) (इगन्ताच्च व्ुपूर्वात) `` 
शब्द कै अन्तम इ उ या ऋ दहो ओंर उससे पहले हस्व स्वर छे तो शब्द से यण्‌ (अ) 
होगा चिः चौचम्‌ (त्वच्छता), स॒निः मोनम्‌ (मोन), प्थु>>पार्थवम्‌ (मोटापा) । ` 
८२) (खख्यर्यः) खखि ते य प्रत्यय होगा । सुखिः> सख्यम्‌ (मित्रता) । (३) (पत्यन्त०) 
पति अन्तवाठे शव्द, पुरोहित आदि ओर राजन्‌ खे यक्‌ (य) हणा । प्रथम स्वर को 
इद्धि । ठेनापत्ि> सैनापत्यम्‌ । परोदितम्‌ । राजन्‌ > राज्यम्‌ । (४) पराणखनाति०) 
याणी, जातिवाचक जर आयु-वाचक से अच्‌ (ज) । अश्व>> आश्वम्‌ । कुमार>कौमा- . 
रम्‌ ¡ कैरोरम्‌ । (५) (ह्ायनान्त०) हायन अन्तवाठे अर युवन्‌ आदि .से अण्‌. 
(अ) । देहययनम्‌ (२ वषं का) । युवन्‌ > यौवनम्‌ । (= 
। नियम २९०--(वत्‌ › क) (१) (तेन व॒व्यं क्रिया चेद्‌ वतिः) त्तीयान्तसे . 
ठल्व अर्थं मे वति (वत्‌ ), क्रिवासाम्य मे । व्ाह्यणेन वच्यं> ्रा्षणवत्‌ अधीते । (२) 
(तच त्येव) सप्तम्यन्त ओर पष्य्यन्त से तुस्य अर्थं मे -वत्‌ ¡ मधुरायामिव मधुरावत्‌ । 
वेत्रवत्‌ ।(३)८े प्रति्ृतौ)तत्सदर मृतिं या चित्र अथं मे कन्‌(क) | अश्च इव~>जश्वकः। 


गोपा, विश्वपः, करी, हु धातु, भावार्थक प्रत्यय, धातुवमं , {१० 


अभ्यास ५८ 
` संस्छत वनाओ--(क) (मोपा, विश्वपा शब्द) १. खाल गार्य को चराता 
द, उनकी सेवा करता है ओर उनकी रधा करतादै। २. ईश्वर विश्वपा वह्‌ 
विश्वकापाल्न करतादहै। ३. शंख वजनेवाल् (संखध्मा) राख को वजतः 
४, धूम्रपान करनेवारे (धू्रपा) वीढी, सिगरेट ओर हुक्का पीते दै । ५. सोमयान 
करनेवाला (सोमपा) सोम को पीता है! (ख) (क्री, अह्‌_ धातु) १. प्राणो के नूल्य से 
यश्च करो खरीदो । २. बनिया सामान खरीदता है ओर गाहकों को वेचता टै (विक्री) । 
` २. वर वधू के हथ को पक्ता हे (परह) । ४, प्रजा के कल्याणक लिए दी उसने 
प्रजा से कर लिया (प्रह. )। ५. राजा चो को पकडे (अह. ) ओर उन्दं जे मेँ दाक 
दे | ६. लोभी को धन से जीते (ग्रह. )। ७, मुञ्च मृखं बुद्धिने भी वैसा दी ससस 
खिया ग्रह.) । ८. लोग एेखा समञ्जते दँ अह.) ९. पापी का नासमभीन दले प्रह.) 
१०. तुमने यह पुस्तक कितने मूल्य सँ खरीदी अह.) । ११. मनुप्य पुराने कपड़ा कौ 
उतारकर नवीन वनौ को पहनता हे (रह. ) । १२. बट्वान्‌ ॐ साय रूढा न करै 
(विग्रह. ) | १३. आप सुद्धे विच्रादान से अचुगृदीत कर (अनुग्रह. ) । १४. राजा 
 पपियो ओर चोरों को दण्ड दे (निव्रह.)। १५. इस आतिय्य-सत्कार को स्वीकार 
कीजिए (प्रतिग्रह) ¡ १६. इन्द्रियो को संयम मे रक्खो (निग्रह) । १८. माटी पूर्ल 
को इका करके (संग्रह. ) राया ओर उनसे उमे मालये वनाद । १८. इस विषय मं 
सनि चुरा नदीं मन्नेगे | १९. क्याकारणदै क्रि गुरुजी अभी त्क खुदा नदीं इष्‌ । 
(ग) (भावार्थक) १. प्रतिष्ठा उच्छुकतामात्र को नष्ट करती दै । २. दीर, क्यो स्वच्छन्द 
टो रही है | ३. इस विप्रय उन सत्रकी एक राच द ¡ ४. नभ्वर से ख्ड्को ङो मिद 
` वयि (वितू) । ५. महान्‌ राव्य भी मनने सुख नीं दैत । ६. संसार मे मलुप्य के अपने 
` कर्मं ही उसे गौरव या दीनता को देते है । ७, घुटि करना मानव-पुल्म है । ८. दर्थे 
पर सिधाई दिखानः नीति नदी है । ९. सन्तान-टीनता दुःखद है । १०. क्षण-्षण मं 
जो नवीनता को प्राप्त हो, वही सौन्दर्य है! (घ) (धातुम) संखारमे धाठुर्ओका 
बहुत महत्व है । धाठुओं से दी सभी उपयोगी वस्व वनती हं । सोना, चोदीः मोती, 
नीलम, रुहसुनिया, दीरा, मगा, पुखराग, पन्ना ओर उन्नी ये वहुमूस्य धारणे दै जरः 
आगभूष्णो आदि म इनक्रा उपयोग होता है! जर्मन सिल्वर, लेहा, द्टेनठेख स्टील, 
तत्रा, पीवर, कोख, कसक्गूट, जस्त ओर सीय के विविध प्रकार के वर्तन आदि वनतेद। 
संङेततः-- (क) ३. धमति (ध्मा) 1 ४. तमाद्ुबोटिक्म्‌ › तमासुवतिान्‌ , भूत्रनटिकाम्‌ 1 
(उ) १. प्राणमूस्यैः 1 २. पण्वान्‌ › विक्रोणोते। ३. पथि यृदाति\ ५. गररीयात्‌› कायां 
निक्त! ७. अतस्‌ । १०. कियता मूल्येन गदेन । १. वदाय, दुष्यति! १२ न 
विग्रठायाव्‌ । २३. भलुमृनातु । ६५. प्रतियृष्ठतानाततियेवः सत्कारः । २७. संख । १८. 
न दोषं अद्ेष्यत्ति ! १९. नःदापि मर्दं गृप्रति। (प्रे (जवां) १. सदध्यमाथम- 


थय {ति भामे इ उनम ४ 2. >~ 1741 > ^ 
सयययति! २. पुरोभामे, कि ख्तन्त्यमउक्तम्बसै । २. रेक्मत्यन्‌ ग न भारुपूच्यय 1 ५ 
न 


रै (प्ति ए >= रु सनन £ 3 एतद घट ~ [न्वे 0 क {न्द 3 ५५ 
छौस्यमावद्ति ! ६. लोक्ते युसत्वं ए्विदमाततां ग स्ववेधितान्येवं गर्‌ चन्ति 1 ७. धिमः 


<-> स तद्‌ < ६ =+ 
८, आर्जव दि ङ्च्टियु ! ९. सनददता ! २०. मवतु ददि, तरेक स्प रमत्ययत्रप्याः 1 


११८ ` , ` .. . : प्रोढ~रचनाञुवादन्लैमुदी ` (नियम २९१२९२५ 
शब्दकोष-१४५ ०२५ १४७ ५] अस्यास ५९ , ` ` (ल्यक्रण) : 
। ' .(क) नव स्सा; (नौ रस), सत्त खराः (सात स्वर), मनः (कोमल स्वर), मध्यः . 
(मध्यम स्वर), तारः (तीतर स्वर); आरोहः (चदाव); अवरोहः (उतार), वीणा (सितार); - 
मुरी (रोरी); मनोहारिवायम्‌ (हारमोनिवम), सारंगी (१. वायोलिन, २. सारंगी), ` 
तन्वीकवाद्म्‌ (पियानो); तानपूरः (तानपूरा), जकतरंगः (जछूतरंग); सुरजः (तवत), 
दौरूकः (दोरक), म॑जीरम्‌ (मंनीरा), दन्ट॒मिः (नगडा) पट्टः (टोट), तूर्यम्‌ (तर्ही, 
सहनाद), डिण्डिमः (दिंदौर), वादित्रगणः वेण्ड), बीणावाचम्‌ (बीनवाजा, नफीरी); 
सं्ञारंखः (विगर); कोणः (मिजसब) । (२५) । " 
व्याकरण (कति, चुर्‌. ; चिन्त्‌ , तर, तम, ईयस्‌ ; इष्ट) ` 
१. कृति शब्द कै रूप सरण करो ! (द° शन्द० ९९) । न 
२. चुर_ ओर चिन्त्‌ धातुर्जो के रूप स्मरण करो (देखो धा ° ९७.९८) । ` 
` नियम २९९-(द्विवचनविभव्योपपदे तरीयसुनो) दो की ठठ्ना मे विशेषण 

शब्द से तरप्‌ (तर) ओर ईयसुन्‌ ८ ईयस ) प्रत्यय होते दँ 1 . तर प्रत्यय ठगने पर पुं* ` 
मे रामवत्‌ , खरी ° भें रमावत्‌ ओर नपुं° में हवत्‌ रूप चदेगे । ईयस्‌ लगने पर पुण मे 
श्रेयस्‌ (शब्द० ३९) कै तव्य, स्री° मे अन्त सै ई छ्याकर्‌ नदीवत्‌ ओर नपुं° मे मनस्‌ 
कै तुस्य रूप चले । जिससे विरेषता दिखाई जाती है, उस्म पंचमी होगी | रामः ` 
इयामात्‌ पटुतरः, परीयान्‌ वा । ४ 

निययं २९२ (अतिल्ायने तमविष्ठनौ) बहुत मे से एक की विरोषता वताने ` 
अर्थं म तमप्‌ (तम) ओर इष्ठन्‌ (इष्ठ) प्रत्यय शेते द । दोनो के सूप पुं० मे रामवत्‌ › . ` 
स्री ° मे स्मावत्‌ , नपुं मे गृहवत्‌ चटेगे । जिससे विरोषता बताई जाती है, उसमे षष्ठी 
या सप्तमी होगी । छा्राणां छत्रेषु वा रासः पटुतमः पटिष्ठः वा | 

नियम २९द--ईयस्‌ ओर इष्ट कै वारे मै ये बाते सरण रक्लै- (१) . 
(अजादी गुणवचनादेव) ईथस्‌ ओर इछ गुणवाचकों से ही ` लगेगे, अन्य से नहीं । तर, 
तम सर्वव लगते हँ | (२) (टेः ) ईयस या इष्ट वाद मे होगा तो टि (अन्तिम खर 
सहित अंश) का लोप होगा । (३) (र छतो०) शब्द के ऋ को र दोगा । (8) (स्थूल- _ ` 


दूर०) स्थूल दूर आदि के अन्तिमिरःल्वावकालोप होगा, ईयस्‌ या इष्ट बाद 
„ ` होगा तो । (५) (प्रियस्थिर) प्रिय स्थिर आदि कोप्र स्थ आदि होते दै । विदोषं 
प्रसिद्ध ल्प ये दै ! कोष्ठगत शब्दं देष रहता है । इन शब्द से तर तम भी रगते हँ । 
प्रशस्य श्र) श्रेयान्‌ श्रेष्ठः गुरु (गर) गरीयान्‌ गरिष्ठः 
चृद्ध, परसस्य (व्य) ज्यायान्‌ च्ये्ठः दीं (द्राघ्‌ ) द्राघीयान्‌ द्वाषष्टः. `` 
अन्तिकं (नेद्‌) नेदीयान्‌ नेद्षिः | ब्हु(मू) भूयान्‌ भूयिष्ठः ` 
- बाट (साधू) साधीयान्‌ साधिष्ठः | युवन्‌ (क्‌) कनीयान्‌ कनिष्ठः 
सथू (सथू) स्थवीयान्‌ स्थविष्ठः [ष्ट (पट्‌) . पटीयान्‌ पष्ठः , 
दूर्‌ (द्‌) दवीयान्‌ दकिछ्ठः | ल्छु८ल्ष्‌ ) ल्थीयान्‌ ` लचिषठः 
परिय(घ्र) प्रेयान्‌ प्रेष्ठः महत्‌. ( मह.) ` मदीयान्‌ मदिः .. 
` स्थिर (स्थ) स्थेयान्‌ स्थेष्ठ मृदु (प्रद्‌). भ्रदीवान्‌ मप्रदिषठः ` 
उरु (वर) वरीयान्‌ वरिष्ठः | बलिन्‌ (बल्‌) ` वखीवान्‌ वचरः 


कति, चुर्‌ + चिन्त्‌ › तर, तम, ईयस्‌ , इष्ट, नाव्यवसं ११९ 


अध्यास ५९. 
संस्छत वनास्ओे- (क) (कति शब्द) १, कितनी अग्निर्यो ४, क्रिठने खुं 
द्र] २, मन, त्‌ स्मरण-करकि तूने कितने पाप किए ह यर कितने पुण्य ¡ २. ऊख द 
पेर चलकर वद्‌ तन्त्री रक्‌ गईं । ४. उत्त पर्वत ॒पर उसने ङ महीने विताए्‌ (नी) 
५. कदम्ब पर छु एड खिले हैँ | ६. ॐ दिन वीतने पर वह घर लटा (ख )(चुर 
" चिन्त्‌ ) १. चोर ने तिजोरी तोड्कर तीन एक हजार स्पये के, दंस एक री कै, पचाम 
दस रुपए कै ओर अस्सी पोच दपए कै नोट चुराए ।२. नारद ने चन्द्रमा द्री गोधा कं 
चयुराया ।२३. सोचो, क्रित वहने से हम आश्रम मे जावं । ४.सननकीदामिकौ मनसे 
भी न सोचे (चिन्त्‌ ) 1 ५. पिता वुम्ारी देख-भार कर॑ते (चिन्त्‌ ) । ६. प्धण्डिग् 
आर ऊकनियोा की वाणीसेमी पजान करे (अचं) ७. पी वाणीन क 
(उदीर्‌ ), जिसते दूसरे फे हृदय को दुःख परटुचे । ८.कार्चं पूरा करने का दृच्छुक मनस्वी 
न दुःख कठी परवाह करता दहै जरनरुखकी।| ९. धमकी प्राचीन मान्यतार्यौ का 
पता चर्ख (गवेष्‌ ) | १०. वह द पर प्रू वट काडती द । ११. भारतीय सरकार 
ने गोहव्या-निसेध कौ घोषगाकी (घुष्‌ )। १२. चित्रकार कपडे पर्‌ नेदन्नौका 
चित्र वनता है (चित्र) १३.मे दुर्योधन की जवा को चुर-चुर कर दूय (चूर्ण्‌. )। 
१४. वह आभूप्रणो से अपने रीर को जरखक्ततं कर रही दे (अवतंस ) । १५. विचा 
ओर घन को बडे परिश्रम ते एकत्र करे (अज्‌ ) ] (ग) (तर, तम आदि) १. चश्चेर्ध्नो 
के किए यरा ददी चीज दहं (गुर) २. ब्ड़ेखोग स्वभावसे दी क्म वोल्तेर्दै! ३ 
चों की खदायता से क्षुद्र भी सफल हो जाता ह | ४. जननी ओर जन्मभूमि स््रमं 
सेभी दद्कर हे (गुर) 1 ५. सधर्म परधम से वदृकर हं । ६. राम दयाम से अधिक 
यडा (परहास्य); अच्छा (कड), परिय, विद्ाल (उर); भारी (रुद), ल्म्द्रा (वीव); 
चतुर्‌ पटु); महन्‌ ओर वल्वान्‌ (व्रलिन्‌ ) दै ओरश्याम रमसे दट्का (च्धरु) 
छोय (युवन्‌ ), कोसल (खदु) ओर छराहै। ७. चण सव्रसेअधिक वड़ा, अच्छा, 
प्रिय, विसा, भारी, लम्बरा, चठर, मदान्‌ ओर वलवान्‌ दै ओर यञदत्त सव्रसे अधिक 
हका, खोखा, कोमल अर छल दै । (ध) (नास्यवग) पिभाव अनुभाव ओर संचार 
भावों क संयोय से रपत की निष्वत्ति होती है । शगार वीर आदिनौ सदै ओर उनके 
रति उत्साह आदि नौ खायिभाच दं । निषाद क्म, गान्धारः पद्ज, मध्यम, धैदत 
ओर पंचमे. सात स्वर इनक प्रथम अक्षरौको चेकरसरेग म आदि सरगम 
चनादहै। संगीत में कोमल, मध्यम ओर तीव्र स्वरो कै तीन सप्तक तेरह! स्वगो का 
आरोह ओर अवरोह होता दै । प्राचीन वायो मसे सितार, बोरी, सारणी. तानपृन, 
तचल; दोलक, मंजीरा, नगाडा, टोल, तुरी, दिदटोच इनका प्रचलन अभी तक ६ 
नवीन वायोमं हारमोनिवम, वायोटिन, पियानो, जल्तरग + वड, व्रनित्रो ॐ 
विगर का अधिक्त प्रचलन द । संगीत जीचन को सरस आर मधुर यनात दहै । 
संफेत ( ) ३. कतिचिदेव ' ४. कदिनिद्रू । ५. फदिपयङ्मुमोद्वमः खदन्डः 1 8 


यतिपयविवष्तापयमे । (ख) २. स्मीदर्मयूषां विदार्य, शध्छरप्यकनापकानि, नश्डानि। २. 
जुनुरत्‌ 1 ३. सपदेयोन 1 ५. त्वां चिन्नयिष्यति । ६. पापण्व्नि दिकम्‌ स मयपयपि 
नाक्तसेत्‌ 1 ७. उदीरयेत्‌ 1 ८. मनस्य) कार्याय यगयति न दुन न चशता दद्य 1 ४० 
लुमद्युण्ठ्यतति । ११. सक्करः+ श्रषोपयदत्‌ । १३. नित्रयद्नि । ६२. संदूषय भि 1 २२८. वु 
सत्ति! १५. श्रवद्‌ । (ग) १. दकश्षोप्नानां हि यदो गसेयः 1 २. मह्य मिननाकिमिः 15. 
र दतमदयः कायान्त क्ौदौचःनपि यन्छ्ति । ४ मरय 1 ५. देवन्‌ 1 €" व्प्रपयनन्‌ , सिन्‌ 


११८ ` , . , प्रोढ-~र्चनाजुवादनक्तौमुकी . (नियम .२९१-२९२) ` 
र । `  . . (याकरण). 

(क) नव रखाः (नो रख), खत खराः (घात खर), मन्द्रः (कोमल स्वर्‌), मध्यः 
(मध्यम स्वर), तारः (तीतर स्वर), आरोहः (चाव); अवसेहः (उतार), वीणा (सितार), 
मुर (बखरी); मनोहयारिवायम्‌ (हारमोनियम), सारंगी (१, वायोलिन, २. सारंगी);, ` 
तन्ीकवादम्‌ (पियानो), तानपूरः (तानपूरा), जर्तरंगः (जलतरंग), सुरज (तल), 
दौरुकः (ढोखक); मंजीरम्‌ (मंजीरा), इन्टुमिः (नगा), पर्हः (दीक), र्यम्‌ (वही; . 
सहनाद), डिण्डिमः (दिंदौरा), वादितरिगणः (बेष्ड), वीणावाचस्‌ (बीनबाजा, नफीरी), , 
संज्ञायंखः (विरुर);, कोणः (मिनस) । (२५) । । ७ 

व्याकरण (कति, चुर. › चिन्त्‌ , तर, तम, दयस्‌ › इष्ट) 

१. कति शब्दं कै रूप सरण करो 1 द° शन्द० ९९) } 

२. चुर. ओर चिन्त्‌ धाओ कै रूप स्मरण करो ! देखो धात ° ९७, ९८) | 

नियम २९९-(द्विवचनविभव्योपपदे तरीयसुनो) दो की तख्ना मे विरेषण 
दाब्द से तरप्‌ (तर) ओर ईयसुन्‌ ८ ईयस ) प्रत्यय छते है । . तर मरत्यय छने पर पुं ` 
म रामवत्‌ , खरी ° यें रमावत्‌ ओर नपुं° मे गृहवत्‌ रूप चदैगे । ईयसु ख्गने पर पुण मे 
श्रेयस्‌ (ाब्द० ३९) कै त॒स्य, खत्री ° मै अन्त में ई छयाकर्‌ नदीवत्‌ ओर नपुं° मै मनस्‌ 
फ तस्य रूप चेगे । जिससे विरोषता दिखाई जाती है, उस्म पंचमी होगी । समः 
दयामात्‌ पटुतरः, पटीयान्‌ वा | 6 

नियम २९२--(अतिशायने तमविष्ठनौ) बहुत मे से एक की विशेषता बताने 
अर्थं म तमप्‌ (तम) ओर इष्ठन्‌ (इष्ट) प्रययय ्ोते द । दोनों कै सूप पुं° में रामवत्‌ , . 
स्व्री° मे रमावत्‌ , नपुं में ग्रहवत्‌ चलैगे । जिससे विदोषता बताई जाती है, उस्म षष्टी 
या सप्तमी होगी । छचाणां छत्रेषु वा रामः पटुतमः पटिष्ठः वा । र 

नियम २९द३--ईयस्‌ ओर इष्ट के वरे मै ये बात सरण स्क्ले- (£) . 
(अनादी गुणवचनादेव) ईयस्‌ ओर इष्ट गुणवाचकों से ही ` रगेगे, अन्य से नहीं । तर, 
तम सर्वच लगते ह । (२) (टेः ) ईयस या इष्ट वाद मे होगा तो टि (अन्तिम खर- 
सित अख) का लोप होगा । (३) (र ऋतो०) राब्द के ऋ को र_ह्यगा । (४) (स्थूल- 
दूर०) स्थूढ दूर आदि के अन्तिमिरःल्या वकालेष होगा, ईवस्‌या इष्ट बादमे ` 
होगा तो । (५9 (प्रियस्थिर) प्रिय स्थिर आदि कोप्र स्थ आदि होते द| विशेषं 
प्रसिद्ध खूप ये ह । कोष्ठगत शब्द शेष रहता है । इन शब्दों से तर तम मी र्गते है । 
ग्ररास्य (श्र) श्रेयान्‌ श्रेष्ठः गुरु (गर) भम॒रीयान्‌ गरिष्ठः 
वृद्ध, प्रदस्य (व्य) व्यायान्‌ च्येष्ठः दीं (द्राघ्‌ ) द्राघीयान्‌ द्राधिष्ठः 
अन्तिकं (नेद्‌) नेदीयान्‌ ने्वष्ठिः | वहु(म्‌) भूयान्‌ भूयिष्ठः | 
नाद (साधू ) साधीयान्‌ ` साधिष्ठः | युवन्‌ (कन्‌) कनीयान्‌ कनिष्ठः 
स्थूल (स्थू ) स्थवीयान्‌ स्थविष्ठः [ष्टु (पट्‌) पटीयान्‌ पष्ठः 
दूर (दू) दवीयान्‌ दवष्टः | च्छु ८(ल्घ्‌) , ट्घीयान्‌ ल्चिष्टः 
प्रिय(प्र) प्रान्‌ गेषठः महृत्‌ ( मह.) मदीयान्‌ मषः 
स्थिर (स्य) स्थेयान्‌ स्थे्ठः | मदु (भ्रद्‌). ` प्रदीयाच्‌ प्रदिष्टः ` 
उरु ( वर. ) वरीयान्‌ वरिष्ठः चलिन्‌ ( वल 2): . वरीयान्‌ वटि्टिः.` 


राब्दकोष-१४५ ०५२५१४७५] अस्यास ५९ 


कति, छुर्‌ , चिन्त्‌ › तर, तम, ईयस्‌ , इष्ट, नाव्यवगं ११९ 


अध्यास ५९ 
संख्छत वनाओ-- (कः) (कति शब्द) १, कितनी अग्निर्यो ठै, किते सूर्य 


ह} २, सन, त्‌ू स्मरण कर कि तूने कितने पाप किए है ओर कितने पुण्य ! ३. ऊ ही 
पैर चलकर वड्‌ तन्वी सक गद । ४. उख पर्वत प्र उसने कुछ महीने विताए (नी) । 


१. दाद्म्ब पर छछ पूरु खिले हैः । ६. कठ दिन वीतने परं वह घर स्मे ।(ख)८चुर्‌ 
चिन्त्‌ ) १. चोर ने विजीरी तोडकर तीन एक हजार सपये के, दस एक सौ कै, पचास 


दस खूप फ ओर अस्सी पोच रूपए कै नोट चुराए ।२. नारद ने चन्द्रमा की योया को 
सुराया ।३. सोचो, क्रिस बहाने से हम अश्म मे जावे । ४.सजन की हानि को मनसे 
भी न सोचे (चिन्त्‌ ) ¦ ५. पिता तुम्हारी देख-भार करगे (चिन्त्‌ ) । ६. पाखण्डो 
ओर ऊुकमियो की वाणीसेयी पजान करे (अचं.)। ७. एेसी वाणीन कहे 


(उदीर्‌ ), जिससे दूसरे के हदव को दुःख पर्हुचे । «काय॑ पूरा करने का इच्छुक मनस्वी 
न दुःख की परवाह करता दै यरनङुखकी | ९. धमकी प्राचीन सान्यताँका 


पता चरः (गवेष ) ¡ १०. वह यह पर घ वट काठ़ती है । ११. भारतीय सरकार 
ने गोहत्या-नियेध की घोषगा छी (ष्र्‌ ) | १२. चित्रकार कपडे पर नेहरूजी का 


चित्र वनाता है (चित्र)! १३. मै दुर्योधन की जंवा को चूर -चूर कर गः (चूर्ण ) । 


९४. वह आभूष्णो से अपते रारीर को अर्त कर रदी ह (अवतंस्‌ ) । १५. चिदा 
ओर धन को बडे परिश्रम से एकत्र करे (अन्‌ ) } (ग) (तर, तम आदि) १. यशोधन 


के लि्‌ यद्र कड़ी चीज है गुर) २. ब्ड़ेखोगस्रमावसे दही क्म बोरतेदह। ३ 
बटो की खह्यता से क्षुद भी सफल हो जाता हे । ४. जननी ओर जन्मभूमि स्वगं 


से भी बढ़कर है (शुर) ! ५. सधर्म॑परधर्म से वद्र है । ६. राम दयाम से अधिक 
वड़ा (प्रस्य), अच्छा (वाड), प्रिय, विद्याल (उर); भारी (गुर), लम्बा (दीर्घ); 
चतुर्‌ (पटु), महान्‌ ओर बलवान्‌ (वलन्‌ ) है ओर द्याम राम से हल्का (ल्घु), 
छोरा (युवन्‌ ), कोसल (खदु) ओर कृश है । ७. छरष्ण॒सव्रसे अधिक वडा, अच्छाः 
प्रिय, बिद्याल, मारी, लम्बा, चतुर, महान्‌ ओर वल्वान्‌ है ओर यज्ञदत्त स॒वसे अधिक 
हल्का, छोय, कोमल ओर इश है । (घ) (नास्यवग) विमाव अनुभाव ओर संचारि- 


भावों कै संयोग ते रस की निष्यत्ति होती है । शगार वीर आदिन रद ओर उनकै 
रति उत्साह आदि नौ खायिभाव द निषाद, क्षम, गान्धार, षड्ज, मध्यम, धैवत 


` ओर पंचमये सात खरदै। इनम प्रथम अक्षरोको ठेकरसरेगस आदि सरगम 
वना है | संमीत मे कोमल, मध्यम ओर तीर स्वरौ कै तीन सत्तकदोतेद। ख्यक 


आरोह ओर अवरोह होता है । प्राचीन वायो मे ते सितार, बापुरी, सारंगी, तानपूराः 
तवर, दोकक; संजीरा, नगाडा, टोल, तरी, टिटोरया इनका प्रचलन अभी तक है । 


नवीन वाय मे हारमोनियम, वायोकिन, पियानो, जल्तस्ग, वड, बीनवाजा ओर 
वियु का अधिक्र प्रचलन है । संगीत जीवन को सरस ओर मधुर वनाता है । 
संकेतः--(क) ३. कत्तिचिदरेव । ४. कत्तिधित्‌ । ^. कतिपयङ्ुखमोद्धमः कदम्बः । £ 
कतिपयदिवक्तापगमे । (ख) ९. ौदर्मजूषां विदार्य, सदस्रूप्यकनाणकानि, नाणकानि । २ 
अचूचुरत्‌ । ३. अपु्ेदेन । ५- त्वां चिन्तयिष्यति । ६. पाषण्डिनो विकर्मश्यान्‌ वाड्मत्रेणापि 
नार्चयेत्‌ । ७. उदीरयेत्‌ । ८. मनस्वौ कार्याथीौ गणयति न दुःखंन च सुरम्‌ । ९. गवेषय ! १० 
सुखम्रगुण्ठयति । ११. सर्वकारः, भघोषयव्‌ । १२. चित्रयति । १३. संचूणयिभ्यामि । १४. मवतं- 


सयति 1 १५. अर्जयेत्‌ । (ग) १. यश्ञोधनानां हि यञो गरोयः । २. मौर्याः, मितभाषिणः । ₹ 
चृदत््दायः कायौन्त क्षोदीयानपि गच्छति । ४. गरीयसी । ५. प्रेयान्‌ । ६. ज्यायान्‌ › साधीयान्‌ । 


१२०  प्रीढ-स्चनाद्ुवादकौसुदी . (नियम २९४-१००) ` 
करब्दकोप-- १४७५ -- २५ = १.५० ०| अभ्यास्तं द० (उवाकरण) ४ 
(क) कासः (खासी), प्रतिद्यायः (जुकाम); ज्वरः (बुखार), विषमज्वरः (मे- . ` 
स्यि), लोतव्वरः (इन्क्छरन्ना,"प्‌ ); प्रखपकच्वरः (निमोनिया), संनिपातव्वरः (गादः ` 
फाइड); राजयक्ष्मन्‌ (पुं >; तपर्दिक, रीण्वी ०) सीतल (चचक), मन्थरन्वरः(मोतीश्चरा);, . 
अतिखारः (दस्त), मरवरा्िका (पचि, संग्रहणी); वमथुः (के); विषूचिका (दैजा); . ` 
रक्तवापः (ज्छ्डग्रेखर), पिटकः (फोड़ा), पिटिका (कुसी); अरस (नपुं० ववाखीर),. ` 
प्रमेहः मेह), मयुमेहः (बरहुमूत्र, ए्विटी), पाण्डुः (पीलिवा), अजीर्णम्‌ (कन्न); ` 
उपर्द्ः (गस्मी, सिफल्सि), विद्रधिः (केन्र), पक्चाघातः (ल्कवा मारना) [(२५) 
नियम २९४--(विकारार्कः) विकार अर्थं मे ये प्रत्यय होते है- (र) (तस्य 
विकारः) विकार अर्थं मै अण्‌ (अ) । सस्मन्‌ > मास्मनः । (२)(मयडवैतयो ०) विकार 
ओंर अवय॒व अर्थं मे मव प्रत्यय 1 अर्मन्‌ अस्ममयम्‌ । (३) (गोक्च पुरीषे) गोवर अर्थ. 
मे मघ । गो-गोमय ।() (गोपयसोर्यत्‌ ) गो ओर पयस्‌ से यत्‌(य)। गव्यम्‌ । पयस्यम्‌ | ` 
नियम २९५-- (ठक्‌ ) इन अथो मे रक्‌ (इक) होता है । प्रथम स्वर को 
ब्रद्धि । (२) तिन्‌ दीव्यति०) जु खेलना आदि अथो मे । अभ्र>आश्चिकः । (२) 
(सुस्छतम्‌.) वनाने अथ मे । दधि>दाधिकृम्‌ । (३) (तरति) तैरने अर्थ मे | उडप 
जडु्धिकः (नाव से पार करनेवाला). (४) (चरति) सवारी .करना अर्थं मे । हस्तिन्‌> 
हास्तिकः । (५) (रक्षति) रक्षा अथं य । समाज> सामानलिकः | ९१५५ 
ल्नियम २९६ (यत्‌ ) इन स्थानों पर यत्‌ (य) होता हैः -- (१) (तद्वहति ०) 
टोने अर्थ मं यत्‌ । रथ> रथ्यः । (२) (धुरो यड्ढकौ) घुर्‌ ते य॒ ओंर टक्‌ (एय) । 
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धरुवः, धेरियः । (३) (नौवयोधर्म०) नौ आदि से । नौ>नाव्यम्‌ 1 (४) (तत्र साः) 
रिष्टे अर्थ मे यत्‌ } चरण>जरण्यः 1 (५) (समाया यः) सभा से य॒ प्रत्यव । सभ्यः । (६) 
(प्यतिथि ०) पथिन्‌ आदि से ठञ्‌ (एय) । पथिन्‌>>पायेवम्‌ । अतिथिः आतिथेयम्‌ । 
नियम २९७-(छ, यत्‌) छ का ईय, यत्‌ का य रहता है । (१) (उगवा- 
दिम्बो °) हित अर्थ मे उकारान्त ओर .गो आदि से यत्‌। रंकु> रकव्यम्‌ । , गो 
व्यम्‌ । (२) (तस्मै हितम्‌ ) दित अर्थ मे छ (ईय) । वत्सः> वत्ीयः । (३) (गरीरा- 
वयवा्त्‌ ) ररीरावववों से यत्‌ (य) । दल्स्यम्‌, कण्ठ्यम्‌ । (४) (आत्मन्‌ विद्वजन ०) 
यात्मन्‌ आदि से हित अर्थ मे ख (ईन)। आत्मन्‌ आत्मनीनम्‌ । विश्वजन विश्वजनीनम्‌ | 
नियम २९८ (ठञ्‌ ) ठ को इक । (१) (तिन क्रीतम्‌) खरीदने अर्थ मे ठञ्‌ 
(इक) । सत्ति साप्ततिकम्‌ ।(२)(तदर्हति) योग्य होने अथ मे ठञ्‌ (इक) । उवेतछव> 
व्वैतछतरिकः ! (2) (दण्डादिभ्यो यत्‌) दण्ड आदि से यत्‌ (य) । दण्ड>>दण्ड्यः | 
नियम २९९-(स्वार्थिक) (१) (अन्ादिभ्यस्व) प्रज्ञ आदि से स्वार्धमे जण 
(अ) । प्र्त> पराज्ञः देवता>देव्‌तः, वन्धु->वान्धवः । (2) (अस्ये, हस्वे) अतप ओर ' 
छोय अर्थ मे कन्‌ (क) । तैल तैककम्‌ , वृ्ष> वरश्चकः । | 
नियम ३००--(१) (छम्बस्तियोगे०) वैखा हो जाना अर्थं मेँ च्व प्रत्यव 
रोता दै। च्विका कु नहं येष्‌ रहता । वाद भेक मू अस्का ्रवोग होता है। च्वि. 
होने पर शव्दकेअकोई,इ ओर उ को दीर्घं होगा । छक्ट> छक्टीकरोति, कष्णी- 
करोति ! (२) (विभापा साति°) सम्पूणं यर्थ मे साति (सात्‌ )। भत्मसात्‌ ; अग्निचात्‌ । 
(२) (नित्यवीप्छयोः) वास्तवा ओर दविरक्तियध्‌ मेपद्‌ को द्वित्व दता द| खुक्त्वा , 
युक्त्वा । इश इध्चं सिञ्चति । (४) (ईषदसमातो०) कुछ कम अर्थ मे कल्य, देच्य; ` 
देशीय प्रव होते द | ख्गमग.५ वर्यं का--पंचवपदेकीयः,--देश्यः । मध्याहकस्यः | 


उभ, कथ्‌ भक्ष्‌ + विविध तद्धित प्रत्यय, रोग-वगं ५२१ 


. अभ्यास ६० 

. सस्छत चनाओः- (क) (कथ्‌ › भध्‌ धाठ) १. उन दोनो की संपत्ति का 
, क्या कहना १ २, उन्होने जनक से कंहा कि राम्‌ धनुप्र करो देखना चाहते दै । ३. कथा 
कै बहाने से यद नीति ही कदी गई है । ४. दूसरे का उच्छिष्ट न खवे । ५. गुरु आज 
देते ई (आज्ञापि) कि पा को छोढो । ६. ली अलंकारो से अपने छरीर को विभूषित 
करती हे (मूष ) 1 ७. बालक मिराई का स्वाद रेता है (आखद्‌ ) । ८. वह्‌ बर्तनो को 
` जता है (मृज्‌ ), चवरुञओं को तपाता दे (तप्‌ ) सजनो को तृ करता डे (त्य्‌ ); 
, -आन्यो का मान करता है (मान्‌) ओर दुष्टौ को दवाता हे (धृष्‌ ) । (ख) (तद्धित 
प्रत्यय). १. शारीरिक पुष्टिकै किए पंचगव्य का सेवन करना चाहिए । २. जुभाङी 
पासो से जुआ खेकता है (दिव्‌ ) । ३. सभ्य अपने-अपने खानों को रट गष । 
४. अहिसा का सिद्धान्त अपनी भलाई ओर विर्व की _भलाद दोनो केर्एिहै। 
५. रास कगभग अटारह वपं का है । ६. अव रुगसग दौपदर का समय ह | ७. वह 
रगभग मरा हज दै 1 ८. आग सव वस्तुओं को भस्मसात्‌ कर देती है। ९. नेहरूजी 
का कथन कि श्रमिकों की गल्दी बस्तियों को जला दो ओर उनके लिए साफ मकान 
व्रनाञ । १०. एकचित्त होकर देयोद्धार मे र्गो (प्रत्‌ ) । ११. कुल मिलाकर मुदे 
रीस रुपए. दौ । १२. यह वात मुञ्चको दी संकेत करती है । १३. मकान जकर राख 
हो.गणएु ] १४. यह वात सर्वत्र फर मद है 1 (ग) (रोगवर्ग) १. खुसर वड़ा शिरदर्द है| 

` २. यह फोदरे पर फोद़ा निकला है । ३. उरक रोग का शीतर इलाज करो | ४. आत 
मेरी तबीयत परे से खीक है! ५.रोय को ठीक जाने विना उसका इखाज नहीं 
करना चाहिए 1 ६. इसका रोग बहुत वद़॒ गया है ७. रोगी की जान खतरे मे दै । 
८. उसका रेग असाध्य है । (घु) (रोगवर्ग) यरीर व्याधियों का घर्‌ है । अतः कहा 
गया है कि--धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष का सवात्तिम मूल आरोग्य है । अतः सदा 
खस्थ रहने का प्रयज करना चादिं । खास्विक भोजनः उचित जहार विहार, दैनिक 
व्यायाम भ्रमण योगासन ओर प्राणायाम से शरीर नीरोग रहता है| इन नियमों पर 
ध्याननदेने से ही सखस, जकाम;, बुखार ध इन्पलएन्जा, निमोनिया, 
राइफाश्ड, तपैदिक, चेचक; मोतीक्चरा, दस्त, पेचिशः संग्रहणी, हैजा, फोडा; फुंसीः 
बवासीर, मेह, मधुमेहः कन्न॒ आदि रोग होते है । केन्र, ल्कवा मारना, तपेदिक ओर 
दिर ॐ रोग, ये धातक रोग दै । विरोषर्ञो का कथन दै कि रोगो का कारण जीवन कौ 
. अनियमितता हे । जीवन्‌ को नियमित वनात जरं वेद्‌ कै राब्दौ मे नीरोग होकर 
सौ वर्प जीवे । सव सुखी दो, सव नीरोग दह, सव सुख देख आर कोट दु्खीनदहो। 
संकेतः-(क) १. किं कथ्यते श्रौरुभयस्य तस्य । ९. मैथिलाय कथयां वभूव । २. छलेन । 

५. वर्जय ! ६. भूषयति ! ७. माखरादयति । <~ माज॑यति, तापयति, तर्पयति, मानयत्ति, धर्षयति । 
(ख). २. आक्षिकः; अक्षैः ! ३. प्रतिजग्मुः । ४. आत्मनीनो विश्वजनौनङच वर्तते । ५. अष्टादश 
वपैदेकीयः । ६. मध्याहकर्पः । ७. खतप्रायः । ९. सी्णान्यावा्तस्थानानि अग्निप्तात्‌ कुरुत 1 १०. 
एकचित्तीभूय । २१. पिण्डीकृत्य । २२ कथाः रक्योकरोत्ि । १३. भस्मीमूतानि । १४. इत 

. बहुलीभूतम्‌ । (ग) ९. वल्वती.शिरोवेदना मां वाधते । २. गण्डस्योपरि पिटिका सत्ता । २. 
विकारो बिलम्बाक्षमः ! ४. अस्ति मे विेषोऽय । ५. विकार्‌ खड परमार्थतोऽज्ञात्वाऽनारम्भः प्रती 
कारस्य । &. मतिभूरमि गतः 1 ७. तुरो जीवितसंश्ञये वर्तते । (घ) रोगाः । जौवेम शरदः शतम्‌. । 

, खये भनन्तु सुखिनः सदे सन्तु निरामयाः । सव मद्वाणि प्रयन्तु मा करिचद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ । 


ऽर्‌ ह 1 ६४. । परोद-स्वनाजुवादवौुवी ^ (च्ाकरण) 
न्थकिरभु 
आवरयक-निर्दश 


१. चन्दरूप-संग्रह म उन स्थी रब्दौ का (१०० छन्दो का) संग्रह किया गया 
है, जो अधिक प्रचरित द । जिन शब्दौ का प्रयोग बहुत कम होता है या . सर्वथा नहीं 
होता दै, उनका समावेश इसमे नहीं किया गया है । | | 

२. न्दौ ओर षाठओंफैरूप के साथ अभ्यासो कीसंख्यार्प्ँदी गई है। 
उसका भाव यह दै कि उस शब्द्‌ या धातु का प्रयोग उस अभ्यासम हा है जर 
उस प्रकार से चल्नेवाठे रखब्द या धातु भी उस अभ्यासम दिए गष दहै। अनुवाद्‌- 
बाले प्रकरण मे उस शब्द या धातुके अभ्यासम उसी प्रकारं चल्नेवाछे शब्द या 
धातु यथास्थान कोष्ठमे दिए गर्‌ है, उनकफेर्प भी निर्दि चन्दया धातु कै त॒स्य 
चरायै | 

` ३. संक्षेप फै किए निम्नट्खित संकेतो का उपयोग किया गया है :- 

(क शब्दरूपो मँ प्रथमा आदि कै लिए उनके प्रथम अक्षर र्खे गर है। ` 
जेसे--प्र० = प्रथमा, £ द्वि° = द्वितीया, तर° = तृतीया, च० = चतुर्थी, पं = पंचमी; 
.ष० = षष्ठी, स° = सप्तमी, सं ° = संबोधन । 

(ख) प° = पुंलिग, खरी० = खीलिग, नपु = नपुंसक ल्गि। एक०= . ` 
एकवचन, द्वि° = द्विवचन, बहु° = बहुवचन । दे° अ९ = देखो अभ्यास, अ० = 
अभ्यास । प्रत्येक शब्द या धाठुकै रूपमे ऊपर से नीचे की ओर प्रथम पंक्ति एकवचन 
की दहै, दूसरी द्विवचन की ओर तीसरी ब्रहुव्वन की। जो शब्द किसी विष वचनं 
मै टी चलते है, उनमे उसी वचन कै रूप ह । । 

(ग) षाठर्पो में प्र° चुरया पर९ = प्रथम पुरुप्र (अन्य पुरुष); मण०्यपुण्या . 
म० = मध्यम पुरूष, ॐ० पु° या उ० = उत्तम पुरुष । प० = परस्मेपद्‌, आ० = 
आत्मनेपद, ड ० = उभयपद्‌ | । 
। सर्वनाम शब्दौ का संबोधन नदीं होता, अतः उनके रूप संब्रोधनमे नहीं 
दिए गए द| 

` ५, शब्दस्यो के किए ये नियम स्मरण कर लं--(२) (अयृकरुप्वाडनुम्‌- .. 
व्यवायेऽपि) र जरप्रूके बादनको ण होताः यदि अट्‌ (स्वरःहःयःव, र, ` 

कवग, पवर्ग, आ, न्‌ वीचमें होँतोमीन्‌कोण्‌होगा। @वाछे शब्दों म भी यह 

नियम लगेगा । अतः र. , ऋ अर ष. वाठे शब्दों मे इस नियम कै अनुसरन्‌ को 

ण्‌ करें, अन्यत्र न ही रदेगा | (२) (दगकोः, आदेदप्र्यययोः) अ को छोडकर अन्य 

स्वरो के वाद तथा कवर्गं के वाद प्रत्यव कै सूकोष्‌ हो जाताहै। धवजं मे मी यह. 

. नियम ख्गेगा । जैसे--रामेषु, दरिषु, कर्तृषु, वाक्षु । र 


(१) राश (राम) (देखो अभ्यास १) 


, रामः 


. रसम्‌ 


रामेण 
रामाय 
रामात्‌ ` 
रामस्य 
रामे 

हे राम 


 &) गोपी (ग्वाल) द° अ० ५८) 


(८) सस्ति (भिज) (द० अ० १९) 


शब्दरूप, रम, पाद, गोपा, हरि, उखि, एति 


रामो 
११ 
रामाभ्याम्‌ 
११ 


११ 


रामयोः 


भष्‌ ॥ 
हे रामौ 


[1 


गोपाः; गोपौ 
गोपाम्‌ > 
गोपा गोपाभ्याम्‌ 
गोपे वि 
गोपः - ५ 
न गोपोः 
, गोपि ५ 
हे गोषाः दहेगोपौ 
पला सखायौ 
सखायम्‌. „+, 
सख्या सखिभ्याम्‌ 
सख्ये ५ 
सख्युः ४ 

| सख्योः 
सख्यौ ५२ 
हेस्खे ह सखायौ 


(९) राब्दरूप-म्रह 


(क) अजन्त पुंठिग शब्द्‌ 
(२) पाद्‌ (चैर) (देखो अभ्यास ५८) 


रामाः 
रामान्‌ 
रमेः 
रापेभ्यः 

११ 
रामाणाम्‌ 
रामेषु 

हे रामाः 


गोपाः 
गोपः 
गोपाभिः 


. गोपाभ्यः 


गोपाम्‌ 
गोपासु 
हे गोपाः 


सखायः 
सखीन्‌. 
सखिभिः 
सखिभ्यः 
११ 

सखीनाम्‌ 
सखिषु 

हे सखायः 


प्र 
द्वि° 
त्रु 


सं° 


पादः 
पादम्‌ 
पदा 
पदे. 
पदः 
पदः 
पदि 
हे पाद्‌ 


पादो 

(1, 
पद्भ्याम्‌ 
(7 

११ 
पदोः 

११ 


हे पादो 


१२६ ` 


पादा 
पद्‌ः 
पद्भिः 
पद्भ्यः 
११ 
पदाम्‌ 
पत्सु 
हे पादाः 


स्ट्खना--पाद कै पूरे स्प राम कफे तुल्य 


प्र 
दि० 
त्र 0 


९ “क 
पं० 


घ्र 
सण 
सण 


चटेगे | पाद फै तुस्यदही दन्तकै 


द्वितीया बहु° आदि म दतः, दता, 
दद्भ्याम्‌ आदि रूप होगे । 
(४) रि (विष्णु) (देखो अ० ४) 


ह्र्यः 
हरीन्‌ 
हरिभिः 
हरिभ्यः 
११ 
हरीणाम्‌ 
हरिषु 


हे हसथः 


(६) परति (पति) (2० अ० २०) 


हरिः हरी 
हरिम्‌ 2 
हरिणा हरिभ्याम्‌ 
हरये ५ 
हरः ५ 

99 हयोः 
हरो त 
हेरे हे हसी 
पतिः पती 
पतिम्‌ 2) 
पत्या पतिभ्याम्‌ 
पत्ये ॐ 
पत्युः 93 

= पत्योः 
पत्यो १9 
हे पते टे पती 


सूचना--स्वीलिमि मे सखी कै रूप नदीवत्‌ चलेगे । 


पतयः 
पतीन्‌ 
पतिभिः 
पतिभ्यः 
११ 

पतीनाम्‌ 
पतिषु 

हे पतयः 


१२४ भरोढ~रचनानुवाद्कोसुदी . (भूपति, सुधी, शर, स्वभू , कर्त, पिद) 


(ओेरपति(राज) (हष) दे०य०) (८) उधी (विद्धान्‌) (३० अ० २९) ॥ 
भूपतिः भूपती भूपतयः प्रण सुधीः स॒धियौो धियः 


भूपतिम्‌, = भूपतीन्‌ द्वि° सुधियम्‌ .> # । 
भूपतिना ` भूपतिभ्याम्‌ भूपतिभिः तृ सुधिया सुधीभ्याम्‌ सुधीभि 
भूपतये ॐ भूपतिभ्यः च० सुधिये सुधीभ्व 
भूपतेः , , 4 प० सुधियः ४ वि 
ह मूपत्योः भूपतीनाम्‌ षण ++ सुधियोः खधियाम्‌ , 
भूपतौ प सूपतिषु सख धियि 5 युधीषु 


हेभृपते हि भूपती हेभूषतयः सं हेसुधीः देयुधियौ हे सुधियः 


[1 य 


(९) गुङू (गुरू) दे° अ० ५) (१०) स्वभू (बह्मा) (द° अ० २९१) 
गुरुः रुरू गुरूवः प्रः स्वभूः स्वयुवो स्वभुवः 
गुरुम्‌ 2 गुरून्‌ द्वि° स्वुवम्‌ 2 39 
गुरुणा ` गुरुभ्याम्‌ गुरुभिः त° स्वभुवा स्वभूभ्याम्‌ स्वभूमिः 
गुरवे | 2 गुरुभ्यः . च० स्वभुवे ष स्वभूभ्यः 
गुरोः ॥ 9) 33 पं स्वभुवः 2 2 ,, 
9 4 गुर्वोः गुरूणाम्‌ प्र ५) स्वथुवोः स्वथुवाम्‌ | 
गुरौ 4 गुरुषु स० स्वमुवि » स्वभूषु 


देग॒रो हशर देगुरखः सं हेस्वमूः हे स्ववौ दे स्वथुवः 


~~ पष्य 


(१९) कतै (करनेवाला) (2० अ० २२) (१२) पित्त (पिता) 2० अ० २३) | 


कता कतरो कर्तारः प्र पिता पितरो पितरः 
कर्तारम्‌ „> कतु्न्‌ दवि ` पितरम्‌ ॥ पितन्‌ 

कृचा . कर्तरम्याम्‌ कर्तृभिः त्र पित्रा पितव्रभ्याम्‌ -पितरभिः 

कर्न : ` ,  कर्तरभ्यः च० पित्र ५ पित्रभ्यः 

कर्तः ४ + ` पं पितुः ५ _ ॐ ` 
५ कर्वः कताम्‌ , ष० पित्रः पितृणाम्‌ 
कर्तरि `,» ` ` करूष स पितरि .% प्रषु - . 


देकः देकर्तायै डेकर्वारः . सं° हेपितः.. दे पितरौ ` हे पितरः: ` ` 


(९२) च॒ (ल्य) (पितृवत्‌ ) 


(द° अ० २३). 
ना, नरौ 
44 29 
न्ना चम्वाम्‌ ,. 
त्र 2 ५ 
गुः - 2 
% चरोः 
नरि ( 
हेनः हैनरौ 


ख, गो, पयोमुच्‌ , प्राच्‌ , उर्द॑च्‌ , वणिज्‌ 


नरः प्र 

४ मच्‌ द्धि 9 
चभिः त्र 
चभ्यः च 

2 प० 
नृणाम्‌  ष° 
दषु स 
हेनरः संर 


गाम्‌ 
गवा 
गवे 
रोः 

११ 
गवि 
हे गौः 


द° अ० २४) 
गावौ 


११ 


गोभ्याम्‌ 


` (ख) हलन्त पुंडिग शब्द 


(१५) पयोशुच्‌. (वादक) (द° अ० २६) 


पयोमुक्‌ 
पयोसुचम्‌ 
पयोमुचा 
पयोमुचे 

. पयोमुचः 


११ 


पयोमुचि 


पयोमुचौ 


११ 


पयोमुग्भ्याम्‌ 


3 ` 
‰ 


पयोसुचोः 


११ 


हे पयोमुक्‌ हे पयोमुचौ 


[1 


पयोमुचः प° 


29 द्वि° 
पयोमुग्भिः त° 
पयोमुग्भ्यः च° 

22 प॑र 
पयोपुचाम्‌ घर 
पयोसुक्षु स° 
हे पयोमुचः सं° 


१२५ 


. (९४) गो (गाय या वैर) पुं, खीर, 


गावः 
णाः 
गोभिः 
गोभ्यः 
9१ 
गवाम्‌ 
गोषु , 
हे गावः 


(१६) प्राञ्च्‌ (पूर्वी) दे° अ० २५) 


- प्राड्‌ 


प्रा्म्‌ 
ग्राचा 
प्राचे 
प्राचः 
११ 
माचि 
दे प्राड्‌ 


प्राञ्चौ 
११ 
प्राग्याम्‌ 
११ 
१३ 
प्राचोः 
१) 
हे प्राञ्चो 


प्राचः 
प्राचः 
प्राग्भिः 
प्राग्भ्यः 


१) 


` प्राचाम्‌ ` 


प्राक्षु ` 
हे प्राञ्चः 


(१७) उद्ञच्‌ (उत्तरी) (दे° अ° २५) (१८) वणिज्‌ (बनिया) (द° ° २६) 


उदङ ' 
उदम्‌ 
उदीचा 
उदीचे ` 
` उदीचः 
~ 39 
उदीचि 
हे उदडः 


म 


उद्यो 


१9 


। उदग्भ्याम्‌ 


११ 


११ । 
उदीन्वोः 
3१ 
हे उद्यो 


उदञ्चः प्र 
उदीचः द्धि° 
उदग्मिः ` व°. 
उदग्भ्यः चण 

ॐ - ` प॑र 
. उदीचाम्‌ प 
उदक्च स 


हे उदयः सं° 


वधिक. 
वणिजम्‌ 
वणिजा ` 
वणिजे 


` वणिजः ` 


ू (६४: 
वणिजि 
हे वणिक 


वणिजं 
११ 
वणिग्भ्याम्‌ 


११ 
११ 
वणिजोः 


१2 
हे वणिजौ 


नम 


वणिजः 


१३१ 
वणिभ्मिः 
वणिग्भ्यः 

११ 
वणिजाम्‌ 
वणिक्षु 
हे वणिजः 


१२६ माटि-गयनयुवद्क्छयु 


` ट) भूत्‌ (सजा, पवेत) 


(द° अ० २७) 

मूघ्त्‌ ` भूष्तौ भूषतः प्र 
भूतम्‌ १) 99 द्वि° 
मूभ्ता  मूखद्भ्याम्‌ मूयद्धिः त्रु 
भूभृते + सूद्भ्युः चण 
भूष्ट्तः १9 59 पं० 

; ` भूणतोः भूगताम्‌ ष 
भूति 29 भूश्त्सु स 
हे भूख्त्‌ हेभूमतौ हे मूमतः संण 
(२१) चीरत्‌ (बुद्धिमान्‌ ) 

2० अ० २८) 

धीमान्‌. धीमन्तौ धीमन्तः प्रर 
यीमन्तम्र्‌ धीमतः द्वि° 
धीमता धीमद्भ्याम्‌ धीमद्भिः त्र 
धीमते धीमद्भ्यः च 
धीमतः क पण 

क धीमतोः धीमताम्‌ घषर 
धीमति र धीमत्छु सर 
हे धीमन्‌ हे धीमन्तो हे धीमन्तः संण 


(गृच्टव्‌ › भगवत्‌ , धीमत्‌ , महत्‌, भवत्‌, पठत्‌). । 


(२०) भगवत्‌ (भगवान्‌ ) 
(द° अ० २८) 


भगवान्‌ 
भगवन्तम्‌ 


भगवता 


भगवते 
भगवतः 


११ 
मगवति 


दे भगवन्‌ 


महान्‌ 
महान्तम्‌ 
महता 
महते 
महृतः 

११ 

महति 

दे महन्‌ 


भगवन्तौ 


१9 


भवन्तः 
मगवतः 


भगवद्भ्याम्‌ भगवद्मिः ` 


११ 
११ 
भगवतोः 


१) 


हे भगवन्तौ 


[9 


भगवद्भ्यः 
1 

भगवताम्‌ 

भगवत 

हे भगवन्तः 


(२२९) मदत्‌ (महान्‌ ) 


(२३) स्वद्‌ (आप) 2० अ० २९) (२४) पठत्‌ (पदता इ) (दे० अ° ३०) 


भवान्‌ भवन्तौ भवन्तः म्र 
भवन्तम्‌ मवतः द्वि 
भवत्ता मवदूम्याम्‌. मवद्मिः तुर 
भवते . > भवद्भ्यः चम 
भवतः ॐ 3) ६॥ 
४ भवतोः भवताम्‌ १० 
वत्ति ४ भवत्सु घण० 
हे भवन्‌ हे भवन्तौ दे भवन्तः संर 


स्टयना--स्वीलिम सँ भवती कै स्प 
नदौ (कान्द्‌० द) के वुस्य चरंगे । 


पठन्‌ 
पठन्तम्‌ 
पठता 
पठते 
पठतः 

१३ 
पठति 
दे परन्‌ 


(दे० अ०२ ९) 
हान्त महान्तः 
9 महतः 
महदूस्याम्‌ महद्भिः 
2 महद्भ्यः 
११ ११ 

महतोः महताम्‌ 
% महत्य 
हे महान्तो हें महान्तः 
पठन्तो पठन्तः 
5 पठतः 
पटदुभ्याम्‌ पटद्भिः 
2 परुद्न्यः 
१ 29 
पठतः -` पठताम्‌ 
ॐ `, पर्छ. 
दि प्रठन्तौ ` दे पठन्तः 


- . ` यादत्‌, बुध्‌ , अस्मन्‌ » राजन्‌ › श्वच. › युच्‌ ,. ९१२७ 


(म यावल्‌, (जतन) (द, अ० ३०) (द) ठच्‌ (विद्यान्‌ ) द° अ० ३१) 


यावान्‌ याचन्तो यावन्तः प्र सत्‌ दधौ बुधः 
यान्तम्‌ 1 यावतः द्धि बुधम्‌ 3 र 
यावता यावद्भ्यास्‌ यावद्भिः वर इवा अद्भ्यासः सद्भिः 
यावते > ` यावद्भ्यः च बुधे ह सुद्भ्यः 
यावतः. ४ + पं बुधः ऋ, ˆ ॐ 

= यावतोः यावताम्‌ षम 2 वुधोः वुधाम्‌ 
यावति `> याव सम इंधि क मृत्यु ` 
हे यावत्‌ दे वावन्तौ दे यावन्तः सं हेखुत्‌ दहे बुधौ हे घुषः 
(२७) स्मत्मन्‌ (अव्सा) ० अर ३२) (२८) सजन (राजा) दे अ० ३२ 
आतपा आसमान आत्मानः प्र राजा राजानौ राजानः 
आस्मानम्‌ 5 ` आस्मनः द्वि सजानम्‌ ` > रातः 
आसना आत्मभ्याम्‌ ` आस्मिः वृण परा राजभ्याम्‌ राजभिः 
, आत्मने > आत्मभ्यः च० राज्ञे > साजस्यः 
आत्सनः 8 9 घं० रासः 3 १9 

ह आत्मनोः आत्मनाम्‌ ष० राः राज्ञाम्‌ 
आत्मनि आत्मसु स राक्चिःराजनि ॐ राजसु 
हे आत्मन्‌ दे आत्मानौ दे आत्मानः सं हे राजन्‌ दे राजानौ दे राजानः 


[ यी (यरी 


(२) श्वन्‌ (इन्त) (३० =°.“ दो (३०) छन्‌ (युचक) द° ज° २२) 


श्वा . श्वानौ श्वानः प्र युवा युवानौ युवानः 
श्वानम्‌ 3 नः दवि युवानम्‌ » यूनः 
शुना श्वभ्याम्‌, शभिः चर भूना. युवभ्याम्‌ छवमिः 
खे ४ शष्युः च यूने ह युनम्यः । 
इनः ४ ५ पं० यूनः ५9 ५४ 

५ इनोः ` जुनाम घम 5 बूनोः यूनाम्‌ 
श्नि त श्वसु स यूनि. 9 युवु .. . 
श्रन्‌ `. देवानो देश्वानः सं दे छुगन दे युवानौ दे युवानः . 


४ स १ १ । १ = 
१२८ भ्रौढ-रचनाज्ुनादकोसुदी . , (उच्‌ मघवन्‌ ,करिचर्‌ ;पथिन्‌ +ताच्श्‌ ,विद्स्‌ >) ` 


(२१९) वृजन. (इन्द्र) (दे. अ. ३४) (२२) मघवन्‌ (इनदर) (द. ज. ३४) 


तृत्ह्य ठ्हणे  व्चहणः प्रण मघवा मघवानौ मघवानः 
वृत्रहणम्‌ >> ` व््रन्नः द्वि° मध्वानम्‌ 3 सघोनः' 
तृत्रव्ना वृत्रहभ्याम्‌ बुबहमिः त° मघोना सधवभ्याम्‌ मधवयिः 
वृत्रघ्ने ह वृत्रहभ्यः च० मघोने = मघवभ्यः 
चरत्रत्यः 1] 59 पं० मघोनः 92 3 

न वृत्रघ्नोः वृत्रघ्नाम्‌ ष } मघोनोः मघोनाम्‌ 
त ॥ दृतय स० मधोनि „+ मघव 


हे घ्रचहन्‌ दहे व्रब्दणौ हे व्रच्हणः सं° हे मघवन्‌ हे मघवानौ टे मघवानः 
-- सूचना-इस्का ही सधघवत्‌ रन्द बनाकर ` 
मगवत्‌ (शन्द्‌० २०) कै तुल्य भी रूप चदेगे | 


(२३) करिन्‌ (हाथी) द° अ° ३५) (२४) पथिन्‌ (मागे) (द. अ. ३५) 


करी करिणौ करिणः प्र पन्थाः पन्थानौ पन्थानः 
` करिणम्‌ 5 + द्वि° पन्थानम्‌ 4 पथः 
करिणा करिभ्याम्‌ करिभिः त्र० पथा पथिभ्याम्‌ पथिभिः 
करिणे ध करिभ्यः च० पथे र पथिभ्यः 
करिणः 35 23 पर पथः 23 2 
५ करिणोः करिणाम्‌ घ० पथोः पथाम्‌ 
करिणि ४ क्रिषु स० पथि ध पथिषु 


हेकरिन्‌ देकरिपरौ देकरिणःसं° हेपन्याः हे पन्थानौ दहे पन्थानः 


(२५) तादय्‌ चखा) दे. अ. ३६) (२६) विद्धस्‌ (विद्धान्‌ ) (दे. अ. ३५) | 


तादक्‌ ताद्यौ तादयः प्र विद्धान्‌ विद्धंसौ विद्दांखः 
तादयम्‌ > > द्वि° विद्रसम्‌ > ` विदुषः 
ताद्छा तादग्भ्याम्‌ तादग्भिः तर विदुषा ` विद्रदूम्ाम्‌ विद्रदूभिः 
तादयो 6 तादग्भ्यः च० विदुषे ` ॐ विद्वद्भ्यः 
. तादयः ५ „> पं विदुषः: क. ` = ~ 
तादयोः ताद्शाम्‌ष० >» . -विदधुपरोः चिदुप्राम्‌ ` 
 ताद्दि „+ तादृश सण विदुषि: . >. विदु 


दे ताद्क हे ताच्यौ देताच्यःसं० देविन्‌ हेविद्धंछौः ह विद्धसः 


पुंस्‌ , चन्द्रमस्‌ , श्रेयस्‌ , जनु , रमा, मतिं १२९ 


(३७) पुंस्‌ (षुरुष) द° ज° ३७) (३८) चन्द्रमस्‌ (चन्द्रम) (द° अ° ३६) 


पुमान्‌ .` पुमांसो पुमा 


पुमांसम्‌ क पुंसः 
पुंसा पुंभ्याम्‌ पुंभिः 
पुव ५ मय 
पुंसः ` ॐ ध, 

$ ` पुंसोः । पुंसाम्‌ 
पुंसि पु 


। ११ 
हे पुमन्‌ दे पुमांसो दहे पुमांसः 


प्र 
द्वि 


(२९) श्रेयस्‌ (अधिक प्रदंसनीय) 


(द° अ० ३८) 
श्रेयान्‌ श्रेयांसौ श्रेयांसः 
प्रयासम्‌ श्रेयसः 
-श्रेयसाः श्रेयोभ्याम्‌ श्रेयोभिः 
श्रेयसे ` + श्रेयोभ्यः 
श्रेयसः त १५ ` ११ 

> श्रेयसः श्रेयसाम्‌ 
श्रेयसि ` > ` भ्रेयस्सु 


हेभ्रेयन्‌ देश्रे्यासो दे र्यासः 


[3 
दि 


चन्द्रमाः | - चन्द्रमसो चन्द्रमसः 


वनद्रमसम्‌ 29 2 
चन्द्रमसा चन्द्रमोभ्याम्‌ चन्द्रमोभिः 
चन्द्रमसे + चन्द्रमोभ्यः 
चन्द्रमसः | 39 29 

; ` चन्द्रमसोः चन्द्रमसाम्‌ 
चन्द्रमसि ् चन्द्रभस्सु 
हे चन्द्रमः दे चन्द्रमसो हे चन्दमसः 


(४०) .अनडद्‌ (वैक) . 


द° अ° ३८) 
अनडवान्‌ अनड्वाहौ अनडवाहः 
अनड्वाहम्‌  ; अनडुहः 
अनडुहा = अनडइद्भ्याम्‌ अनडुद्भिः 
अनडुहे $> अनडुद्भ्यः 
अनडुहः . # 

2 अनङहोः अनडुहाम्‌. 
अनि ॐ अनडत्सु 


` हे अनड्वन्‌ हे अनड्वाहौ हे अनड्वाहः 


(ग) स्त्रीदिग शब्द ` 


(४९) रमा (कदमी) (दे० अ० ३) 


स्मा रमे । रमाः 
स्माम्‌ न 
रमया . रमाभ्याम्‌ रमाभिः 
रमायै ` ` + रमाभ्यः 
स्मायाः.. . 5 3 

2 - रमयोः रमाणाम्‌ 
रमायाम्‌ > स्मासु 
हेरे ` हेमे हे रमाः 


९ 


प्रर 
द्वि° 
त्र . 
न्च 


(४२) मति (बुद्धि) (दे० अ० ३९) 


मतिः . मती मतयः 
सिम्‌ ५ मतीः 
मत्या मतिभ्याम्‌ मतिभिः 
म्य, मतये 5 . . मतिभ्यः 
स्याः; मतेः 9 23 । 
+ ॐ मत्योः मतीनाम्‌ 
मव्याम्‌; मतो + मतिषु 


हे मते हे मती हे मतयः 


५३० प्रौढ-रचनालुवादकौसुदी ` (नदी, कक्ष्मी, खी, श्री, धेनु, वधू). ` | 


[0 


(8७) चरु (गाय) (देर अ० ४२) 


धेनुः धेनू 
धेनुम्‌ $ 
धेन्वा पेनुभ्याम्‌ 


चेनवै, घैनवे ‰ 
भेन्वाः, घेनोः 9) 

५१ ४) चेन्ोः 
घरेन्वाम्‌-घेनौ ,; 
हेेनी दषेन 


[1 


` धेनुभ्यः 


घेनवः प्र 
धेनूः दिर 
धेनुभिः वरर. 
श्च9 
# पर 
धेनूनाम्‌ घ० 
धेनुषु सर 
टे धेनवः सं 


[गी 


(४३) नदी (नदी) द° य° ४०) (४४) क्षमी (लक्ष्मी) द° अ० ४०) 
नदी नचो नयः प्रण लक्ष्मीः लक्ष्यो शक्यः. . 
नदीम्‌ ५ नदीः द्वि लक्ष्मीम्‌ लक्ष्मीः 
नया नदीश्याम्‌ नदीभिः त्रु - र्ष्स्या लक्षमीम्याम्‌ लकषमीमिः 
नये नदीभ्यः च० रक्षय छ लक्ष्मीभ्यः 
नद्यः 29 2 प र्म्यः _ 5 , ॐ .. 
त नोः नदीनाम्‌ष »  -सक्ष्योः कक्षमीणाम्‌ 
नदयाम्‌ 1 नदीषु सभ रक््याम्‌  लक्ष्मीषु 
हेनदि हेनौ दैनदयः सं , दैल्क्िमि है लक्ष्यौ दे न्क्ष्यः . 
(ण) खी (खूप ० अ०.४१) (४2) श्री (लक्ष्मी) ° ज° ४९) 
ली लियो खिग्रः प्रण श्रीः भियो श्रियः 
सखियम्‌ घ्रम्‌ 2 ५ सखीः द्वि° श्रियम्‌ , 9) 
लिया लीम्याम्‌ सीभिः तृ० भिया श्रीभ्याम्‌ श्रीभिः 
सिय ५ लीभ्यः च० श्रिये, भिये > भ्रीम्यः 
च्याः >) + पं भ्ियारच्रिवः 3 % 
0 खयोः सख्रीणाम्‌ षर + > क्ियोः श्रीणाम्‌ श्रियाम्‌ 
सियाम्‌ ४ लषु स श्रिवाम्‌धिवि + श्रीषु 
हेलि हेचखियौ देखियःसं० हेधीः हे्नियौ हेयः 


(४८) वधु (बह) द° अ० ५२) 


वधुः वध्वौ 
वधूम्‌. # 
वध्वा वधूभ्याम्‌ 
वध्वै ५ 
वध्वाः 1 

५ वध्वः 
वध्वाम्‌. .# 

ति भ 

हि वध्व 


हे वधु 


[1 


वध्वः 


. वधूः 


वधूभिः 
वधूभ्यः 
। १ 
वधूनाम्‌. 
वधूमु 


न थे ~ 
. रै ठप्तरुः 


१३२ भरौढ-स्चनालुवाद्कौसदी (समिध्‌ ; छप्‌ › गिर्‌ , पुर्‌ , दिक्‌, उपानहं.) . 
(५५) संमिघ्‌ (समिध) द° अ० ४६) (षद) अप्‌ (जल) द° अं° ४६). ` 


समित्‌ समिषो ` समिधः प्र अपः 


समिधम्‌ ॐ ध द्वि° अपः 
समिषा समिद्भ्याम्‌ समिद्भिः त अद्भिः 
समिधे 9 समिद्भ्यः च० अद्भ्यः 
समिधः 3 39 प॑र 3) 
प समिधोः समिधाम्‌ ष अपाम्‌ 
समिधि त समित्सु स० अप्पु 


हे समित्‌ देसमिधो दे समिघः सं दे आपः 
स सूचना--अप्‌ के रूप केवर वहुवचन म 


ही चकते दै । 

५७) गिर्‌ (वाणी) (द° अ ४७) (८८) पुर्‌ (नगरः) ° अ° ४७) 
गीः गिरौ गिरः प्रण पूः पुरो पुरः 
गिरम्‌ २ द्वि° पुरम्‌ $ ५. ॐ 
गिरा गीर्भ्याम्‌ गीभिः वृ पुरस ूर्म्याम्‌ पिः 
गिरे गीर्भ्यः चण पुरे वि पूर्म्यः 
गिरः 5 | पं पुरः 2 | 

क गिरोः गिराम्‌ घर 35 पुरोः पुराम्‌ 
गिरि . 3 गीर स० पुरि + , पूरु 
हेगीः उेगिरौ देगिरः सं देः देएुरौ दे पुरः 


~~~ 


(५९) दिद (द्वा) ° ज° ४८) = (६०) उपानह. (जूता) (द° अ० ४८) 


दिक्‌ दियो दिशः प्र उपानत्‌ उपानहौ उपानः 
दिशम्‌ १) ध) द्वि° उपानहम्‌ 22 ॐ ` 
दिला दिग्भ्याम्‌ दिग्भिः त° उपानहा उपानद्भ्याम्‌ उपानद्मिः , 
दि ॐ दि्स्यः चण उपानहे » ` उपानद्भ्यः 
दिशः ‰ ॥ पं उपानहः 9; . ॐ । 
5) -दिलीः  दिदयाम्‌ पर, ॐ उपानहोः उपानहाम्‌ ` 
दिवि दिश्व ` स० उपान ,› , उपानच , ` , 


११ 
देदिकं हेदि ` देदिः सं° दे उपानत्‌ हे उपानहौ दे उपानहः. .: 


1, 


भ 


गृह, वारि, दधि, अक्षि, अस्थि, सधु १३२ 


(घ) नषुंसकङिग शब्द 


(६१) गृह. (घरः) दे° अ० २) 


ग्रहम्‌ गहे ग्रहाणि 
११ ११ ११ 
गृहेण गृहाभ्याम्‌ गृहैः 
ग्रहाय ह गदेभ्यः 

. गृह्यत 3) ११ 
ग्रहस्य गृहयोः गृहाणाम्‌ 
गृहे % गृहेषु 

` हेग हेग 


हे गृहाणि 


(६३) दधि (ददी) (दे० अ० ४९) 


दधि दधिनी. दधीनि 
११ ११ पः ११ 
दध्ना दधिभ्याम्‌ दधिभिः 
दध्ने = दधिभ्यः 
दघ्नः १) ११ 
ॐ दध्नोः दध्नाम्‌ ` 
दध्नि; दधनि )) दधिषु 
हे दधि, दधे हेदधिनी हे दधीनि 
(६५)अस्थि(हङ्खी)(दधिवत्‌ )(दे०अ° 
असि , ` अस्थिनी अस्थीनि 
११ ११ ११ 
अस्थ्ना अस्थिभ्याम्‌ अस्थिभिः 
अस्थ्ने + अस्थिम्यः 
अस्थ्नः ११ ११ 
प अस्थ्नोः अस्थ्नाम्‌ 
अर्थ्नि, अस्थनि + अस्थिषु 


हे अस्थि, अस्थे अर्थिनी अस्थीनि 


[1 


प्र 


द्वि° 


तरू% 
च्तृ० 
पण 
।- 11 
सं० 
सं०% 


(६२) वारि (जर) द° अ० ५९) . 


वारि वारिणी वारीणि 

9) 29 23 , 
वारिणा वारिभ्याम्‌ वारिभिः. 
वारिणे , , वारिभ्यः 
वारिणः व ~+ 

„9 वारिणोः . वारीणाम्‌ 
वारिणि वारिषु 


हे वारि, वारेहे वारिणी हे वरीणि 


सृचना-मनोदारिन्‌ आदि इन्‌ अन्तवालों क 


रूप वारि कै तुल्य चलेगे ! दो स्थानो पर 
अन्तर होगा । षष्ठी बहु° मे इनाम! अन्त 
मे रहेगा ओर सं° एक° मे इन्‌ | 


(द्)अश्चि(भंख) (दधिवत्‌ )द2े०अ०५०) 


परर 


दि. 


५० ) 
प्रथ 
द्वि° 
त° 
न्च्‌9 
पं 
घु9 
सं० 
सं°% 


अक्षि अक्षिणी अक्षीणि 

११ ११ ११ 
अक्ष्णा अक्षिभ्याम्‌ अक्षिभिः | 
उष्णे 9 अक्षिभ्यः 
अक्ष्णः क ५5 

) अक्ष्णोः ` अक्ष्णाम्‌ 
अकण, अक्षणि +; अक्षिषु 
हे अक्षि, अक्षे हे अक्षिणी हे अक्षीणि 
(दद) सधु (शहद) (दे अ० ५१) 
मधु मधुनी मधूनि 

३१ १३ ३१ 
मघुना मधुभ्याम्‌ मधुभिः 
मघुने = मधुभ्यः 
मघुमः ११ ११ 

+> मधुनोः. मधूनाम्‌ 
मधुनि | मधुषु 


दे मधु, मधो. दे मधुनी दे मधूनि 


१३४ ` , भ्ौढ-रचनाछुवादकौमुदी (कड, जगच्‌, नामन्‌, श्राम॑न्‌; जन्‌, अहन्‌). ` 


(६७) कट (करने वाखा) द° अ० ५९) (६८) जगस्‌ (संसार) दे० अ० दर). ` | 
क्त्र क्तरृणी कर्त॑णि प्रः जगत्‌ जगती जगन्ति 


१9 39 द्वि 99. ` ५ , ` 9 
कठरेणा कवरभ्याम्‌ कर्वमिः तरृ० जगता जगद्भ्याम्‌ जगद्भिः 
कर्तृणे कर्तृभ्यः च० जगते ध जगद्भ्यः 
कतणः 2 25 प० जगतः 99 ॐ ` 
कर्वरेणोः कतुणाम्‌ ष० ‰ जगतोः जगताम्‌ 
कर्तरणि कर्तृषु ० जगति 1 जगत्सु 


हेकवर+कतःहेकर्तृणी हेकतणि सं° हेजगत्‌ दहेजेगती दहे जगन्ति 
सूचना--कतरं कै तृतीया एक° से सत्तमीं -- | 
वहु °तके कर्तु पुं °(शब्द्‌० ११) 
के त॒स्य भी रूप चलेगे । 


(६९) नामन्‌ (नाम) द° अ° ५३) (०) श्ामैय्‌ (खुर) (दे अ° ५३) 


नाम नाम्नी, नामनी नामानि प्र शम॑ सर्मणी शर्माणि 
१३ 9 १9 दि° (11 | हि 
नाम्ना नामभ्याम्‌ नामभिः वे रदामणा शर्मम्याम्‌ शर्मभिः 
नाम्ने नामभ्यः च० शर्मणे त रा्मभ्यः 
नाम्नः 9 39 पं० इमेण 3 4 
नाम्नोः नाम्नाम्‌ भण > शर्मणोः रार्मणाम्‌ 
नाचि; नामनि 5 नामसु स शम॑णि 4 र्मु 


हे नाम नामन्‌ नाप्नी नामनी नमानि सं हे श्मरा्मन्‌ हे रशर्मणी. हे शर्माणि 


[र [ 


(७९) तनज, वेद) (३ च० ५५) (ऽष जन्‌ (दिन) (द, भ ५४) 


ब्रह्य ब्रह्मणी बह्याणि प अहः अह्नी, अहनी अहानि 

% १9 3१ द्वि° 1] 2) 29 पः 
ब्रह्मणा , बह्यभ्याम्‌ ब्रह्मभिः त्र यह्वा अहोभ्याम्‌ ` अद्भिः 
ब्रह्मणे ८ ब्रह्मभ्यः च० अहं » . अहोभ्यः 
म्रह्यणः 23 9१ प॑ अः . ॐ 3 

५ बरह्मणो; ब्रह्मणाम्‌ घ + ` अहोः अहाम्‌ 
बरह्यणि ५ ब्रह्य . स० अहि; अटनि 5; अहःपुस्सु 


` हे जहा, ब्रह्मन्‌ दे ब्रह्मणी हे ग्रह्याणि सं हे अहः अही, अदनी अहानि 


दानजन्नं "ऋद्ध 


हविष , धतुषु , पयस्‌ › मनस्‌ , सवं ` ९१६५ 


४ (ऽद) हविष्‌ (दवि) (द° अ० ५५) (2) चद्युष्‌ (घडप) द° ज० ५५) 
` हविः हविषी हवीषि ` भ्र धनुः धनुषी धनूपर 
29 | 3 १ द्वि° 39 प] ५ 


| हविषा ` हविर्भ्याम्‌ हविर्भिः त° धनुषा धनुरम्याम्‌ धनुभिः 


हविषे हविर्भ्यः च> धनुषे ष धनुम्यैः 
हविषः 99 35  पं० धनुषः ध] 2४ 

9 हविषोः हविषाम्‌ ष० > धनुषोः धनुषाम्‌ 
हविषि हविःुःष्पु स° धनुषि धनुःषु, 


ह हविः हे हविषी-ः दै हवींषि सं० हेधनुः हे धनुषी हे धरनूषरि 


` (७५) पयस्‌ (दघ, जरू) द° ज० ५६) (दे) मनस्‌ (सन) (द° अ० ५६) 


पयः पयसी पयसि प्र - मनः मनसी सनि 

99 . 9१ १9 द्धि° १9 । १ 23 

पयसा पप्रोभ्याम्‌ पयोभिः तृ मनसा मनोभ्याम्‌ मनोभिः 
पयसे न पयोभ्यः च० मनसे मनोभ्यः 
पयसः ` 33 9 पं० मनसः 9 29 

व पयसोः पयसाम्‌ षर मनसोः मनसाम्‌ 
पयसि धा पयःसु-स्सु स० मनसि १ मनःयु+स्सु 


हेपयः हपयसी हेपयांसि सं° हेमनः हेमनसी ह मनांसि 
` (ङ) सवनाम श्षब्द 
(७७) (क)ख्व(सव)पुंखिग(दे०य० ६) (७9) (ग) सवे(खरीरिग) (दे०य० ८) 


सर्वः स्वां सवे प्रण सर्वा सर्वे सवाः 
सर्व॑म्‌ ,, सर्वान्‌ दि° सर्वाम्‌ 99 2) 
सवेण ` -सर्बाभ्याम्‌ स्वैः तृ० सर्वया सर्वाभ्याम्‌ सर्वाभिः 
सर्वस्मै „+ . स्चैभ्यः च० सर्वस्यै सर्वाभ्यः 
सर्वस्मात्‌,» छ १० सर्वस्याः % 9) 
सर्वस्य सर्वयोः स्वेषाम्‌ षप० सर्वयोः सर्वासाम्‌ 
सर्वस्मिन्‌ + ` सेषु स० `` सर्वस्याम्‌ ;) स्वासु 


(७9) (ख) सवै (नपुंसकः) (दे अ° ७) 
सर्वम्‌ स्वै . सर्वाणि पर 

१३ १ ` † ११ । दिर । 
दोष पुंलिग कै तुल्य (द° ७७; क) 


१३६ मौढम्चनादुवादकोखुदी ..: (विश्व, पूं, अन्य) ` 


(७८)(कोविश्व(खव)पुंखिग (दिग ६) (७९)(क)पूव(षहल)षुंिग(दि०य०.६) 
विश्वः विश्वौ विश्व प पूर्वः पूर्वौ पूरव, पूर्वाः 
विश्वम्‌ > विश्वान्‌ द्वि पूर्वम्‌ क पूर्वान्‌ 
विश्वेन विश्वाभ्याम्‌ विश्वैः तृ० पूर्वेण पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वैः 
विश्वस्त ,, विश्वेभ्यः च पूर्वस्मै ,» ~ पूर्वभ्यः . 


( विश्वस्मात्‌ ११ ११ पर पूर्वस्मात्‌ ११ ११ 
` पूर्वात्‌ 
विश्वश्य विश्वयोः विश्वेषाम्‌ षण पूर्वस्य पूर्वयोः पूर्वेषाम्‌ . 
विश्वस्मिन्‌ > विश्चेषु स° पूर्वस्मिन्‌ पूवं » ूथषु 
(७८)(ख)विश्व(लपुस्किग(दे०अ० ७)(७९)(ख)पूर्व(नपुंसकलिग)(दे०अ० ५) 
विश्वम्‌ विश्व विश्वानि प्रण पूर्वम्‌ पूव पूर्वाणि 
2 दि 


शोष पुंङिग कै त॒स्य (दे° अ० ७८; क) (शष पुंलिग क ठस्य (देखो ७९, कर) 
(७८) (ग)विश्व(ीलिग)(द० ज ८) (७९) (गपूरबै(खीरिग)(दे°्य० ८) 


विश्वा विशे विश्वाः प्रण पूर्वा पूव पूर्वीः 
विश्वाम्‌ 2) 2 द्वि° पूर्वाम्‌ 2 2 
विश्वया विशवाभ्याम्‌ विश्वाभिः तृ पूर्वया पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वाभिः 
विश्वस्यै विश्वाभ्यः चण पूर्वस्यै र पूर्वाम्यः 
विश्वस्याः ॐ प० पूर्वस्याः ध ॐ 

र विश्वयोः विश्वासाम षर ॐ पूर्वयोः पूर्वासाम्‌ 
विश्वस्याम्‌ ॐ विश्वायु स० पूर्वस्याम्‌ पूर्वासु 
(८०) (क)बन्यूलसोषुिग(दे०ज० ६) (८०)(गोजन्य(खीिग १८३०० <) 
अन्यः अन्यौ अन्ये प्र अन्या अन्ये अन्याः 
अन्वस्‌ अन्यान्‌ द्वि° अन्याम्‌ त 9) 
अन्येन अन्याभ्याम्‌ अन्यैः तर अन्वया अन्याभ्याम्‌ अन्याभिः 
अन्यस्मै (4 अन्येभ्यः च० अन्यस्यै 9 अन्याभ्यः. 
अन्यस्मात्‌ 7 ॐ , पं० अन्यस्याः 2 9 
अन्यस्य अन्ययोः अन्येषाम्‌ ष० ॐ अन्ययोः अन्यासाम्‌ 
अन्यस्मिच्‌ 5 अन्येषु स० अन्यस्याम्‌ ॐ. अन्वाछु 
(८०)(खोअन्य(नयुंसकङिग)(दि०्ज० ७) = ` न 

अन्यत्‌ अन्ये अन्यानि प्र । 

33 दविर 


गै ^, ॥ 
शेष पुलिग कै तस्य (देखो ८०; क) 


तस्य 


क ° 


तत्‌ , यत्‌ , एतत्‌ , किम्‌ 


तस्मै 


तौ 
तम्‌ > तान्‌ 
तेन ताभ्याम्‌ ` तैः 
% ; तेभ्यः 
तस्मात्‌ 3) 2) 
तयोः तेषाम्‌ 
` तस्मिन्‌ ५ तेषु 


` ८९ (क)तत्‌(बह)पएुंषग(दे०अ° ६) (८२) (क) यत्‌(जो)पुलग(दे०अ० ६) 
सः । 


प्र यः यो 

द्वि° यम्‌ ् यान्‌ 
त° येन याभ्याम्‌ यैः 

च० यस्मे र येभ्यः 
पं० यस्मात्‌ ५ 

पर यस्य ययोः -येषाम्‌ ` 
स० यस्मिन्‌ ॐ येषु 


(८१)(ख)तत्‌(नपुंखकलिग)(दे०अ० ७) (८२)(खल)यत्‌(नपुसकिग)(दे०य० ७) 


ते ` तानि 


रोष पुंलिग ॐ दसय देखो ८१; क) 
(८९) (ग)तत्‌(सखरीदिग) (० अ० ८) 


सा ते ताः 
ताम्‌ ११ ११ 
तया. ताभ्याम्‌ ताभिः 
तस्ये 3 ताभ्यः 
तस्याः 5 प 
तयोः तासाम्‌ 
तस्याम्‌ तासु 
(८२) (क) एतत्‌ (यह) पुंलिम 
। (तत्‌ कै ठस्य) 
एषः . एतो एते 
प्तम्‌ 2) एतच्‌ 


दोष तत्‌ पुंखिग (८१; क) क तुल्य | 
(८३) (ख) एतत्‌ (नर्णुंसकषिग) | 


` एतत्‌ एते एतानि 
2) १9 $) 
रोष तत्‌ नपं° (८१, ख) कै वस्य । 
(८२) (ग) एतत्‌ (स्ीलिग) 
एषा एते एताः . 
एताम्‌ + 


दोष तत्‌ ख्रीलिग (८१, ग) के तुल्य ।. 


प्र ये 


द्धि 


यत्‌ यानि | 


११ ११ ११ 
रोष पुंखिग कै तुस्य (देखो ८२; क) 


(८२) (ग)यत्‌(स्रीलिग)(दे° अ० ८) 


प्र या ये याः 
द्वि° याम्‌ 9) 29 ; 
त° यथा याभ्याम्‌ याभिः, 
च० यस्यै याभ्यः 
पं यस्याः ह ५ 
वरर ययोः यासाम्‌ 
स० यस्याम्‌ यासु 
(८४) (क) किम्‌ (क्या) पुषखग 
(तत्‌ कै तुल्य) 
प्र०ः कः कौ कै 
द्वि° कम्‌ 3) कान्‌ 


दोष तत्‌ पुंिग (८१, क) कै वल्य । 
(८४) (ख) किम्‌ (नपुंसक ०) 


प्र क कानि 


किम्‌ 
द्वि°. 2 । 39 2 
` छेष तत्‌ नपुं° (८१, ख) के तस्य 
(८४) (ग) किम्‌ (खीलिग) 
प्र का के काः 
द्वि° काम्‌ 


ओष तत्‌ खरीडिग (८१, ग) के ठस्य 


५३८ 


(८५) युषवद्‌ (त्‌) (३० अ° ११) 


त्व्‌ युवाम्‌ यूयम्‌ 
त्वाम्‌ 9 युष्मान्‌ 
त्वा वाम्‌ चः 
त्वया युवाभ्याम्‌ युष्माभिः 
तभ्यम्‌ 9 युष्मभ्यम्‌ 
ते वाम्‌ वः 
त्वत्‌ युवाभ्याम्‌ युष्मत्‌ 
तव युचयोः युष्माकम्‌ 
ते वाम्‌ वः 
त्वयि युवयोः युष्मासु 

(८७) (क) इदम्‌, (यह) पंलिग 
दे ० अं० ९) 

अयम्‌ इमो द्मे 
इमम्‌ 9 इमान्‌ 
उनेन आभ्याम्‌ एभिः 
अस्मै ५ एभ्यः 
अस्मात्‌ ५, 9१ 
अस्य. अनयोः एषाम्‌ 
अस्मिन्‌ ॐ एषु 


(८७) (खव) इदम्‌ (नपुंसक०) 


इदम्‌ द्मे इमानि 


११ ११ ११ 
शष पुंलिग कै तस्य (देखो ८७; क) 


(८७) (ग) इदम्‌ (सीदिम) 
यम्‌ इमे इमाः 
इमाम्‌ 9) १५ 

` अनया आभ्याम्‌ आभिः 
अस्यै ध आस्यः 
अस्याः 2 ५ 
+ ` - अनयोः आसाम्‌ 


अस्याम्‌ आर 


प्र 


= 


त्रु 


¡च 


पं० 


ष 


सण 


प्र 


दि 


प 
द्धि 


 प्रौठ-रचनानुवादकोसुदी ` (घुष्मद्‌, अस्मद्‌, इदम्‌; अदस्‌ ;} . 


अह्म्‌ आवाम्‌ वय॒म्‌. . 
(1 3) अस्मान्‌ , 
मा नौ न. - 
सया आवाभ्याम्‌ अस्माभिः - .. 
५ „५ अस्मभ्यम्‌  .. 

मे मौ नः `. 
मत्‌ आवाभ्याम्‌ अस्मत्‌. 


(1 आवयोः अस्माकम्‌ ` 
ये त्ी- ˆ न 


अस्माद 


मयि आवयोः 
(८८)(क) अदस्‌ (वह) पुंलिम ` 
(दे० अ० १ ०) 
असें अमू अमी 
अमुम्‌ १ ` अमून्‌ 
अमुना अमूभ्याम्‌ अमीभिः 
अमुष्मै 29 अमीभ्यः 
अमुष्मात्‌ 9) % 
अमुष्य अमुयोः अमीषाम्‌ 
अमुष्मिन्‌ ॐ अमीषु 
(८८) (ख) अदस्‌ (नपुंखक०) 
अद्‌ ञम्‌ अमूनि 
११ ११ ११ । 
दोष पुलिग क तस्य (देखो ८८; क) 
(८८) (ग) अदस्‌ (खीिग) 
असो अमू अमूः 
अमूम्‌ 5 | 3 
अमुया . . अमूम्याम्‌ अमूभिः 
अमुष्यै „ ऊ" = अवः 
ति अपुष्पा 1 , ११ ११ ४ 
छ अमुयोः अमूषाम्‌ 
अशुष्वाम्‌ >» ' | अमू ` 


एक्‌ हिः ननि, चतुर्‌ ५ पचन्‌ , षष्‌; उदच्‌ 


। ति (८९) प्क (पकः) द अ० १३) 


पुंखिगि नपुंसक 
एकः ` एकम्‌ 
एकम्‌ 2) 

एकेन एकेन 
एकस्मै एकस्मै 
एकस्मात्‌ एकस्मात्‌ 
एकस्य एकस्य 
एकस्मिन्‌ एकस्मिन्‌ 


. एकया 


स्गीिग 
एका प्रण 
एकाम्‌ द्वि° 


एकस्यै च० 
एकस्याः पण 

१५ घ्र 
एकस्याम्‌ स 


९; 


१३९ 


८९०) दवि (तते) ३० अ० १४) 


पुंटिगः 
दौ 


११ 
दवाभ्याम 
33 
39 


दयोः 


११ 


नपुं०, स्नीटिय 


भ 


ह्‌ 


^ 


` द्वाभ्याम्‌ 


सूचना-केवल एकवचन मे रूप चल्ते है । स्दूचता-द्धि कै दवचन मेँ ही रूप चले । 


(९१) नि (लीन) (दे० अ० १५) 


पुं० नपुं 
त्रयः त्रीणि 
जीन्‌ 9१ 
त्रिमिः निभिः 
ननिभ्यः त्रिभ्य 

, ११ ११ 
चरयाणाम्‌ चयाणाम्‌ 
तरिषु निषु 


(९२) चतुर. (चार) द° अ० १६) 


स्जी० 
तिखः प 
9. ~ द्वि 
तिसृभिः त° 
तिसभ्यः चण 
पण 
तिखणाम्‌ ष० 
तिसृषु ` स० 


पुं ० 
चारः 
प्वतुरः 
चतुर्भिः 


, चतुरम्यैः 


११ 
चतुर्णाम्‌ 
चतुर्षु 


लपुं० स्वी° 
चत्वारि चतखः 

9१ ११ 
पवतुर्भिः चतसभिः 
्वतुरभ्यः चतसृभ्यः 


१ ११ 
चतुर्णाम्‌ चतसृणाम्‌ 
चतुर्षु चतसृषु 


सूचना-नि के बहु° भद रूप चर्ते है । स्ूचना-चठर.के बहणे ही रूप चर्ते दँ 


(९३) पचन्‌ (पोच) ६ (र) पष्‌ (छः) 


पञ षट्‌ प्र 

१३ ? १9 

पमः षड्भिः तृण 

पञ्चभ्यः षड्भ्यः च० 

29 | 29 प॑र 

पञ्चानाम्‌ षण्णाम्‌ ष० 
ष्च ` घर्‌सु स 


(९५) सन्‌ (सात) 


दि० 


सत 


११ 
सप्तभिः 
सप्तभ्यः 
9१ 
सपत्तनाम्‌ 
सतस 


ध सूचना- ३ से १८ तक की संख्यां ऊँ रूप केवल बहुवचन भँ दी चरुते है। 


९६० . भरौढ-र्चनानुवादकोसुदी ` (अष्टन्‌, नवन्‌ , दशन्‌ , कति, उभ) `. 


(९द) अश्रन्‌ (आर). ` (९.७) नवन्‌ (नौ) (९८) द्रन्‌ (दस) ` 
अष्ट ` उष्टौ प्र नव द्् । 
3) १ द्वि° 3) 25 
अष्टिः | अष्टायिः तृ० नवमि दशभिः 
अष्टभ्यः अष्टभ्यः च० नवभ्यः दाभ्यः 
9) 29 प 33 23 । 
अष्टानाम्‌ अष्टानाम्‌ घ० नवानाम्‌ दलानाम्‌ 
अष्टसु अष्टासु स० नवसु दरसु 


सूचना--अष्टन्‌ , नवन्‌ , दयन्‌ कै रूप बहुवचन मँ ही चरते दै । 


(९.९) कति. (कितने) द° अ० ५९) (१००) उभ (दोन्ते) द° अ० ६०) । 


युर नपुं०, खी° 
कृति प्र उभौ उमे 
22 द्वि° 23 । ॐ 
कतिभिः त° उभाभ्याम्‌ उभाभ्याम्‌ 
कतिभ्यः - च 2 ॐ 
29 । । प॑र 3 3 
कतीनाम्‌ प्रण ` उमयोः उभयोः 
कतिषु सं% 2) 2 


सना--कतिःकै रूप वहु भ दही स्टवना-उभ के स्प तीनों लिगोंये . 
चरते हें । केवल द्विवचन मे ही चल्ते है । 


१ एकः, एकम्‌ , एका 
रदो;द्े, दे 
३ चयः, चीणि, तिखः 
४ व्वत्वारः; चत्वारि; 
चतसः 
५ पञ्च्‌ 
६षट्‌ 
७ सप्त 
८ अष्ट, अष्टौ 
९ नव 
१० दश 
११ एकांदर 
१२ द्वादस 
१३ चयोदस 
१४ चतुर्दा 
१५ पञ्चदरा 
१६ घोडा 
१७ सप्तदश 


१८ अशदन प 
१९ नवददा 
एकोनविंदतिः 
२० विंदातिः 
२९ एकविंशतिः 
२२ द्वाविरातिः 
२३ त्रयोविंशतिः 
२४ च्वतुविदातिः 
२५ पञ्चविंशतिः 
२६. षड्विंशतिः 
२७ सप्तविरातिः 
, २८ अषशविंरतिः 


संख्यावाचक शब्द 
(२) संख्या 


२९ नवर्विंदातिः 
एकोन्तिंदात्‌ 

३ °्रिशत्‌ 

३१ एकत्रिरात्‌ 

२२ दाचित्‌ 


२३ चयसिरात्‌ 


२४ चतुक्िशत्‌ 

२५ पञ्चविंशत्‌ 

३६ षा्चिरत्‌ 

२७ सप्रिशत्‌ 

२८ अष्टातरिरत्‌ 

२९ नव्िरात्‌ 
एकोनचत्वारिंशत्‌ 

४० चत्वारिंशत्‌ 

४१ एक चत्वारिंशत्‌ 

४२ द्विचत्पासिदात्‌ 
द्वाचत्वारिंशत्‌ 

४२ विचसारिंशत्‌ 
जयश्चत्वारिशत्‌ 

४४ चतुश्वस्ारिदत्‌ 

४९५ पञ्चचघस्वारिरात्‌ 

४६ परत्वारदत्‌ 

४७ सप्तचत्वारिंशत्‌ 

४८ अष्टचत्वारिंशत्‌ 
अष्टचवारिशत्‌ 

४९ नवचत्वरिंशत्‌ - 
एकोनपञ्चारत्‌ 

५० पञ्चाशत्‌ 

५१ एकपञ्चाशत्‌ 

५२ द्विपञ्चाशत्‌ 
द्वापञ्चाशत्‌ 


१४५६ 


. ५३ .तरिपञ्चारत्‌ . 


` जयःपञ्चासत्‌ 
.५४ चतुःपञ्चाशत्‌ 
५५ पञ्चपञ्चारत्‌ 
५६ षटपञ्चारत्‌ 
५७ सक्तपञ्चारात्‌ .. 
५८ अशपञ्चाशत्‌ 
अषटपञ्चारात्‌ 
५९ नवपञ्चाशत्‌ 
एकोनषष्टिः 
६० षष्टिः 
६१ एकषष्टिः 
६२ द्विषष्टिः, द्वाषष्टिः 
६२ निषष्टिः । 
चयःषटिः 
६४ न्वतुःषष्ठः ८ 
६५ धञ्चपष्टिः 
६६ षटि ( 
६७ सप्तषष्टिः | 
६८ उष्ट्रः 
अशषष्ठिः 
६९ नवप्ष्टिः 
एकोनसप्ततिः 
७० सतिः 
७१ एकसप्ततिः 
७२ द्विसततिः 
द्वासप्ततिः. 
७३ चरिसततिः 
त्रयःखततिः 


७४ चतुःसप्ततिः 


७१५ पञ्चसप्ततिः 


५  भौव-सवनंलुवादनदी ` ` ` (संव) 


७६ षट्‌सतत्तिः - . ८५ पञ्चाशीतिः . . च्रयोनवतिः 
७७ सप्तसत्तततिः ८६ षडशीतिः ९४ चतुन॑वतिः 
, ७८ अष्टसस्षतिः . ८७ सप्तारयीतिः ` ९५ पञ्चनवतिः 

अष्टासपतत्तिः ८८ अष्टाज्ीतिः ` ९६ षण्णवतिः 
७९ नवसप्ततिः ८९ नृचाशीतिः ` ९७ सप्तनवतिः 

एकोनाशीतिः एकोननवतिः ९८ अष्टनवतिः 
८० अन्नीतिः । ९० नवतिः अष्टनवतिः 
८१ एकाशीतिः ९१ एकनवतिः ९९ नवनवतिः 
८२ इवस्चीतिः ९२ द्विनवतिः एकोनरतम्‌ ` 
८३ च्यश्षीतिः दानवतिः - १०० शतम्‌ । 
८४ चतुरदीति; ९३ त्रिनवतिः 


१ हनार--खदखम्‌ । १० हजार-- अयुतम्‌ । १ लल-- लक्षम्‌ । १० लख- नियुतम्‌ ; , 
प्रयुतम्‌ । १ करोड--कोटिः। १० कयोड--दद्यकोरिः! १ अख- अर्बुदम्‌ | 
१० असब--द््ाठुंदम्‌ । १ खरव- खर्वम्‌ । १० खख--दरखर्वम्‌ ! १ नील-- 
नीलम्‌ । १० नील -दद्रनीलम्‌ । १ पद्म--पद्यम्‌ । १० पद्म--दरपद्यम्‌ । १ रंख- 
दंखम्‌ } १० रांख-द्शदांखम्‌ ¡ १ महादंख-मदाशंखम्‌ । 


सूचना--१. (क) १०१ आदि खंख्याओं कै छ्िएि अधिक शन्द क्गाकर घंख्या 
शब्दं बनावे । जे, १०१ एकाधिकं शतम्‌ । १०२ दयधिकं शतम्‌ आदि । (ख) २०० ` 
आदि के किए. दो आदि संख्यावाचक शब्द्‌ पहरे रखकर बाद मे शशती' रख, या शत 
पटक रखकर दयम्‌ , चयम्‌ आदि स्वं । जैसे-२००, दिती, शतद्वयम्‌ । २०० विशती; 
शतजयम्‌ ; ४०० चतुःशती, ५०० पञ्चराती, ६०० षटुशाती, ७०० सतराती (हिन्दी 
खतसददै) आदि । 


तरि (३) से टेकर १८ ८ अष्टादशन्‌ ) तक सारे शन्दौँ कै रूप कैवल वहुवचन 
मै चलते द । दन्‌ से अष्टादशन्‌ तक दान्‌ के व॒ल्य | 


३. एकोनरविंश्षति से नवविंशति तक सारे शब्द्‌ एकवचनान्त स्रीलिग दै । इनकै 
रूप एकवचन मै ही चते द । इकारान्त विंशति, ससति; अशीति, नवति तथा जिसके 
अन्वमेयेरष, उनके स्प मदिकै वद्य चटेगे। तकारान्त रतिश्‌) चलारिंशत्‌ ; 
पञ्चाद्यत्‌ ॐ रूप सरित्‌ फ वस्व (शब्द्‌ घं ५४) चले | 


४..रातम्‌ ; सदखम्‌. , अयुतम्‌ ; रक्षम्‌ ; नियुतम्‌ ;, प्रयुतम्‌ आदि शब्द्‌ ख्दा 
एकक्वनान्त नपुंखक द । दवत्‌ एक° भरे.रूप चमे | क्रोटि कै मिवत्‌ । 
५. संख्येय चब्द्‌ (परधम, दवितीय जादि) बनाने के दिष्‌ अभ्यास. १८. का व्याकरण 
भ ति ४ धि 
देखो । । 


धातुरूपन्सं्रहद `. १४३ 
(२) धालतुरूप-कथदह 
आवरयक-निर्दल 


१. संस्कृत मे सारी धाठुओं को १० विभागो मै वयि गया है। उन्हें मणः 
कहते है, अतः १० गण हँ । धाठु ओर तिडः (ति, तः आदि) प्रत्यय के वीच मे होनेवाछे 
अ;ॐ,नु आदि को विकरणः कते हं । इनके अन्तर के आधारपरदहीये गण बनाए 
गए है । ये (विकरणः र्ट्‌ , लोट्‌ , खड › विधिलिड्मेदी होते टै, अन्य ६ ल्काये मे 
नहीं शेते, वह्‌ स्मरण रच्छं । प्रतेक गण म तीन प्रकार की धाव हेती ई, प्र्मैपदी 
(ति, तः, अन्ति आदिवाली), आस्मनेपदी (ते, एते, अन्ते आदिवाखी) ओर उभयपदी 
(पूर्वोक्त दोनों प्रकार कै रूपवारी) । प्रस्येक गण की विरोषता्णँ आगे प्रत्येक गण कै 
` विवरण मे दी गई ह । यहो अधिक परसिद्ध १०० धातुओं कै स्प दिए गए है| 

प्रत्येकं गण कै विवरण मे उस गणम आनेवाली धावुओं के अन्तमेक्या 

-संक्षिपत-रूप ख्गेगे, दसका विचरण दिया गया है | उस गण की धाठुजीं के अन्त मे उन 
ठकार म निर्दिष्ट संक्षिप्त रूप खगे | 

६. गणो कै अन्तर कै कारण छ्‌ , ढट्‌ , आशीलिंङः ; ङ्‌ ; किट्‌ ओर 

ट्डः मे कोई अन्तर नदीं होता । अतः सभी गणो इन ल्कारौमेएकसेदीरूप 

चग । इन लकार क संश्चिस रूप आगे दिए उन्दे सरण करके। सभी गणो में 

उन्दी संक्षिस-र्पो को सगावें । अतएव धादरूपेो मै ठ्‌ › छद्‌ › आशीलिंडः ओर छड्‌ 

कै प्रारभ्मिकं रूप दी संकैतमात्र दिए गए है! सभी धाठथं के किट्‌ ओर छड्‌कै 


पूरे खपरदिएगएद। . 
४, दसो गणो के बिकरण ओर सख्य कार्य ये है :- 
गण . त्रिकरण | कायं 
(९ स्वादिगण अ  लट्‌आदिमे धाठुको शुण होगा| 
(२) अदादिगण ९ लट आदि के एक° मे घाठु को रुण दौगा। 
(३) जदोद्ाद्िण `. > लट्‌ आदि भे घातुको दित्व ओर एक० मेँ 
। ४ गुण । 
(४) दिवादिगण ` य्‌ . ल्ट्‌आदि्म घादुको रुण नदीं दोयाः। 
(५) स्वाद्गिण  शल्ञै) ल्ट्‌जादिे घाटठको युण नदीं होगा । 
(६) तुदादिगण ` अं ८ ॐ ` 
(७) रुधादिगण न (न्‌) ` 3 । 
(८) तनादिगण उओ) ल्ट्‌आदिमे धाठुको परण मगुण होगा | 


नानी) छ्य आदिमे षाठ को गुण नहीं दोगा। 


(द) ऋऋछयादिगण 
- लट्‌ आदि मे धाठ को गुण या इद्धि देगी । 


(१०) चरदिगण | अय , 


१४५ ।  प्रौढ-र्वनाद्ुदा दृकोसुदी (करके संदि्त-रूप). . 


(क) खकासे के संश्वि्-रूप 


परस्मैपद ख्य्‌ ` अषत्पनेषद्‌ . ` कट्‌ 
ति : अन्ति प्र ते इते (आते) अन्ते (अते) 
"सि थः थ म से इथे (आधे) ध्वे 
भि वः सः उ० इ(ए) वहे महे 
खोट. खोट ~ 
त॒ ताम्‌ अन्तु प्र ताम्‌ इताम्‌ (आताम्‌ ) अन्ताम्‌ (अताम्‌) 
-¬) तम्‌ त स० सव इथाम्‌ (जाथाम्‌) ध्वम्‌ | 
आनि आव आम उ० आद आमहै 
कड्‌ खडः 


त्‌ ताम्‌ अन्‌ प्र त इताम्‌ (आताम्‌) अन्त (अत) 


५ तम्‌ त स० यथाः इथाम्‌ (आथाम्‌) ध्वम्‌ ` 
अम्‌ य॒ म उ० द्‌ वहि महि | 
विधिचिङ्‌ विधिलिङ ` 


ईत्‌ ईताम्‌ ईयुः | यात्‌ याताम्‌ युः भर ईत ईयाताम्‌ ईरन्‌ 
दः ईतम्‌ ईत |याः यातम्‌ वातम० इयाः ईयाथाम्‌ दष्वम्‌ 
द्यम्‌ हैव ईम | याम्‌ याव यामङ० ईय ईवहि ईमहि 


ल्य । ल्‌. 


(द) स्यति स्यतः स्यन्ति प्र° (इ) स्यते स्येते स्यन्ते 
स्यसि स्यथः स्यथ म स्यसे स्येथे स्यध्वे 
स्याभि स्यावः स्यामः उ स्ये स्यावहे . स्यामहे 

छर्‌ द्द्‌ 

द) ता तारौ वारः प्र इता ताये तारः 
तासि तास्थः तास्थ म तासे तासाथे ताध्वे ,, 
तास्मि तास्वः तास्मः उण ताहे तास्वहे तारमहे 

` रीङ्‌ आदीटिङः. 

(र) यात्‌ यास्ताम्‌ यायुः भ (इ) सीष्ट सीयास्ताम्‌ सीरन्‌ 
याः यास्तम्‌ यास्त: म सीष्टाः सीयास्थाम्‌ सीध्वम्‌ ` 
यासम्‌ यास्व यास्म उ सीय -. सीवहि सीमहि . 
त्टड. (धात से पहले अ लगेगा) व्छडः. (घाठ से पके. अ रूगेगा) ;. 

(द) स्यत्‌ स्यताम्‌ स्यन्‌ मर (इ) स्यत ॒ स्येताम्‌ स्यन्त 
स्यः . स्यतम्‌ स्यतत म स्यथाः स्येथाम्‌ स्वध्वम्‌ 
स्यम्‌ स्याव स्याम उ स्ये स्यावहि स्यामहि 


करि 


सूचना- खय्‌ › ठट ; आरीरिड ओर छख मँ सेयम सं° रूप से पदे इ भी लगेगा । 


[4 


| चट्‌ 
- परस्मैपद्-लिर्‌ 
` अ अतुः उः 
(थ उः. अ 
अ ` (इव (इम. 
दडः (१. स्‌-खेए वाख भेद्‌) 
त्‌ ताम्‌ उः (अन्‌) 
; तम्‌ त 
अम्‌ व स 
` *(२. अ-वाख मेद) 
अत्‌ अताम्‌ अन्‌ 
अः अतम्‌ अत 
अम्‌ आव आम 
(३. द्वित्व-वाटा सेद्‌) 
अत्‌ अताम्‌ अन्‌ 
अः अतम्‌ अत 
अम्‌ आव आम 
(७. ख-वाखा मेद) 
सीत्‌ स्ताम्‌ सुः 
सीः ` स्तम्‌ स्त 
सम्‌ स्व स 
(५. इष्‌-वाला भेद) 
ईत्‌ इष्टाम्‌ इषुः 
हैः इष्टम्‌ इष्ट 
इषम्‌ इष्व इषम 
(६. सिष्‌-वाखा भेद) 
सीत्‌ च्ष्टाम्‌ ` सिघुः 
सीः सिष्टम्‌ सिट. 
पिषम्‌' सिष्व सिष्म 
(७. स~याला भेद) 
सत्‌ सताम्‌ सन्‌ 
सः सतम्‌ सत. 
साव साम 


सम्‌ .. 
क 


ओर खडः कै संक्षिकत-रूप 


प्र पुश 
सभ पुण 
उ9 ६. 


प्र पुण 
मऽ पु 9 


, 9 पु [२ 


प्र पु 9 
यण पु ०9 


उऊ9 पु 9 


१५ पु 
अण पुण 
ॐ० पु? 


प्र पु° 
मण पुण 
उण० पुण 


ग्र° पुण 
यमण0 पु 9 


ठ पु° 


प्र पु ५ 
मण पु [५ 


उ० पु° † 


ग्र० पु 
सथ. पु 9 
उ० पु° 


१४५ 
आशत्मनेपद्‌-छिट. 

, ए आते द्र 
इदे. आये ेष्वे 


ए (इ)वदे (इमहे 
लुङ (९. स्‌-लोप वाल्य भेद) 
सूचना--यह मेद॒ आत्मनेपद मे नदीं 
होता । लड के ७ मेद होते द । आगे 
स्पोमे ङ्ड कै आगे संख्या खे 
इसका निदं दोगा । 

(२. अ-वाखा मेद्‌) 


अत एताम्‌ अन्त 
सथाः एथाम्‌ अध्वम्‌ 
ए . आवहि आमहि 
(२, द्धिव्व-वाखा येद्‌) 
अत एताम्‌ अन्त 
अथाः एथाम्‌ अध्वम्‌ 
ए आवहिं आमहि 
(७. सू-वाखा सेद्‌) 
स साताम्‌ ` सत 
स्थाः साथाम्‌ ध्वम्‌ 
सि स्वहि स्महि 
(५. इष्‌-वाखा भेद) 
इष्ट इपाताम्‌ इष्रत 
इष्टाः दइषाथाम्‌ इष्वम्‌-टव॒म्‌ 
इषि इष्वहि ` इष्महि 


(६. सिषू-वाला मेद्‌) 
स्ूचना--आस्मनेपद मँ यह मेद्‌ नहीं 


होता । 


(७. स-वाखा सेद), 


सत , साताम्‌ सन्त 
` सथाः ` खाथाम्‌ सध्वम्‌ ` 
सि ` सावहि सामहि ` 


१४६ | | ॥ि । भढ-स्वनाञुवादकोुदी ` -.. ` ` (वादिगणः) `. . 
(१) भ्वादिगण ` 


(£) भ्वादिगण की प्रथम घातुमू हैः अतः इसक्रा नास भ्वादिगण :पडा। , 


दसो गणो मे यह गण सवते मुख्य द । सवसे अधिक घातु इसी गण मं.टं । चुरादि- ध 
गण तक धात॒पाठमे वर्णित धावु की संख्या १९७० है । इसमे से भ्वादिगण की ` ` ` 


धां की संख्या १०३५ है । अतः ज्ञात दता है कि सम्पूणं धातुपाठ की यआधेसे, र 
धिक धातुरयं भ्वादिगण मं दहं। च ॑ 
(२) भ्वादिगण की विदरेषतार्पँ ये दै-(क) धातु जीर प्रच्य कै वीच मे 

(कर्तरि शप्‌ ) क्षप्‌ (अआ) विकरण लगता है । इसलिए धाठु के अन्त मै अति; अतः, 
अन्ति आदि स्गेगे । मूठ प्रत्यय ति, तः आदि दै । (ख) धाठ कै अन्तिम स्वर इई; | 
उऊॐ, ऋऋ को तथा उपधा (अन्ति अक्षरसे पूर्व) के इ, उ, ऋको क्रमशः ए 
ओ, अर गुण हो जाताहै। अन्तमेगुणकफैषए कोञय्‌ योर को अव्‌ हो जाता 
हे । जैसे--भू-> भवति, जि>>जयति, >> हरति, शच्‌>सोचति, सुद्‌> मोदते । 

(३) लट्‌ आदि मे धाठ॒ कै अन्त मे संकष्ठ रूप निम्नख्खित कमय । छ्‌ ; 
डट्‌, आीठिंङः , टट मे पृष्ठ १८४ पर निर्दिष्ट संक्षिप्त स्प दी स्येगे । 


ष्व 


परस्पेपदं ख्य ्गात्नेपदं कट्‌ 
अति अतः अन्ति प्र उते एते अन्ते 
असि अथः अथ मण असे एथे अष्वे 
आसि आवः आमः उ० ष आवहे आमहे 
खट्‌ खट्‌ 
अतु अताम्‌ अन्तु ग्र अताम्‌ एताम्‌ अन्ताम्‌ 
ख अतम्‌ अत म अख एथाम्‌ अध्वम्‌ 
आनि आव आम उ ए आवहै आमहै 
खड. (बाढ़ वे पूर्वं अ या आ) खडः. (घाव चे पूर्वं अ या आ) 
अत्‌  . अताम्‌ अन्‌ प्र अत एताम्‌ अन्त 
`ओः तम्‌ अत मर अथाः एथाम्‌ अध्वम्‌ 
, अम्‌ आव आम उ र्‌ अविहि आमहि. 
। विधिलिडि  विधिद्धिडः 
एत्‌ एताम्‌ ण्युः . . प्रर. दत त्रातम्‌ एन्‌. . ` 
ष्टः एतम्‌ एत . म , ए्याः पएयाथाम्‌ पएष्वम्‌ `. 


एयम्‌ ` एव एम |. उ० घ्य एवहि एमि - 


भ्वादिगण । भू घातु | १४७ 
(९ भ्वादिगण (परस्मैपदी धातुए) 
(९) भू (होना) ल्‌ (वर्तमान) &. अ. १) , रट्‌ (आज्ञा अथै) 


भवति भवतः भवन्ति प्रश्पु° भवतु भवताम्‌ भवन्तु 
भवसि - भवथः भवथ -मण्पु° भव भवतम्‌ भवत 
भवामि भवावः भवामः उण्पु° भवानि भवाव भवाम 

लड (मूतकाल, अनयतन) विधिलिड्‌ (आज्ञा या चादिए अर्थ) 
अभवत्‌ अभवताम्‌ -अभवन्‌ प्रण्पु° भवेत्‌ भवेताम्‌ भवेयुः 
अभवः अभवतम्‌ अभवत मण्पु° भवेः भवेतम्‌ भवेत 
अभवम्‌ अभवाव अभवाम उश्पु० भवेयम्‌ भवेव भवेम 

रट्‌ (भविष्यत्‌ ) लट्‌ (अनन्रतन्‌ भविष्यत्‌ ) 


भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति प्रण्पु० भविता मवितारौ भवितारः 
भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ मर्पु° मवितासि भवितास्थः भवितास्थ 
भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः उ०पु° मवितास्मि भवितास्वः भवितास्मः 


आशीकिड्‌ (आशीर्वाद) लड्‌ देवदेठमद्‌ भविष्यत्‌ ) 
भूयात्‌ | भूयास्ताम्‌ भूथाञुः प्र^पु° अभविष्यत्‌ असविष्यताम्‌ अभविष्यन्‌ 
भूयाः भूयास्तम्‌ भूयास्त म०पु° अभविष्यः अभविष्यतम्‌ अभविष्यत 
भूयासम्‌ त भूयास्व भूयास्म उ०पु° अभविष्यम्‌ अभविष्याव अभविष्याम 

ठ्‌ (परोक्षभूत) ` । खड्‌ (९) (लामान्व भूत) 
वभूव वभूवतुः बभूवुः प्रण्पु° अभूत्‌ अभूताम्‌ अभूवन्‌ 
बभूविथ  वभूवथुः बभूव॒ मण्पु० अभूः अभूतम्‌ अभूत .. 
वभूव बभूविव बभूविम उण्पुऽ अभूवम्‌ अभूव अभूम 


[र [गी 


स्यचना- (९) रुढः , लङः ओर लड मे धातु से पहले “अः कगता दै | यदि 
घातु का प्रथम अक्षर स्वर होगा तो धातु सखे पहले आ र्गेगा ओर सन्धिक्रायं भी 
होगा । 

(२) खड कै आगे दी हुई चंख्याें स वात का निर्देश करती है कि प्रष्ठ १८५ 
पर दिए हुए खड्‌ कै ७ भेदो मे खे कौनसा मेद य्दा पर दै । जिस मेद्‌ का निरदैल हो, 
उसी मेद्‌ कै संक्षित-रूप पढ १४५ के अनुखार धातु के अन्त मे लगावें । सम्पूर्णं घाठुरूप 
कै किष यहं निदेश स्मरण सक्च । | 


%८ 


्रीढ-रचनालुवादनकनोुदी -(भ्वादि० इस्‌ 


(२) हस्‌ (दसन) (भू फे ठल्य) 


हसन्ति 
हसथ 
हसामः 


हवन्त 
हेत 
हसाम 


अहसन्‌ 
अहसत 
अहसाम 


हसेयुः 
हसेत 
हसेम 


हसिष्यन्ति 


हसितारः 


2) पर्‌ (पठन) (मू > ठस्य) 
(दे० अ० २). 
खट्‌ , 
प्र० पु० पठति पठतः परन्ति - . 
म०्पु० पठि पठथः पठथ. . 
उ० पु० पठामि पठोवः .पटमः. 
टद्‌ 
ग्र पु० पठतु पठताम्‌ पठन्तु 
मण०्पु० पठ पठतम्‌ पठत 
उ० पु पठानि पठाव पठाम 
क्‌ 
ग्र पु० अपठत्‌ अपठताम्‌ अपठन्‌ ` 
स० पु अपठः अपठतम्‌ अपठत 
उ० पु अपठम्‌ अपठाव अपठाम 
| विधिलिड्‌ , , 
प्रण पु० पठेत्‌ पठेताम्‌ पठेयुः 
म० पु० पठेः पठेतम्‌ पठेत . 
उ० पु० पठेयम्‌ पठेव पठेम ` 
लृट्‌ पटिष्यति पठिष्यतः परिष्यन्ति 
लर्‌ पठिता पटितारौ परितारः 


हस्यासुः आणक 


अहसिष्यताम्‌ अहसिष्वच्‌ लृड्‌ 


, दे० अ० १) 
ख्द्‌ 
हृसति हसतः 
हससि दसथः 
हसामि हसावः 
खद्‌ 
सतु हसताम्‌ 
हस हसतम्‌ 
हसानि साव 
र्ट्‌ 
अहसत्‌ अहसताम्‌ 
अदृक्तः अहसतम्‌ 
अद्सम्‌ अहसाव 
| विधिलिङ्‌ 
हसेत्‌ दइखेताम्‌ 
हसेः हसेतम्‌ 
हसेयम्‌ हसेव 
हसिष्यति हसिष्यतः 
हसिता हसितारौ 
स्यात्‌ दृस्यास्ताम्‌ 
अहसिष्यत्‌ 
चिर्‌ 
जहास जहसतः 
जहसिथ जहसथुः 
 जहासःजदस जहसिव 
„ डः (4) 
अहसीत्‌ अहसिष्टाम्‌ 
अदसीः अहसिष्टम्‌ 


अहसिषम्‌ अहसिष्व 


जहसुः 
जहस 
जहसिम 


अहसिपुः 
अहसिष् 
अदहसिष्म 


+ 
म्0 पुण 
उ9 प° 


प्रु पुर 
म पुण 
उण पु¢ 


पल्यात्‌ 


पल्यास्ताम्‌ 


पट्‌ धातु) ८ 


पल्यासुः 


अपटिष्यत्‌ अपटिष्यताम्‌. अपटिष्यन्‌ 


चिद्‌ 
पपाठ पेटः 
चेटिथ पेटः 
पपाट.पपट वेदिव 

लड ८५) 
अपाठीत्‌ अपाटिष्टाम्‌ 
अपाटीः. अपारम्‌ 
उअपारिषम्‌ अपारिष्व 


अपारिषु 
अपाटिष्ट 
अपारिष्म 


सम्यना-पट.कै खड मे अपटीत्‌ आदि 
भी स्य. दयोतेद। हस्‌ छ) के 
ठल्य रूप नचटेये { .. । । 


भ्वादिगण । रक्ष , वदू धातुर 


(४) रक्ष (र्वा करना) (मू क वल्य) 


रक्षति 
रक्षसि 
रक्षामि 


रक्षतु 
रक्ष 
` रक्षाणि 


अरक्षत्‌ 
आरक्षः 
-अरक्षम्‌ 


रेत्‌ 
रक्षः 


`, स्यम्‌ 


रक्षिष्यति 
रक्षिता 
रध्यात्‌ 


दे° अ० २) 
ट्‌. 
रक्षतः रक्षन्ति प्र°पुर 
र्थः ` रष्षथ मण पुर 
रक्षावः र्षामः उण पुं° 
रेद्‌ 
रध्वताम्‌ रक्षन्तु प्र° पुर 
रक्षतम्‌ रक्षत म० पुर 
- रक्षाव रक्षाम उ पुर 
रङ. 
अरस्षताम्‌ अरश्चन्‌ प्रण पुर 
सरक्षतम्‌ अरक्षत म० पु 
अरक्षाव अरक्षाम उ० पुर 
विधिलिङ्‌. 
रघ्रेताम्‌ स्क्षेयुः प्र० पु° 
रघेतम्‌ . रेत म० पु° 
रष्तेव र्षेम ॐउ० पुर 
रक्षिष्यतः रक्षिष्यन्ति छ्‌ 
रक्षितारौ रक्षितारः च्‌ 
रक्यासाम्‌ रश्यायुः आण्किङ्‌ 


अरक्षिष्यत्‌ अरष्टिष्यताम्‌ अर्चिष्यन्‌. छदः 


ररक्ष 
ररक्षिथ ` 
ररक्ष 


अरक्षीत्‌ 
अरक्षीः 


, ररक्षतः 


४.७०. 


ठट . 


ररः 
ररक्ष 
ररकषिम 


खंड (५) 


ररष्वथुः 
ररक्षिव 


प्र 9 पु 9 
(7. षु 9 


उ० पुर 


.अरक्षिष्टाम्‌ अरक्षिघुः प्र पुर 
अरक्षिष्टम्‌ अरक्षिष्ट म० पुर 
अरक्लिषम्‌ -अरक्षिष्व अरक्चिष्म उ० पुऽ 


१४९ 
, ५) चद्‌ (वोखना) (भू के वस्य) 
८ द° अण र) 
च्‌ 
वदति वदतः वदन्ति 
वदसि वदथः वदथ 
वदामि वदावः वदामः 
लोच्‌ 
वदतु वदताम्‌ वदन्ु 
वद्‌ १ वदतम्‌ वदत 
वदानि चदाव वदाम 
र. 
अवदत्‌ अवदताम्‌ अवदन्‌ 
अवदः अवदतम्‌ अवदत 
, अवदम्‌ अवदाव अवदाम 
विधिलिङः. 
वदेत्‌ . वदेताम्‌. वदेयुः 
वदेः वदेतम्‌ वदेत 
वदेयम्‌ वदेव वदेम 
वदिष्यति वदिष्यतः वदिष्यन्ति 
वदिता ` वदितारौ वदितारः 
उद्रात्‌ उ्यासाम्‌ उद्यायुः 
अवदिष्यत्‌ अवदिष्यताम्‌ अबदिष्यन्‌ 
` चिद्‌ 
उवाद ऊदतुः ऊदुः 
उवदिथ ऊदथुः ऊद 
उवाद, उवद ऊदिव ऊदिम 
ट्टंडः. ५) 
अवादीत्‌ अवादिष्टाम्‌ अवादि 
अवादीः | अवादिषम्‌ अवादिष्ट 
अवादिषम्‌ अवादिष्व अवादिष्म 


१५० ।  -भौढ-स्चनाचुवादकौमुदी ` (भ्वादि° गम्‌ , द्द्‌ धातु) . 


(द) गम्‌ (जाना) (भ के ठल्य) (७) दा (देखना) (मू के ठल्य).. ` 
द° अ० ३) दे० अ० ४) त 
सूचना-ल्य्‌ आदि मे गम्‌ को गच्छ्‌ होगा । खूचना-ख्ट्‌.जादि मर द्य को प्य्‌ होगा । 
खट्‌ ठ्ट्‌ 


गच्छकत्ति गच्छतः गच्छन्ति, प्र° पु० प्यति पर्यतः पद्यन्ति 
गच्छसि गच्छथः गच्छथ म० पु० पश्यसि पदयथः पर्यय 
गच्छामि गच्छावः गच्छामः ॐ० पु° पर्यामि पर्यावः पश्यामः. 


लोट्‌ लोट्‌ 
गच्छतु गच्छताम्‌ गच्छन्तु प्र पु° पच्यत पश्यताम्‌ पश्यन्तु 
गच्छ गच्छतम्‌ गच्छत म० पु० पर्य पद्यतम्‌ परयत 
गच्छानि गच्छाव गच्छाम उ० पु० पञ्यानि पर्यव पद्याम 
कड लङ्‌ । 


अगच्छत्‌ अगच्छताम्‌ अगच्छन्‌ प्र° पु° अपस्यत्‌ अपदयताम्‌ अपद्यन्‌ 

अगच्छः अगच्छतम्‌ अगच्छत म० पु० अपद्यः = अपर्यतम्‌ अपद्यत ` 

अगच्छम्‌ अगच्छाव अगच्छाम उ० पु० अपश्यम्‌ = अपाय अपदयाम 
विधिकिड विधिल्डि. 

गच्छेत्‌ गच्छेताम्‌ गच्छेयुः प्र० पु° पव्येत्‌ पदयेताम्‌ पर्येयुः 

गच्छेः गच्छेतम्‌ गच्छेत्‌ म० पु पच्येः पदयेतम्‌ पद्येत 

{ गच्छेयम्‌ गच्छेव गच्छेम ॐ० पु० पत्येयम्‌  पञ्येव पद्येम 


{य [ 


ममिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति ट्‌ द्क्यति द्रश्यतः द्रक्यन्ति 
गन्ता गन्तारौ गन्तारः ट्‌ व्र्ट द्र्य - ब्ररः 

गम्यात्‌ गम्यास्ताम्‌ गम्याः आ०क्डि दद्यात्‌ द्व्यास्ताम्‌ दस्याः 
उअगमिष्यत्‌ अगमिष्यताम्‌ अगमिष्यन्‌ र्ृड_ अद्रक्षचत्‌  अद्रह््यताम्‌ अद्रक्ष्यन्‌ 


किट्‌ किट 
जगाम जग्मतुः जग्मुः प्र° पु ददं ददृशतुः दच्छ्यः 
जमग्मिथ;जगन्थ जग्मथुः जग्म म० पु० ददिथ,दब्र्ठ दद्द; द्य 
जगाम,जगम जग्मिव जग्मिम उ० पुण दद्य ददिव ददरिम 
खड. (२) लड. (र), ८) , ` 
अगमत्‌ ` अगमताम्‌ अगमन्‌. भ्र° पु? (क) अदत्‌ अदशताम्‌ अदशन्‌ 
अगमः अगतम्‌ अगमत म पुर अदः अददतम्‌ अदत 


अगमम्‌ अगमाव . अगमाम उ पु । अब्दम्‌ अदर्याव अदाम .. 
ध ।  (खोजद्रा्षीत्‌ उद्राष्ठम्‌ . जद्रा्वः ` ^ 

। अद्राक्षीः उद्रा्म्‌ अद्रा . 
` अद्राक्षम्‌ उद्राक्च चउद्राह्म `. 





न न थ । 
भ्वादिगण } पा, स्था धातुर्‌ १५१ 


| (८) पा (पीना) (भू कै ठ्य) द.अ.५) (९) स्थ (ह्कना) (मू कै तुल्य)(दे.अ.९) 


` सूचनाय जादिमेपाकोपिवहेगा। सचना-ल्ट्‌ आदिमे स्था 
| को तिष्ट होगा । 
लट्‌ लट्‌ 


पिवति पिवतः ` पिवन्ति प्रण्पु° तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्त 
पिवसि पिवथः ` पिवथ सण्पु० तिष्ठसि तिष्ठथः तिष्ठथ 


पिवामि पिवावः पिबामः उण्पु° तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः 
लेट्‌ | लेट्‌ 
पिवतु पिबताम्‌ पिबन्ठ॒॒प्रण्पु० तिष्ठतु तिष्ठताम्‌ तिष्न्॒ 
पि पिवतम्‌ पिवत॒ मण्पु° तिष्ठ तिष्ठतम्‌ ` तिष्ठत 
पिवानि पिवाव पिवाम ` उणश्पु° तिष्ठानि तिष्टाव तिष्ठाम 
लड्‌ | खड्‌ 
अपित्‌ अपिव्रताम्‌ अपिबन्‌ प्र०पु° अतिष्ठत्‌ अतिष्ठताम्‌ अतिष्ठन्‌ ` 
अपिवः अपिवतम्‌ अपिवत म०्पु० अतिष्ठः अतिष्ठतम्‌ अतिष्ठत 
अपिवम्‌ अपिवाव अपिवाम उण्पु० अतिष्ठम्‌ अतिष्ठाव अतिष्ठाम 
` विधिलिड्‌ विधिकिल्‌ 
प्रत्‌ पिवेताम्‌ पिबेयुः प्रण्पु° तिष्ठेत्‌ तिष्ठेताम्‌ तिष्ठेयुः 
पिः पिवेतम्‌ पिवेत मण्यु° तिष्ठेः तिष्ठेतम्‌ तिष्ठेत 
पिबेयम्‌ पिवेव पिवरिम उश्पुण० तिष्टेयम्‌ तिष्ठेव तिष्ठेम 
पास्यति पास्यतः पास्यन्ति ट्‌ स्थास्यति स्थांस्यतः स्थास्यन्ति 
पाता पातासे पातारः ढ्य्‌ स्थाता स्थातारो स्थातारः 
पेयात्‌ पेयास्ताम्‌ पेयासुः आ०्लिद्‌ः स्थेयात्‌ स्थेयास्ताम्‌ स्थेयासुः 
अपास्यत्‌ अपास्यताम्‌ अपास्यन्‌ टड्‌ अस्थास्यत्‌ अस्थास्यताम्‌ अस्थास्यन्‌ 
किट्‌ क्ट 
` पपौ पपतुः पपुः प्रन्पु° तस्थौ तस्थतुः तस्थुः 
पपिथ, पपाथ पपुः पप मश्पु० तस्थिथ्‌,तस्थाथ तस्थथुः तस्थ 
पपौ पिव पपिम उण्पु० तस्थौ तस्थिव तस्थिम 
उपात्‌ अपाताम्‌ अयुः प्रश्पु* अस्थात्‌ अस्थाताम्‌ अष्थुः 
अपाः अपतम्‌ अपात मण्पु° अस्थः अस्थातम्‌ अस्थात 


अपाम्‌ अपाव अपाम उण्पु० अस्थाम्‌ अस्थाव अस्थाम 


(1 
न 


१५२ 


अघ्रासिषम्‌ 


प्रोढ-रचनायुवादक्तौसुदी ` (वादि० घ्रा, सद्‌ धातुर) .. ५ 


अघ्ारसिष्व अघ्रासिष्म ` 


(१०) घ्रा (सन्न) (मू क तद्य) (११) सद्‌ (चैना) (मूके वल्य) . .. 
। (दे° अण १२) (द° अण ५) क 
स्छ्वम--ल्य्‌ आदि मंघ्राको जिघू सूचनाः-्ट्‌ आदि मे सद्‌ः को सीद्‌ `. ' 
दोगा | होगा । 
जिघ्रति जिघ्तः जिघ्रन्ति म्र° पु° सीदति सीदतः सीदन्ति ` 
जिघ्रसि जिघ्रथः जिघ्रथ मण पु० सीदसि सीदथः सीदथ 
जिघ्रामि जिघ्रावः जिघ्रामः उण पु° सीदामि सीदावः. सीदामः 
जिघ्रत जिघ्रताम्‌ जिघ्रन्ठ॒ प्र पु० सीद॒ ` सीदताम्‌ सीदन्तु 
जिघ्र | जिघ्रतम्‌ जिघ्रत म० पु° सीद सीदतम्‌ सीदत ` 
जिघ्राणि जिघ्राव जिघ्राम उ० पु° सीदानि सीदाव सीदाम 
क । लड्‌ 
अजिघ्रत्‌ अजिघ्रताम्‌ अजिघ्रन्‌ प्र° पु० असीदत्‌ असीदताम्‌ सीदन्‌ 
. अजिघ्रः अजिघ्रतम्‌ अजिघ्रत म० पु° असीदः असीदतम्‌ असीदत 
अजिघ्रम्‌ . अजिघ्राव अजञिघ्राम उ° पु० असीदम्‌ असीदाव असीदाम 
| विधिलिड्‌ विधिकिडः 
जिघ्रेत्‌ जिव्रेताम्‌ जित्रेयुः प्र० पुण सीदेत्‌ सीदेताम्‌ सीदेयुः 
जिघ्रः जित्रेतम्‌ जिप्रेत मण पु० सीदेः सीदेतम्‌ सीदेत 
भिघ्रेयम्‌ जिघ्रेव प्रेम उण० पु° सीदेयम्‌ सीदेव सीदेम 
घ्रास्यति घ्रास्यतः घाध्यति लृट्‌ ` सत्स्यति सत्स्यतः सत्स्यन्ति 
भ्राता तारौ धातारः छट. सत्ता सत्तारौ सत्तार 
. श्रेयात्‌ -प्रेयास्ताम्‌ वघरेयासुः लिड धव 
भरायात्‌ मायास्ताम्‌ प्राया; # आ०ठि सयात्‌ स्मास्ताम्‌ सदयाय 
अघरास्यत्‌  अघास्यताम्‌ अ्रास्यन्‌ ठड्‌ असस्यत्‌  अस्त्स्यताम्‌ अससस्यन्‌ 
2८3 लिट. किट्‌ 
जघनो जघ्रतुः जघरुः प्र० पु° ससाद सेदतुः सेदुः 
जघिथ; जघाथ जव्रथुः जघ्र म० प° सेदिथ, ससत्थ सेदथुः सेदः 
जघ्रौ ` जघ्रिव जच्रिम उ० पु० ससाद, ससद सेदिव सेदिमं 
र ड्‌ (क) (१) . ` ठ्‌ (२) | 
अधात्‌ अघ्राताम्‌ अग्रुः प्र असदत्‌ असदताम्‌ अदन्‌ 
अघाः | अघातम्‌ अघ्रात म० अखदः असदतम्‌ असदत 
अघास्‌ अघ्राव अघाम उ० असदम्‌ असदाव असदाम 
ड (ख) (६) न 
अघ्रासीत्‌ -अघासिष्टाम्‌ अघ्रासिषु 
अघ्रासीः अध्रासिष्टम्‌ अत्रारिष्ट 


` - भ्वादिगण । पच्‌ › नम्‌ घाठुर 


भ (९२) पच्‌ (सकाः) (भू के स्य) 


अपाक्षम्‌ 


१५३ 


(१३) नम्‌ (चधस्कार करना) 


(दे° अ० ११) (दे० अ० ११) 
` ख्ट्‌ ठ्‌ 
पचति पचतः पचन्ति प्रण पु० नमति नमतः नसन्वि 
पचसि -पफचथः. पच्तथ  सम० पुर नमसि नमथः नमथ 
पचामि पचावः पचामः उण्यपु० नमामि नमावः नमामः 
खट्‌ खर्‌ 
पचतु पचताम्‌ पचन्तु प्र° पु° ` नमतु नमताम्‌ नमन 
, पच पचतम्‌ पचत म०्पुऽ नम नमतम्‌ नमत 
पचानि पचाव पचाम -उ० पु नसानि नमाव नमाम 
। खडः कड 
` अपचत्‌ अपचताम्‌ अपचन्‌ प्र° पु अनमत्‌ अनमताम्‌ अनमन्‌ 
अप्रचः अपचतम्‌ अपचत म० पु० अनमः अनमतम्‌ अनमत 
अपचम्‌ अपचाव  अपचाम उ० पु अनमम्‌ अनमाव अनमराम 
विधिलिङ. विधिचिड 
पचेत्‌ पचेताम्‌ पचेयुः प्र° पु नमेत्‌ नमेताम्‌ नमेयुः. 
पचेः पचतम्‌ पचेत मण०्पु० नमेः नमेतम्‌ नमेत 
पचेयम्‌. पचेव पचम उण पु नमेयम्‌ नमेव नमेम 
पक्ष्यति पक्षतः पक्ष्यन्ति लृट्‌ नंस्यति न॑स्यतः नंस्यन्ति 
पक्ता पक्तायौ पक्तारः ट्‌ नन्ता नन्तारौ नन्तारः ` 
पच्यात्‌ पच्यास्ताम्‌ पच्यासुः आ० किड्‌ नम्यात्‌ नम्यास्ताम्‌ नम्याखुः 
अपक्षयत्‌ अपक्षयताम्‌ अपश्यन्‌ खृड्‌ अर्न॑स्यत्‌ अस्यताम्‌ अनंस्यन्‌ 
लिट्‌ चट्‌ 
` पपाच पेचतुः पेचुः प्र° पु ननाम नेमतुः नेमुः 
पेचिथ, पेचथुः. पेच मन पु० नेमिथ; नेमथुः नेम 
. पपक्थ । ननन्थ 
पपाच,पपच पेचिव पेचिम उ° पु० ननाम, ननम नेमिव नेमिम ` 
|  छड. (४) ड. (६) 
अपाक्षीत्‌ अपाक्ताम्‌ अपाकः प्र० पु० अनंसीत्‌  अनंचिष्टाम्‌ अर्नसिघुः 
अपाष्टीः अपाक्तम्‌ अपाक्त -मण०्पु९ अनंसीः अनंसिष्टम्‌ अनंसिष्ट 
अपाक्ष ` अपाक्ष उ० पु० अन॑सिषम्‌ अर्नंसिष्व  अनंसिष्म 
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` प्रीढ-रचनाचुवादकोञदी (भ्वादि स्ख, जि घातय) , 


(१७) स्य (स्मरण करना) (३० अ० १२) (श) जि (जीतना) (३० ज र) द. 


अस्मार्पम्‌ अस्मार्ष्वं ` 


= 


[ब्‌ । षु 0 


खट्‌ 
स्मरति स्मरतः स्मरन्ति प्र पु जयति 
सरसि सस्थः स्मस्थ म० पु जसि 
स्मरासि स्यावः स्मरामः उ० पु० जयामि 
खद्‌ 
स्मरतु स्मरताम्‌ स्मरन्तु प्र° पु जयतु 
स्मर स्मरतम्‌ स्मरत अण पुर जय 
सराणि स्मराय स्मराम उ०पु° जयानि 
डः. 
अस्मरत्‌ अस्मरताम्‌ अस्मरन्‌ प्र° पु० अजयत्‌ 
असरः अस्सरतम्‌ अस्मत म० पु० अजयः 
अस्रम्‌ अस्मराव अस्मराम उ° पु० अजयम्‌ 
विधिकिडः 
स्मरेत्‌ स्मरेताम्‌ स्मरेयुः प्र° पुर जयेत्‌ 
स्मरेः समेतम्‌ स्मरेत म०्पु० च्यः 
स्मरेयम्‌ स्मरेव स्मरेम उ० पु जयेयम्‌ 
स्मरिष्यति स्मरिप्यतः स्मरिष्यन्ति ट्‌ जेष्यति 
सर्ता स्मर्तार स्मर्तार दय्‌ जेता 
स्मर्यात्‌ स्मर्यास्ताम्‌ स्मर्वाखुः आ० किङ. जीयात्‌ 
अस्मरिष्यत्‌ अस्मरिष्यताम्‌ अस्मरिष्यन्‌ च्‌ अजेष्यत्‌ 
चर्‌ । 
सस्मार सस्मरतुः सस्मरुः प्र पु जिगाव 
ससमर्थं सस्मरुः सस्मर म० पु० जिगयिथ 
जिगेथ 
` सस्मार, ससरिव सस्मरिम उ० पु जिगाय; 
सस्मर जिगय 
ट्टुडः. (९) , ` 
अस्ारषत्‌ असारम्‌ अस्मार्षुः प्र० पु अनैषीत्‌ 
अस्मा्पाः असारम्‌ अस्माष्टं॑ मर पुण अकपीः 
अस्मा -अनैषम्‌ ` 


खट्‌ 
जयतः जयन्ति 
 जयथः जयथ 
जयावः -जयामः 
लोर 
जयताम्‌ जयन्तु 
जयतम्‌ जयत 
जयाव जयाम ` 
खडः. 
अजयताम्‌ अजयन्‌ 
अजयतम्‌ अजयत 
अजयाव अनयाम 
विधिलिड्‌ 
जयेताम्‌ जयेयुः 
ज्येतम्‌ . जयेत 
जयेव जयेम 
जेष्यतः जेष्यन्ति 
जेतारो जेतारः. 
जीयास्ताम्‌ जीयासुः 
अनेष्यताम्‌ अजेष्यन्‌ 
लिर्‌ | 
जिग्यतुः जिग्युः. 
जिम्यथुः जिग्य 
जिग्यिव जिग्यिम 
ड. (४) १ 
अजैषम्‌ अनैषुः ` 
अजैषम्‌ अक्ट . | 
अजेपष्स ` 


अनेष्व 


भ्वादिगण । श्रु, कृष्‌ धातुषु 


(१४) श्रु (नना) द. अ. २०) 
र्ट्‌ घरुकोश्र) 
श्रुणोति 


श्ण्ुतः श्ण्वन्ति प्रण्पु० कर्षति 

श्रणोषि श्रणुथः श्रणुथ मण्पु० कर्षसि 

श्णोमि श्रणुवः+-ण्वः श्रृणुमः-ण्मः उण्पु० कर्षासि 
खोय्‌ 

श्रूणोत श्रणुताम्‌ श्ण्बन्तु प्रण्पु० कंतु 

श्रृणु शृणुतम्‌ श्रुत मणश्पु० कर्षं 

श्युणवानि शरणवाव शरणवाम उण्पु० कर्षाणि 
ठ्ड्‌ 

अश्णोत्‌ अश्णुताम्‌ अश्रण्वन्‌ प्रण्यु० अकर्षत्‌ 

अश्रणोः अश्रुतम्‌ अश्रुत मणश्पु० अक्षः 


अश्णवम्‌ अश्रणुव,ण्व अश्रणुस,-ण्मउ०्पु० अक्षम्‌ 
विधिलिड्‌. 


श्रृणुयात्‌ श्णुयःताम्‌ शणुयुः प्रण्पु° क्त्‌ 
श्रणुयाः श्रणुयातम्‌ श्णुयात समण्पु० कषः 
श्रणुयाम्‌ श्णुयाव श्णुयाम उण्पु° कर्षयम्‌ 
भ्रोष्यति श्रोष्यतः श्रोष्यन्ति छर्‌ (शि 
~ (कक्ष्यति 
ओता श्रोतारो श्रोतारः खट्‌ क्रष्टा, 
भूयात्‌ भ्रूयास्ताम्‌ श्रूयासुः आण्लिङ्‌ ष्यात्‌ 
अश्रोष्यत्‌ अश्रोष्यताम्‌ अश्रोष्यन्‌ लड अक्रश्यत्‌ , 
कट्‌ 
श्रश्राव शश्रुवतः शुश्रुवुः प्र०्पु० चकर्ष 
शुश्रोथ गुशुवथुः शुधूव  म०्पु० चकर्पिथ 


शुश्राव; शुश्रव शुश्रव शुश्रुम उणर्पु० चकष 


खड्‌ (४) 
जश्रोषीत्‌ अश्रोष्ठाम्‌ अश्रौषुः प्रण्पु* अकाक्षीत्‌ 
सश्रोषीः अश्रम्‌ अष्ट मण्पु० अक्राक्षीः 
. अश्रौषम्‌ अश्रौष्व अश्रौष्म उ०्पु० अकार्षम्‌ 
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(१७) छृष्‌ (जोतना) (दे. अ. १४) 


लर्‌ 
कर्षतः कर्षन्ति 
कषंथः क्षंथ 
कर्षावः क्षामः 
लोट 
कष॑ताम्‌ कर्षन्तु 
क्षतम्‌ कर्षत 
कर्षि कर्षाम 
स्ड् 
अकषंताम्‌ अकषरंन्‌ 
अक्षतम्‌ अक्षत 
अकर्षावं अकर्षाम 
॥ विधिलिङ्‌ 
कर्षेताम्‌ क्यु 
कर्वेतम्‌ कर्षत 
कषेव कर्थम 
क्रक्ष्यतः क्रक््यन्ति 
कर्यतः कर्यन्ति 
क्ट (दोनो प्रकार से) 


कृष्यास्ताम्‌ कप्यासुः 

अकक्ष्यत्‌ (दोनों प्रकारसे) 
णद्‌ 

क्षतः चक्षुः 
वचृक्रुषथुः चक्ष 
वङकषिव चचकरषिम 

खडः (४) 

अकार्यम्‌ अकष्चुः, 
अकार्ष्टम्‌ अकाष्ठं 
अकार््व अकाम 


, सूचना-ख्ट्‌ आदिमे श्रु को श्र होगा । सूचना-डड मे अकृक्षत्‌ ओर अक्राक्षीत्‌ 
भी रूप बनेंगे । दय्‌ (७) के खड्‌ कं त्य रूप चलावे। 


4 


२ ए + 4 = र & ४ । ध | । = धि ध. ञं ५ ॥ 4 
११९५६ प्राद-रचनादलुचादकोञ्युदी (वादि० वस्‌, व्यन्‌. धीतु) | 


(१८) वस्‌ (रना) (द. च. १४) (१९) त्वज्‌ (डन) (दे, य. १५) ` ˆ 


अवात्सम्‌ 


अवास्तव - अवासस्म उ० पु०. अच्याक्षम्‌ 


~. 


ठ्ट्‌ क्ट 
वसति . वसतः वसन्ति प्र° पु° त्यजति त्यजतः त्यजन्ति ' 
वससि वसथः वसथ स० पु° स्यजक्ि व्जथः त्यज . 
वसामि वसावः वसासः उ° प° त्यजामि व्यजावः त्यजामः 
लर्‌ लेय 
वसतु वसताम्‌ वस्न्ठु प्र० पु° त्यजतु त्यजताम्‌ सजन्त 
वस वसतम्‌ वसत म० पु० त्यज त्यजत्‌ त्यजत 
वसानि वसाव वसाम उ० पु° त्यजानि स्यजाव त्यजाम 
ठ्ड ठ्ड 
अवसत्‌ अवसखताम्‌ अवसन्‌ प्र° प्र° अयजत्‌ अवयजताम्‌ अत्यजन्‌ ` 
अवसः ` अवसतम्‌ अवस्त ॒म० पु० अत्यजः अव्यजतम्‌ अव्यजत 
. अवसम्‌ अवसाव अवसाम उ० यु०° अत्यजम्‌ अल्यजाव अव्यजाम 
। विधिलिड्‌ विधिलिङ्‌ 
वसेत्‌ वसेताम्‌ वसेयुः प्र° पु द्येत्‌ स्यजेताम्‌ व्यजेयुः 
वसेः वसेतम्‌ वसेत म० पुण व्यजः त्यजेतम्‌ स्यजेत 
वरेवम्‌ वसेव वसेम ॐ० पु० त्यजेयम्‌ वयजेव  व्यजेम 
वसस्यति ` वत्स्यतः वस््यन्ति छृद्‌ व्यक्ति व्यक््यतः च्यक्षयन्ति 
वस्ता ` वस्तारौ वस्तारः छट व्यक्ता ल्क्तारौ व्यक्तारः 
उप्यात्‌ उष्यास्ताम्‌ उष्यासुः आ० लिड व्यज्यात्‌ चन्यास्ताम्‌. व्यज्यायुः 
अवस्स्वत्‌ अवत्स्यताम्‌ अवत्स्यन्‌ ट्‌ अव्यक््यत्‌ अव्यक्ष्यताम्‌ अव्यक्षयन्‌ 
चिद्‌ किद्‌ 
उवास ऊषतुः ऊषुः प्र पु° तत्याज तव्यजतुः तत्यजुः 
उवचिथ, उवस्थ ऊषुः ऊष म०पु° तत्यजिथतत्यक्थ तत्यजुः तत्यज 
, उवास, उवस॒ ऊप्रिव ऊषिम उ० पु° तत्याज, तत्यज तत्यजिव तत्यजिम 
| ड्‌ (४) खडः (४) 
अवात्सीत्‌.  अवात्ताम्‌ अवात्सुः प्र° पु° अव्याक्षीत्‌ अयाक्ताम्‌ अच्या्ुः. 
अवात्सीः अवात्तम्‌ अवात्त म० पु° अस्याक्षीः अत्याक्तम्‌ . अत्याक्त 


` अत्याक्  अल्याक््स 


[1 


सेवते ` 
सेवसे 
` सेवे 


` मअश्षेवत 


` उसेवथाः 
असवे ` 


सेविष्यते 
सेविष्यसे 
सेविष्ये 


सेविप्री् 
सेविषीष्ठाः 


सेविषीय 


सिषेवे 


पिविषिये 


सिषेवे 


स्वादिगण, सेव्‌ धातु 
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भ्वादिगण (आत्मनेपदी धातु) 
(२०) सेव्‌ (सेवा करना) (दे० अ० ६) 


ल्द 
सेवेते सेवन्ते -प्र० पु° 


, सेवेथे सेवध्वे मण पुर 
सेवावहे सेवामहे उ० पु° 


कड 

असेवेताम्‌ असेवन्त प्र° पु 

अवेवेथाम्‌ असेवध्वम्‌ म० पु 

अतेवावहि ~ असेवासहि उ० पु° 
ल्ट्ट््‌ 

सेविष्येते सेविष्यन्ते प्र° पु 


सेविष्येये ` सेविष्यध्ये स० पुर 


सेविष्यावहे सेविष्यामहे उ० पु° 


आरीचिङ 


सेवेथाः 
सेवेय 


सेविता 
सेवितासे 
सेविता 


सेविषीयास्ताम्‌ सेविषीरन्‌ प्र असेविष्यत 
सेविषरीयास्थाम्‌ सेविप्रीध्वम्‌ म० असेविष्यथाः 
सेविषीवहि सेविधीमदि उ० असेविष्ये 


[ 


अ 
ष्ठछड 


० 


सिपेवाते सिप्रिविरे प्र° पु 


 स्षिवाथे सिषेविध्वे म० पु 


सिसेचिवहे सिपेनिमदे उ० पुर 


[1 


अपेविष्ठ 
असेविष्ठाः 
असेविषि 


 लोर्‌ 

सेवेताम्‌ सेवन्ताम्‌ 
सेवेथाम्‌ सेवध्वम्‌ 
सेवावहै सेवामहै 


` 


वि्चलिडः. 

सेवेयाताम्‌ सेवेरन्‌ 
सेवेयाथाम्‌ सेवेध्वम्‌ 
सेवेवहि सेवेमहि 


खद्‌ 
सेवितारौ सेवितारः 
सेषितासाथे सेविताध्वे 
सेवितास्वदे सेवितास्महे 


लड. 
असेविष्येताम्‌ अपेविष्यन्त 
असेविष्येथाम्‌ अरेविष्यध्वम्‌ 
असेविष्यावहिं असेविष्यामहि 
लुङ. (५) 

अपेविषाताम्‌. असेविष्रव 
असेविषाथाम्‌ असेविष्वम्‌ 
असेविष्वहि असेविष्महि 


[1 


- स््वना--ल्ड., खड_ ओर छ्‌ मे धाठ से पहके अ रूगता दै । यदि धा 
का प्रथम अक्षर खर होगा तो धा से पठे “आ लगेगा ओर सन्धिकार्यं भी होगा । 
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(२९) छ्‌ (पाना) (व्‌ के तस्य) 


अलप्छि अल्प्छदि अकृप्स्मदि उ० 


~~~ 


प्रीढ-रचनानुवादकोसुदी (भ्वादि० कम्‌ , दृध धातुर) | । 


(२२) बुध्‌ (बढ़ना) (कव्‌ के तव्य) - 


(देखो.ज० ९) देखो अ० ७) 
। चद्‌ [य-4 । 

, छमते लभेते लमन्ते प्र° पु० वधते ते वर्धन्ते 
खभते ल्येये ठमध्वे भ० पु वर्धसे व्धैये वर्षध्वे . 
र्मे कमा ठमामहे उ०पु० वर्धं वर्घावहे ` वर्धामहे 
| खद्‌ खट्‌ 
कमताम्‌ समेताम्‌ कमन्ताम्‌ प्र पु० वर्धताम्‌ वर्धताम्‌ वर्धन्ताम्‌ 
लमल ॒ स्मेाम्‌  लमध्वम्‌ मण पु० वर्ध॑स्व वर्धथाम्‌ वर्धध्वम्‌ 
ल्मे ल्मावंहै ल्मामहै उ० पुण वर्ध वधविंहै वर्धामहै 

खड र्डः 
अल्यत अल्येताम्‌ अरमन्त प्र पु० अवर्धत अवर्धताम्‌ अवर्धन्त 
अलमथाः अल्मेथाम्‌ अलमध्वम्‌ म० पुण अवर्धथाः अवर्घथाम्‌ अवर्ध्॑वम्‌ 
अले अल्मावहि अलभामहि उ० पु० अवर्धं अवर्घावहि अवर्धामहि 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 
लमेत च्येयाताम्‌ स्मरन्‌ प्र पु वर्धेत व्धयाताम्‌ वर्धरन्‌ 
छमेथाः स्सेयाथाम्‌ स्मेष्वम्‌ म० पु वर्धथाः वधैयाथाम्‌ वर्ेध्वम्‌ 
छ्मेव स्येवहि लभेमहि उ० पु वर्धय वर्धेवहि वर्भेमहि 
क्स्यते रृप्स्येते लगब्सयन्ते छ्‌ वर्धिष्यते, क्सस्य॑ति (दोनों प्रकारसे) 
ठ्न्धा कूब्धायौ ल्ब्धारः य्‌ वर्धिता वर्ितारो `वधितारः 
लप्तीष्ट कूप्दीयासाम्‌ ठप्सीरन्‌ आ० छिड वर्धिषीष्ट वर्धिपीयासाम्‌ वर्धिषीरन्‌ 
अलम्स्वत अल्प्टेताम्‌ अल्प्सवन्त ठंड अवर्धिष्यत, अवर्स्यत्‌ (दोनों प्रकार स) , 
[ता चय्‌ खिट्‌ 
ठेमे उेभवि खेभिरे प्र पु० वन्धे वब्रघाते वदधिरे 
ठेमिषे लेमाथे लेमिष्वे म०्प्रु> वच्रृधिवे वदरधाथे व्रधिध्वे 
छेमे लेभिवहे ठेमिमदे उ० यु वधे ववरृधिवहे वचरधिमहे 
दडः (९) लड (क) (*) 
. अन्ध यलप्वाताम्‌ अलप्ठत प्र अवधिष्ट अवधिषाताम्‌ सवर्धिषत 
अलन्धाः अलप्वाथाम्‌ अल्व्ध्वम्‌ म = अवर्धिषठाः अवधिषाथाम्‌ अत्रषिध्वम्‌ 
अवर्थिषि अवभिष्वहि अवधपिष्महि 


ड (ख) (२ ` 
अदृघत्‌ अ्रधताम्‌ अब्धन्‌ 
अचरध अदषतन्र्‌ अन्नधत 
अबधम्‌ अद्रधाव - अद्षाम.' -. 


` भ्वादिगण । सुद्‌, सह. धतुं 


१५९ 


(२२) मुद्‌ (प्रसन्न होना) (सेव्‌ के व्य) (२४) सद. (सहना) (सेव्‌ क ठल्य) 


मोदते | 
मोदसे 
मोदे . 


मोदताम्‌ 
मोदस्व 
मोदे 


अमोदत 
अमोदथाः 
अमोदे 


मोदेत 
मोदेथाः 
मोदेय 
मोदिष्यते ` 
मोदिता 


(देवो अ० १०) 


ट्‌ . ` 

मोदेते मोदन्ते प्र पु सहते 
मोदे मोदध्वे म० पु० सहते 
मोदावदे मोदामहे उ° पु० सहे 
खोद 

मोदेताम्‌ मोदन्ताम्‌ प्र° पु सहताम्‌ 
मोदेथाम्‌ मोदध्वम्‌ म० पु० सहस्व 
मोदावदै मोदामदै उ० पु° सदै 
खड 

अमोदेताम्‌ अमोदन्त प्र पु असहत 
अमोदेथाम्‌ अमोदध्वम्‌ म० पु असहथाः 
अमोदावहि अमोदामदहि उ० पु० असद 
विधिखिडः 

मोदेयाताम्‌ मोदेरन्‌ प्र यदेत 
मोदेयाथाम्‌ मोदेध्वम्‌ म सदेथाः 
मोदेवहि मोदेमहि उ° सदेय 
मोदिष्येते मोदिष्यन्ते छ्ट्‌ सहिष्यते 
मोदितारो भोदितारः खट्‌ [अ 


मोदिषीष्ट मोदिषीयास्ताम्‌ मोदिषीरन्‌ आ०खिङ्‌ सदहिषीष 


अमोदिष्यत अमोदिष्येताम्‌ अमोदिष्यन्त ड्‌ असदहिष्यत 


मुमुदे 
मुमुदिषे 
मुमुदे 


अमोदिष्ट 
अमोदिष्टाः 


अमोदिषि | 


चद्‌ | 

मु्दाते. सुमुदिरे प्र 
मुमुदाथे सुमुदिष्वे . म° 
मुमुदिवहै मुमुदिमहे उ° 
ड (५) 

अमोदिषाताम्‌ अमोदिषत प्र 
अमोदिषाथाम्‌. अमोदिष्वम्‌ म 
अमोदिष्वहि अमोदिष्महि उ° 


सेहे 
सेदिषे 


सेहे 


असहिष्ट 
असदहिष्टाः 
असहिषि 


(देखो अ० १०) 


ख्द्‌ 
सदेते सहन्ते 
सटेथे सहध्वे 
सदहावहे सहामहे 
खोर 
सदेताम्‌ सदन्ताम्‌ 
सदेथाम्‌ सहध्वम्‌ 
सहावहै सदाम 
कड. 
असदेताम्‌ अहन्त 
असदेथाम्‌ असहध्वम्‌ 
असदावहि अघहामहि 
विधिलिङ्‌ 
सहेयाताम्‌ सहेरन्‌ 
सहेयाथाम्‌ सहेध्वम्‌ 
सटेवहि सहेमहि 
सदहिष्येते सदहिष्यन्ते 
सदितारो सदितारः 
सोटारौ सोढारः 
सहिष्रीयास्ताम्‌° 
असदहिष्येताम्‌० 
खिट 
सेहाते सेहिरे 
सेदाथे सहिष्ये 
सेदिवदे सेहिमदे 
डः (५) 
असहिषाताम्र अस्तहिष्रत 
असदहिष्राथाम्‌ असदहिष्वम्‌ 


अषद्िष्वहि सअसहिष्महि 


१६० 


. अद्रतम्‌ . 


[ 


्रौढ-स्चनाजुवादक्नैखुदी (भ्वादि° इत्‌ , दृ घातु) `. ` 


` ५) इत्‌ (होना) व्‌ क ठल्य) . (रद) ईश्च (देखन) (सेव्‌ कै वस्य) 
(देखो अ० ६) (देखो अ० ७) 
रद्‌ खट्‌ | 
वर्तते वर्तेते वर्तन्ते प्र ईक्षते देते ईक्षन्ते 
वर्तसे तेथे वर्तध्वे म० ईक्षसे ईक्षे ई्षध्वे 
वतं वर्तावहे वर्तामहे उ० ईष दक्षावहे ईक्षामहे 
लेट्‌ लेय 
वत॑ताम्‌ वतैताम्‌ वर्तन्ताम्‌ प्र ईक्षताम्‌ इक्षेताम्‌ ईक्षन्ताम्‌ 
वर्तस्व वतंथाम्‌ वर्तध्वम्‌ म० ईक्षस्व दृक्षेथाम्‌ रईक्षध्वम्‌ 
वते वर्तावहै वर्तमिदै उ० इषे ईक्षावै ईक्षामहै 
लकड कड 
अवर्तत अवततैताम्‌ अवर्तन्त प्रण रक्षत एेक्षेताम्‌ रक्षन्त 
अवर्तथाः अवततथाम्‌ अवर्तध्वम्‌ म० रेष्षथाः रक्षेथाम्‌ रेक्षध्वम्‌ 
अवतं सवर्तावहि अवर्तामहि उ० पेक्ष एेक्षावहि रक्षामि 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ. 
वर्तेत वर्तेयाताम्‌ वर्वैरन्‌ प्र ईक्षेत ईक्षेयाताम्‌ रक्षेरन्‌ 
वतथाः वर्तेयाथाम्‌ वर्तेष्वम्‌ म० ई्ेथाः ई्ेयाथाम्‌ ईकषेष्वम्‌ 
वतय वर्तेवहि वर्तमहि उ० रई्षेय ईक्षेवहि ईकषेमहि 
वर्तिष्यते, वस्यति (दोनो प्रकारसे) छ्‌ ईक्ष्यते ईश्चिष्येते ईइंकषष्यन्ते 
वर्तिता वर्तितारौ वर्वितारः छर्‌ ईश्चिता रक्षितारो ईक्षितारः. 
वर्विपरी्ट वर्विप्रीयासाम्‌० आण्ठिड्‌ रईक्षिषीष्ट इ्धिषीयास्ताम्‌° 
 .अवर्विप्यत, अवर्स्यत्‌ (दोनों प्रकार से) डः. एेश्षिष्यत॒  रेक्षिष्येताम्‌° 
चिद्‌ चिद्‌ 
वच्रृते वनरृताते वदृतिरे प्र ईक्षाचक्रे रईक्चाचक्राते ईश्चाचनिरे 
- वृति वव्रताथे वद्ृरतिष्वे म० ईक्षाचकरृषे ईश्वाचन्नथे ईक्षाच्ृदवे 
वचते वनृतिवहे वटृतिमहे उ० ईक्षांचक्रे ईश्षाचक्रवदे ईक्ताचिकरमदे 
लुङ. (क) (५) खंड. (५) | 
अवर्तिष्ट अवर्तिषाताम्‌ अवतिष्रत प्र रेक्षि्ट एेक्षिप्राताम्‌ रेक्षिषत 
अवर्विष्ठाः अवर्विपराथाम्‌ अवर्विध्वम्‌ म० रेकषिष्टाः रेक्षिषायाम्‌ रक्षध्वम्‌ 
अविषि अवर्िष्वहि अवर्तिष्मदि उ० रेक्षिषि  रेक्षिष्वहि - एेक्षिष्महि 
खड. (ख) (२) -- 
अतत्‌ अद्तताम्‌ अतन्‌ प्र 
अवरतः -अघृत्ततम्‌ अद्रतत - म० 
उदृताव अवरत्ताम उ०. 


स्वादिगण (उभयपदी धातुर) 


स्वादिगण । उभयणएदी नी धातु 


८९७) नी (खे जाला) परस्मैपद्‌ ` 


५ 
नयति नयतः 
नयसि नयथः 
नयामि नयाचः 
लोट्‌ 
नयतु नयताम्‌ 
नय नयतम्‌ 
नयानि नयाव 
लड 
अनयत्‌  अनयताम्‌ 
- अनयः अनयत्तम्‌ 
अनयम्‌  अनयाव 
विधिलिङ्‌. 
नयेत्‌ नयेताम्‌ 
नयेः. -नयेतम्‌ 
नयेवम्‌ नयेव 
नेष्यति. चेष्यतः 
नेता नेतारो 
नीयात्‌ नीयास्ताम्‌ 
अनेष्यत्‌ अनेष्यताम्‌ 
किट्‌ 
निनाय." निन्यत्रः ` ` 
ननयिथ,निनेथ निन्युः 
निनाय, निनय निन्विव ` 
ठंड. (४) ` 
अनैषीत्‌ अनष्टाम्‌ 
अनैषीः अनैष्म्‌ ,. 
अनैषम्‌ . अनैष्व. .. 


११ 


` नयन्ति प्रण नयते 
नयथ मण नयसे 
नयासः उण० नये 
नयन्तु प्र नयताम्‌ 
नयत म० नयस्व 
नयाम उ० नयै 
अनयन्‌ प्र० अनयत 
अनयत म० अनयथाः 
अनयाम उ० अनये 
नयेयुः प्र नयेत 
नयेत म० नयेथाः 
नयेस उ० नयेय 
नेष्यन्ति छर्‌ नेष्यते 
नेतारः डट्‌ नेता 


नीयायुः आण्लिड. नेषीष्ट 
अनेष्यन्‌ लङ_ नेष्यत 


निन्युः प्र निन्ये 
निन्य सं० निन्थिषे 
निन्यिमं उ निन्ये 
अनैषुः: ० नेष्ट 
अनैष्ट ` म० अनेष्ठाः 
उनैष्छ ` उ० अनेग्नि 


१६१ 


आहत्मनेपद्‌ (दे. अ. १८) 


टू । 
नयेते नयन्ते 
नयेथे नयथ्वे 
 नयावहे नयामहे 
रोय 
नयेताम्‌ नवन्ताम्‌ 
नयेथाम्‌ नयध्वम्‌ 
नयावहै नयाम 
लङ . 
अनयेताम्‌ अनयन्त 
अनयेथाम्‌ अनयध्वम्‌ 
अनयावहि अनयामहि 
विधिलिङः 
नयेधाताम्‌ नयेरन्‌ 
नयेयाथाम्‌ . नयेध्वम्‌ 
नयेवहि नयेमहि. 
वेष्येते नेष्यन्ते 
नेतायो नेतारः 


नेषीयास्ताम्‌ नेषीरन्‌ 
अमेष्येताम्‌ ` अनेष्यन्त 
कट्‌ रः 
निन्याते निन्यिरे. 
निन्याये निन्विष्वे 
निन्विवहे निन्यिसदे 
ड ( 


अनेषाताम्‌ अनेषत 


 उनेषाथाम्‌ अनेदत॒म्‌ 


अनेष्ठहि अनेप्यदि 


१६२ 


= 1 ५ 
प्रौढ-स्वन(्िवादकोयुदी 


(२८) ह (हस्म) परसतैपद्‌ | 


हरति 
हरसि 
हरासि 


हस्व 
ह्र 
हरामि 


अहरत्‌ 
अहरः 
अहरम्‌ 


ह्येत 
ह्रः 
ह्रेयस्‌ 


हरिष्यति 
हता 
हियात्‌ 
अहरिष्यत्‌ 


जद्यर्‌ 
जहर्थ. 
जदार,जद 


अहार्षीत्‌ 
, अहार्षीः 
अदाघरंम्‌; 


ट्‌ 
हरतः 
ह्रथः 
हरावः 


लोट्‌ 


हरताम्‌ 
दरतम्‌ 
इराव 


खड्‌ 


अहरताम्‌ 
अहरतम्‌ 
अहसव 


विधिकिड 
हरेताम्‌ 
हरेतम्‌ 
ह्रेव 
रिष्यतः 
दतर 


हियास्ताम्‌ 
अहरिष्यताम्‌ 


लिट्‌ 
जुः 
जद्थुः 
जिव 


लड. (४) 
अद्ार्ष्यम्‌ 
अदाष्टम्‌ 

, उहार्प्व 


, (कादि° ह चद) । 


आत्मनेपद @. अ. १९ `` | 


हरन्ति प्रण हरते 
हरथ म० हस्ते 
रामः उ० दहरे 
हरन्ु प्र दइरताम्‌ 
हरत म० हरस्व 
हराम उ० दह 
अहरन्‌ प्र अहरत 
अहरत म० अहरथाः 
अहराम उ० अहर 
ह्रेथुः ग्र द्रे 
हरेत म० दहरेथाः 
ह्रेम उ० दहयेय 
हरिष्यन्ति ट्‌ हरिष्यते 
हर्तारः डट्‌ हता 
हियाखुः आ०खिङ्‌ हरी 
अहरिष्यन्‌ छड अदरिष्यत 
जुः भ्र जहे 
लहु म्‌ जहिषे 
जहिम उ० जहे 


अहापुः प 
हाट 
अहा््भै. ° 


४ 


अदत्‌ ` 


अद्याः . 


अध्रि . ` 


ल्य 
ह्रेते 
ह्रेथे 
हरावहे 


लोट्‌ 


हरेताम्‌ 
ह्रेथाम्‌ 
हरावहै 
खड्‌ 
अह्रेताम्‌ 


अह्रेथाम्‌ 
अहयवहि 


विधिलिड 
हरेयाताम्‌ 
ह्रेयाथाम्‌ 
रेवि 


इरिष्येते 
हर्तारो 
द्षीयास्ताम्‌ 
अहरिष्येताम्‌ 


किटि. 
जाते 
जहाथे , 
जहिवहे . 


खडः (४) 


अपाताम्‌ 
अपाम्‌ 


अद््ष्वदहि, 


. हसन्ते 


ह्रध्वे 
हयामहे . 


दरन्ताम्‌ . 
हरष्वम्‌ ` 
हरामहै .. 


अहरन्त 
अहरध्वम्‌ 
अहरामहि . 


द्रेरन्‌ 
ह्रेध्वम्‌ 
हरेभहि 


हरिष्यन्ते 
हतासः 
हषीस्न्‌ 
अहरिष्यन्त 


जदिरे ` 
जदिष्वे , 
जहिम 


, अमतं 


अद्यम्‌ 
अप्प ` 


स्दादिगग । उभयपदी याच्‌ घातु 


= 
॥ 


१६ 


(२९) याच्‌ (मगना) परस्मैपद आत्मनेपद (३० ० १६) 
लट्‌ टू 
याचति याचतः ` याचन्ति १० याचते याचेते याचन्त 
याचसि याचथः याचय ` अ० याचसे यानथ याचध्वे 
याचामि याचाबः याचामः ° याचे याचावदे याचामदे 
लोट्‌ । लोट्‌ 
याचतु याचताम्‌ याचन्त प याचताम्‌ याचेताम्‌ याचन्ताम्‌ 
याच याचतम्‌ याचत म याचस्व याचेथाम्‌. याचध्वम्‌ 
` याच्वानि याचाव याचाम ० याचे याचावंदै याचामदै 
लड्‌ लड्‌ 
अयाचत्‌  अयाचताम अयान्‌ प्र० अयाचत अयाचेताम्‌ अयाचन्त 
अयाचः अयाचतम्‌ अयाचत म० अयाचथा; अयाचेाम्‌ अयाच्यम्‌ 
अयाचम्‌  अयाचाव अयाचाम उ° अयाचे अयाचावरहि अयाचामदहि 
विधिलिड. विधिलिड्‌ 
याचेत्‌ याचेताम्‌ याचेयुः प्र याचेत याचेयाताम्‌ याचेरन्‌ 
याचेः याचेतम्‌ याचेत म याचेथाः; यचेयाथाम्‌ याचेष्वम्‌ 
याचेयम्‌ वाचैव याचेम उ० याचेय याचेवदि याचेम्ि 
याचिष्यति याचिष्यतः याचिष्यन्ति ल. याचिष्यते याचष्येते याचिष्यन्ते 
याचिता .. याचितारौ याचितारः @ याचिता याचितारौ याचितारः 
याच्यात्‌ याच्यासाम्‌. यव्या आऽलिडः याचिषीष् याचिषीयास्ताम्‌° 
अयांचिष्यत्‌ अयाचिष्यताम्‌ लड अयाचिष्यत अयाचिष्येताम्‌° 
किट लिट्‌ 
ययाच ययाचतुः ययाचुः परण ययाचे ययाचाते ययाचिरे 
ययाचिथ ययाचथुः ययाच म ययाचिषे ययाचाथे ययाचिष्वे 
ययाच ययाच्विव ययाचिम उ ययाचे ययाचिवे 
लड (५) । लुड्‌ (५) 
अयाचीत्‌ अयाचि्टाम्‌ अवाचिषुः भ° अयाचिष्ट अयाचिपाताम्‌ अवाचिषत 
अयाचीः अयाचटम्‌ अवाचष्टम० अयाचिष्टाः अयाचिषाथाम्‌ अयाचिष्वम्‌ 
 अयाचिषम्‌ अयाचिष्व अयाचिष्म ॐ° अयादिषि अयाचिष्वदि अवाचिष्महि 


। (&वादि° वह्‌. घातु) ४ 


-अन्ाक्षम्‌ . अवाक्च 


१६४ - प्रौढ-र्चनाद्ुवादकोयुदी 
` (३०) वह्‌ (ढोना) परस्मैपद्‌ ` -स्शत्मतेपद्‌ (दे अ. १७) ` 
र्ट. लट्‌ ,; 
वहति. वहतः वहन्ति प्र वहते. , वदेते . वहन्ते .. , 
वहसि वहथः वहथ म० वहसे वदेथे वहध्वे ¦ 
वहामि वदावः वहामः उ० वहे वहावहे ऊ वद्यसे . 
लोट्‌ | लोेय्‌ 
वदतु वहताम्‌ वहन्तु प्र वदताम्‌ वदेताम्‌ वहृन्ताम्‌ 
वह वहतम्‌ वदत स० वहस्व वहेथाम्‌ वदध्वम्‌ 
वहानि बहाव वाम ॐउ० वहै वाव वहामहै 
लङः लड्‌ 
अवदत्‌ अवहताम्‌ अवहन्‌ प्र अवहत अवहेताम्‌ अवदन्त 
अवः अवदतम्‌ अवहत ॒ म० अवदथाः अवहेथाम्‌ अवध्यम्‌ 
अवहम्‌  अवहाव अवहाम उ० अवे अवदावहि . अवहासदहि 
विधिलिड्‌ विधिलिड्‌ 
वदत्‌ वदेताम्‌ वहेयुः प्र० वेत वहेयाताम्‌ वदेरन्‌ 
वः वहेतम्‌ वहेत उ० वेधाः वहेयाथाम्‌ वहेष्वम्‌ , 
वदेयम्‌ वदेव वदेम उ० वेय यद्ेवहि वहेमहि ` ` 
वक्ष्यति  वध्यतः वक्ष्यन्ति लृट्‌. वक्ष्यते वक्ष्येते वक्ष्यन्ते . ` 
वोढा. वोटारौ वोढारः डट्‌ बोढा वोटारौ वोढारः | 
उद्यत्‌ उद्यास्ताम्‌ उद्यासुः आण्लिड._ वश्षीष्ट वक्षीयास्ताम्‌ वक्षीरन्‌ 
अवक्ष्यत्‌ अवश्यताम्‌ अवध्यन्‌ छृड. अवक्षचत॒ अवक्येताम्‌ अवध्यन्त 
ण्ट लिट्‌ 
उवाह  ऊद्वः उद्ुः प्र उदे ऊदाते , उदरे .. 
। उवषिथडवोट उ्धुः उद म०, उषे  उहाथे : ऊर्वे. 
उवाह, उवह ऊहिव ऊदिम उ०. उदे. ऊवे . ऊदिमहे 
खड. (४) खड. (४) 
अवाक्षीत्‌ अवोढाम्‌ - अवाक्षुः प्र अवोट . . अवक्षाताम्‌. अक्षत. 
अवाक्षीः अवोदम्‌ -अवोढ म० अवोढाः . अवक्षावाम्‌ अवोटवम्‌ , 
अवाक्ष्म ॐ०. अवक्षि ‰. .. अवक्षि अवदमदि 


अदादिगण । संक्विक्षरूप ग ९६५ 


` (२ अदादिगण 

(१) इस गण की प्रथम्‌ धातु अद्‌ (खाना) है, अतः गण का नास अदा्दिगण 
पड़ा  (अदिप्रथतिभ्यः रपः) अदादिगण की धाठुओमे लट्‌; लोट्‌ ; लड. ओर ` 
विधिलिङ. मे घाठ़ ओर प्रलय क वीच म कोद विकरण नही खरता हे (प्‌ का रोप. 
होत है) । घातु कै अन्त द केवल ति, तः आदि कगते ह । उपर्युक्त लकारो मे धाठ को 

एकवचन्‌ मेँ गुण होता हे, अन्यत्र नही । 

(२) इस गण म ७२ धातुर ई । 

(द) लट्‌ आदि मै घातु के जन्त म॑ संधित रूप निम्नलिखित रगेगे । ट, 

लट्‌ , आसीछिड्‌ जीर ये धृष १४४ पर निरि संक्षि सूप ही रूगेगे । लट्‌ आदि 
मे सेट्‌ (इबाी) भाओ मे संक्ित रूप से पटले इ भी कगता है, अनिर. (दनी 


वाली) धातुओं म फैवल संकिप्त सूप दी लगेगे ! 


परस्पैपद्‌ (सं° सूम) , आर्मनेपद्‌ (स० रूप) 
लट्‌ | । ल्य्‌ 
ति तः अन्वि . प्रण ते आवे अते 
सि थ , थ म० से आथे ध्वे 
मि वः मः उ० ए वदे मदे 
लोय्‌ “36 लोट. 
तु ताम्‌ अन्तु प्र ताम्‌ आताम्‌ अताम्‌ 
दि श्व: + -8 म० स्व आथाम्‌ ध्वम्‌ 
आनि आव्‌ आम उ० रे आवहै आमद. 
लङ्‌ (धाठसे पूवै ज या आ) ड (धातु छे पूवं अ या आ) 
क अन्‌ . प्र त आताम्‌ अत 
८ त त = आथाम्‌ व्वम्‌ 
अम्‌ व म॒  . उ इ वहि सदि 
। विधिलिड्‌ : ~ विधिलिङ्‌ 
यात्‌ याताम्‌ यः प्र ईत इयाताम्‌ ईरन्‌ 
याः यातम्‌. _ यात म० ईथाः द्वाथाम्‌ = ई्वम्‌ 


, याम याव याम , ० ईय ईवहि . ईमहि 


[री 


[1 


्रौठ-रचनातुवादकरसुदी (अदादि० अद्‌ धातु) 


अदादिगण (परस्मेपदी धार) 


(६९). यद्‌ (खाना) (द° अ० २३) 


खट्‌ लोय्‌ 

अत्ति अत्तः अदन्ति प्र अन्तु अत्ताम्‌ अदन्तु 

अत्सि अस्थः अत्थ . म० अद्धि अत्तम्‌ अत्त `` 

अनि उद्धः अद्मः उ० अदानि अदाव अदाम. 
लड्‌ विधिलिडः 

आदत्‌ आत्ताम्‌ आदन्‌  भर० अयात्‌ अच्याताम्‌ अयुः 

आदः आततम्‌ आत्त म० अद्याः अच्यातम्‌ अद्ात 

आदम्‌ आद्र आदम उ० अयाम्‌ अद्याव अद्याम 
खट्‌ ठ्‌ 

अत्स्यति अत्स्यतः अस्स्यन्ति ˆ भर अत्ता अत्ता अत्तारः 

असस्यसि अत्स्यथः अस्यथ म० अत्तासि अत्ताखः अत्ता 

असस्यामि अत्स्यावः अत्स्यामः उ अत्तासि अत्तासः अत्तास्मः ` 
आसीकिडः ठडः 

अदात्‌ अ्यासाम्‌ अन्ययुः प्र आस्स्यत्‌ आस॑स्यताम्‌ आस्स्यन्‌ 

अदाः अग्यास्तम्‌ अद्यास्त म आस्स्यः आओस्स्यतम्‌  आस्स्यत 

अद्ासम्‌ अदास्व अद्यास्म  ॐउ० आस्यम्‌ आसस्यावं अस्स्याम 
रिद्‌ (क) खडः (२) (अद्‌ को घस्‌.) 

आद ` आदतुः आदुः प्र अघसत्‌ अघसताम्‌ अघसन्‌ . 

आदिथ आदधुः आद म० अघः अधसतम्‌ अधसत 

आद्‌ आदिव आदिम उ० अघम्‌ असाव अघसाम 
लि्‌ (ख) (अद्‌ को घस ) त 

जघास जक्षतुः जक्षुः प्र 

जघसिथ जक्षुः जश्च म० 

जघास, जघस जक्षिव जक्षिम उ० 


अदादिगण । अस, 


० (३२) अस्‌ {ल्येन | (दे. अ, २४) 


› इ धातुर १६७ 


(३३) & (जाना) &. अ. २०) 


सूचना-किट्‌ छंड_आदि मे अस्‌ को भू होगा । चना-इ को लड. म गा होगा 1 


अभूम उ 


ख्यर्‌ लट्‌ 
अस्ति स्तः सन्ति प्र एति इतः यन्ति 
असि स्थः स्थ म० एषि हथः इथ 
अस्मि स्वः ;: उ० एमि इवः द्मः 
लोट्‌ लर्‌ 
अस्तु स्ताम्‌ सन्तु `प्र एतु इताम्‌ यन्तु 
एषि स्तम्‌ स्त॒ म० इदि इतम्‌ इत 
असानि असाव असाम उ० अयानि अयाव अयाम 
लड लड्‌ 
आसीत्‌ आस्ताम्‌ आसन्‌ प्रण पेत्‌ णेताम्‌ आयन्‌ 
आसीः आस्तम्‌ आस्त म० टेः एतम्‌ एेत 
आसम्‌ आस्व आस्म उ० आयम्‌ एव एेम 
- विधिकिङ विधिलिड.. 
स्यात्‌ स्याताम्‌ स्युः प्र इयात्‌ इयाताम्‌ इयुः 
स्याः स्यातम्‌ स्यात म० इयाः दरयातम्‌ इयात ` 
स्याम्‌ स्याव स्याम उ० इयाम्‌ इयाव इयाम 
भविष्यति भविष्यतः०(मू कै तस्य) र्‌ एष्यति एष्यतः एस्यन्ति 
भविता भवितारो० (+) डय्‌ एता एतारो एतारः 
भूयात्‌ भूयास्ताम्‌ ( » ) आरि. दयात्‌  ईयास्ताम्‌ ईयासुः 
अभविष्यत्‌ अमविष्यताम्‌० ( +; ) ट एेष्यत्‌ एेष्यताम्‌ णेष्यन्‌ 
छिर्‌ (मू कै वस्य) किट्‌ 
` बभूव वभूवतुः बभूवुः प्र०. इयाय ईयतुः ईयुः 
बभूविथ. ˆ बभूवथुः बभूव म० इययिथ,दयेथ ईयथुः द्य 
बभूव बभूविव  वभूविम उ० इयाय)इयय ईथिव दयिम 
खड. (१) (भू कै वस्य) खड (१) (इ को गा) 
अभूत्‌ अभूताम्‌ अभूवन्‌ प्र अगात्‌ अगाताम्‌ असुः 
अभूः अभूतम्‌ अमूत म० अगाः अगतम्‌ अगात 
अभूवम्‌ अभूव अगाम्‌ अगमाव अगमाम 


९६८ 


(३७) खद्‌ (सेन) (द° अ० २८) 


अरोदिपम्‌ अयोदिष्व अरोदिष्म ` 


भ्ोढ-र्चनानुवा्दकौखुदी. (अदादि° सद्‌, स्वप्‌. धातु) .. 


(२५) खप्‌ (सोक) (दे० ०.२८) . # 


ल्ट 

सदिति रुदितः रुदन्ति प्र 

सोदिवि रुदिथः रुदिथ म 

` सेदिमि रुदिवः रुदिमः उण० 
लोट्‌ 

रोदि रुदितम्‌ रदन्तु प्र० 

रुदिहि रुदितम्‌ स्दित म० 

रोदानि रोदाव. रोदाम उ० 

। ठक्ङ्‌ 

अरोदीत्‌ , अरुदिताम्‌ असदन्‌ प्र” 

अरोदत्‌ ` 

अरोदीः, अर्दितम्‌ अरुदित म° 

अरोदः 

अरोदम्‌ अरुदिव अरुदिम  ॐउ° 
विधिखिङ्‌ 

रुद्यात्‌ ` स्याताम्‌ सदयः प्र 

रयाः रुद्याम्‌ सु्ात म 

रुद्याम्‌ . रुद्राव स्द्याम उ० 

रोदिष्यति रोदिष्यतः रोष्यन्ति ट्‌ 

सेदिता रोदितारो रोदितरः डय्‌ 

रुद्यात्‌ स्यास्ताम्‌ सच्रासुः आ लिङ्‌ 

अरोदिष्यत्‌ असोदिष्वताम्‌° लड 
(3 

रुरोद ` रुरुदुः सुसदुः प्र 

ररोदिथ रुस्दथुः ररुद मर 

सरोद, रुरदिव रुरुदिम उ 
लड (क) (२) 

अरुदत्‌ अशुूदताम्‌ अख्दन्‌ प्र 

अर्दः अरुदतम्‌ अरूदत मण० 

अरुदम्‌ असूदाव अस्दाम उ° 
ड. (ख) (५) 

अरोदीत्‌ अरोदिष्टाम्‌ असेदिषुः प्र 

अरोदीः अरोदिष्टम्‌ अरोदिष्ट म° 


ट्‌ ` 
सख्पिति सखपितः सखपन्ति | 
स्वपिषि स्वपिथः स्वपिथ 
स्वपिमि स्वपिवः स्पिमः :. 

लोट्‌ 

स्वपि स्वपिताम्‌ स्वपन्तु. ` 
स्वपिहि . स्वपितम्‌ स्वपित 
स्वपानि स्वपाव स्वपाम 


लङः 
अस्वपीत्‌ , अस्वपिताम्‌ अस्वपन्‌ ` 
अस्वपत्‌ क 
अस्वपीः, अस्वपितम्‌ . अस्वपिति .. 


अस्वपः 
अस्वपम्‌  अस्वपिव  अस्वपिम ¦ 

विधिलिड्‌ | 
स्वप्यात्‌ स्वप्याताम्‌ स्वप्युः ` 
स्वप्याः स्वप्यातम्‌ . स्वप्यात्‌ 
स्वप्ाम्‌ स्वप्याव स्वप्याम 
स्वप्यति स्वप्स्यतः स्वप्स्यन्ति ` 
स्वप्ता स्वप्तारो स्वप्तारः ` 
सुप्यात्‌ खप्यास्ताम्‌. छप्याः 
अस्वप्स्यत्‌ अस्वप्स्यताम्‌° 

क्ट 
सुष्वाप सुषुपुः सुषुपुः 
सुष्वपिथ, सुषुपुः स॒षुप 
सुष्वप्थ 
सुष्वाप, सुष्वप सुषुपिव सुष्रुपिम 

दडः (४) | 
अस्वाप्ठीत्‌ अस्वाप्ताम्‌ अस्वाप्छः 
अस्वाण्पीः अस्वाप्तम्‌ ` अस्वाप्त 
अस्वाप्ठम्‌ अस्वाप्सव  अघ्वान्स् 


„+ न 


जदृदिगण । दुह. , छह. धतु १६९ 
(३६) दुह. (दहना) @दे० अ० २७) (३७) किह. (चाटना) द° अ° २७) 
सूलना--केवल परस्मैपद के रुप दि ई । स्ूतन्द-कैवल परस्मै के रूप दिण दै । 
ल्य | ल्ट्‌ 
दोग्धि दुग्धः दुहन्ति ` प्र डि लीढः लिहन्ति 
धोक्षि दुग्धः दुग्ध म० खेक्षि लीटः लीढ 
दोधि दहः दुद्यः उ० केहि लिहः ह्यः 
लेट्‌  . ` । लर्‌ 
दोग दुग्धाम्‌ दहन्तु प्र चे लीढाम्‌ खनत 
 दुभ्ि दुग्धम्‌ दुग्ध म० खीदि लीटम्‌ लीट 
दोहानि दोदहदाव दोहाम उ० हानि लेहा ठेहाम 


। लड्‌ लडः_ 

अधोक्‌ +-ग्‌ अदुग्धाम्‌ अदुहन्‌ प्रण अष्ट्‌ +ड. अलीटाम्‌ अदिन्‌ 

अधोक्‌ +-ग्‌ अदुग्धम्‌ अदुग्ध मर „ , अलीदम्‌ अलीढ 

अदोहम्‌ अदुह अदुह्य `उ० अहम्‌ . अहि अलिद्य 
विधिलिङ्‌. विधिलिङ._ 

दुह्यात्‌ . दद्याताम्‌ दद्युः प्र लिद्यात्‌ ल्ह्याताम्‌ चिदु 


दुद्याः दु्यातम्‌ दुह्यात म० लिद्याः लिद्यातम्‌ चिद्यात 
दुह्याम्‌ दुह्याव . दुद्याम उ० च्व््ाम्‌ खिद्यिब शिद्ामः 
धोक्यत्ति घोक्यतः धोश्यन्ति ट्‌ लेक्यति ठेकयतः लक्षयन्ति 
दोग्धा - दोण्धारौ दोग्धारः ट्‌ ठ्ठ ल्ेठारौ  केढारः ` 
दुह्यात्‌ दुद्यास्ताम्‌ दुद्याखुः आ० लिड लिद्यात्‌ लिद्यास्ताम्‌ लिहयासुः 
अधोष्यत्‌ .अधोक्षयताम्‌ अधोश्चन्‌ लड अल्श्यत्‌ अच्ध्यताम्‌० 

लिट्‌ ` । लिय | 
दुदोह .. दुदुहवः दुदुहुः प्र किहं शिकिहितुः चलिलिष्ुः 
दुदोहिथ दुदुहुः इदु म० चजिलिहिथ शिङिहथुः लिखिह 
दुदोह दुदु्हिव इुदुहिम उ० किलि लिलिहिव = किखिहिम 


| ड्‌ (७) . खड (७) 

अधुक्षत्‌ अधुक्षताम्‌ अधुश्चन्‌ प्रर अलिक्षत्‌ अलिक्षताम्‌ अषिक्षन्‌ 
अधुक्षः अधुक्षतम्‌ अधुक्षत म० अकिक्षः अलिच्वतम्‌ अशिक्षत 
अधुक्षम्‌ अधुक्षाव अधुक्चाम .उ० अलि्चम्‌ अचणिक्षाव अकिक्षाम 


७9. 


, (३८) इन्‌ (स्स्ना) द° अ० २९) (३९) 


हन्ति 


हन्सि 
हन्मि 


अष्टन्‌ 
अदन्‌ ` 
अहनम्‌ 


हन्यात्‌ 
हन्याः 
हन्याम्‌ 


हनिष्यति 
हन्ता 
वध्यात्‌ 


 भढ-र्वनानुवादक्नखद् (अदादि० हन्‌ , र्ठ धातु). 


ट्‌ 
हृतः ध्नन्ति 
हथः हथ 
हन्वः हन्मः 
लोट. 
हताम्‌ घ्नन्तु 
हतम्‌ हत 
हनाव हनाम 
लड 
अहताम्‌ अघ्नन्‌ 
अहतम्‌ अहत 
अहन्व अहन्म 
विधिखिडः_ 
हन्याताम्‌ हन्युः 
हन्यातम्‌ हन्यात 
हन्याव हन्याम 
हनिष्यतः हनिष्यन्ति 
हन्तारो हन्तारः 


वध्यास्ताम्‌ वध्यासुः आ०्लिङ्‌ स्तूयात्‌ 


अहनिष्यत्‌ अहनिष्यताम्‌° 


जघान 
जघनिथ) 
जघन्थ 
जघान, 
जघन 


अवधीः 


ङि 
जघ्मठुः 
जघ्नथुः 


जघ्निव 


अवधिप्रम्‌ अवधिष्व, 


[1 


जघ्नुः 
जघ्न 


जप्निम 


लङः (५) (हन्‌ को वध) 
अवधीत्‌ अवधिष्टाम्‌ अवधिषुः 
` अविष्टम्‌ अवधिष्ट 
अवधिष्म ` 


ठ््ङड 
ड 


प्रर 
मऽ 


उ० 


व॒ष्टाव 
तुष्टोथ 


| लट्‌ 
र स्तोति, स्तुतः 
स्तवीति 
स० स्तोषि,स्तवीषि स्तुथ; 
उ० स्तोमि,स्ववीभि स्तुवः 
लोर 
प्र स्तोतुःस्तवीद स्ताम्‌ 
म० स्तुहि स्तुतम्‌ 
उ० स्तवानि स्तवाव 
कड्‌ 
प्र अस्तौत्‌ अस्तुताम्‌ 
अस्तचीत्‌ 
म० अस्तोः, अस्वुतम्‌ 
अस्तवीः 
उ० अस्तवम्‌ अस्तुव 
विधिकिड. 
प्र स्तुयात्‌ स्तुयाताम्‌ 
म० स्तुयाः स्वुयातम्‌ 
उ० स्वयाम्‌ ` स्याव 
ट्‌ स्तोष्यति स्तोष्यतः 
खय्‌ स्तोता स्तोतारो 


किट्‌ 
ठष्ड्वतुः 
दष्टवथुः 


उष्टक ठष्टव ठष्ड्व 


अस्तावीत्‌ 
अस्तावीः 


लड. (५) 


(खदति करन) (दे० अ० २९). 


स्तुवन्ति ` 


ध 
 स्वमः ` 


स्वन 
स्तुत 
स्तवाम : . 
अस्तुवन्‌ 
अस्यत | 
अस्त 
स्युः 
स्वुषात 
स्याम 


-स्तोष्यन्ति 


स्तोतारः 


 स्तूयास्ताम्‌ स्तूयासुः 
अस्तोष्यत्‌ अस्तोष्यताम्‌° 


उष्ड्वुः 
ष्ट्व 


तषटम 


अस्तायिष्टाम्‌ अस्ताविषुः 


अस्ताविष्टम्‌ 


अस्ताविष्ट 


अस्ताविषम्‌ अस्ताविष्व अस्ताविष्म 


८७०) या (जाना) द° अ० २६) .. 


याति 
यासि 
यामि 


यातु . 
याहि 
यानि 


ि । [५ 
अदादिगण । या, पा धातुष्‌ 


ल्य 
यातः यान्ति 
याथः याथ 
यावः यामः 
ल्‌ 
याताम्‌ यान्तु 
यातम्‌ यातत 
याव याम 
ल्ड्‌ 
अयाताम्‌ अयुः 


अयात्‌ 


अयाः 
अयाम्‌ 


` यायात्‌ | 
यायाः 
यायाम्‌ 


यास्यति 
याता 
यायात्‌ 
अयास्यत्‌ 


ययौ 
ययिथ, 
ययाथ 


ययौ 


अयासीत्‌ 
अयासीः . 


अयासिषम्‌ अयासिष्व. अयासिष्प 


अयान्‌ 
अयातम्‌ अयात 
अयाव अयाम 

विधिलिडि. 

यायाताम्‌ यायुः 
यायातम्‌ यायात 
यायाव यायाम 
यास्यतः यास्यन्ति 
यातारो यातारः 


म्र९. 


मण 
[<३५। 


म्र 
सम० 
उ9 


प्रभ 


ट्ट 


प 


दट्टुट्‌ 


[ 


पाति 
पालि 
पामि 


पाठ 
पाहि 
पानि 


अपात्‌ 


अपाः 
अपाम्‌ 


पायात्‌ 
पायाः 
पायाम्‌ 


पास्यति 
पाता 


यायास्ताम्‌ यायासुः आ ०किड्‌ पायात्‌ 
अयास्यताम्‌ अयास्यन्‌ खड अपास्यत्‌ 


लिट्‌ 

ययतुः ययुः 
ययथुः यय 
ययिव ययिम 
खड. (६) 


अयासिष्टाम्‌ अयासिषुः 
अयासिष्टम्‌ अयासिष्ट 


नक 


पपौ 
पपिथ, 
पपाथ 
१ 
पपे 


उअपासीत्‌ 
अपासीः 
अपासिषम्‌ 


३७१ 


८४१) पफ (स्छ्ा करना) (द° अ० २६) . 


५3 

पातः पान्ति 
पाथः पाथ 
पावः पामः 
लेट्‌ 

पाताम्‌ पान्तु 
पातम्‌ पात 
पाव पाम 
ठ्ड््‌ 

अपाताम्‌ अपुः) 

अपान्‌ 

अपातम्‌ अपात 
अपाव अपाम 
विधिकिड 


पायाताम्‌ पायुः 
पायातम्‌ पायात 
पायाव॒  पायाम 
पास्यतः पास्यन्ति 
पातारो पातारः 
पायास्ताम्‌ पायासुः 
अपास्यताम्‌ अपास्यन्‌ 


ण्‌ 
पपतुः पपुः 
पपथुः पप 
पपिव पपिम 
खंड. (६) 


अपासिष्टाम्‌ अपासिषुः 
अपासिष्टम्‌ अपासिष्ट 
अपासिष्व अपासिष्मप 


१७२ 


प्रोढ-र्चनालुवादकौुदी ` 


(४२) शास्‌ (शिक्ला देन) (द. अ. २३) 


। लट्‌ 
सास्ति रिष्टः 
रास्सि रिष्टः 
शास्मि - रिष्वः 
लोट्‌ 
शास्त रिष्टाम्‌ 
साधि गिष्टम्‌ 
शासानि शासाव 
खड. 
असात्‌ अरिष्टम्‌ 
अराः+अग्रात्‌ अरिष्टम्‌ 
असासम्‌  अशिष्व 
विधिकिड 
रिष्यात्‌ रिष्याताम्‌ 
` . शिष्याः , रिष्यातम्‌ 
रिष्याम्‌ . रिष्याव 
याशिष्यति . यासिष्यतः 
चासिता . शाषितारौ 
दिष्यात्‌ शिष्यास्ताम्‌ 
अदासिष्यत्‌ अशासिष्यताम्‌° 
ल्ट 
शसास रशाखवुः 
क्द्ासिथ शासुः 
शयास  शशासिव 
खड (२) 
अरिषत्‌  अरिषताम्‌ 
अयिषः अयचिषतम्‌ 
अरिषम्‌ अरिषाव 


दासति प्र 
रिष्ट म 
रिष्मः उण 


सास्तु प्र 
रिष्ट म 
रासाम उ० 


अशायुः प्र 
अरिष्ट सण 
अरिष्म उ० 


रिष्युः प्र 
रिष्यात स 
रिष्याम उ० 


(अदादि० शास्‌ , चिद्‌ घातु) । : 


(४२) चिद्‌ (आननः) (दे. अ. ३०) ध 


वेत्ति 
वेत्सि 
वद्धि 


वेत्त 
विद्धि 
वेदानि 


अवेत्‌ 
अवेः+उवेत्‌ 
अवेदम्‌ 


विद्यात्‌ 
विद्याः 
विद्याम्‌ 


दासिष्यन्ति दर्‌ वेदिष्यति 
दासितारः ढद्‌ वेदिता 
रिष्याः आ ०िङ्‌ वित्‌ 


शशासुः प्र 
शरास मण 
यारासिम उ० 


अरिषन्‌ प्र 
अरिष्रत मण 
अरिषाम उ० 


लड. अवेदिष्यत्‌ 


विवेद 
विवेदिथ 
विवेद 


अवेदीत्‌ 


अवेदीः 
अवेदिषम्‌ 


र्ट 
वित्तः विदन्ति 
वित्थः वित्थ `. ` 
विद्धः विद्यः | 
लोट्‌. ॥ 
वित्ताम्‌ विदन्तु ` ` 
वित्तम्‌ वित्त ` 
वेदाव वेदाम ` 
ल्ड_ 
अवित्ताम्‌ अविदुः, 
अवित्तम्‌ अवित्त 
अविद ` अविद्य 
विधिलिङ. ` 
विद्ाताम्‌ विदुः 
विव्यातम्‌ विद्यात 
विद्याव विद्याम 
वेदिष्यतः वदिष्यन्ति 
वेदितारौ वेदितारः 
विद्यास्ताम्‌ ˆ विद्याः. 
अवेदिष्यताम्‌° 
. लिट्‌ | 
विविदुः , विविदुः 
विविदुः विविद 
विविदिव विविदम 
ड. (५) | 
अवेदिष्टाम्‌ अवेदिषुः 
अवेदिष्टम्‌ अविष 
अवेदिष्व अवेदिष्म 


स्ूचना- (९) लट्‌ मे वेद विदरः विदुः, वेत्थ विदथुः 
विद, वेद विद्ध विद्य भी रूप.होते हं । 
(२)षिट्‌ ओर लेट्‌ ये विदां+ अर्थात्‌ ` 
विदांचकार ओर विदांकरोद आदि मी दते द। 


अदुदिगण ! जल्‌ श्रतु 


१७३ 


अदाददिगण--स्त्सरेपद्री घातुर्णै 


` (४९) आस्‌ (चढला) दे० अ० ३१) ` 
ध । 

` आस्ते आखाते आसते प्र 

अस्वे आखाथे . आध्वे म 


आसे आसे आस्महे उ° 


क्ड 
आस्त आसाताम्‌ आसत प्र 
आस्याः आसाथाम्‌ आध्वम्‌ मण 


आसिः. आस्वहि आस्महि उण 


खय्‌ 
आसिष्यते आसिष्यते आसिष्वन्ते प्र 
आसिष्यसे आसिष्येथे आसिष्यध्वे म 
आसिष्ये आसिष्यावदे आसिष्यामहे उ° 


है 


आरीकिडि 


प 


आसिषीष्ट आसिषीयास्ताम्‌ आस्षीरन्‌. प्र 


आस्ताम्‌ . 
आस्स 
आसे 


आसीत 
आसीथाः 
आसीय 


आसिता 
आसितासे 
आसिताहे 


आासिष्यत 


आसिषीष्ठाः आसिष्रीयास्थाम्‌ आसिषीध्वम्‌ म० आसिष्यथाः 
आसिपीय आसिषीवहिं आसिपीमहि ० आसिष्ये 


लि्‌ (आसां + कृ) ` 
आसांचक्रे आसांचक्राते आसांचक्रे ` प° ` ` 
--चङ्पे ` -च््राये चष्ट स° 
च्रे ---चङ्वहे . -चक्सहे उ 


1:14 


आसिष्ट 
आसिष्ट 
ासिषि 


लोट्‌ 

आसाताम्‌ आसताम्‌ 
आसाथाम्‌ आध्वम्‌ 
आसावहै आस्मै 


+---- 


विधिलिड्‌ 
आसीयाताम्‌ आसीरन्‌ 
आसीयाथाम्‌ आसीध्वम्‌ 
आसीवदहि आसीसहि 


य्‌ 


= [9 
आसितारं आसितारः 
आपितासाथे आसिताष्ये 
आसितास्वहे आसितास्महे 


23 
कड 


आसिष्येताम्‌ आसिष्यन्त 
आसिष्येथाम्‌ आसिष्यष्वम्‌ 


 आसिष्यावहि आसिप्यासदि 


[ 


डः (५) 
` आसिष्राताम्‌ आसित ` 
आसिषाथाम्‌ आसिष्वम्‌ 
आदिष्वहि आसिष्महि 


[1 


१७४ , ` प्रोढ-स्वनालुवाद्कनौयुदी (अदादि० शी, अधि +इ धतु) 


(४५) शी (सोना) (द° अ० ३२) (४६) अधि +इ (पटना) द° अ० ३२). 
धे | ¢ 1 
शेते रायाते शेरते ` प्र अधीते अधीयाते अधीयते ` ` 
दोषे रायाथे शेध्वे म० अधीषे अधीयाथे अधीध्वे . 
शये शेवहे दोमटे उ० अधीये अधीवहे अधीमहे 
। लोय्‌ लेट्‌ 
दताम्‌ याताम्‌ रेरताम्‌ प्रण अधीताम्‌ अधीयाताम्‌ अधीयताम्‌ 
शेष्व दरायाथाम्‌ रोध्वम्‌ म० अधीष्व अधीयाथाम्‌ अधीध्वम्‌ 
` श्यै शयावहै शयामहै उ० अध्ययै अध्ययावहै अध्ययामहै 
लङ कड १ 
अशेत  अशयाताम्‌ अशपत पर अध्यैत अध्यैयाताम्‌ अध्यैयत 
अरोधाः अशयाथाम्‌ अध्वम्‌ म० अध्यैथाः अध्यैयाथाम्‌ अध्यैध्वम्‌ 
अरायि अशेवहि अशेमहि उ० अध्यैयि अध्यैवहि अध्यैमहि 
विधिलिड._ विधिल्डि_ 
शयीत शयीयाताम्‌ शयीरन्‌ प्र अधीयीत अधीयीयाताम्‌ अधीयीरन्‌ 
शयीथाः शयीयाथाम्‌ शयीध्वम्‌ म० अधीयीथाः अधीयीयाथाम्‌ अधीयीभ्वम्‌ 
द्यीय उयीवहि शयीमहि उ० अधीयीय अधीयीवहि अधीयीमरहि 


शयिष्यते शयिष्यते शयिष्यन्ते ट्‌ अध्येष्यते अध्येष्यते अध्येष्यन्ते 
दयिता शयिताय शयितारः ट्‌ अध्येता अध्येतारो अध्येतारः 
शयिषीष्ट शविषीयास्ताम्‌०  आ० लिङ. अध्येषीष्ट अध्येषीयास्ताम्‌० 
अदरायिष्यत अशयिष्येताम्‌° लड. अध्यैष्यत, अध्यगीष्यत (दोनों प्रकार से) 
किट्‌ चिद्‌ (इकोगा) 
रिद्ये दिद्याते शिरे पर अधिजगे अधिजगाते अधिजगिरे 
शिदिषे रि्याथे रिदियष्वे म० अधिजगिपे अधिजगाथे अधिजगिष्वे 
दिव्ये दिषियवेहे शिदयमे उ० अधिजगे अधिजगिवहे अधिजगिमदे 
खड. (५) लड. (क) (४) 
अदाविष्ट अशयिषाताम्‌ अदायिषत प्र अध्यै अध्यैषाताम्‌ अध्यैषत 
अशचिष्ठाः अगविषाथाम्‌ मखयिष्वम्‌. म० अध्येष्ठाः अथ्यैषायाम्‌. अष्यैदवम्‌ 
अरायि अगुनिष्वहि अशयिष्महि ० अध्यैपि अध्येषि अध्येष्मदि 
~ उड. (ल) (५) (दको गा) 
। | अध्यगीष्ट अध्यगीषाताम्‌ अध्यगीषत 
अघ्यगीष्टाः अध्यसीष्राथाम्‌ जध्यगीदबुम्‌ 
अध्यगीपि अध्यगीष्वहि अध्यगीष्पहि . 


अद्ादिगण । उभयपदी नू धातु । १७५ 


(४७) रू (कहना) परस्मैषदं आत्मनेपद्‌ (दे०° अ० २५) 
 स्ूचना-्र्‌आदिसेवरू को वचूहोगा। स्चना-दर्‌ आदि मेत्रू कौ वच्‌। 
श द दु भ भे इदे हे 
व क ८ ^. युवाथे मूषे 
व्रवीमि बरवः नूस उ० दुवे ब्रव नमे 
लोट्‌ लोट्‌ 
व्रवीतु मूताम्‌ ब्वन्तु. पर ब्रूताम्‌  ब्रुवाताम्‌ वरुवताम्‌ 
गूहि ब्रूतम्‌ च्रूत म० व्रृष्वं ब्ुवाथाम्‌ मरष्वम्‌ 
व्रवाणि ववाव ब्रवाम उ० व्रवै त्रवावै व्रवामहै 
। कड. ` खड 
अब्रवीत्‌ अब्रूताम्‌ अघ्रुबन्‌ प्र अद्रूत अश्रुवाताम्‌ अघ्रुवत ` . 
अ्रवीः अब्रृतम्‌ अ्रूत म० अ्रूथाः अग्रुवाथाम्‌ अ्रध्वम्‌ 
अब्रवम्‌ अब्रूव अब्र उ० अघ्रुवि अ्रुवहि अन्रूमहि 
. विधिलिड. ` विधिलिङ्‌. 
गरूयात्‌ वरूयाताम्‌ ब्रूयुः प्र ब्रुवीत व्रुवीयाताम्‌ व्रवीरन्‌ ` 
ब्रूयाः त्रृयातम्‌ नयात स० वुवीथाः ब्रुवीयाथाम्‌ ब्रुवीध्वम्‌ 
ब्रूयाम्‌ ब्रूयाव ब्रूयाम उ० त्रुवीय ब्रुवीवहि त्रुवीमहि 
वक्ष्यति वक्ष्यतः वक्ष्यन्ति दय्‌ वक्ष्यते वक्ते वक्यन्ते 
वक्ता वक्तारो वक्तारः य्‌ वता कक्तारौ वक्तारः 


उच्यात्‌ उच्यास्ताम्‌ उच्यायुः आं०किड_ वक्षीष्ट॒ वक्षीयास्ताम्‌ वक्षीरन्‌ 
अवक्ष्यत्‌ अवक्षयताम्‌ अव्चन्‌ ड. अवक्षयत अवक्षयेताम्‌ अवध्यन्त. 


किटि | षिद्‌ 
उवाच ऊचतुः ऊचुः . प्र ऊचे ऊचाते ऊचिरे 
उवचिथ, अचथुः ऊच म० उचिषे अचाये ऊचिध्वे 


उवक्थ 
उवाच, ऊचिव उचिम . ० ग्य ऊचिवहे ऊचिमदे 
उव्च ` 

कड. (२) - खंड. (२) ` 
अवोचत्‌ ` अवोचताम्‌. अवोचन्‌ प्र अवोचत अवोचताम्‌ अवोचन्त 
अवोचः अवोचतम्‌. अवोचत स अवोचथाः अवोचेथाम्‌ अवोचध्वम्‌ 
अवोचम्‌.  अवोचाच अवौचाम उ अवोचे अवौचावहि अवोचामहि 


१७६ . ` `, मरौढ-रचनालुवादक्ौसुदी । ` (उेव्यादि० संक्षिसरूप) . | 
(३) ऊदोत्यादिगणः 


(१) इस गण की प्रथम धातु हु (हवन करना) है, उसका सूप. जुहोति आदि 
होता है, अतः गण का नास जुहोत्यादिगण पड़ा । चुयोत्यादिगण मे भी अदादिगण कै ` 
ठव्य धातु ओरं प्रत्यय क वीच मे ल्य, लेट्‌ , कुड. ओर विधििङ. मँ कोई विकरण. 
नहीं लगता है । (जदोत्यादिम्यः ष्ठः, छो) उक्त ककारे मे धाठु को दत्र ह्येता हैः. 

थात्‌ धाठुकोदो वारप्दाजाताष्ै र द्वि कै प्रथम भागम, कुछ परिवर्तन 
भी श्येता ह! उक्त ल्काय ये धातु को एकवचन सँ गुण होता दै, अन्यत्रनदही। | 

(२) इस गण मे २४ घाठुर् है । 

(३) लट्‌ आदि मे धाठ फे अन्तम संक्षि रूप निम्नलिखित ल्गेगे । छट; ` 
दय्‌, आशीर्लिंडः ओर ड मे प्रष्ठ १४४ पर निर्दि संितल्प ही लगे । ठ्‌ जादि. 
मे सेद्‌ धात॒ओं मे संक्षि रूप से पठे इ भी ल्येगा, अनिट्‌ मे नहीं । | 


परस्मैपद्‌ (सं° रूप) आत्मनेपद (सं° रूप) 
कट्‌ कट्‌ .. 
ति तः अति प्रण ते आते . अवे 
सि थः थ म० से आये ध्वे. 
भि . वः मः  उ० ए . बहे ` मदे 
खर्‌ खच्‌ 
त॒ , ताम्‌ अठु प्र ताम्‌ आताम्‌ अताम्‌ | 
हि ` तम्‌ त स० स्व आथाम्‌ ध्वम्‌ 
आनि आव आस उ० रे आवहै , आमहै , 
ङ (घाठसे पूर्वं अया आ) रङः (धाद से पूर्व अया ज) 
त्‌ . ताम्‌ उः प्र त आताम्‌ | उत. 
‡ ` ` तम्‌ त म थाः ` आथाम्‌ ध्वम्‌ . 
अम्‌ व म॒ ० इ वहि ` मि । 
यात्‌ याताम्‌ युः . प्र ईत हयाताम्‌ ` `. ईस . 
याः ; यातम्‌ यातत स० ईथाः : ` ईयाथाम्‌ -. पनम्‌ 


याम्‌. ` यावं , याम उ० र्व : ईवहि , : . वमि. 


[1 


ऊंरोव्यादिगण । इ, मी, घातु 


९७७ 


(७८) इ (दवन कस्ना) (देय० ३३) (४९) सी (डरना) (दे०य० ३३) 


> 


परस्मैपदी पररमपदी 
व ठ्ट्‌ लयू 
जुहोति जुहुतः जुह वति प्र बिभेति बिभीतः विभ्यति 
जुहोषि जुहुः जुहुथ म० व्रिभेषि चरिभीथः विमीथ 
जुहोमि जुहुवः जुहुमः उ० बिभेमि विभीवः बिभीमः 
लेट्‌ लोट्‌ 
जुहोत जुहुताम्‌ जहवठु प्र क्रिभेठ॒ बिभीताम्‌ बिभ्वतु 
जुहुधि . जुहुतम्‌ जुदूत स० बिभीहि विभीतम्‌ बिभीत 
जुहवानि जुदवाव जुहवाम उ० विभयानिं विभाव त्रिभयाम 
लड्‌ ठ्ड 
अजुहोत्‌ अजुहुताम्‌ अजुदबुः प्रण अधिमेत्‌ अविभीताम्‌ अविभयुः 
अजुहोः अजुहूतम्‌ अजुहूत  म० अविमेः अबिभीतम्‌ अविभीत 
अजु हवम्‌ अजुहुव अजुहुम उ० उत्रिभयम्‌ अविमीव अत्रिभीम 
विधिलिङ._ । विधिलिड 
जुहुयात्‌ जहुयाताम्‌ जुगु प्र बिभीयात्‌ बिभीयाताम्‌ विभीयुः 
जुहुयाः जुहुयातम्‌ जुहुयात म० व्रिभीयाः विभीयातम्‌ व्रिमीयात 
जुहुयाम्‌ जुहुयाव जुहुयाम उ० वरिमीयाम्‌ व्रिभीयाव विभीयाम 
` होष्यति होष्यतः होष्यन्ति दृट्‌ मेष्यति. मेष्यतः भेष्यन्ति 
होता होतारो होतारः ट्‌ भेता मेतारो भेतारः 
हूयात्‌ हूयास्ताम्‌ हयाः आ०लिङ_ भीयात्‌ मीयास्ताम्‌ समीयाय 
अदोप्यत्‌ अहोष्यताम्‌ अशोष्यन्‌ लड्‌ अमेष्यत्‌ अमेपष्यताम्‌ अमेष्यन्‌ 
लिट्‌ (क) खिट्‌ (क) 
जुहाव जुहुवतुः जुहूः प्र विभाय बिभ्युः बिभ्युः 
जुहविथाजुहोध जुहुवुः जुहुव स० बविभयिथ,विभेथ बिभ्युः विभ्य 
जुदावगजुहव जुहूविव जुहूविम  उ० विमायःविभय बिभ्यिव विभ्यिम 
- - छिय्‌ (ख) (जुहवां + कर) लि्‌ (ख) -(बिभर्या+क) 
 जुहवांचकार -चक्रतुः -चक्ुः प्रण विभयांचकार चक्रः चकरुः 
-चकर्थः . -चक्रधुः -च्र . म० -चकर्थं चक्रथुः चक्र 
-चकारचकर -चक्रव. -चक्रम. उ० -चकारुचकर -चक्रव . -चक्घम 
लङ_ (४) । ड (४) 
अहौषीत्‌ अदौषटाम्‌ अहौः य अभैषीत्‌. अभम उभेषुः 
अहोषीः अरौष्टम्‌ अहौ म०` अभैषीः अभेष्टम्‌ अमेष्ट 
अहोषम्‌ अौष्व अहोष्म ॐ० अभैषम्‌  अभैष्व अभैष्म 


४७८ 


(५०) दा (चोन) देम ३४) 


परस्मैपदी 
| ल्यू ` 
जहाति ` जदीतः ` 
जहासि जहीथः 
जहामि जीवः 
लोट्‌ 
जातु जहीताम्‌ 
जहाहिगजदीहिं जीतम. 
जहानि जहाव्‌ 
अजहात्‌ अजदीताम्‌ 
अजद्ाः अजहीतम्‌ 
. अजाम्‌ अजहीव 
विधिलिड्‌ 
जह्यात्‌ ज्याताम्‌ 
ज्याः जघ्यातम्‌ 
जघ्याम्‌ ज्याव 
हास्यति हास्यः 
हाता दातार 
देयात्‌ दैयास्ताम्‌ 
अदास्यत्‌ अदहास्यतास्‌ 
` च््ट्‌ 
जहो जवः 
जहिथ,जहाथ जहधुः 
जद जिव 
खडः (६) 
हासीत्‌ अहासिशम्‌ 
अहासीः अहापिष्टम्‌ 


अहासिषम्‌ अद्ासिष्ठं 


१ ् दी व 0  " 
` भ्रौढ-स्चनानुवादकोसदी . (जदयोस्यादि० हा, ही धातुर) . ` 


परस्मैपदी. 
क ... = 
जहति प्र जिहेति जिहीतः जिहियति . 4 
जहीथ म० जिहेप्र जहीथः जहीथ .. ` 
जहीमः उ० जिहेमि जिह्यीवः जिहीसः 
लर्‌ ५ 
जहतु प्र जहतु जिह्टीताम्‌ जिहियह॒ . 
जहीत म० जदीद जिहीतम्‌ जिहीत 
जहाम उ० जिहयाणि जिहयाव चजिहयाम 
हई ध 
अजहुः प्र अजिहेत्‌ अजि ताम्‌ अनिहयुः 
अजहीत  स० अनिः अजिहीतम्‌ अनजिहीत 
अजहीम उ० अजिहयम्‌ अजिहीव अजिहीम 
. विधिलिड्‌ ` 
जह्युः प्र ज्यात्‌ जिहीयाताम्‌ जिहीयुः 
ज्यात स० जिहीयाः जिहीयातम्‌ जिहीयातं 
जद्याम उ० जिहीयाम्‌ जिहीयाव जिहीयास 
हास्यन्ति छ्‌ हष्यति हेष्यतः हेष्यन्ति ` 
हातारः छट हेता हेतारौ हेतारः 
हयाः आण्छिड. हीयात्‌ हीयास्ताम्‌ हीयायुः 
अहास्यन्‌ लड. अदहेष्यत्‌ अहेष्यताम्‌. अहेष्यन्‌ 
लिट्‌ | 
जहुः प्रज ज्हिय जिद्धियठुः जिहिुः 
जह य° जिहयिथ.जिहेथ जियः जिदधिय 
जदिम उ० जिहाय,जिहय जिदहियिव जिहिविम ` 
| छ (४) =. ` 
अदासिवुः १० उदहिप्रीत्‌ अह्म्‌ अहिपुः 
अहास््टि म० अहिः. ` यदम्‌. अदैष्ट ` 
-उहासिष्म उ० चउहिषम्‌ . अहष्वः उषवप्प 
सयना-हदी कै लिटि ब जिहयां + कृ 
अर्थात्‌ जिहयांचकार आदि भील्प 


॑ (५९) ही (संज्ञित होना) (दग २) । ५ 


दोते 


1 


` जहोव्यादिगण ! श्च, मा धातुर १७९ 


(५२) श(पाकन करना) (दे०अ० ३५) (५३) मा(तोकना, नापना) दे०अ० ३५) 


उभ्रययदी आत्मनेपदी 
` खुचना-केवर परस्मेपद कै रूप दिए दै । 
लट्‌ , लट्‌ 


विभति वितः बिभ्रति प्र मिमीते भिमाते मिमते 
विमर्ष. च्श्थः बिथ म० मिमीषे मिमाथे मभिमीध्वे 
बिभर्मि विश्वः निश्रमः उ० मिमे मिमीवदे मिमीमहे 
लर्‌ लोट्‌ । 
विमु विर्रताम्‌ त्रिभ्र र मिमीताम्‌ मिमाताम्‌ मिमताम्‌ 
निहि चि्ठतम्‌ चनिग्त म० सिमीष्व मिमाथाम्‌ सिमीष्वम्‌ 
त्रिभरणि त्रिभाव. विमराम ॐ० मिमे मिमावहै मिमामहै 
कड लङ्‌ 
अविभः अनिश्रताम्‌ अ्रिभरूः ` म्र अमिमीत . अमिमाताम्‌ अमिमत 
अबिभः अविभ्रतम्‌ अव्रिथ्त ` म० अमिमीथाः अमिमाथाम्‌ अमिमीध्वम्‌ 
अविभरम्‌ अविष्टव अविगम ॐउ० अभिमि अमिमीवषहि अभिमीमहिं 
विधिकिड_ विधिलिड्‌ 
विष्ठयात्‌ ` विभ्रयाताम्‌ बिभ्युः प्र मिमीत मिमीयाताम्‌ सिमीरन्‌ 
बिया; विग्धवातम्‌ विष्डयात म मिमीथाः मिमीयाथाम्‌  मिमीष्वम्‌ 
विथ्याम्‌ च्ष्याव . भिश्याम ॐउ० भिमीय मिमीवहि मिमीमहि 


भरिष्यति भरिष्यतः भरिष्यन्ति दय्‌ मास्यते मास्यते मास्यन्ते 
भतां भर्तारो: भर्तारः छट माता मातारौो मातारः 
` भ्रियात्‌ भियास्ताम्‌ भ्रिवासुः आ० लिड्‌ मासीष्ट मासीयास्ताम्‌ मासीरन्‌ 
अभरिष्यत्‌ अभरिष्यताम्‌ अभरिष्यन्‌. छ्ड्‌ अमास्यत॒  अमास्येताम्‌ अमास्यन्त 


किट्‌ ` लिट्‌ 
6४ . ममाते 
वभार वभ्रुः वशरुः प्र मपे ते मभिरे 
वमर्थ बश्रथुः नभर म मभमिषे ममाये ममिष्वे 
बभार्‌,बभर ब्रव भ्म ॐ० ममे ममिवहे ममिमहे 
खडः (४) खड. (५) 


अमार्घीत्‌ अमार्टम्‌ अयाँ; प्र अमास्तं अमाखाताम्‌ अमार्त 

अभार्षीः अमारटम्‌ अभाष्टं मम अमास्थाः अमाखाथाम्‌ अमाच्वम्‌ 

अभार्षम्‌ अभार्ष्वं अभार्यं उन अमासि अमास्वदहि अमास्महि 
सूचनः-लिट्‌ मे विमतं + कः अथत्‌ कसः 

निभरचकार आदि भी रूप वनेन 1 


८० 


प्रोढ~रचनालुवादकोयुदी ` (जहोव्यादि०, दा धातु). ` 


(५४) दा (देना) परस्मैपद्‌ 


` आत्मनेपद्‌ (द. अ. ३६) :  . 


ठट 
ददाति दत्तः ददति प्र दत्त 
ददासि द्त्थः दत्थ स० दत्से 
ददामि दद्वः दद्यः उ० ददे 
लोट. | 
ददातु दत्ताम्‌ ददतु प्र दत्ताम्‌ 
देहि दत्तम्‌ दत्त म० दत्स्व 
ददानि ददाव ददाम उ० ददै 
लड. 
अददात्‌ अदत्तम्‌ अददुः म्र अदत्त 
अददाः अदत्तम्‌ अदत्त म० अरदत्याः 
अददाम्‌ अद्ध अद्य उ० अददि 
विधिलिङ्‌ 
ददात्‌ दद्याताम्‌ दवयुः प्र ददीत 
द्याः दघ्मातम्‌ दद्यात म° ददीथाः 
द्च्ाम्‌ द्याव दद्याम उ० ददीय 
दास्यति दास्यतः दास्यन्ति र्ट्‌ दास्यते 
दाता दातारौ दातारः ट्‌ दाता 
देयात्‌ देयास्वाम्‌ देयासुः आ०लिड- दासीष्ट 
अदास्यत्‌ अदास्यताम्‌ अदास्यन्‌ च अदास्यत 
किद्‌ 
ददो ददतुः ददुः म्र ददे 
ददिथ,ददाथ ददथुः दद म० ददिषे 
[न 
ददो ददिव ददिम उ० ददे 
लड. (१) | 
अदात्‌ अदाताम्‌ अदुः . प्र ` अदित ` 
अदाः अदातम्‌ अदात स अदिथाः - 
अदाम्‌ अदाव अदाम उ अदिषि ;. 


लट्‌ .. 
ददाते 


ददाथे 
दद्‌ वे 


लोट्‌ 


ददाताम्‌ 


ददाथाम्‌ 


ददावरै 


¦ कड 


नी 


अददाताम्‌ 
अददाथाम्‌ 
अदद्वहि 


विधिलिड्‌ 


ददीयाताम्‌ ` 
ददीयाथाम्‌ ` 


ददीवहि 


दास्येते 


अदास्येताम्‌ 


ल्‌ 
ददाते 


ददाथे 


ददिवहे “ ` 
खड. (८). 


अदिप्राताम्‌ - 


अदिपाथाम्‌ . 


अदिष्वहि 


ददते `. 
दद्ध्वे `. , 
दद्म्दे. 


ददताम्‌. 
दद्ध्वम्‌ . । 
ददाम 


अददत 
अदद्‌ध्वम्‌ 
अददूसहि 


ददीरन्‌. 
ददीध्वम्‌ .' 
ददीमहि 


दास्यन्ते 


दातारः 


दासीरन्‌ 
अदास्यन्त 


ददिरे 


` ददिष्वे 


ददिमहे 


अदिषत. 
अदिध्वम्‌. ., 
अदिप 


, ` दासि 


जुहोत्यादिगण । उभयपदी धा धातु 


(५५) धा (घारण करना) परस्मैपद्‌ 


कट्‌ 
दधाति पत्तः दधति प्र धत्त 
धत्थः धत्थ अ० धत्से 
 , दधामि द्ध्व दध्मः उ दषे. 
लेट्‌ ` 
दधातु धत्ताम्‌ दधतु प्र धत्ताम्‌ 
धेहि धत्तम्‌ धत्त म० धत्स्व 
दधानि दधाव दधाम उ द्धै 
लड 
अदधात्‌ अधत्ताम्‌ अद्युः ` प्र० अधत्त 
अदधाः अधत्तम्‌ अधत्त म० अधत्थाः 
अदधाम्‌ अदध्व अदध्म उ० अद्धि 
विधिलिङ_ 
दध्यात्‌ दध्याताम्‌ ; द्यु; प्र दधीत 
, दध्याः . दध्यातम्‌ दध्यात म० दधीथाः 
दध्याम्‌ दध्याव दध्याम उ० दधीय 
धास्यति धास्यतः धास्यन्ति टद्‌ धास्यते 
घाता धातारो धातारः डट्‌ धाता 
पेयात्‌ धेयासाम्‌ ` पेयाः आ०्किङ. धासीष्ट 
अधास्यत्‌ अधास्यताम्‌ अधास्यन्‌ टटड. अघास्यत 
ष्ट । 
दधो दधतः दधुः ` प्र दधे 
दधिथ,दधाथ दधुः दघ म० दधिषे 
दधो द्धिव दधिम उ० दधे 
खंड. (१) 
अधात्‌ अधाताम्‌ अधुः प्र अधित 
अधाः अघातम्‌ अधात म० अधिथाः 
अधाम्‌ अधाव अधाम उ० अधिषि 


१८१ 


आत्पनेपद्‌ द° अ० ३७) 


खट्‌ 
दधाते दधते 
दधाथे धदृध्वे 

, दध्वहे दध्महे 
लेट्‌ । 
दधाताम्‌ दधताम्‌ 
दधाथाम्‌ धद्‌ष्वम्‌ 
दधाव दधामरै 
अदधाताम्‌ अदधत 
अदधाथाम्‌ अधद्ध्वम्‌ 
अदध्वहि अदध्महि 
विधिलिडः_ 
दधीयाताम्‌ दधीरन्‌ 
दघीयाथाम्‌ दधीष्वम्‌ 
दधीवहि दधीमहि 
धास्येते धास्यन्ते 
धातासे धातारः 

` धासीयास्ताम्‌ धासीरन्‌ 
अधास्येताम्‌ अघास्यन्त 
किट्‌ 
दधाते दधिरे 
दधाथे दधिध्वे 
दधिवहे दधिमहे 
खंड. (४) 
अधिपाताम्‌ अधिषत 
अधिषाथाम्‌ अधिष्वम्‌ 

अभिष्महि 


अधिष्वहि 


१८२ | भ्रोढ~रचनालुवादक्ौसुदी ` (दिवादिगण, संकषि्रूप. , 
(४). दिवादिगणः ॑ 


(९) इस गण की प्रथम धातु दिव्‌ दै, अतः गणका नास दिवादिगण पड़ा । | 
(दिवादिभ्यः स्यन्‌) दिवादिगण की धातुओं म धातु ओर. प्रत्यय के बीचमकष्‌, , ' 
लर्‌ , लङ ओर विधिकिड. मे श्यन्‌ (य) विकरण र्गता है ओर धाठु को गुण नही . 


होता । इस गण की धातुओं कै रूप चलाने का सरल उपाय यह है किं धातु कै अन्तः - 


नै यः लगाकर परस्मैपद मे भू धातु कै ठस्य ओर आत्मनेपद भै सेव्‌ धातुके वल्य ` 
रूप चक्लेगे। । 
(२) इख गण मे १८० धातुर है 
(३) कट्‌ आदि मे धातु कै अन्त ये संक्षिप्तरूप निम्नलिखित लगेगे । 
ट्‌, छट, आशीर्टिंड. ओर कड. मे प्रष्ठ १४४ पर निर्दिष्ट संक्षि्सूप . 
दी ल्गेगे। | - 
लट्‌ आदि यै चेट्‌ धाठ॒ओं मे सं्ितरूप से पठे द भी ठ्गेगा, अनिच्‌ म नदय । 


परस्मैपद्‌ (° रूप) स्त्मनेपदं (खं° रूप) 


[1 


कद्‌ ख्टू . | 
यति यतः यन्ति प्रण, यते येते यन्ते 
यसि यथः यथ म० यसे येथे यथ्वे 
यामि यावः यामः उ० ये यावहे यामहे 
॑ लोट्‌ खय्‌ 
यतु . यताम्‌ यन्तु प्र यताम्‌ येताम्‌ यन्ताम्‌ ` | 
य॒ यतम्‌ यत -म० यस्व येथाम्‌ यध्वम्‌ 
यानि याव याम 5 च यावहै यामह 
लङ. (घाठ से पूव॑जयाञ) लङः. (घाठ से पूच॑ जया जा) 
यत्‌ यताम्‌ यन्‌ प्र यत यताम्‌ यन्त 
युः यतम्‌ यत स० यथाः येथाम्‌ यवम्‌ . . 
यम्‌ याव याम उ० ये यावहि , यामि 
विधिलिङ. चिध्िलिङ. 
येत्‌ ` येताम्‌ ` येयुः प्र येत येयाताम्‌ . येरन्‌ 
यैः | यतम्‌ . येत म० येथाः येयाथाम्‌ येष्वम्‌ ` 
येयम्‌ येव येम ॐ० वेय. ` येवहि येमहि - 


दिवादिगण. दिष्‌ , चृत्‌ वातु ` १८३ 
दियदिगग--परस्तैरवय धालुर्पे 


५ 


` . (ई) दिंवु(चलकना आददि)(दे° अ० ३८) (५७) दत्‌ (नना) ० अ० ३८) 


खट ट्ट 
दीव्यति दीव्यतः दीन्यन्ति प्र० दत्यति सव्यतः दत्यन्ति 
दीव्यसि दीव्यथः दीव्यथ म० वृत्यसि दत्यथः देलयथ 
दीन्यामि दीत्वावः दीव्यामः उण वृत्यासि यव्यावः दस्यामः 
लेट्‌ लोट्‌ 
दीव्यतु दीव्यताम्‌ दीव्यन्ठ॒ प्र नरव्यतु चत्यताम्‌ दयन्त 
दीव्य दीव्यतम्‌ दीव्यत स० नृत्य चलयतम्‌ दत्यत 
दीव्यानिः दीव्याव दीव्याम उ० द्ल्यानिः द्याव साम 
अदीव्यत्‌ अदीव्यताम्‌ अदीष्यन्‌ प्र अनत्यत्‌ अन्रस्यताम्‌ अनरस्यन्‌ 
अदीत्यः अदीव्यतम्‌ अदीव्यत म० अनेयः अनरत्यतम्‌ अनृत्यत 
अदीव्यम्‌ अदीव्याव अदीन्याम उ० अद्यम्‌ अन्स्याव अन्स्यामं 
विषििड्‌ विधिक्डि 
दीव्येत्‌ ` ` दीव्येताम्‌ दीष्येयुः प्र दृष्येत्‌ सर्येताम्‌ रखव्येथुः 
दी्येः दीव्येतम्‌ दीव्येत म० च्यः खत्येतम्‌  चस्येत 
 दीन्येयम्‌ दीव्येव दीव्येम उ० वृत्येयम्‌ तस्येव नरत्येम 
देविष्यत्ति देविष्यतः देविष्यन्ति छट नर्तिष्यति, नसस्यति (दोनों रकार से) 
देविता देवितारौ देवितारः खयू नर्तिता नतितारो नर्तितारः 
दीव्यात्‌ दीव्यास्ताम्‌ दीन्यासुः आण०्डिङ्‌ त्यात्‌ दरत्यास्ताम्‌ कलामः 
अदेविष्यत्‌ अदेविष्यताम्‌ ° तड अनर्तिष्यत्‌ अनरसस्यत्‌ (दोनों प्रकारसे) 
, खिद्‌ चट्‌ 
दिदेव दिदिवलुः दिदिुः प्र नन्तं नरृततुः नतः 
दिदेविथ दिदवधुः दिदिव म० ननर्तिथ नदरतयुः नव्रत 
दिदेव दिदिविव दिदिविम उ० ननतं ननरतिव नचतिम 
ङ. (५) „` =) ~ 
अदेवीत्‌ उदेविष्टाम्‌ अदेविपुः प्र° अनर्तीत्‌ अनर्तिष्टाम्‌ अनर्तिषुः 
अदेवीः अदेविष्टम्‌ अदेविष्ट म९ अनरतीः अन्तम्‌ अनति 
. अदेविषम्‌ अदेविष्व अदेविप्म॒ . उ० अनतिषम्‌ अनरतिष्व अनतिष्म 


१८८४ 


लट्‌ 
नश्यति न्यतः 
नद्यसि नरेयथः 
नद्यामि  नद्यावः 
स्यू 
नदयतु  नदयताम्‌ 
नद्य नदयतम्‌ 
नदयानि न्याव 
खड < 
अनयत्‌ अनदयताम्‌ 
अनद्यः अनदयतम्‌ 
अनदयम्‌ अनद्याव 
। विधिलिङ्‌. 
नयेत्‌ नध्येताम्‌ 
न्ये नर्येतम्‌ 
नव्येयम्‌ नद्येव 


प्रोढ-स्वनालुवादक्ौखुदी (दिवादि० नद्‌ , भ्रम्‌ धातुर) 


नदयन्त 
नद्रयथ 
म्द्यामः 


मदयन्तु 
स्यत 
मद्याम 


अनदयन्‌ 
अनद्यत 
अनश्याम 


नद्येयुः 
नच्येत 
नद्येम 


नरिष्यति, नङ्क्ष्यति (द्येनो पकार से) ट्‌ 
नरित, नं (दोन प्रकार से) 


अनरिष्यत्‌; अनङ्श्ष्यत्‌ (दोनों प्रकार से) छड_ अभ्रमिष्यत्‌ 


न्यात्‌ 
ञ्ट््‌ 
ननाश नेरातुः 
मेरिथ ४ 
् थु ‡ 
नन | नेदाभु 
ननाद नेरिव 
ननं नेच्व 
लड. (२) 
अनदत्‌ अनदाताम्‌ 
अनदः अनरतम्‌ 
अनम्‌ अनाव 


नद्यः 


नेर 


अनयन्‌ 
अनशत 
अनखाम 


डट्‌ 
नर्यास्ताम्‌ नस्यामुः आ०किङ भ्रम्यात्‌ 


प्र० 


मण 


प्र? 
मृ० 
उण 


श्राम्यति 
भ्राम्यसि 
श्राम्यामि 


भ्राम्यतु 
श्राम्य 
श्राम्पाणि 


अभ्राम्यत्‌ 
अध्राम्यः 
अभ्राम्यम्‌ 


भ्राम्येत्‌ 
भ्राम्येः 
श्राम्येयम्‌ 


भ्रमिष्यति 
भ्रमिता 
॥ ~ 


भ्रेसिथ 
(1 


{ वभ्रभिथ 


चरश्रम 


अभ्रमत्‌ 
अभ्रमः 
अभ्रमम्‌ 


(५८) च्य (न देन्य) (2० य° ३९) (५९) श्रम्‌ (घूमना) (दे० अ० ३९) । 


ठट २ 
भ्राम्यतः भ्राम्यन्ति ` 
भ्राम्यथः भ्राम्य ` `. 
भ्राम्यावः भ्राम्यामः 
भ्राम्यताम्‌ भ्राम्यन्तु 
भ्राम्यतम्‌ भ्राम्यत 
भ्राम्याव भ्राम्याम 
कड र 
अघ्राम्यताम्‌ अघ्राम्यन्‌ 
अभ्राम्यतम्‌ अभ्राम्यत 
अभ्राम्याव अभ्राम्याम ` 
विधिलिडः [ि 
भ्राम्यताम्‌ भ्राम्येयुः 
भ्राम्येतम्‌ श्राम्येत ` 
श्राम्येव भ्राम्येम 
भ्रमिष्यतः भ्रमिष्यन्ति 
भ्रमितारौ भ्रमितारः ` 
श्रम्यास्ताम्‌ भरम्यासुः 
अभ्रमिष्यताम्‌° 

+ 
वृभ्रमठ॒ वभ्रुः 
भ्रमतः भ्रेमुः 
वृभ्रमथुः वभ्रम 

. भ्रेमधुः भ्रेम 
वभ्रमिव वभ्रमिम 
श्रेभिव भ्रेमिम 
कड (२ 
अभ्रमताम्‌ अश्मन्‌ 
अभ्रमतम्‌ अध्रमत 

 अभ्रमाव अभ्रमाम 


सूचना भ्रम्‌ भ्वादिगणी मी है, जतः 
` भ्रमति, भ्रमत, अभ्रमत्‌; भ्रमेत्‌ चाठे 
रूप भीव्रनैगे। . भ 


श्राम्यति 
भास्यसि 
श्राम्यामि 


` श्रास्पतु 
.श्राम्य्‌ 


श्राम्याणि 


ल्‌ 


श्रास्पत्तः 
श्राम्पथः 
श्रास्वावः 


लोट्‌ 
भ्राम्यताम्‌ 


श्राम्यतम्‌ 
भ्राम्पाव 


` लड 


अश्राम्यत्‌ अश्राम्यताम्‌ 
अश्राम्यतम्‌ 


अश्राग्यः 
अश्राम्यम्‌ 


शाम्येत्‌ 


 श्राम्येः 


भाम्येयम्‌ 


भ्रमिष्यति 
भ्रमिता 
श्रम्यात्‌ 


प, 


अश्राम्पाव 
विधिलिड्‌ 


भ्राम्यताम्‌ 
श्राम्येतम्‌ 
शराम्येव 


=> 


श्रमिष्यतः 
श्रमितारो 


दिवादिगण । शरस्‌, सिव्‌ धातु 


श्राम्यन्ति 
श्रास्यथ 
श्राम्यामः 


श्राम्यन्तु 
श्रास्यत्त 
श्राम्पाम 


अश्राम्यन्‌ 
अश्राम्यत 
अश्रास्यास 


श्राग्येयुः 
श्राम्येत 
श्राम्येम 


सीभ्यति 
सीव्यसि 
सीन्यामि 


सीव्यतु 
सीन्य 
सीव्यानि 


असीन्यत्‌ 
असीव्यः 
असीव्यम्‌ 


सी्येत्‌ 
सीव्येः 
सीव्येयम्‌ 


्रमिष्यन्ति छ्‌ सेविष्यति 


श्रमितारः 


लट्‌ 


सेविता 


घ्रम्यास्ताम्‌ श्रम्यासुः आरकिड. सीव्यात्‌ 


अश्रमिष्यत्‌ अश्रमिष्यताम्‌° 


गश्राम 


राभ्रमिथ 


किट्‌ 


साश्रमतुः 
दसश्रमथुः 


दाश्राम, दश्चम श्रमिव 


अध्रमत्‌ 


अश्रः 
` जभ्रमम्‌ 


खडः. (२) 
अध्रमताम्‌ 
अश्रमतम्‌ 
अश्रमाव 


राश्रसुः 
शाश्रम 
साश्रमिम 


अश्मन्‌ 
अश्रमत 
अश्रमाम 


ट्ृडः असेविष्यत्‌ 


सिषेव 
सिषेविथ | 
सिषेव 


असेवीत्‌ 
असेवीः 
अरेविषम्‌ 


१८७ 


(६०) श्रम्‌ (परिस करन) (द° अ० ४०) (६९) दिव्‌ (सीन) द०.अ० ४०) 


छद्‌ 

सीव्यतः सीव्यन्ति 
सीव्यथः सीन्यथ 
सीन्यावः सीव्यामः 
लेट्‌ 

सीन्यताम्‌ सीव्यन्तु 
सीव्यतम्‌ सीव्यत 
सीन्याव सीव्याम 
लड्‌ 

असीव्यताम्‌ असीव्यन्‌ 
असीव्यतम्‌ असीव्यत 
असीव्याव असीव्याम 
विधिलिड्‌ 

सीव्येताम्‌ सीव्येयुः 
खीव्येतम्‌ सीन्येत 
सीव्येव सीव्येम 
सेविष्यतः सेविष्यन्ति 
सेवितारौ सेवितारः 
सीव्यास्ताम्‌ सीव्यासुः 
असेविष्यताम्‌० 

लिट्‌ 

सिष्रिवठुः सिप्रिवुः 
सिप्रिवधुः सित्रिव 
सिधिविव सिषिविम 
` डड_ (५) 
अचेविष्टाम्‌ असेविषुः 
अखेविष्टम्‌ असेविष्ट 
असेविष्व  असेविष्म 





अस्यत्‌ 
अस्यः 
अस्यम्‌ 


स्येत्‌ 
स्येः 
स्येयम्‌ 


सास्यति 
साता 
सेयात्‌ 


्रौढ-स्चनाञुकाठकौयुदी 


कट्‌ 
स्यतः स्यन्ति 
स्यथः स्यथ 
स्यावः स्यामः 
लेट्‌ 
स्यतम्‌ स्यन्त 
स्यतम्‌ स्यत 
स्याव स्याम 
कड 
अस्यताम्‌ अस्यन्‌ 
अस्यतम्‌ अस्यत 
अस्याव अस्ाम 
विधिलिड_ 
स्येताम्‌ स्येयुः 
स्वेतम्‌ स्थे 
स्येव स्थेम 
सास्यतः सास्यन्ति 
सातारो साता 


सेयास्ताम्‌ सेयासुः आ 


असास्यत्‌ असास्यताम्‌ असास्यन्‌ खड. 


लि्‌ 

ससं ससतुः सयुः 
ससिथ,ससाथ ससथुः सस 
ससो ससिव ससिम 

ड. (क) (१) 
असात्‌ अपाताम्‌ असुः 
असाः असातम््‌ असात . 
असाम्‌ . असाव असाम 

ड. (ख) (६) 
असासीत्‌ असासिष्टाम्‌ अतरासिषुः 
अंसासीः असासिटम्‌ असासिष्ट 
असासिप्म्‌ असासिष्व 


असासिप्म 


प्र 
स्‌० 
स 


दयति 
स्यसि 
इयामि 


येयम्‌ 


शास्यति 
याता 
सायात्‌ 
अगास्यत्‌ 


यादौ 


(दिदादि० सौ, शौ धातुर) 


लट्‌ | 
द्यतः 
दयथः 
द्यावः 
कोय 
र्यताम्‌ 
दयतम्‌ 
द्याव 

लड 
अद्यताम्‌ 
अद्रयतम्‌ 
अद्याव 
विधिलिड_ 
द्येताम्‌ 
श्येतम्‌ 
दयेव 
दास्यतः 
दातारौ 
रायास्ताम्‌ 
अयास्यताम्‌ 
ल्ट 


दाशतः 


दादिथःचयाथ शदाथुः 


= 
सारा 
अयात्‌ 
अयाः 


अरणम्‌ 


अशासीत्‌ 


 असाश्ची 


रादिव 


टट. (क) (१) 


अदाताम्‌ 


म) @, ०० (रे (ल) 6००) ` 


द्यन्ति 
र्यथ. 


. दयामयः 


श्ास्यन्ति 


शाता 


रायासुः ` 
असास्यन्‌ 


शलुः 


| 
सरिम 


अद्युः 


अयातम्‌ अयात 


अराव 


अशासं 


ड. (ल) (६) 

` अयासिष्ठाम्‌ अयासिषुः । 
अयासिषम्‌ अलारिष्ट 
अयासिषम्‌ . अयासिष्व अखासिप्य 


दिवादिगण । ऊष , पद्‌ धातु 


3.2. 


(६४) छप्‌ (कद्ध द्यच्छ) (दे. अ. ४२) (६५) पद्‌ (जान) (दे. अ. ४२) 


: अपम्‌ जङ्कुपाव अक््पाम 


ट्‌ 
कुप्यति  छुप्यतः दप्यन्ति प्र पद्यते 
ुप्यसि कुप्यथः कुप्यथ म० पद्यसे 
कुप्यामि कुप्यावः ऊुप्यासः उ० ` पचे 
लेट्‌ 
कुप्यठ॒ . कुप्यताम्‌ कुप्यन्तु प्र पद्यताम्‌ 
छुप्य ङुप्यतम्‌ कुप्यतत म० पद्यस्व 
कुप्यानि छुप्याव - कुप्यामं उ० प्ये 
कड. 
अकुप्यत्‌ अक्रुप्वताम्‌ अरुष्यन्‌ प्र अपद्यत 
` अङ्कप्यः अकरुप्यतम्‌ अकरुप्यंत म० अप्यथाः 
अकुप्यम्‌, अकरुप्याव अक्रुप्याम उ० अपदे 
विधिकिड 
कुप्येत्‌ कुप्यताम्‌ कुप्येयुः प्र पद्रेत 
कुप्य कुप्येतस्‌ कुप्येत म० पदेथाः 
कुप्येवम्‌ कष्येव. कुप्येम उ० पदेव 
कोपिष्यति कोपिष्यतः कोपिष्यन्ति छर्‌ पस्यते 
कोपिता कोपितारौ कोपितारः खर्‌ पत्ता 
ुप्यात्‌ कुप्यास्ताम्‌ ङुप्यायुः आ °लिङ. पत्सीष्ट 
अकोपिष्यत्त्‌ अकोपिष्यताम्‌ ° द्ड_ अपत्स्यत 
किट्‌. 
चुकोप चुकुपत॒ः चुकुपुः प्र० पेदे 
सखुकोपिथ . चुक्ुपथुः दुकुप म० पेदिषे 
चुकोप चकुपिव चुकुपिम उ० पेदे 
=. (र) 4 
अकुपत्‌ अक्कुपताम्‌ अकुपन्‌ प्रण अपादि 
अङ्घुपः अक्कुपतम्‌ अकुपतः म० ` अपत्याः 
उ० अपस्सि 


` आत्सतेपदी 


खट्‌ 


क 
पयते 
पद्येथे 
पद्यावहे 


खट्‌ 


पद्येताम्‌ 
पवेथाम्‌ 
प्यावंै 


लड 


अपेताम्‌ 
अप्रेथास्‌ 
अपद्यावहि 


विपिकिड. 


पद्येयाताम्‌ 
पय्येयाथाम्‌ 
पवि 


पत्स्येते 
स. 
पत्तारों 


पत्सीयास्ताम्‌ 


अपर्स्येताम्‌° 


किट्‌ 
पेदाते 
पेदाथे 
पेदिवदे 
खंड _ (४) 


अपत्छाताम्‌ 


. अपत्साधाम्‌ 


अपत्स्वहि' 


पद्यन्ते 
पद्यध्वे 
प्यामहे 


पद्यन्ताम्‌ 
प्यष्वम्‌ 


पव्यामहै 


अपद्यन्त 
अपयष्वम्‌ 
अपद्यामहि 


पदयेरन्‌ 
पयेध्वम्‌ 
पेमहि 


परस्यन्ते 
पत्तारः 
पल्षीरस्‌ 


पेदिरे 
पेदिष्वे 


पेदिमहे 


अपत्सत 
अपट्घ्वम्‌ 
अपतस्महि 


१८८ | म्रोढ-रचनाजुवादकोौसुदी (दिवादि० युध , जन्‌ धीतु) . 
आत्यनेपदी-- धातुर = 
(६६) युध्‌ (डना) (द° अ० ४३) (६७) जन्‌ (उत्पच् होना)(दे° अ० ४२) 
स्टूवना-ख्ट्‌ आदि से जन्‌ कोजा होगा। 
खट्‌ कट्‌ (जन्‌ को जा) 
युध्यते युध्येते युध्यन्ते प्र जायते जायेते जायन्ते 
युध्यसे युध्ये युध्यध्वे म० जायसे जायेथे जायष्वे | 
युध्ये युध्यावहे युध्यामहे उ० जाये जायावहे जायामदे 
खोर लोट्‌ (जन्‌ को जा) 
युध्यताम्‌ युध्यताम्‌ युध्यन्ताम्‌ प जायताम्‌ जायेताम्‌ जायन्ताम्‌ . 
युध्यस्व युध्येथाम्‌ युध्यध्वम्‌ म० जायख जायेथाम्‌ जायध्वम्‌. 
युध्यै युध्यावहै युध्यामहै उ० जायै जायावंहै जायामहै - 
लड लड. (जन्‌ को जा) 
अयुध्यत अयुध्येताम्‌ अयुध्यन्त पर अजायत अजायेताम्‌ अजायन्त 
अयुध्वथाः अयुध्येथाम्‌ अयुध्वध्वम्‌ म० अजायथाः अजायेथाम्‌ अजायष्वम्‌ 
अयुध्ये अयुध्यावहि अयुध्यामदहि उ० अजाये अजायावदहि अनजायामहि 
विधिक्डि_ विधिलिङः (जन्‌ को जा) 
युध्येत युष्येयाताम्‌ युध्येरन्‌ प्रण जायेत जायेयाताम्‌ जायेरन्‌ 
युष्येथाः युध्येयाथाम्‌ युष्येष्वम्‌ म० जायेथाः जायेयाथाम्‌ जायेध्वम्‌ 
युध्येय युष्येवहि युध्येमहि उ० जायेय जायेवहि जायेमहि 


[1 


योत्स्यते योत्स्येते यो्स्यन्ते कट्‌ जनिष्यते जनिष्येते जनिष्यन्ते 
योद्धा योद्धारौ योद्धारः खय्‌ जनिता जनितारौ जनितारः 


युत्यीष्ट॒ युत्सीयास्ताम्‌° आश्छिडः जनिषीष्ट जनिषीयास्ताम्‌° 
अयोत्घ्यत ॒ अयोत्त्येताम्‌° दडः. अजनिष्यत॒ अजनिष्येताम्‌° 

खिट्‌ किट्‌ 
युयुधे युयुधाते युयुधिरे प्रण जज्ञे जाते जरे 
युयुधिषे युयुधाथे युयुधिध्वे म० जज्ञिषे जज्ञाये जरिष्वे ` 
युयुधे . युयुधिवहे युयुधिमहे उ० जज जज्चिवहे जिम 

डः _ (४) लंड. (४) 

अजनि अजनिषाताम्‌ अजनिषत 


अचु  अवृत्साताम्र्‌ अत्त ०१ अजनिष्ट 


अयुद्धाः अयुत्छाथाम्‌ अयुद्ध्वम्‌ म० अजनिष्ठाः अजनिषाथाम्‌ अजनिष्वम्‌ 
ययुम्ि अयुतस्वहि - अयुरस्मदि .उ० अजनिषि अजनिष्वहि अजनिप्म्ि , | 


स्वादिगण । संक्षिष्ठ रूप १८९ | 
(५) स्दाष्दिगणः 


(१) इस गण की प्रथम धातु सु (रस निकाल्ना) है, अतः गण का नाम 
स्वादिगण पड़ा | (खादिमभ्यः श्नुः) खादिगण कौ धाठ॒ओं मे धातु ओरं प्रत्यय कै बीच 
मे लोट्‌, लोट्‌ ›, कड _ ओर विधिल्डि म इनु (लु) विकरण लगता है जौर धातु को 
गुण न होता । । 

(२) क) (नुः को परस्मैपद मे रट्‌ , लोट्‌ (म पु° एक° को छोडकर) यर 
कड. म एकवचन मे गुण हेता है । (ख) (लोपश्वान्यतरस्यां म्बोः) यदि कोई व्यंजन 
प्के नहोतोुकेउकालोप विकद्पसेहोतादहै, बादमेव्‌यामूह्योतो। अतः 
लर्‌ आदि म उ० पु० द्विवचन ओर बहुवचने दो सूप बरनैगे | 

(३) इस गण मे ३५ धातुर है । 

४) ल्य्‌ आदिमे धातु कै अन्त मे संक्षिप्त रूप निम्नलिखित ल्गेगे। र्ट; 
ड्य , आसीलिड. ओर कड. मे प्रष्ठ १४४ प्र निर्दिष्ट संक्षितिस्प दही स्मेगे। द्य 
आदि मे सेर धाठञओं मे संक्षि सूप से पहले इ भी लगेगा, अनिट मे नहीं । 


परस्मैपद्‌ (सं° रूप) आत्मनेपद (छं° रूप) 
खय्‌ ल्ट 
नोति नतः न्वन्ति, नुवन्ति प्र नुते नवाते, न्वति नुवते, न्वते 
नोषि ठथः कुथ । स० नुप नुबाथे, न्वाथे नुध्ये 
नोमि . चुवःन्वः नुमः) न्मः उ० न्वे, नुवे नुव, न्वे नुमे, न्मे 
लोट्‌ ए लर्‌ 
नो वताम्‌ न्वन्तु, नुचन्तु प्र नुताम्‌ नुवाताम्‌,न्वाताम्‌ नुवताम्‌न्वताम्‌ 
नुनहि नतम्‌ चत म० नुष्व॒नुबाथाम्‌,न्वाथाम्‌ नुध्वम्‌ 
नवानि. नवाव नवाम ` उ० नवै नवावंै नवाम 
ङ्ङ (घातु से पूर्व मया आ) ल्ड_ (धघाठुसेपूर्यजया आ) 
नोत्‌ तताम्‌ न्वन्‌; नुवन्‌ प्रण नुत नबाताम्‌,न्वाताम्‌ नुवत, न्वत 
नोः नुत्तम्‌ नुत स० नुथाः नुवाथाम्‌,न्वाथाम्‌ ठष्वम्‌ 
नवम्‌ नुव; न्व नुम; न्म उ० नुवि;न्वि नुवि, न्वहि नुमहिःन्महि 
 - विधिकिङड. `  विधिलिङ. 
नुयात्‌. नयाताम्‌. नयुः प्र०- न्वीत न्वीयाताम्‌ न्वीरन्‌ 
नुयाः नुयातम्‌ नुयात म० न्वीथाः न्वीयाथाम्‌ नीष्वम्‌ 
नुवाम्‌ नुयाव नुयाम उ० न्वीय न्वीवहिं न्वीमहि 


सचना--जर्दो दो सं° रूष दिए. दै, उनमेसेएक या दोनों रूप दोना धाठ 
पर निर दै । | 


१६.० 


खादिगग--परक्यैपदी घातुर्फं 
(८) आप्‌ (पाना) (दे° अ० ४५) (६९) खक्‌ (लना) दे अ० ४४) 
| लट्‌ लट्‌ । 
आप्नोति आप्नुतः आप्नुवन्ति प्र शव्नोति शक्तुतः शक्लुदन्ति ` ` ` 
आप्नोषि आप्नुथः आप्नुथ भम० श्षक्नोषि शक्नुथः शक्नुथ 
आप्नोभि आप्तुवः ` आप्नु्ः उ० शक्नोमि शक्तवः शक्तुमः. ` . 
लेट्‌ लेट्‌ 
आप्नोद आप्नुताम्‌ आप्नुवन्त प्र शक्नो शचक्नुताम्‌ शक्लुवन्तु 
आप्ुहि आप्नुतम्‌ आप्नुत म० शक्नुहि श्षक्नुतम्‌ शक्नुत 
आप्नवानि आप्नवाव आप्नवाम उ शक्नवानि खक्नवावे उक्नवाम 
र्ड. क्डः 
आप्नोत्‌ आप्नुताम्‌ आप्नुवन्‌ प्र अदक्नोत्‌ अदक्नुताम्‌ अशक्छुवन्‌ 
यआप्नोः याप्नुतम्‌ आप्नुत॒ म अशक्नो; अशक्तम्‌ अशक्चुत 
आप्नवम्‌ . आप्नुव आप्नुम उ० अश्चक्नवम्‌ अशक्लुव अदक्छुम 
विधिलिड्‌ विधिलिड.. 
आप्नुयात्‌ आप्नुयाताम्‌ आप्नुयुः प्र शक्नुयात्‌ सक्नुवाताम्‌ शक्नुयुः 
आप्नुयाः आप्नुयाम्‌ आप्ुयात स० शक्नुया; रक्छुवातन्‌ | शक्नुखात 
आप्नुयाम्‌ आप्नुयाव आप्नुयाम उ० रक्छवाम्‌ यक्छुववि ` सक्नुयाम 
आप्स्यति आप्स्यतः आप्स्यन्ति छट. शक्ष्यति दध्यतः शक्ष्यन्ति 
आप्ता आघ्तारै आतारः डय. र्ता क्तारौ सक्तारः 
आषप्यात्‌ जआप्यास्ताम्‌ आप्यासुः जा °छिड- द्वात शरक्यास्ताम्‌ राक्वासुः 
आग्लत्‌ आाप्त्यताम्‌ आप्स्यन. ड अर्चत्‌ अवताम्‌ 
लिट | किट्‌ । 
आप आपः आपुः प्रण शशाक दकः शेकुः 
आपिथै आपश्च अप ० नेकिथ),यसक्थ शेकथुः सेक 
आप आपिव आपिम . ॐ शाक; रोक सेकिम 
आवत्‌ आपताम्‌ यापन प्र अशकत्‌ जचक्ताम्‌ अशकन्‌ | 
आपः आपतम्‌ आपत म० अदकः अद्कतमर्‌ अशकत 
ञ्छ्प्म्‌. अपाव आपाम उन अदाम्‌ अनकाव अच्क , 


(= 


प्रोद-र्दनातुवादकछैशुदी (स्वादि०, जप्‌, क 


` . चेता 


स्वादिगण, चि, ज्‌ घु 


१९९ 


(७०) चि (कल्म करना) (दे०य० ४५) (७) अष्तु (खा होन) (दे०ज० ४५) 
सूना--उभयण० दै, केवल परस्मै° के स्प दिद. 


खट्‌ 
चिनोति चिनुतः चिन्वन्ति प्र 
चिमोषि चिनचुथः. चिनुथ म० 
चिनोमि चि्नतुवः) -न्वः चिनुमः+न्मः उ° 
| लोट्‌ 
` चिनोठ॒ चिनुताम्‌ चिन्वन्ठु॒ प्र 
चिनु चिनुतम्‌. चिचत म० 
चिनवानि चिनवाव चिनवाम उ° 
कूड 
अचिनोत्‌ अचिनुताम्‌ अचिन्वन्‌ प्रर 
अचिनोः अचितुतम्‌ अचिनुत मण 
अचिनवम्‌ अचिनुव अचिनुम उ० 
विधिलिङ्‌. 
चिनुयात्‌ चिनुयाताम्‌ चिचुयुः प्र 
. चिनुयाः चिनुयातम्‌ चिनुयात्त म 
चिनुयाम्‌ चिनुयाव चिनुयाम उ० 
चेष्यति वेष्यतः चेष्यन्ति दय्‌ 
चेतारौ चैतारः ढ्ट्‌ 
चीयात्‌ चीयास्ताम्‌ चीयाुः आश्डिङ 
 अचेष्यत्‌ अचेष्यताम्‌ अचेष्यन्‌ खड. 
चिद्‌ (क) 
चिचाय चिच्यतः चिच्युः प्र 
चिचयिथ,चिचेथ चिच्यथुः चिच्य मर 
चिचाय,चिचय चिव्यिव चिव्विमः म्र 
(ख चिकाय चिक्यतुः° आदि । 
| ` डंड (४) 
` अनैषीत्‌ अवचैाम्‌ अचैषुः मर 
अचैष्ीः ` अचैषटम्‌ अवचैः म 
अचैपम्र्‌ अचैष्व  अचैष्म ` उ° 


सखमा--जास्ने° मै ख॒ (७२) आर 


अदनुते 
अनुष 
अग्रनुये 


अब्नुताम्‌ 
अदनुष्व 
अदने 


आनतं 
आद्नुथाः 
आद्लुवि 


अग्नुवीत 
अर्तुवीथाः 
अनुवीय 


अशिष्यते 

अरिः; 
_ अरिष्ट; 

आदिष्यत) 


आनस 


 आनरिषे 


आन 


आसिष्ट 


अष्ट 
अक्षीष्ट 
आशयत 


आत्मनेपदी 
ल्ट 
अदनुवाते अश्नुवते 
अदनुवाथे अदरनुष्वे 
अदनुवहे अनुमह 
ल्‌ 


अद्नुवाताम्‌ अद्नुवताम्‌ ` 
अदनुवाथाम्‌ अश्नुष्वम्‌ . 
अस्नवावहै अदनवामै 
लड. ` 
आदनुवाताम्‌ आदनुवत 
आदलुवाथास्‌ आदनुध्वम्‌ 
आश्नुवहि आदनुमहि 
विधिलिडि । 


अद्नुवीयाताम्‌ अदनुबीरन्‌ 
उदेनुवीयाथाम्‌ अद्रनुवीध्वम्‌ ` 
अरनुबीवहि अद्नुषीमहि . 
अक्ष्यते (दोनों प्रकार से) 
(9) 
(#») 
(;) 

लिट्‌ 
आन्ति 
आनाये 
आनशिवहे 


आनरिरे 
आनरिष्वे 
आनयिमह 


ड (क) (५) 


आरिषाताम्‌ आिषत 


` आचिषछठाः . आरिषाथाम्‌ आरिष्वम्‌ 
आसिधि अआगरिष्वहि आशिष्मि 


त वस्व । (ख) जा आक्षाताम्‌ इत्यादि. . 


९९२ ` | ्रोढ~रचनालुवादकौसुदी (स्वादि०, खु घातु) ` 
उमयपदी चाद । 


(७) ख (रख तिकालन्त) (दे, अ, ४६) 


= 

एरस्मेपद्‌-ख्य आत्पनेपद्‌-ल्ट 
सुनोत्ति सुनुतः सुन्वन्ति प्र सुनुते सुन्वातते सुन्वते ` 
सुनोप्रि सुनुथः  सुलुथ स० सुनुषे सुन्वाथे सुनुध्वे ` 
सुनोमि सुवः सनुमः ॐ० सुन्वे सुनुवहे ` सुनुमहे. 

लर्‌ तेद्‌ 
सुनोतु सुनुताम्‌ सुन्वन्त प्र सुनृताम्‌ उुन्वाताम्‌ न्वताम्‌ 
सनु सन॒तम्‌ खनत स० उनुष्व सुन्वाथाम्‌ स॒नुध्वम्‌ 
सुनवानि सुनवाव सुनवाम उण छुनवै सुनवावहै ` सुनवामहै 

लङ लड 


असनोत्‌ अबुन॒तास्‌ अमुन्वन्‌ प्र अयुनुत असुन्वाताम्‌ असुन्वेत 

असुनोः असुनुतम्‌ सअसुनुत॒ स० असुनुथाः अुन्वाथाम्‌ असुनुष्वम्‌ . 

असुनवम्‌ अयुनुव असुनुम उ० असुन्व असुनुवहि ` असुनुमहि 
विधिखिड _ विधिषिड 

सुनुयात्‌ सुनुयाताम्‌ सचयुः भर उन्वीत सुन्वीयाताम्‌ सन्वीरन्‌ 

सुनुयाः सुनुयातम्‌ य॒नुयात सण सुन्वीथाः सुन्वीयायाम्‌ सखन्वी्वम्‌ 

सुनुयाम्‌ सुनुयाव सुन॒याम उ० सुन्वीय स॒न्वीवहि स॒न्वीमहि 


[1 


सोष्यति सोष्यतः सोप्यन्ति ट्ट सोष्यते सोष्येते सोष्यन्ते 


सोता सोतारौ सोतारः खट्‌ रोता सोतारो सोतारः 
सूयात्‌ सूयास्ताम्‌ सूचायुः आ०्लिड_ खोषीष्ट सोषीयास्ताम्‌° 
असोष्यत्‌ असोष्यताम्‌ ° ल्ट. असोष्यतत॒ असोप्येताम्‌° 

क्ट ल्ट 4 
सुघाव सुषुवतुः सुषदः प्र अबुबे खघुवाते सुपुविरे' ` 


सुपविथ;सुष्रोय सुषघुवथुः सुषुव म० सुघुविपे दुपुवाथे ` उुविध्वे 
सुपराव,युपव युषुविव  खुघुविम ॐ० चुघुवे ` सुघुविवहे ` दुुविमदे 
लड. (५) | 4 “ । 
असावीत्‌ असाविष्टाम्‌ अखावियुः प्र असोष्ट. असोष्राताम्‌ अप्त 
अखावीः अराविष्टम्‌ यसायिष्ट म यशेषः अरोषाथान्‌ . असोद्छम्‌ 
अवाविषरम्‌ अखाविष्व सलाचिप्म उ० -अयोप्रि अशोष्वहि असप 


तुदादिगण ! संक्षिष्ठरूप , ९९३ 


(द) तुदादिगण 


(१) इस गणकी प्रथम धात तुद्‌ (दुःख देना) हैः अतः गण का नाम ॒वदादि- 
गण पड़ा । (तुदादिभ्यः शः) तुदादिगण की धातुं मै च्ट्‌, छोट, लड्‌ ओर 
विधिल्ङ् मेख (अ) विकरण ख्गता है । भ्वादिगण मै मी “अ विकरण लगता टै { 
अन्तर यह है फि भ्वादिगण सेल्ट्‌ आदिमे धाठको गुण दोता है, परन्तु व॒दादि० सें 
धातु को युण नदीं होगा | 


(२) (क) ख्‌ आदि म धाठ फे अन्तिम इ ओर ईको दय्‌ होमा, उ जैौर ॐ 
कोउव्‌ ,छकोरिय्‌ओर ऋ को ईर दोगा। ञैसे--रि>रियति, सू >> सुति 
मू> मरियते; स>> गिरति । (ख) (ओ मुचादीनाम्‌) सुच्‌ आदि धठओंमें ब्रीचमेन्‌ 
र्ग जाता है। मुच्‌> सुञ्ति, विद्‌ विन्दति, ल्म लिम्पति, सिनचू> सिञ्चति 
रत्‌> कृन्तति | 

(३) इर रण म १५५७ धातुए हं । 

४) ल्ट -जादि मे संक्षिक्त्प निम्नलिखित ख्गेगे | परस्मेषद मे सू फ तुल्य 
. ओर आत्मनेषद्‌ यै सेव्‌ कै तव्य रूप चवं । छद्‌ ; य्‌ थाशीटिड्‌ ओर कड. 
पृष्ठ १४४ पर निर्दिष्ट संण्स्पदही ल्गेगे। 


परस्मैपद्‌ (सं° रूप) सात्मनेपद्‌ (सं° स्प) - ` 
कट्‌ खद्‌ 
अति अतः अन्ति प्रण अते एते अन्ते 
असि अथः अथ म० .असे एथे अध्व 
आमि आवः आमः ॐ० आवहे आमटे 
ख्ेट्‌ छोट 
अतु अताम्‌ अन्तु प्रण अताम्‌ एताम्‌ अन्ताम्‌ 
अ उतम्‌ अत म० अस्व एथाम्‌ अध्वम्‌ 
आनि आव - आम उ० छे अवै आस 
खडः (घासे पूर्वं म या आ) लङ्‌ (धाठसे पूर्व अ यासा) 
अत्‌ अताम्‌ अन्‌ पर अत एताम्‌ अन्त 
अः अतम्‌ अत स० अथाः एथाम्‌ अध्वम्‌ । 
, अमू आव ` आम उ० ण आवहि आमि 
विधिलिङ्‌ . विधिचिडि 
एत्‌ एताम्‌ एयुः प्र एत एयाताम्‌. ण्स्न्‌ 
ष्टः एतम्‌ एत स एथाः ए्याथाम्‌ - एथ्वम्‌ 
एवम्‌ एव एम  उ० एय एवहि एमदि 


.१३ 


4९४ मरोढ-त्वनानुवादकोसुदी (उदादि° प्रच्छ्‌ धातुषु) | र 


परस्मैपदी-घातुर्पं 


(७३) इष्‌ (चाहना) (° ज° ४५) (७४) प्रच्छ्‌ (पूना). द° अ० ४७) 


सूच वा--रट्‌ आदि मे इष को इच्छ होगा । लूचना- कट्‌ आईदि मे प्रच्छ्‌ को एच्छ। 


खट्‌ 
` इच्छति . इच्छतः इच्छन्ति प्र पृच्छति 
इच्छसि इच्छथः इच्छथ म० प्रच्छसि 
उच्छासि इच्छावः इच्छामः उ० पृच्छामि 
लोट्‌ 
इच्छतु इच्छताम्‌ इच्छन्त प्र० पच्छ 
इच्छ इच्छतम्‌ इच्छत म० पृच्छ 
इच्छानि इच्छाव इच्छाम ˆ ॐ° पृच्छानि 
लङ्‌ 
रेच्छत्‌ रेच्छताम्‌ रेच्छन्‌ प्र अपृच्छत्‌ 
ठेच्छः फेच्छतम्‌ रेच्छत म० अप्रच्छः 
रेच्छम्‌ सेच्छाव णेच्छाम उ अष्टच्छम्‌ 
विधिलिड्‌ 
इच्छेत्‌ इच्छताम्‌ इच्छेयुः प्र पृच्छेत्‌ 
टरच्छेः इच्छेतम्‌ इच्छेत म० पृच्छेः 
दच्छेयम्‌ इच्छेव इच्छेम उ० पृच्छेयम्‌ 
एषिष्यति एषिष्यतः एषिष्यन्ति = खद्‌. प्रक्यति 
एप्रिता, एष्टा (दोनों प्रकास्से) डट्‌ प्रश 
इष्यात्‌ इष्यास्ताम्‌ ईष्या आण्टिड्‌ प्रच्छयात्‌ 
रेधिष्यत्‌ रेषिष्यताम्‌ रेषिष्यन्‌ र< अग्रक्ष्यत्‌ 
लिटि 
द्ये ` षतः ईषुः प्र० पप्रच्छ 
दयेषिथ इषुः ष म० पप्रच्छिथः 
। पग्र 
दये ईधिव ट्ग्रिम उ० पप्रच्छ 
खड (५) 
रेप्रीत्‌ रेषिष्टाम्‌ रेषिपुः ५ अप्राक्षीत्‌ 
रेषीःः रेष्ष्टिम्‌ रेष भअ० अप्राक्षीः 
देपिबम्‌ रेपिष्व रेषिष्म; ॐउ० अराः 


` टु 

पृच्छतः पृच्छन्ति. 
पुच्छथः पृच्छथ । 
पृच्छावः प्च्छामः | । 
लोट्‌ + 
पृच्छताम्‌ परच्छन् 
परच्छतम्‌  प्रच्छत 
प्रच्छाव ` पृच्छाम 
ग | 


अप्रच्छताम्‌ अष्च्छन्‌ 
अप्रच्छतम्‌ अणच्छत 


अप्रच्छाव अष्रच्छाम 
विधिकिड्‌ 

पृच्छेताम्‌ पच्छेयुः 
पृच्छेतम्‌  प्च्छेत 
पुच्छेव प्रच्छेम ` 
प्र्यतः प्रश्यन्ति 
प्राये प्र्ारः 
घुच्छयास्ताम० 
अप्रक्यताम्‌° 

लि्‌ 

पप्रच्छः पग्रच्छुः 
पप्रच्छुः पप्रच्छ, 
-पप्रच्छिव - पप्रच्छिम 
खडः (४) 

अप्राष्टाम्‌ अप्राः 
अप्रा्टम्‌ . - अप्रा 
अप्राक्च ` अग्राद्य . 


` बुदादिगण । ठिस्‌ , र्एश्‌ धावु 


(७५) लिख्‌ (छलना) (दे० अ० ५८) 
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(७६) स्पृश्‌ (दना) (द° अ० ४८) 


छर्‌ र्ट्‌ 
लिखति लिखितः छिखन्ति . प° स्युशति स्परातः स्पृशन्ति 
 किखसि ` छ्खिथः कल्िलिथ मऽ स्पशसि स्प्रशथः सपृशथ 
छिखामि ल्लावः क्खामः उ० स्पृशामि स्प्रशावः स्परशामः 
| लोट. लेट्‌ 
ठिखतु लिखतम्‌ छिखन्तु प्रण स्परदातु सपरशताम्‌ स्शन्त॒ 
लखि लिखितम्‌ लिलत स० स्पश स्णरातम्‌ स्रात 
छिखानि छ्िखाषं रिलाम उ० स्पशानि स्परशाव स्प्रयाम . 
कड. कड्‌ 
अलिखित्‌ अङ्िखिताम्‌ अल्खिन्‌ प्रण अस्पृशत्‌ अस्प़राताम्‌ अस्परशन्‌ 
अल्िखिः अल्िखतम्‌ अल्खित म० अस्प्रराः अस्प्शतम्‌ अस्प्रसत 
अर्लिम्‌ अलिखाव अक्िखाम ० अस्परशम्‌ अस्पयाव अस्प्रशाम 
विधिजिड्‌ विधिलिड्‌ 
लिखत्‌ . छ्खिताम्‌ ख्खियुः प्र सपररोत्‌ स्परयेताम्‌ र्दोयुः 
ट्खिः ख्खितम्‌ छ्िसित म० स्पृरोः सपररोतम्‌ स्परयोत 
लिखियम्‌ लिखि ल्िखिम उ० स्यृरोयम्‌ स्प्ररोव सप्रदोम 
टेखिष्यति ठेखिप्यतः टेखिष्यन्ति चट्‌ स्प्यति, स्पर्यति (दोनों प्रकार से) 
टेखिता उेखितारो ठेखितारः खट्‌ स्पष्टा, स्फष्टं 5» 
लिख्यात्‌ लिख्यास्ताम्‌ रिख्यासुः आ०चिड स्यात्‌ स््रश्यास्ताम्‌ ° 
अरेचिष्यत्‌ अरेकिष्यताम्‌ ° लड. अस्यत अग्प्रश्यत्‌ (दोनों प्रकार से) 
| ` - लिट्‌ लिट्‌ 
र्ल्खि लिङ्िखितुः छिलिष्ुः प्र° परस्पा पसप्शतुः पद्दयः 
शिलिखिथ किकिखथुः लिकिखि म० पस्पदिथ पस्पररथुः पस्य 
र्ठ्ि छििखिव लिख्तिम उ० पसप पस्पृदिव पल्यशिम 
खडः (५) खंड. (क) (४) 
अरेखीत्‌ उङेखिष्टाम्‌ अल्खिषुः प्र अस्पारष॑त्‌ अस्ार्टाम्‌  सस्पा्षः 
अर्ेखीः ` उलेलिष्टम्‌ अठ्ेखिष्ट म० अस्पाक्षीः अस्पार्ष्टम्‌ अस्पार 
उकेखिषमर्‌ अटेखिष्व ` अठेखिष्म उ० अपाक्षम्‌ ^ अघा्वं अस्य 
-- ड (ख) (४) अस्प्राक्षीत्‌ अस्पाष्ठम्‌० ( पूर्ववत्‌ )` 
खडः (ग) (७) अग्पकषत्‌ अस्पक्षताम्‌ अस्पक्षन्‌ 
अर्छक्षः असपृक्षतम्‌ अस्पक्षत 
अस्रक्षम्‌ अस्पक्षव अस्पक्षाम 


९९६ | | [र प्रौद-र्चवनानुवादकोसुदी । (उदष्दि° क्‌, गृ धातुर) अ 
(७७) क (फैलाना) द° अ० ४९). (७८) ग (निगख्ना) (द° अ०.४९) 
४ लट्‌ | | च्टू ` ४ 
किरति किरतः किरन्ति प्र मिरति गिरतः भगिरन्ति ` 
किरसि किस्थः किस्य म० शिरसि गिरथः ` गिरथ: .. 
किरामि किरावः किरामः ॐ गिरामि गिरोवः _ . गिरामः 


लोट्‌ लोट्‌ 
किरु किरताम्‌ किरन्तु प्र मिरु . गिराम्‌ गभिरन् 
किर किरतम्‌ करत स० गिर .  भिरतम्‌ ` गिरत 
किराणि किराव किराम उ० गिराणि गिराव. गिराम 
ठ्डः लड्‌ 


अकिरत्‌ अकिरताम्‌ अकिरन्‌ प्र  अगिरत्‌ अगिरताम्‌ अगिरन्‌ 
अकिरः अकिरतम्‌ अकिरत स० अगिरः अगिरतम्‌ अभिरत 
अकिरम्‌ अकिरा अकिराम, उ० अभिरम्‌ अगिराव. अगिराम ,. 
विधिलिड्‌ विधिलिड्‌ | 
किरेत्‌ किरेताम्‌ किरेयुः प्र गिरेत्‌ गिरेताम्‌ गिरयः 
किरः किरेतम्‌ किरेत म० गिरेः गिरेतम्‌ गिरेत 
किरेयम्‌ क्िरेव किरेम उ० गिरेयम्‌ गिरेव गिरेम 


न> [1 


करिष्यति, करीप्यति (दोनों प्रकार से) र्‌ गरिष्यति, गरीष्यति (दोनों प्रकारसे) . ` 
करिता, करीता (८ » ) ख्य गरस्ता,गरीता ( >» 9) ` 
कीर्यात्‌ कीर्यास्ताम्‌ कीर्याषुः आग्लिड गीर्यात्‌ गीर्ास्ताम्‌ गीर्यासुः - 

अकरिष्यत्‌ , अकरीष्यत्‌ (दोनो प्रकार से) डः अगरिष्यत्‌ › अगरीष्यत्‌ (दोन प्रकार से) 


 ~िट्‌ किट्‌ ७. 
चकार चकरुः चकरुः प्र जगार जगरतु जगरः 
म्वक्रिथ चकरथुः चकर म० जगरिथ जगरथुः जगर 
चकार;चकर चक्रिव  चकरिम  ॐ० जगार" जगर जगरिव  जगरिम 

लड (५) दंडः. (५) 


अकारीत्‌ ` अकारिष्टाम्‌ अकारिषुः प्र° अगारीत्‌ ‰ अगारिष्टाम्‌ अगाखुः 

अकारीः अकारिष्टम्‌ अकारिष्ट म० अगारीः अगारिष्म्‌ अगार 

अकारिषम्‌ अकारिष्व अकरारिष्म उ० अगारिषम्‌ अगारिष्व अमारिप्म 

सूचना--(अन्ि विभाषा) गू घाठु के र कोर्‌शेता है, त्वर वाद मं होचो। ,. 

अतः आसीरड. को छोडकर सर्वत्र रकैसानपर छवालेभी स्प वर्नैगे ।. नेवे-- ` 
मिलति, गिल, अगिरत्‌ \ गलत्‌ › गकिम्यतिः गलिता अमदिष्यत्‌ › जगा) अगालीत्‌ | 


(७९) क्षिप्‌ (फेकना) (द° अ० ५०) 
-सूचना-- धातु उभयपदी है । यँ परस्मैपद 


दादिगण । क्षिप्‌ , ख धतुषु 
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(८०) स (खरना) (द° अ० ५०) 
सुचना--यह द्‌, ट, चद्‌ 


कैहीसरूपदिएै । आत्मनेपदं मे त॒द्‌ (८१) फै ओर लिय मै परस्मै है, अन्यत्र 


वस्य । 


क्षिपति 
क्षिपसि 
क्षिपामि 


क्षिपतु 
क्षिप 
क्षिपणि 


` अक्षिपत्‌ ` 
अक्षिपः 
अक्षिपम्‌ 
धयेत्‌ 
क्षिपेः 
क्षिपेयम्‌ . 


्षेप्स्यति । 
क्षेपा 
क्षिप्यात्‌ 


अ्चेप्स्यत्‌ 


चिक्षेप 


चिक्षेपिथ ` 


चिक्षेप ` 


उक्षैष्ीत्‌ . 


अक्षेप्सीः . 
अधेप्म्‌ 


अदचैष्सम  उ० 


अम्टषि 


आत्मनेपदी | 
लट्‌ क्यू 
क्षिपतः क्षिपन्ति प्र प्रियते प्रियेते 
कषिपथः . भिपथ म० म्रियत भ्रियेथे 
क्षिपावः क्षिपामः उ० भिये प्रियावहे 
लोट्‌ ४. लर्‌ ` 
क्िपताम्‌ क्षिपन्तु प्र म्रियताम्‌ स्नियेताम्‌ 
क्षिपतम्‌ क्षिपत म० म्रियस्व प्रियेथाम्‌ 
क्षिपाव किपाम उ० स्रियै. भ्रियावदै 
लड्‌ ल्ड्‌ 
अक्लिपताम्‌ अध्षिपन्‌ प्र अश्रियत अग्रियेताम्‌ 
अक्षिपतम्‌ अक्षिपत म० अम्रियथाः अभ्रियेथाम्‌ 
अक्षिपाव अक्षिपाम उर अभरिये अभ्रियावहि 
विधिलिड्‌ . विधिलिङ्‌ ` 
-क्षिपेताम्‌ क्षिपेयुः प्र म्रियेत प्रियेयाताम्‌ 
क्षिपेतम्‌ क्षिपत म० म्रियेथाः म्रियेयाथाम्‌ 
क्षिपेव ` क्षिपेम. उ० भ्रियेय . भ्रियेवहि , 
 कषिप्सयतः कषेष्स्यन्ति ट. मरिष्यति सरिष्यतः 
षेत्ारौ धषे्तारः लट्‌ मर्ता मर्तारो 
क्षिप्यासताम्‌ क्षिप्यासुः आ ऽलिङ्‌ मृषीष्ट मूष्रीयास्ताम्‌. 
अश्चेप््यताम्‌ अश्षेष्ष्यन्‌ छटृड्‌ अमरिष्यत्‌ अमरिष्यताम्‌ 
किट्‌ ६ किटि 
विक्षिपतः चिक्षिपुः प्र ममार मम्रतुः 
चिक्षिपुः चिक्षिप म -ममर्थं मम्रथुः 
चिक्षिपिव - चिक्षिपिम उ० समार, समर मम्रिव 
खडः (४) लङः (४) 
अध्षैपाम्‌ अश्चैप्युः प्र अमृत अमृषाताम्‌ 
अधम्‌ अत. म० अमृथाः अमूषाथाम्‌ 
अधषैप्स्व असृष्वहि 


श्रियन्ते 


प्रियध्वे 
म्रियामहे 


प्रियन्ताम्‌ 
प्रियध्वम्‌ 
भियामै 


अग्रियन्त 
अब्रियध्वम्‌ 
अब्नियामहि 


म्रियेरन्‌ ` 


प्रियेष्वम्‌ 
प्रियेमहि 


मरिष्यन्ति 
मर्तारः 


५ 


मग्रः 


मम्र 
मप्िम 


अमृषरत 
अग्रदम्‌ 
अमृष्महि 


९९८ 


तुदति 
तुदसि 
त॒दामि 


कदु 
कद 
ठदानि 


अवुदत्‌ 
अतुदः 
अवदम्‌ 


ठदेत्‌ 
वदेः 
तुदेथम्‌ 


तोत्स्यति 
तोत्ता 
कयत्‌ 
अतोस्स्यत्‌ 


त॒तोद 
तुतोदिथ 
तुतोद 


अतोत्सीत्‌ 
अतोत्सीः 
` अतौत्सम्‌ 


| | ्रोढ-स्चनालुवादकोुदी (लदादि०, उभयपदी तुद्‌ धात) र 


तदादिगण, उभयपदी चालु 
(८१) तुद्‌ (दुख देना) ° अ०° ५१) 


परस्पैपद्‌-रय्‌ 
तुदतः वदन्ति 
तुदथः तुदथ 
ठदावः वदामः 
लोट्‌ 
वदताम्‌ ठदन्तु 
वदतम्‌ ठदत 
तुदाव तुदाम 
कङ्‌ 
अवदताम्‌ अदन्‌ 
अतुदतम्‌ अवुदत 
अतुदाव अतुदाम 
विधिलिङ._ 
तुदेताम्‌ तदेयुः 
तदेतम्‌ तदेत 
तदेव तुदेम 


~~~ 
~ 


तोत्तासे तोत्ता 


अतोत्स्यताम्‌ 
किट्‌ 
तठददः ततद; 
ववदुः तठद 
त॒ठदिव तवदिम 
` डः (४) 


अतोत्ताम्‌ अतोत्छुः 


अतोत्तम्‌.  अतोत्त 
अवौत्सल॒ ` अतौतस्म 


स्तं तोस्स्यन्ति 


रद्‌ 


तुदते 
तुदसे 
तदे 


वदताम्‌ 
तुदस्व 
तदे 


अतुदत 
अतुदथाः 
अतुदे 


तदेत 
वदेथाः 
तुदेय 


तोरस्यते 


डट्‌ तोत्ता 
तुयास्ताम्‌ तुरासः आ०लिड. ठत्सीष्ट 


लृड्‌ अतोस्स्यत 


तुवदे 
तुत॒दिषे 
ततद 


अतुनत्त 
अतुत्थाः 


अवुत्छि 


आत्मनेपद लर 
तदेते तुदन्ते . ` 
तदेथे त॒दध्वे 
वुदावहे वदामहे 
लोर ४.५ | 
वदेताम्‌ ठदन्ताम्‌ 
वदेथाम्‌ ठदध्वम्‌ . 
तुदावदै वदामहै . 
लङ्‌ = 
अवदेताम्‌ . अवदन्त 
अवुदेथाम्‌ अवदध्वम्‌ ,. 
अतुदावहि अतुदामहि. 
विधिलिडः. । 
तुदेयाताम्‌ वदेरन्‌ 
वदेयाथाम्‌ वदेष्वम्‌ . 
तुदेवहि तदेमहि 

 तोस्स्येते तोसस्यन्ते .. ` 
तोत्तारो वोत्तारः 
तुत्सीयास्ताम्‌ । 
अतोस्स्येताम्‌ 

खिट्‌ 
तुवदाते . ठठदिरे ` 
त॒वदाथे - उठदिष्वे 

 व॒ठदिवदे ठठदिमहे ` 
ट्‌ (४) 
अतत्साताम्‌ अछत्सत . 


अदुत्ाथाम्‌ अवद्ध्वम्‌ 


अतुत्स्वदि ` ` 


अत॒स्स्मदि `` 


1 


तुदादिगण । उभयपदी सुच्‌ धतु 


८८२) मुच (छेडना) (दे° अ० ५१) 


मुञ्चति 
मुञ्चसि 
सुञ्चामि 


खन्चठ 
यञ्च 
मुञ्चानि 


असुञ्चत्‌ 
अमुञ्चः 


अपुञ्चम्‌ 


मुञ्चेत्‌ 
मुञ्चे 
_सुञ्चेथम्‌ 


मोक्ष्यति 
मोक्ता 

` अच्यात्‌ 
अमोध््यत्‌ 


सुमोच 
मुमोचिथ 
सुमोच 


अमुचत्‌ 
` अमुचः 
अपुचम्‌ 


परस्देएद--ख्ट्‌ ` 
मुञ्चतः मुञ्चन्ति 
सुञ्चथः मुञ्चथ 
सुञ्चावः मुञ्चामः 
रेट्‌ 
मुञ्चताम्‌ मुञ्चन्तु 
मुञ्चतम्‌ ` युञन्चत 
स्रुञ्चाव युञ्चाम 
लङः 


क 


अयुञ्चताम्‌ अगञ्चन्‌ 


अयुञ्चतम्‌ अमुञ्चत 
अमुञ्चाव असुञ्चाम 
विधिखि ङ 
सुञ्चेताम्‌ मुञ्चेयुः 
मुञ्चेतम्‌ मुञ्चेत 
| मुञ्चेव -मुञ्चेम 
मोक्षयतः मोक्षयन्ति 
 मोक्तारौ मोक्तारः 


क्‌ 
` सुुचतुः मुमुचुः 
सुखच्थुः स॒मुच 
सुमुचिव . सुमुचिम , 
खड्‌ ( क ) 
अगरचताम्‌ अगुचन्‌ 


अमुचतम्‌ अमुचत 
अमुचाच 


असुन्चाम 


चट्‌ 
खर्‌ 
सुच्यास्ताम्‌ मुच्यासुः आ किट मुक्षीष्ट 
अमोश्यताम्‌ अमोक्षयन्‌ द्टड्‌ अमोक्षयत अमोश्षयेताम्‌° 


९९९ 


. आत्मनेपद्‌-ख्ट्‌ 


मुञ्चते म॒ञ्चेते 
मुञ्चसे मुञ्चेथे 
मुञ्चे सुञ्चावहे 
खट्‌ 
मुञ्चताम्‌ मुञ्चेताम्‌ 
मुञ्चसख मुञ्चेथाम्‌ 
मुञ्चै मुञ्चावै 


ठड््‌ 


र 


अमुञ्चत सअसुञ्चेताम्‌ 
अमुञ्चथाः अमुञ्चेथाम्‌ 


मुञ्चन्ते 
सुञ्चध्वे 
मुञ्चामहे 


` सुञ्चन्ताम्‌ ` 


सुञ्चध्वम्‌ 
मुञ्चामहै 


अपुञ्चन्त 
अमुज्चध्वम्‌ 
अमुस्चामहि 


सञ्चरन्‌ 
मुञ्चेष्वम्‌ ` 
सुञ्चेमहि ` 


मोक्ष्यन्ते 
मोक्तारः 


अमुञ्चे अयुञ्चावहि 
विधिलिडः 

मुञ्चेत मुञ्चेयाताम्‌ 

मुञ्चेथाः मुञ्चेयाथाम्‌ ` 

मुञ्चेय मुञ्चेवषि 

मोक्ष्यते मोक्ष्येते 

मोक्ता मोक्तारौ 

सुक्षीयास्ताम्‌० 


लिट्‌ 
मुमुचे समुसुचाते 
मुमुचिषे स॒मुचाथे 
मुमुचे सुमुचिवदे 

लङ्‌ (४) 
अमुक्त  अयुक्षाताम्‌ 


अमुक्थाः असुक्ाथाम्‌ 
अमुक्षि ` अदुक्षवहिं 


मुसुचिरे 
मुमुचिध्वे 
मुमुचिमहे 


अगृक्षत 
अमुग्ध्वम्‌ 
असपुक्ष्महि 


( 


र ०० । , . ग्रड-र्वनाजुदादक्छयुदी 1 (रपादिगण, संक्षिप्त खूप) - 
(9) शदाधिगग ` ॑ 


(१) इस गण की प्रथमं घातु सुधू (रोकना) है, अतः गण का नाम सधादिगण . 
` पड़ा । (रुधादिभ्यः श्षम्‌ ) रुधादिगण की धातुओं मे क्‌ , लोट्‌ , लङः. ओर विधिलिडः 
मे धातुके प्रथम स्वर फै बाद शम्‌ (न) विकरण र्गता है| वह कभी न्‌ हो जाताषै। 

ल्ट आदिमे धातु को गुण नहीं हता । | 


(२) (क) सन्धि-नियमों के अनुसार यथास्थान धातकैपूकोद् यात्‌, दको. 
त्‌;जकोक्याग्‌ होते द । (ख) विकरणकै नको पर्स्मैपदकैल्य्‌ , रो्‌ ओ 
लङ कै एकवचन मे प्रायः न रहेगा, अन्यत्र न्‌ होगा । (ग) विकरण के न्‌ को सन्धि- . 
नियमानुसार ङ ओंर ज भी होता दै । ५न' का विरो विवरण सं० रूप ते सम्चं | 


(३) इस गणम २५ धादर्पँ है | 
(४) ट्ट्‌ आदि मे संक्षि्रूप निम्नकिखित ल्गेगे। नया न्‌ धातुके प्रथम 


स्वर के वाद स्गावेँ। लट्‌ , डट्‌, आशीलिंड. ओरल्ड म पृष्ठ १४४ पर निर्दि 
. संक्षिप्त स्पदही ल्मेगे। सेट्‌ मेसं° रूप से पठे इ भी स्गेगा, अनि मे नदीं । | 
परस्मैपद्‌ (सं° सूप) आत्मनेपद (सं° रप) 
ल्य वट्‌ 

(न)ति (न)तः (न्‌) अन्ति प्रण (न्‌)ते (न्‌) अते (न) अते 
(न)सि लन्‌)ेथः लन्‌)थ म (नू) से न्‌) आथे न्‌)ष्वे 
(न) भि (न्‌)ेवः (न्‌)मः उ० (न्‌)ए लन्‌) व्दै (न) महे 
| कोर्‌ खर्‌ 
(न)ठ (न्‌) ताम्‌ (नू) अन्व प्रण (न्‌) ताम्‌ (न्‌) आताम्‌ (न्‌) अताम्‌ 
(न्‌) हि (न्‌)तम्‌ (न्‌)त म (न्‌) स्व (न्‌) आथाम्‌ (न्‌) ध्वम्‌ 
(न) आनि (न) आव (न) आम उण (न)एे (न) आवहै (न) आमहै 

खड (घाठुसे पूर्व अया आ) खड. (घात से पूर्वं अया) 
(नोत्‌ न्‌) ताम्‌ (न्‌) अन्‌ प्रण (न्‌)त (नू) आताम्‌ (न्‌) जत 
(न): (न्‌) तम्‌ (न)त म न्‌) थाः (न्‌) आथाम्‌ (न्‌) ध्वम्‌ 
(न) अम्‌ (न)व न्‌)म उ (न्‌)इ (न्‌) वहि ` (न्‌) महि 


[र नि 
{खडः 


विधिदि धिडिङः 
(न्‌) यात्‌ (च्‌) याताम्‌ (न) युः पर (न्‌) ईत (न्‌) वाताम्‌ (न्‌) ईन्‌ 
(न्‌) वाः (न्‌) यातम्‌ (न्‌) यात म० (न्‌) ईथाः (न्‌) ईयाथाम्‌ (न्‌) इध्वम्‌ 
(न) याम्‌. (न्‌) याव (न्‌) याम . उ (न्‌) ईय न) ईवहि (न्‌) ईमहि 


ठ 


रुधादिगण । चिद्‌, भिद्‌ धातुर 


२०१ 


(८३) छिद्‌ (कषटन) द° अ० ५२) (८8) भिद्‌ (लेडन्छ) ° अ० ५२) 
सूयनः-केवर परस्मैण के स्पदिएदै। सूचना-केवङ परस्मै० क रूप दिए है| 


लट्‌ | 
छिनत्ति चछिन्तः छिन्दन्ति 
किनत्सि चिन्त्थः छिन्स्थ 
किनद्ि छिन्द्र छिन्द 
लोट्‌ 
छिनत्त॒ छिन्ताम्‌ चछिन्दन्तु 
छिन्धि छिन्तम्‌ छिन्त 
छिनदानि किनदाव छिनदाम 


- लङः 
अच्छिनत्‌ अच्छिन्ताम्‌ अच्छिन्दन्‌ 
अच्छिनः अच्छिन्तम्‌ अच्छिन्त 
अच्छिनदम्‌ अच्छिन्दर अच्छिन्द्य 
विधिलिड_ 
चछिन्य्रात्‌ छिन्याताम्‌ चछिन्युः 
किन्याः छिन्ातम्‌ छिन्यातः 


च्िग्याम्‌ चछिन्य्ाव चिन्याम 
छेतस्यति रर्ष्यतः छेत्स्यन्ति 
छेत्ता छेत्तारौ ` छेत्तारः 


ट्र 
खट. 


५4 


भिनत्ति 
सिनत्सि 
सिनयि 


भिनन्तु 
मिन्द्र 
भिनदानि 


अभिनत्‌ 
अभिनः 
अभिनदम्‌ 


भिन्यात्‌ 
भिन्याः 
भिन्याम्‌ 


भेत्स्यति 
सेत्ता 


छि्यात्‌ छिययस्ताम्‌ चछिद्याः आ °ङिङ. भिद्यात्‌ 
लड. अमेस्स्यत्‌ 


अच्छेत्स्यत्‌ अच्छेतस्यताम्‌ ° 
. छर्‌ .. 
चिच्छेद चिच्छिदतुः चिच्छिदुः 
चिच्छेदिथ चिच्छिदथुः चिच्छिद 
.चिच्छेद 
ड. (क) (४) 
अच्छैत्सीत्‌ उच्छरेत्ताम्‌ अच्छैतयुः 
अच्छैतयीः अनच्छैन्तम्‌ अच्छेत्त 
` अच्छैत्सम्‌ अच्छैःस्व अच्छैत्स्म 


िच्छिदिव चिच्छिदिम 


प्र 


9 


प्र 
ग््‌9 
उ9 


विभेद 
पिभेदिय 
तिभेद्‌ 


अभैत्सीत्‌ 
असैत्सीः 
अभेत्छम्‌ . 


क्ट 
भिन्तः भिन्दन्ति 
भिन्स्थः भिन्त 
भिन्द्रः सिन्द्यः 
| ने 
भिन्ताम्‌ यिन्दन्तु 
भिन्तम्‌ भिन्त 
मिनदाव मिनदाम 
लड्‌ 
अभयिन्ताम्‌ अभिन्दन्‌ 
अभिन्तम्‌.. अभिन्त 
सिन्द अभिन्् 
विधिलिड्‌ 
भिन्याताम्‌ भिन्दुः 
भिन्यातम्‌ यिन्द्यात 
सिन्याद भिन्य्राम 
भेत्स्यतः मेसस्यन्ति 
भेत्तारो भेत्तारः 
सिद्यास्ताम्‌ सिचासु 
अभेतस्यताम्‌ ° 
किट्‌ 
निमिदतुः विमिहुः 
परिभिदथुः विमिद 
विभिदिवे त्रिमिदिम 
खड. (क) (४) 
अभैत्ताम्‌ अभेत्सुः 
अभैत्तम्‌ अभैत्त 
अयैतत्व  अभैरस् 


(ख) (२) अच्छिदत्‌ . जच्छिदताम्‌० आदि (ख) (२) अभिदत्‌ जमिदताम्‌° आदि 


२०२ -रचनायुवादकोञदी (ख्धादि° हिल्‌ , मन्‌. धातु} | | 


(८५) हिल्‌ (हिला करना) (द° अ० ५२) (८६) संज्‌ (लेड) (दे० अ०५२)' 


धरस्मैपदी 
खट्‌ 
हिनस्ति स्तः हिंसन्ति प्र 
हिनस्ति दहिंस्थः दिख मण 
हिन स्यि दहिस्वः हस्म ‡ उण 
लोट्‌ 
दिनस्वु हिस्ताम्‌ हिंसन पर 
दहिन्धि हिस्तम्‌ हिंस म० 
हिनसानि हिनचाव हिनसाम उ 
कड 
अ्िनत्‌ अहिंस्ताम्‌ अर्टिसन्‌ प्र 
अहनः अहिंस्तम्‌ अर्िस्त॒॒ म० 
अहिनसम्‌ सरहिंस्व  अर्हिस्म॒ उ° 
विधिलिड_ 
हिंस्यात्‌ दिस्याताम्‌ दस्युः प्र 
हिंस्याः दहिस्यात्तम्‌ हिंस्यात म° 
हिस्याम्‌ दहिस्याच हिस्याम उण 


1 


दिंसिष्यति दिंषिष्यतः 
हिंसिता हिंसिता 


हसिष्यन्ति छर्‌ 
हिंखितारः खय्‌ 


हिंस्यात्‌ दिस्यासताम्‌ दिस्यासुः आ०किङ्‌ भच्यात्‌ 


अद्िंसिष्यत्‌ अहिसिष्यताम्‌ ० लड 
ल्य 

जिरि जिहिंसवुः जिदिसुः प्र 

जिहिसिथ जिहिंसथुः जिस म 

जदि जिदिसिव जिहिंसिम उ० 
ड. (५) 

अर्हिसीत्‌ अदिसिष्टाम्‌ अर्हिंसिषुः पर 

अ्िखीः अहिंसिष्ठम्‌ अर्हसि स 


अदिंसिषम्‌ अहिसतिष्व अर्दिसिप्म उ ° 


परस्सेपदीं 
ल्ट 
प 
भनक्ति भद्क्तः भञ्चन्ति 
भनक्षि मङ्क्थः मङ्क्थ 
मनन्मि भञ्ज्वः मञ्ज्मः 
होर 
#। 
भनक्छ॒ भङ््ताम्‌ यज्ञन 
भङ्ग्धि भङक्तम्‌ भङ्क्ता 
भनजानि भनजाव भनजाम 
लङः 
१ र 
अभनक्‌ अभङ्क्ताम्‌ अमनञ्जन्‌ 
अभनक्‌ अभङ्क्तम्‌  अभङ्कत ` 
अभनजम्‌ अभञ्ज्व अमञ्चय 
विधिलिड._ 
भञ्ज्यात्‌ भञ्ज्याताम्‌ मञ्ज्युः 
भञ्ज्याः भञ्ज्यातम्‌ भञ्ज्यात 
भञ्ज्याम्‌ भञ्ज्याव भञ्ज्याम 
भङ्क्ष्यति भङ्क्ष्यतः भङ्श्यन्ति 
मङ्गा भङ्खारो भङ्धारः 
भज्यास्ताम्‌ मन्यासुः 
अभड्छयत्‌ अभङ्छ्यताम्‌ ° ` 
ट्‌ 
वमञ्ञ वभज्ञतः वभञ्जुः 
वभञ्खिथःवभङ्क्थ बभज्ञधुः वभञ्ज , 
बभञ्च वभञ्जिव वमञ्जिम 
खड. (४) 
अभाङ्छ्ीत्‌ अभाद्त्ताम्‌ अभाद्छु 
अभाद्ैः अभाटक्तम्‌ अभासत 
 अमाङ्कम्‌ अभाव अभास 


रुधादिगण ! उभयपदी इष्‌ धातु २०३ 


| सच्ादिगण 1 उसख्पदरि ध्याठुर्पं 
(८७) ध्‌ (रोकना, ढक्ना) (द° अ०५४) 


 परस्मेयद-ख्ट्‌ आत्सतेपद्‌-ल्य्‌ 
रुणद्धि सन्धः रुन्धन्ति प्र रन्ध रुन्धाते रुन्धते 
रुणत्सि रन्धः रन्धं म० रुन्त्से रन्धाथे रन्ध्वे 
रुणध्सि रुन्ध्वः रुन्ध्मः उ० रुन्धे रुन्ध्वहे रुन्ध्महे 
लेट लोट्‌ 
रुणद्धु ` रन्धाम्‌ रन्धन्तु प्र सन्धाम्‌ उन्धाताम्‌ रन्धताम्‌ 
सन्धि रन्धम्‌ रन्ध म० सन्त्व रन्धाथाम्‌ रुन्प्वम्‌ 
रुणधानि स्णधाव रुणधाम ॐउ० रुणधें रुणधावहै रुणधाम 
लड ड 


अरुणत्‌ अरुन्धाम्‌ अरन्धत्‌ प्र अर्ध अरन्धाताम्‌ अरुन्धत 
अरुणः . अरुन्धम्‌ अरुन्ध म० अरन्धाः अरन्धाथाम्‌ अरुन्ध्वम्‌ 
असर्णधम्‌ अरुन्ध्व  अरन्ध्म उ०, अरुन्धि अरुन्ध्वहिं अरुन्ध्महि 


विधिलिड. | विधिकिङ_ 
रुन्ध्यात्‌ रन्ध्याताम्‌ रुन्ध्युः प्र रन्धीतं रन्धीयाताम्‌ सन्धीरन्‌ 
 रुन्ध्याः रन्ध्यातम्‌ रन्ध्यात  म० रुन्धीथा;ः रन्धीयाथाम्‌ रन्धीष्वम्‌ 
रुन्ध्वाम्‌ ` रुन्ध्याव रसुन्ध्यासं उण रन्धीय सन्धीवहि रुन्धीमहि 


रोस्यति रोत्त्यतः रोत्यन्ति कट्‌ रोत्स्यते रोससयते रस्यन्त 


रोद्धा रोद्धारो द्धारः . खट्‌ रोद्धा रोद्धारो रोद्धारः 
रुध्यात्‌ रध्यास्ताम्‌ रुध्यासुः आ०किङः._ सत्सीष्ट रत्वीयास्ताम्‌ ° 
अयोतस्यत्‌ अरोत्त्यताम्‌ ° ड अरोस्यत. अयेसस्येताम्‌ ° 
। खिट्‌ ` लिट्‌ 
खरोध रुर्धवुः रुरुधुः प्र ररे रुरधाते रुरुधिरे 
, स्रोधिथ रुरुधुः  ररुध म० ररुधिषे ररुधाथे रुरुधिध्वे 
रुरोध रुरुधिव  रुरुधिम - उ० रुरुधे सररधिवहे ररुधिमहे 
खड (क) (४) > (४) 
अरौत्सीत्‌ अरोदधाम्‌ अरोत्ुः प्रण अर्द्ध . अर्त्ाताम्‌ अरुत्सत 


अरत्ीः अरौदधम्‌ उरौद्ध म० अच्द्धाः अ्त्छाथाम्‌ अर्टुध्वम्‌ 
अरौत्सम्‌ अरौस्व अरौतससम उ० अर्स्सि  अर्तत्वहि अर्त्त्महि 
(ख) (२) असूधत्‌ असरुधताम्‌ अरुधन्‌ प्र -- । 
अर्धः असुधतम्‌ अरूधत म० 
अरधम्‌ अरुधाव -अरधाम ० 


२०६. 


भ्रोढ-रचनासुवादकौसुदी (रधादि० उभयपदी सुन्‌ धातु) , 


(८८) ज्‌ (पाटन करन (द° अ० ५४) (८८) -घुजञ्‌ (खान) दे अ० ५५) 


स्यूचनाः-पाल्न करना अर्थं से परस्मै- 


भुनक्ति 
भुनक्षि 
नञ्मि 


युनक्तु 
ड ग्धि 
भूनजानि 


अभुनक्‌ 
अभुनक्‌ 
अमुनजम्‌ 


ज्न्यात्‌ 
श्ञ्ज्याः 
युज्ज्याम्‌ 


भोक्ष्यति 
मोक्ता 
सज्यात्‌ 
अभोक्षयत्‌ 


बुभोज 
वुभोजिथ्‌ 
बुभोज 


अभेक्षीत्‌ 
अमौक्चीः 
। अभोश्चम्‌ 


पदी है । 

(1 
परस्म्रपद्-ट्ट्‌ 
यु क्त युञ्जन्ति 
मुङक्थः सुङ्क्थ 
भुञ्ज्वः युञ्च्मः 

खर्‌ 
यङक्ताम्‌ युञ्जन्तु 
यङ क्तम्‌ अुख्क्त 
युनजाव मुनजाम 
लड 


अङ क्ताम्‌ अयुञ्जन्‌ 


अभुङ्तम्‌ असुङ्‌ क्त , 


अयुञ्न्व अथुञ्ज्म 
विधिलिड._ 
्ञ्ज्याताम्‌ सुज्ज्युः 
सुञ्ज्यातम्‌ मुञ्ज्यात 
ुञ्ज्याव भुञ्ज्याम 
भक्षयतः मोक्ष्यन्ति 
भोक्तारो भोक्तारः 


सुव्यास्ताम्‌ अुज्यायुः आ णलिङः भुश्षीषट 


अमोक्षयताम्‌° 

लिट्‌ 
चुखजवुः वुः 
दुखजधुः वुभुज 
बुुजिव  वुखुजिम 

खड्‌ (४) 

= (3 
अभोक्ताम्‌. अमोक्ष 
अभौक्तम्‌ ` अभौक्त 
अभौध्चव अभोक्ष्म 


उ० अक्षिः 


सूचच्--खाना, - उपभोग अर्थम 


आत्मनेपदी है । | 
आत्मनेपद - ल्‌ 
पर अङ्क्ते युञ्जते -मुञजते 
म० अुड& भुञ्जाथे भुङग्ध्वे 
उ० भुञ्जे भुञ्ज्वहे भुजञ्ज्महे . , 
लोट्‌ । 
मर अङ्क्ताम्‌ अुञ्जाताम्‌ सुञ्जताम्‌ ` 
म० सुङ्छ्व भुञ्जाथाम्‌ मुडरष्वम्‌ 
उ० शुने भुनजावदै सुनाम 
लड । 
प्रण अभरुङक्त अयुञ्जाताम्‌ अभुञ्जत 
म० , अयुङ कथाः अथचज्ञाथाम्‌ अथड-रष्वम्‌ 
उ० अभुञ्ञि असुञ्ज्वहि अभुञ्जमहि 
विधिलिङि_ । 
प्र भुञ्जीत भुञ्जीयाताम्‌ भञ्जीरन्‌ 
म० भुञ्जीथाः सुञ्जीयाथाम्‌ युञ्जीष्वम्‌ 
उ० मुञ्जीय युञ्जीवहि भुञ्जीमहि 
लृट्‌ भोक्ष्यते भोक्षयेते भोश्यन्ते 
ठट भोक्ता भोक्तारो भोक्तारः 
मुक्षीयास्ताम्‌° 
लङ. अभोक्ष्यत अमोश्येताम्‌° 
लिट्‌ 
प्र बुश्वुजे बुुजाते बुभुजिरे 
म० बुभुज्पि वुभुजाये वुभुजिष्वे 
उ बुभुजे बुथुजिवदे ` बुञुनिमदे 
ड. (4) 
प्रण अशक्त  अथुक्षाताम्‌ अयुक्षत: 
म० अनुक्थाः अुन्नाथाम्‌ -अभुगव्वमर्‌ 
 उथश्चहि ` 


` अक्षि. 


रुधादिगग ।. उभयपदी युज्‌ धातु २०५ 


(८९) शुज (ल्यना, जेडना, भिलाना, नियुक्त करना) 2० अ० ५५) 


परस्मेपद्‌--ल्य्‌ ` . . आत्मनेपद्-ल्ट्‌ 
युनक्ति युक्तः युञ्जन्ति प्र युङ्क्ते चुङ्धाते `युङ्खते' 
युनक्षि युख्छ्थः युङ्क्थ म० ` युङष्षे यु्धाथे - ` युध्य 
` युनज्मि युजञ्ज्वः युञ्ज्सः उ० युञ्जे युञ्ज्वदे ` युज्ञमहे 
लेट्‌ & लेट 
युन युङ्क्ताम्‌ युञ्जन्तु प्र युङक्ताम्‌ युञ्जाताम्‌ युञ्जताम्‌ 
युदग्धि . युडक्तम्‌ युङ्तं स० युङ्क्ष्व युञ्जाथाम्‌ ` युड-रध्वम्‌ 
युनजानि युनजाव ` युनजाम उ० युनजै युनजावहै युनजासरै 
(या । लङः 
५ ह| 


अयुनर्‌ अयुङक्ताम्‌ अयुञ्जन्‌ प्र अयुर क्त अयुञ्जाताम्‌ अयुञ्जत 

अयुनक्‌. अयुड-्तम्‌ अयुङ्क्त मण अयुडक्थाः अयुञ्जाथाम्‌ अयुड्वम्‌ 

अयुनजम्‌ अयुञ्ज्व  अयुञ्ज्म उ० अथुञ्जि अयुञ्ञ्वहि अयुञ्ब्मषि 
` विधिलिड. विधिलिङ_ 

युञ्ज्यात्‌ युञ्ज्याताम्‌ युञ्ज्युः प्रण युङ्खीत युङ्गीयाताम्‌ युञ्जीरन्‌ ` 

युञ्ज्याः युञ््यातम्‌ युञ्ज्यात म युञ्जीथाः युञ्जीयाथाम्‌ युञ्जौध्वम्‌ 

युञ्ज्याम्‌ युञ्ज्याव युञ्ज्यास उ० युञ्जीय ` युञ्जीवहि युञ्जीमहिं 


~~~ [1 


योक्ष्यति योक्ष्यतः योक्ष्यन्ति दृट्‌ योक्ष्यते योक्ष्यते यक्ष्यन्ते 


योक्ता योक्तारौ योक्तारः छट. योक्ता योक्तारौ योक्तारः 
युञ्यात्‌ ` युव्यास्ताम्‌ युज्यासुः आ०लिङ. युक्षी्ट युश्चीयास्ताम्‌° 
अयोक्षयत्‌ अयोक््यताम्‌° लड अयोक्षयत॒ अयोक्ष्येताम्‌ 

` ` लिट. | किटि_ 


युयोज . युयुज्ठः युयुः पम्र° युयुजे युुजाते युयुनिरे 
युयोजिथ युयुजुः युयु म० युयुजषि युयुजाथे युयुलिष्वे 
युयोज, युयुजिव  युयुजिम  उ० युयुजे . युुजिवहे युयुनिमहे 
` इड (क) (४) , इड. (४) 
अयौक्षीत्‌ अयौक्ताम्‌ अयक्ष; प्र अयुक्त ` अथुक्षाताम्‌ अयुक्षत 
अयोक्षीः ययौत्तम्‌ अयोक्तः म० अयुक्थाः . अयुक्चायाम्‌ अचुगध्वम्‌ 
अयौक्षम्‌ अयश्च अयक्ष्म उ० असक्ष , अयुश्वदि. अयुक्षमहि 
` ङ्ङ. (ख) (२) | भ । 
अयुजत्‌ अयुजताम्‌ अयजन्‌ आदि 


२०६ ` | | , श्रौढ-स्वनालुवाद्कौसुदी (तनादिगणः, | संक्षप्षरूप) । 
- ८) वनादिगण 


(९) इस गण की प्रथम धातु तन्‌ (कैलना) है, अतः गण का नाम तनादि- 
गण पड़ा । (तनादिकृञ्भ्य उः) तनादिगण की घातं मेँ लट्‌ , कोट्‌ , ख्ड. ओर 
विधिकिड._ये धाठ॒ ओर प्रत्यय कै वीच मे “उ विकरण लगता है | 

(२) (क) धावुओं के उपधा के उ भीर को लट्‌ आदि मे विकल्प से गुण 
होता दै ! अततः उनके र्ट्‌ आदि मै दो रूप बनेंगे | क्षिण्‌ क्षिणोति, क्षेणोति । (ख) (अत 
उत्षार्वधाठके) क धाठुकैक्को उर द्यो जाता है, कित्‌ डित्‌ वारे खानों पर | अतः 
परस्मेपद म लट्‌ , लोट्‌ , कड्‌ , विधिलिड. मे द्विवचन ओर बहुवचन मे ऋ को उर. 
होता है । आत्मनेपद मेँ लट्‌ आदि मे सर्वर उर्‌ । लेट्‌ उत्तमपुरुष मे दोनो पदों मे गुण 
ही होता है। (ग) उ विकरण को परस्मै कट्‌ आदिक एक° मगुण होताहै। ` 
परस्मे° विधिलिङ_ ओर आत्मने° येउ ही रहता है । लेट उ० पु° मँ गुण छेगा | 

(२) इस गण मं १० धावु हं | 

८४) र्ट्‌ आदि मे संकषितरूम निभ्नल्खित ल्गेगे । छ्‌, ढय्‌ ,आरीरिंड 
ओर लड. म ए० १४४ पर निर्दिष्ट संक्षि रूप द्वी व्गेगे | 


परस्मैपदं (सं° रूप) आत्मनेपद (सं० रूप) 
3 खट्‌ 
ओति उतः वन्ति प्र उते वाते वते 
ओषि उथः उथ म० उषे वाये उष्वे 
ओमि उवः; वः उमः,मः उ० वे उवहे, वहे उमे, मदे 
लोट्‌ कोट्‌ 
ओत्‌,  उताप्र्‌ वन्तु ग्र उताम्‌ वाताम्‌ वताम्‌ 
उ उतम्‌ उत म० उष्व वाथाम्‌ उध्वम्‌ 
अवानि अवाव अवाम उ० अवे अवावहै अवामहै | 
लड (बाठ ठे पूर्वं अ या ज खड्‌ (धा चे पूर्व अया आ) 
ओत्‌ उताम्‌ वन्‌. प्र उत वाताम्‌ वत, 
यः उतम्‌ उत यर उथाः वाथाम्‌ उध्वम्‌ 
-अवम्‌ उक)ोव उमम उ वि उवद, वहि उमहि, महि 
चिध्वटिङ्‌ विधिल्डि. ` 
उथात्‌  उथाताम्‌ खयः प्र. वीत चीयाताम्‌ वीरन्‌ 
उयाः उयातमर्‌ उयात म० वीथाः वीयायाम्‌ वीध्वम्‌ 


उयाम्‌ उयाव उवाम उ० वीय वीवहि- वीमि ` 


तनोति 
तनोषि 
तनोमि 


तनोतु 
तनु 
तनवानि 


अतनोत्‌ 
अतनोः 
 अतनवम्‌ 


तनुयात्‌ 
तनुयाः 
तनुयाम्‌ 


तनिष्यति 
तनिता 


तनादिगण । उभयपदी त्‌ धातु 


तनादिगण । उमयपदै धातुर 
(९०) तन्‌ (कौखानप (३० अ० ५९) 


परस्मैपद्‌-ल्ट 


तनुतः तन्वन्ति 
तनुथः तनुथ 
तनुवः तनुमः 
कोद 
तनुताम्‌. तन्वन्तु 
तनुतम्‌ तनुत 
तनवाव  तनवाम 
छ्ड_ 
अतनुताम्‌ अतन्वन्‌ 
अतनुतम्‌ अतनुत 
अतनुव  अतनुम 
विधििडः 
तचुयाताम्‌ तनुयुः 
तनुयातम्‌ तनुयात 
तनुयाव तनुयाम्‌ 
तनिष्यतः तनिष्यन्ति 
तनितारो तनितारः 


ठ्‌ 
ख्‌ 


न्यात्‌ तन्यास्ताम्‌ तन्यासुः आण्लिङ्‌ 
अतनिष्यत्‌ अतनिष्यताम्‌ ° 


तताम्‌ 


तेनिथ तेनुः. 


च्‌ 
तेनतुः तेनुः 


तेन 


ततानततन तेनिव तेनिस 


खड.(क) (५) 


अतनीत्‌ अतनिष्टाम्‌ अतनिषुः 
अतनीः अतनिष्टम्‌ अतनिष्ट 
अतनिषम्‌ अतनिष्व अदतनिष्म 


खड. (ख) (५) 


लड. 


अतानीत्‌ अतानिष्ठाम्‌० आदि (पूर्ववत्‌ ) 


२०७४ 


आत्मनेपद्‌-- ल्य 


तनुते 


तनुषे 
तन्वे 


तनुताम्‌ 
तनुष्व 
तनवै 


अतनुत 
अतनुथाः 
अतन्वि 


तन्वीत 
तन्वीथाः 
तन्वीय 


तनिष्यते 
तनिता 
तनिष्ठ 
अतनिष्यतं 


तेने 
तेनिषे 
तेने 


तन्वाते 
तन्वाथे ` 
तनुवहे 
लोट्‌ 
तन्वाताम्‌ 
तन्वाथाम्‌ 
तनवावहै 
लड. 
अतन्वाताम्‌ 
अतन्वाथाम्‌ 
अतनुवहि 
विधिलिङ्‌ 
तन्वीयाताम्‌ 
तन्वीयाथाम्‌ 
तन्वीवहि 


तनिष्येते 
तनितारौ 


तनिषीयास्ताम्‌ 
अतनिष्येताम्‌ 


विट्‌ 
तेनाते 
तेनाये ` 
तेनिवहे 


लङः. (५) 


तन्दते 
तनुष्व 
तनुम 


तन्वताम्‌ 
तनुष्वम्‌ 
तनवामहै 


अतन्वत 
अतनुध्वम्‌ 
अतनुमहि 


तन्वीरन्‌ 
तन्वीष्वम्‌ 
तन्वीमरि 


तनिष्यन्ते 


तनिता 


५ 


1१ 


तेनिरे 
तेनिष्वे 
तेनिमहे 


उग्टत, अतनिष्ट अत्तनिषाताम्‌ अतनिषत 
अतथाःअतनिष्टाः अतनिषराथाम्‌ अतनिष्वम्‌ 
अतनिष्वहि अतनिष्महि 


अतनिषि 


~~ 


भरोढ-स्चनाजुवादकौडुदी (तनादि० छ धात) 


[1 


२०८ 
(९९) छ (करता) दे. अ. २१-२२) 
- । ^ 
परस्मपद्‌- ष्ट आत्ममेपद-ब्ट 
करोति छुस्तः दुव पम० कुरुते कुवति छवि 
करोधि कुरुथः कुरुथ स० दछुरुषे कुर्यायि कुरुध्वे 
करोसि कुर्वः कुमः उ० छव कुर्वहे दुहे ` 
लेट्‌ लोर 
| = 
करो कुस्ताम्‌ द्वः प्र कुरुताम्‌ कुर्वाताम्‌ दढुर्वताम्‌ 
यु कुरुतम्‌ कुरुत स० कुरुष्व कुर्बायाम्‌ कुरुध्वम्‌ 
करवाणि करवाव करवाम उ० करवै करवावहै करवामहै 
ल्ड_ ल्ड_ 
अकरोत्‌ अकुरुताम्‌ अर्वन्‌ प्र अङ्कुर्त अकुर्वाताम्‌ अकुर्वत 
अकरोः अङुरतम्‌ अक्रत म० अक्कुख्थाः अकुर्वाथाम्‌ सक्कुरुष्वम्‌ 
अकरवम्‌ अकुर्वं अङ्कु उ० अदुविं अकुर्वहि अदुर्महि ` ` 
विधिलिड_ विधिलिडि 
कुर्यात्‌ छुर्याताम्‌ ङ्युः प्र कुर्वत . कुर्वावाताम्‌ छुवीरन्‌ 
कुर्याः कुर्यातम्‌ र्याति म० , कुर्वीथाः कुर्वायाथाम्‌ दुर्वीष्वम्‌ 
कुर्याम्‌ -छुर्याव छर्याम उ० कुर्वीय कुर्वी वहि दुर्वीसहि 
करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति ट्‌ करिष्यते करिष्येते करिष्यन्ते 
कर्ता कर्तारौ कर्तारः ट्‌ कर्ता कर्तरि ` कर्तारः 
क्रियात्‌ ` क्रियास्ताम्‌ च्रियासुः आ०लिड करषीष्ट करप्रीयास्ताम्‌. °. 
अकरिष्यत्‌ अकरिष्यताम्‌ ° ड. अकरिष्वत॒ अकरिष्येताम्‌ ° 
चू किट्‌ 
चक्रार . चक्रः चछर प्र चक्र चक्राते चक्रिरे 
न्वकर्थं चक्रथुः वक्र म० चक्रुषे चक्राथे , चछृदवे 
-चचकारः+चकर चक्रव च्छ्म उण चक्र चङ्वदे च्ृमदे 
ट्‌ (४) ड्‌ (४) 
अकार्षीत्‌ ` अकरार्टाम्‌ ` अकाः प्र अङ्कत  अक्ृषाताम्‌, अृपत 
अकार्षीः अकरम्‌ अकरं स० अङ्कथाः.. अछपाथाम्‌ अृदतम्‌ - 
अकार्षम्‌ अकार्यं अका्ष्मं उ० अङ्पि अज्रष्वहि .अृष्मदि 


|) 


ऋूयादिगण । संषिक्चरूप | २०९ 
(९) ऋधादिगणः 
१. इस गण की प्रथम धाठु क्री (मोल ठेना) है, अतः गण का नास क्रयादिगण 
पड़ा ] (ऋवादिभ्यः श्ना) क्रयादिगण की धातुओं से ल्ट, लेट्‌, च्ड_ ओर 
विधिल्डि. मै-षाठ ओरं प्रयय कै वीच मे भा (ना) विकरण होता है । 

(क) ख्य आदि मे घाठु को गुण नहीं होता । (ख) नाः विकरण परस्मै° 
कैलय्‌ , रोय › ल्ड कै एकण्में नारहताहै। दोनोंपदोयेंखोट्‌ उण्युण्मेना 
रहेगा । अन्यच्च नाकोनीहोतादहै। जरौवाद्ं खवर होतादै, वर्हनाकान्‌ रहता 
है । परस्मै° लर्‌ मण०्पु०एकण्मे नाकोनी होता हैया आन होता है । (ग) धा 
कीउपघामेन्‌ होगातो ल्ट्‌ आदिमे नकालोप हो जाएगा | (घ) (हलः शभः 
शानज्घयौ) व्यंजनान्त धातुजं के बाद परस्मै° खट्‌ म० पु°एकण्मै नाकोञआनदहो 
जाएगा ओर दिका लेप होगा । अतः जानः दोष रहेगा । बन्धू >>वधान, हू 
गृहाण । (ङ) (प्वादीनां हखः) पू आदि धाठुञं को ख्य्‌ आदिमे हख होमा । 
पून पुनाति । धृट धुनाति । (च) दोऽलिटि दीर्घः) ह्‌ धावु के वादइकोईहो 
जाएगा, किट. को छोड़कर । अ्रदीष्यति, अरहीता । 

३. इस गणम ६१ धातर है । 


४. ल्ट. आदिमे धाठुके वाद्‌ ये संक्षिप्तरूपल्गगे। द ; आ्चीलिडः 
ओर ट्र में पृष्ट १४४ पर निर्दिष्ट सं°्सरूपदही ल्गेगे। | 
परस्मेपद्‌ (सं० रूप) आद्पनेपद्‌ (सं रूप) 
ख्ख कट्‌ षा 
नाति नीतः नन्ति प्र नीते नाते नते 
नासि नीथः नीथ म० नषे नाथे नीष्वे,. 
नमि नीवः नीमः उ० ने नीवहे ` नीमदे 
छोय खोद्‌ | 
नादः ` नीताम्‌ नन्त प्र नीताम्‌ नाताम्‌ ` ` नताम्‌ 
नीहि (आन) नीतम्‌ नीत म० नीष्व नाथाम्‌ ` ` नीष्वम्‌ 
नानि नाव नाम उ० चै नावंहै ..; नामंहै 
खडः. (घातु से पूवं अयाञ्ण) खड (धातुसेपूत्रं्या आ) 
नात्‌  नीताम्‌ , नन्‌. प्रण . नीताम्‌ . नाताम्‌ नत, -.. 
नाः . , नीतम्‌ _ नीतं. , मण. नीथाः ` नाथाम्‌ ~; नीष्वम्‌ .. 
नाम्‌ ` नीव नीम ` उ० नि नीवहि ` नीमि . 
| विधिलिङ. विधिचिड. 
नीयात्‌ नीयाताम्‌ नीयः ` प्र नीत नीयताम्‌ नीरन्‌ ` 
नीयाः ` नीयातम्‌ नीयात म० नीथाः नीयाथाम्‌ नीष्वम्‌ 
नीयाम्‌ . नीयाव नीयाम उ० नीय  नीवहि . नीमहि 


९ 


॥ 


२१० `  .. प्रौढ-र्चनालुवादकौसुदी ` (ऋयादि० बन्ध्‌ » मन्थ्‌ घातु 9 
कयादिगण 1 परस्मैपदी घातु 
(९२) बन्ध्‌ (वधन) (दे अ° ५७) (९२) मन्थ्‌ (मथना) द° अ० ५७) , 
लट्‌ लट्‌ 
बध्नाति बध्नीतः बध्नन्ति प्र मध्नाति मध्नीतः मश्नन्ति. ` 


बध्नासि वध्नीथः वध्नीथ प्र मथ्नासि मथ्नीथः मध्नीथ ` 
वध्नामि बघ्नीदः चध्नीमः ० मथ्नामि मथ्नीवः भध्नीमः 

लोट लोट । । 
ब्रध्नाठठ वध्नीताम्‌ बध्नन्तु प्र मध्नाठु मध्नीताम्‌ ` - मध्नन्तु 
बधान वध्नीतम्‌ वध्नीत म० मथान मथ्नीतम्‌ . मध्नीत 
बध्नाति वध्नाव वध्नाम उ० मध्नानि मध्नाव मध्नाम 


ठ्ड लङ 


*\ 
अबध्नात्‌ अ्रध्नीताम्‌ अबध्नन्‌ प्र अमध्नात्‌ अमध्नीताम्‌ अमध्नच्‌ ,. 
अचथ्नाः अवध्नीतम्‌ अवघ्नीत  म० अमध्नाः अमध्नीतम्‌ अमध्नीत . 
अबध्नाम्‌ अवध्नीव अवध्नीम उ० अमध्नाम्‌ अमध्नीव अमध्नीम . 


विधिलिड. विधिलिड_ 


बध्नीयात्‌ बध्नीयाताम्‌ बध्नीयुः प्र मथ्नीयात्‌ मध्नीयाताम्‌ मध्नीयुः. ` 
बध्नीयाः वध्नीयातम्‌ वध्नीयात म० सध्नीयाः सथ्मीयातम्‌ मथ्नीयात्‌ . 
वध्नीयाभ्‌ दष्नीयाव वध्नीयाम ॐ मध्नीयाम्‌ मध्नीयाव मथ्नीयाम- 


कनकः [1 


मन्यि अन्त्यः भन्स्यन्ति छट. मन्धिष्यति मन्थिप्वतः भन्थिष्यन्ति ` 
बन्धा बन्द्वारौो बन्द्वारः छट मन्थिता मन्थितारौ मन्थितारः 
वध्यात्‌ , वध्यास्ताम्‌ वध्यासुः आगकिड- मध्यात्‌ मथ्यासाम्‌ मध्यासुः 


अभन्त््यत्‌ अभन्त्स्यताम्‌ ° लड. अमन्थिप्यत्‌ अमन्थिष्यताम्‌ ° 
लि. किटि 


वृच्रन्छ॒ अबन्धतुः ववन्धुः म० ममन्थ ममन्थतः भमन्धुः 
ववन्धि् बबन्धुः बवन्ध भ० ममन्थिय ममन्थुः कमन्य 
कवन्धं मवन्विव वन्धिम ० ममन्थ - ममन्थिव, भमन्थिम 
लुङ. (४) ` कुक.) ` 
यभान्त्टीत्‌. अबान्द्राम्‌ ` अमान्ुः ५९ अमन्थीत्‌ ` अमन्थष्ठस्‌ अमन्थिषुः 
अमान्सीः अबान्दम्‌ उवरान््- म० अमन्धीः अमन्धष्टम्‌, अमन्थिष्ट ` 
अयान्त्वमर्‌ अभान्त्व. - अमान्ख्म॒ = ॐ० अमनयिपम्‌, अमन्थिष्व ` अमन्धिषा 


उक्रेष्व 


क्रयादिगण ! उभयपदी ऋी धातु 


उभयपदी धाते 
(९७) क्री (मोर लेन) द° अ० ५८) 
परस्मैपद्- ट्‌ 
क्रीणाति. कीणीतः क्रीणन्ति प्र क्रीणीते 
क्रीणासि क्रीणीथः क्रीणीथ मम क्रीणीषे 
क्रीणामि क्रीणीवः कीणीमः उ० क्रीणे 
ण्‌ 
क्रीणादु क्ीणीताम्‌ क्रीणन्ठु म्र०. क्रीणीताम्‌ 
क्रीणीहि क्रीणीतम्‌ क्रीणीत म० क्रीणीष्व 
क्रीणानि क्रीणाव क्रीणाम ` उ० त्रीणै 
कड । 
` अक्रीणात्‌ अक्रीणीताम्‌ अक्रीणन्‌ प्र अक्रीणीत 
 उक्रीणाः अक्रीणीतसम्‌ अक्रीणीत म० अक्रीणीथाः 
उक्रीणाम्‌ अक्रीणीव अक्रीगीम, उ० अक्रीणि 
 .विधिक्डि. 
क्रीणीयात्‌ ऋीणीयाताम्‌, क्रीणीयुः प्र क्रीणीत 
क्रीणीयाः क्रीणीयातम्‌ क्रीणीयात ममर क्रीणीथाः 
क्रीणीयाम्‌ क्रीणीयाव क्रीणीयाम उ० क्रीणीय 
क्रेष्यति . करष्यतः क्रेष्यन्ति द्द्‌ कष्यते 
क्रेता करेतारौ क्रेतारः ङट्‌ क्रेत ` 
कयात्‌. करीयास्तास्‌ क्रीयासुः आश्लिङ. केपी 
अक्रष्यत्‌ ` .अक्रेष्यताम्‌० तड अक्रेष्यत 
, किट्‌ | 
चिक्राय चिक्रियतुः चिकरियुः प्र चिक्रिये ` 
- -चिक्रयिथ, चिक्रियधुः चिक्रिय म० चिक्रियिषे 
चिक्र । । 
चिक्राय; चिक्रियिव च्िक्गिविम उ० चिक्रिये 
चिक्य 
खड्‌ (४) ` _ ` | 
 ऊक्रेषीत्‌ -उकरै्टाम्‌ ्करषुः प्र अक्र 
अक्रेषीः' च्करष्टम्‌ अकर म० अक्रेष्टाः ` 
ञक्रेषरम्‌ ` उकरेष्म उण अक्रेषि 


२११ 
आत्मनेपद्‌- च्य्‌ 
क्रीणाते क्रीणते 
क्रीणाथे क्रीणीध्वे 
क्रीणीवहे क्रीणीमहे 
लोट 
क्रीणाताम्‌ ब्रीणताम्‌ ` 
क्रीणाथाम्‌ करीणीध्वम्‌ 
करीणावहै क्रीणामहै 
लड । 
अक्रीणाताम्‌ अक्रीणत 
उक्रीणाथाम्‌ अक्रीणीष्वम्‌ 
अक्रीणीवहि अक्रीणीमहि 
विधिलिड 
क्रीणीयाताम्‌ क्ीणीरन्‌ 
क्रीणीयाथाम्‌ क्रीणीध्वम्‌ 
क्रीणीवहि क्रीणीहि 
करेष्येते ्ेष्यन्ते 
क्ेतारो क्रेतारः 
` क्रेषीयास्ताम्‌° 
अक्रेष्येताम्‌° 

लिट्‌ 

चिक्रियाते चिक्रिथिरे 
चिक्रियाथे चिक्रिषिष्वे 
चिक्रियिवदे चिक्रियिमदे 
खडः (४) 

उक्रेषाताम्‌ अक्रेषत 
अकेषाथाम्‌ ऊक्रेढवम्‌ 
उक्रेस्वहि अक्रेष्महि 


९२ . . प्रौढ-स्वनालवादकीुदी (यादि० उभयपदी रह. धातु) . "` 


(९५) ग्रह. (पकड) द° अ° ५८) | ना 
सूचना--लूर्‌ आदि मे ग्रह-को ड-हेगा । सूना ख्य आदिमे ्रदकोण्.। ` 
| परस्मैपद्--रट._ आंत्मनेपद्‌--ख् । 
गृह णाति ख.णीतः गृहं णन्ति प्र ण्ह-णीते श णाते गहणते ६ 
यृ.णासि गह णीथः गृहणीथ म गृह णीषे गृहणाये गृहणीष्वे 
गृद.णामि शह णीवः यहणीमः उ० हणे गह णीबहे यह.णीमहे 


यृहणातु गहणीताम्‌ ग्ह-णन्ठु भ? गृह.णीताम्‌ गह.णाताम्‌ गह्‌ णताम्‌ | 
गहाण गृह्‌ णीतम्‌ गह.णीत  म° गृह णीष्व गह णाथाम्‌ ग.णी्वम्‌ . 


गृह णानि श््णाव ण.णाम उ० ग णे गृह्‌ णावहै गह णामह 
[िे कप पी मे प्‌ प 


लड. खड. 
अगद णात्‌ अह णीताम्‌ अश शन्‌ ° अह गीत अण्ड णाताम्‌ अगेह.एत . `: 
अग्ह.णाः अग्रह णीतम्‌ अग्रह णीत म० अण्ह-णीयाः अच्हगाथामः अग्रह णीर्वम्‌ 


अगृह णाम्‌ अश्हणीव अग्द.णीम उ० अग्ह.णि = अ णीवदि अगद णमि 
विधिलिड्‌ .. विधिकिडः | 


यह णीयात्‌ गद.णीयाताम्‌ ण्डणीथुः मर गृह.णीत॒  ग्ह.णीयाताम्‌ ण्ट णीरन्‌ 
 गह.णीयाः गद णीयातम्‌ यह णीयात म० गदणीथाः. च णीयाथाम्‌ गह.णीष्वम्‌ 
यृह.णीयाम्‌ गह.णीयाव गहणीयाम उ गृह णीय ग्ह.णीवहि णीमदहि 


[1 [1 


ग्रहीष्यति म्रहीप्यतः ग्रहीष्यन्ति लट्‌ प्रदीप्यते. ्रहीष्येते म्रदीप्यन्ते ` 
महीता ग्रहीतारो अरहीतारंः ट्‌ ग्रहीता ` ग्रहीतारो अ्रहीतारः 
गृह्यात्‌ गह्यास्ताम्‌ स्यामः आनल अ्रहीषीष्ट ` ग्रहीषीयास्ताम्‌ .° 
अग्रदीष्यत्‌ अग्रहीष्यताम्‌ ° कड्‌ अग्रहीष्यत अग्रदीष्येताम्‌ ° 


| ण्‌ . (स 
जग्राह जगृहतुः जगुः प्र जये ` ` जगते ` जगि 
जग्रहिथ जग्धः जगृह म०, जगदिषे ,., जगृह जगदिध्वे 
जग्राहःजग्रह जगृदिवं जयदिम उ० "जणे ˆ ` जगदिव जगृष्धिमदे 
लड्‌ (५) खड्‌, (५) 


अग्रहीत्‌ अग्रदीष्टाम्‌ ` अग्रदीषुः प्र अग्रहीः... अग्रदीपाताम्‌ अग्रहीष्रत 
ग्रहीः अग्रदीषटम्‌ , अग्रहीः म० . अग्रदीष्ठाः . | अप्रहीपाथाम्‌ अग्रदीध्वम्‌ ` 
सग्रदीषम्‌ उग्रहीप्व  उब्रहीष्म. ड  अग्रहीषि. ` अग्रदीष््हि अग्रदीष्पादि 


| (९९) ज्ञा (जानना ) (द° अ० ५६) 


ऋादिगण । उभयपदी ज्ञा धातु 


२१३. 


सूचना-ल्य्‌ आदि मे ज्ञा को नजा" होगा । सचना--ल्य्‌ आदिमे ज्ञा को जा होगा | 


जानाति 
जानासि 
जानामि 


` जानातु | 
जानीहि 
जानानि 


अजानात्‌ 
अजानाः 
- अजानाम्‌ 


जानीयात्‌ 
जानीयाः 
जानीयाम्‌ 


-सास्यति 
लाता 
जायात्‌ › 
अक्ञास्यत्‌ 


जज्ञौ 
जसिथ | 
जज्ञाथ 
जज्ञ 


अज्ञासीः 


आत्मनेपद- र्ट्‌ 


परस्मेपद्‌-ल्ट. 
जानीतः जानन्ति प्र जानीते 
जानीथः जानीथ म० जानीषे 
जानीवः जानीमः उ जाने 
लोट्‌ 
जानीताम्‌ जानन्तु प्रः जानीताम्‌ 
जानीतम्‌ जानीत म० जानीष्व 
जानाव जानाम उ जानै 
लड - ` 
अजानीताम्‌ अजानन्‌ म्र अजानीत 
अजानीतम्‌ अजानीत - म० अजानीथाः 
अजानीव ` अजानीम उ अजानि 
विधिलिङ्‌ 
जानीयाताम्‌ जानीयुः प्र जानीत 
जानीयातम्‌ जानीयात म० जानीथाः 
जानीयावः जानीयाम उ० जानीय 
ज्ञास्यतः ज्ञास्यन्ति द्र ` ज्ञास्यते 
्ञातारौो शतारः टर्‌ ज्ञाता 
केयात्‌ (दोनों प्रकार से) जआ०किङ्‌ क्ञासीष्ट 
अज्ञास्यताम्‌° लड .अशञास्यत 
लिट्‌ 
जन्ञतुः जज्ञुः प्र जक्ष 
जज्ञथुः जज्ञ म० जशिषे 
जिव जक्षिम उ० जज्ञे 
 . ङड्‌ (६) 
अनासीत्‌ अज्ञासिष्याम्‌ अज्ञासिषुः भर -अज्ञास्त 
अजञासिष्टम्‌ अक्ञाखिष्ट म० अक्ताः 
अक्ञासिस्म उ० अकासि 


- अन्ञासिपरम्‌ अज्ञासिष्व 


जानाते जानते 
जानाथ जानीष्व 
जानीवहे जानीमहे 
लोय्‌ 

जानाताम्‌ जानताम्‌ . . 
जानाथाम्‌ जानीष्वम्‌ .. 
जानावेहैः जानामहै . 
लङः 


अजानाताम्‌ अजानत 
अजानाथाम्‌ अजानीध्वम्‌ 
अजानीवहि अजानीमहि 
विधिकिङ्‌ ` 
जानीयाताम्‌ जानीरन्‌ ` 


जानीयाथाम्‌ जानीध्वम्‌ 
जानीवहि जानीमहि 


[प 


ज्ञास्यते ज्ञास्यन्ते 
` ज्ञातारौ ज्ञातारः 
ज्ञासीयास्ताम्‌ ° 
अक्ञास्येताम्‌ ° 
४ 

जज्ञाते जश्चिरे 
जज्ञाये जज्िध्वे 
जशिवदे जक्तिमदे 

खड्‌ (४) 


अक्ञाखाताम्‌ अससत्‌ 
अक्ञाखाथाम्‌ अज्ञाध्वम्‌ 
अन्नास्वहि अज्ञास्महि ,, 


 -२१४ ~. भौ-त्वाजुवादकुदी ` (उरादिगणः संशिसरूप) ` 


(१०) लुरादिभणः - 


(१) इस गण की प्रथमं धातु चुर्‌ (चुराना) है, अतः गण का नाम चुरादिगण 
पड़ा } (सत्याप'*-चुरादिभ्यो णिच्‌ ) चुरादिगण मे दसो खकारो मे धाठु से णिच्‌ (अय्‌) ` 
प्रत्यय होता है । ख्य_ आदि मे शप्‌ (अ) ओर कग जाने से घातु ओर प्रत्यय कै बीच मं 
(अयः विकरण हो जाता है । ४ 

(२) सखचना--प्रेरणार्थक धातुओं मे भी हेतुमति चः सूत्र से णिच्‌ प्रत्यय . 
करने पर चुरादिगण की धाठओंकेतस्यदही दसो ल्कारोमेषूपवचलेगे। 

(३) (क) णिच्‌ (अय) करने पर धात फै अन्तिम इ ई, उ ॐ, क्क 
करमशः षे, ओ, आर्‌ बृद्धि होगी । >> पारयति, चिः> चाययति । (ख) उपधा मे अ 
इ, उ, श हों तो उन्हें क्रमशः आः, ए, ओ, अर्‌ होगा । कथ , गण्‌ , सच्‌ आदि कुच 
धातुओंमे अको आनी हेता है। (ग) लट मै परस्मै भे इष्यति लगेगा ओर 
आत्मने० म इष्यते आदि । (घ) (अतिही" ˆ "आतां पुङ्‌ णौ) आकारान्त धाठ॒ञं मे 
आ कै बादप्‌ ओर ल्ग जाता रै । आ + ज्ञा आज्ञापयति । 

(४) इस गण मे ४११ धातुर है । चुरादिगण तक पूरी धाठ॒संख्या ६९७० दै ।  . 

(८) चुरादिगणी धातुओं के रूप चलाने का सरल उपाय यह दै किं धाठु कै . 
अन्त मे अयः ल्गाकर परस्मैण्मेमू कै तुल्य ओर आत्मने० मे सेव्‌ कै ठस्य रूप 
चलाव । लट्‌ › खय्‌ , आशीलिडः जर लड्‌ मे पृष्ठ १४४ पर निर्दिष्ट सं सूप ही लगेगे। 


परस्मैपद (सं° रूप) आत्मनेपद (सं° स्प) 
खट्‌ (धाठ + अय्‌ ) खय (भाठ + अय्‌ ) 
अति अतः अन्ति प्र अते एते अन्ते 
असि अथः . अथ म० उसे . एथे अध्वे 
आमि आवः आमः उ० ए आवहे आमहे 
खोर्‌ (धातु + अय्‌ ) खोर्‌ (षाठ + अय्‌ ) 
` अतु . अताम्‌ अन्तु परण अताम्‌ एताम्‌ अन्ताम्‌ 
अ अतम्‌ अत म० अखं एथाम्‌ अध्वम्‌ ` 
आनि आव आम. उ० ए आवै आमहै 
` छडः. (धाठ + अय्‌ ) ख. (धावु +अय्‌ ) 
सत्‌ अताम्‌ अन्‌ प्र अत एताम्‌ ˆ जन्त ` 
ओः  अतम्‌ अत म० अथाः एथाम्‌ अध्वम्‌ 
अम्‌ आव आम उ ए आवहि ` आमि 
विधिलिड. (षाठ + अय्‌ ) विधिदिङ. (धाठ-+ अय्‌ 
षत्‌ एताम्‌ एयुः ` प्र एत ` ` एवाताम्‌ ` स्न्‌ 
एः एतम्‌ ` ` एत॒ ` म० एथाः णएयायाम्‌ एष्नेम्‌ | 
प्यम्‌ एव एम: उ एय, एवहि एमहि ` 


` डरादिगण । उभयपदी चुर. धु । २१५ . 
` दयुरदिगण । उस्त्वपदी चातुर्ै ` 
(९७) पुर्‌ (खनो) @दे° अ० ५९) 
| परर्रैपद्- ल्य्‌ ४ ५ आव्छतेपद्-ल्ट्‌ 
चोरयति चोरयतः चोरयन्ति प्र चोर्यते चोर्यते चोरयन्ते 


चोरयसि वचोरयथः चोरयथ म० चोरयसे चोरयेथे चोस्यभ्मे 
सचोरयामि चोस्यावः चोरयामः उ० चोरय चोरयावहैे चोस्यामहे | 


चोरयतु ` म्वोरयताम्‌ - चोर्यन्तुः प्र चोरयताम्‌ चोरयेताम्‌ चोर्यन्ताम्‌ 


` चोरय - चोरयतम्‌ चोरयत मऽ चोस्यस्व चोरयेथाम्‌ वचोर्यध्वम्‌ 


- चोस्याणि चोरयाव चोसयाम उ० चोरयै चोरयाव चोरयामहै 
। लड . | लड 

` अचोरयत्‌ अयोर्यताम्‌ अचोरवन्‌ प्र अचोरयत  अचोरयेताम्‌ अचोरयन्त 
अचोर्यः अचोरयतम्‌ अचोरयत म० अचोरयथाः अवचोरयेथाम्‌ अचोरयध्वम्‌ 
अचोस्यम्‌ अचोरयाव ` अचोरयाम उ० अचोरये अचोरयाव अचोस्यामहि 


` -  विधिकिडिः विधिलिङ्‌ 
, चोरयेत्‌ चोरयेताम्‌ चोरयेयुः प्र चोर्येत चोरयेयाताम्‌ चोरयेन्‌ 
चोस्यैः व्वोरयेतम्‌ चोर्येत म० चोरयेथाः चोरयेयाथाम्‌ चोरयेच्वम्‌ 
पवोरयेयम्‌ चोरयेव  चोरयेम उण. चोरयेव चोस्येवहि चोरथेमदिं 
, चोरयिष्यति चोरयिष्यतः चोरयिष्यन्ति ट्‌ चोरयिष्यते चोरयिष्येते ० 

चोरयिता चोरयितारौ चोरयितारः ` खट्‌ चोरयिता चोरयितारो ° ` 
चोर्यात्‌ . वोर्यास्ताम्‌ चोर्यासुः आ०किड चोरयिषीष्ट॒चोरयिषीयास्ताम्‌ ° 


अचोरयिष्यत्‌ अचोरविष्यताम्‌० . लड्‌ अचोरयिष्यत अचोरयिष्येताम्‌ ° 
लि (क) (चोरयां + ङ) रिट (क) (चोस्यां + क) 
चोरयांचकार -चक्रदः -चक्रुः प्र चोरयांचक्रे चक्राते -च 
-चक्थं -चक्रुः -चक्र म० -चक्रुषे -चक्राथे -चकृद्वे 
-चकारःचकर-चछरव -चकरुम उ० -चक्र --चङृवहे -चक्ृमदे 


। (ख) (चोस्या+ मू) चोस्यांबभूव आदि (ख) (चोरा + मू) चोरयांबभूव आदि 

` (ग) (स्याम्‌ + अस्‌ ) चोरयामास आदि (ग) (चोस्याम्‌ + अस्‌ ) चोस्यामाख आदि 
. इड्‌ (३) । ड्‌ (३) 

अचूचुरत्‌. अचूुरताम्‌ अचरन्‌ म० अचूलुरत॒अचूुर्ताम्‌ अचरन्त 

अचूलुरः अचूचुरतम्‌ अचूचुरत॒म० अचूचुस्थाः अचलाम्‌ अचृचुरष्वम्‌ = 

अचूचुरम्‌ अनच्ूुराव अचृद्ुराम उ अनचरे अनूुराच्ि अनचूुरामरदि ~. ` 


२१६ | भरौढ-~रचनालुवादकौसुदी ` (खरादि० चिन्त्‌ धात) “` . 
(९८) चिन्त्‌ (खोचना) दे अ० ५९) (दनो पदों मे चुर्‌ के तुल्य) 
परस्मैपद्‌--रट्‌ ` आत्मनेपद ल्ट 
चिन्तयति चिन्तयतः चिन्तयन्ति प्र चिन्तयते चिन्तयते चिन्तयन्ते 
चिन्तयसि चिन्तयथः चिन्तयथ म० चिन्तयसे चिन्तयेथे चिन्तयध्वे `. . 
` चिन्तयामि चिन्तयावः चिन्तयामः उ० चिन्तये चिन्तयावहे चिन्तयामहे ` 
लोय्‌ . लोट्‌ | 
चिन्तयतु चिन्तयताम्‌ चिन्तयन्तु प्र चिन्तयताम्‌ चिन्तयेताम्‌ चिन्तयन्ताम्‌ ` ` 
चिन्तय चिन्तयतम्‌ चिन्तयत म० चिन्तयस्व चिन्तयेथाम्‌ चिन्तयध्वम्‌ 
चिन्तयानि चिन्तयाव चिन्तयाम उ० चिन्तयै चिन्तयावदै चिन्तेयामहैः `` 
क्ट डः | 
अचिन्तयत्‌ अचिन्तयताम्‌ अचिन्तयन्‌ प्र° अचिन्तयत अचिन्तयेताम्‌ अचिन्तयन्त . ` 
अचिन्तयः अचिन्तयतम्‌ अचिन्तयत म० अचिन्तयथाः अचिन्तयेथाम्‌ अचिन्तयध्वम्‌ . 
अचिन्तयम्‌ अचिन्तयाव अचिन्तयाम उ० अचिन्तये अचिन्तयावहिः अचिन्तयामहि ` | 
। विधिकिङ. विधिकिड_ ` | 
चिन्तयेत्‌ चिन्तयताम्‌ चिन्तयेयुः प्र° चिन्तयेत॒ चिन्तयेयाताम्‌ चिन्तयेरन्‌ 
चिन्तयेः चिन्तयेतम्‌ चिन्तयत. म० चिन्तयेथाः चिन्तयेयाथाम्‌. चिन्तयेध्वम्‌ 
चिन्तयेयम्‌ चिन्तयैव चिन्तयेम उ० चिन्तयेय चिन्तयेवहि चिन्तयेमहि 
चिन्तयिष्यति चिन्तयिष्यतः० त्रट्‌ चिन्तयिष्यते चिन्तयिष्येते ०. 
चिन्तयिता चिन्तयितारो° लट्‌ चिन्तयिता चिन्तयितारं ` ° 
चिन्त्यात्‌  चिन्यास्ताम्‌० आऽकिङ चिन्तयिषी्ट॒चिन्तयिषीयास्ताम्‌ °. 
अचिन्तयिष्यत्‌ - अचिन्तयिष्यताम्‌० ड_ अचिन्तचिष्यत अचिन्तयिष्येताम्‌' ° 


छि क) (चिन्तयां + कृ) किट (क) (चिन्तयां + इ) 
चिन्तयांचकार चक्रतुः -चकरुः प्र° चिन्तयांचक्रे -चक्राते चिरे 
चकर्थ -चक्रधुः चक्र म० -चछ्षे -च्क्रये -च्कृदवे 
-चकार,चकर-चक्ुव चकम ॐउ० -चक्े -चछ्वहे -चक्रमदे 


(ख) (चिन्तयां + मू ) चिन्त्रारभूव आदि (ख) (चिन्तयां + भू ) चिन्तयविभूव आदि 
(ग) (चितयाम्‌ + अस) चिन्तयामास आदि (ग) (चिन्तयाम्‌ + अस्‌) चिन्तयामास आदि 
लंड_ (३) < 
अचिचिन्तत्‌ अचिचिन्तताम्‌ अचिचिन्तन्‌ प्र° अचिचिन्तत अचिचिन्तेताम्‌ जचिचिन्तन्त 
अचिचिन्तः अचिचिन्ततम्‌ अविचिन्तत म० अचिचिन्तथाः अचिचिन्तेथाम्‌ 
अचिचिन्तध्यम्‌ .` 
अचिचिन्तम्‌ अनचिचिन्ताव अचिचिन्ताम ° अचिचिन्ते अचिचिन्तावहि अचिचिन्तामदि `. 


चुरादिगण 1 उभवपदी कथ्‌ , भक्ष घतुर्द ` २१७ 


(९९) कथ्‌ (कहना) द° अ० ६०) (१००) सश्च (खाना) (दे अ० ६०) 


सूचना- दोनों पदों मे पूरे स्पवुर्‌ स्चना- दोनों पदों मे परे रूप चुर 
कै तुल्य | | कै ठस्य | 
परस्मैपद्‌--ल्य | परस्मेपद्-च्ट्‌ 


कथयति ` कथयतः . कथयन्ति प्र भक्षयति भक्षयतः भक्षयन्ति 
कथयसि कथयथः कथयथ म०. भक्षयसि मक्षयथः मक्षयथ 
कथयामि कथयावः कथयामः उ० भक्षयामि भक्षयावः भक्षयामः 


कथयतु. कथयताम्‌ कथयन्तु लोट्‌ भक्षयतु भक्षयताम्‌ भक्षयन्तु 
अकथयत्‌ अकथयताम्‌ अकथयन्‌ लङ्‌ अभक्षयत्‌ अभक्षयताम्‌ अभक्षयन्‌ 
.कथयेत्‌ कथयेताम्‌ . कथयेयुः विण्लिङ भक्षयेत्‌ मक्षयेताम्‌ भक्षवेयुः 


५ 


कथयिष्यति कथपिष्यतः तट्‌ भक्चविष्यति भक्षयिष्यतः० 

कथयिता कथयितारो° लट्‌ भक्षयिता भक्षयितासे° 

कथ्यात्‌ कथ्यास्ताम्‌° आण्लिङ्‌ भक्यात्‌ भक्यास्ताम्‌° 

अकथयिष्यत्‌ अकथयिष्यताम्‌° लृड्‌ अभक्षयिष्यत्‌ अभक्चयिष्यताम्‌° 

(क) कथयांचकार ~चक्रतः चक्रुः छिद्‌. (क) भक्षयांचकार -चक्रघुः --चक्रुः .' 

(ख) कथयाव्रभूव (ग) कथयामास ;; . (ख) भक्षयाव्रभूव (ग) भक्षयामास 

अचकथत्‌ अचकथताम्‌० लड अव्रभक्षत्‌ अव्रभक्षताम्‌° 
आत्मनेपदं | आल्मनेपद 

कथयते कथयेते ` कथयन्ते ल्ट भक्षयते भक्षमेते भक्षयन्ते 


कथयताम्‌ कथयेताम्‌  कथयन्ताम्‌ लोट्‌ भक्षयताम्‌ भक्षयेताम्‌ भक्षयन्तम्‌ 
अकथयतत॒ अकथयेताम्‌ . अकथयन्त॒ लङ्‌ अभक्षयत  अभक्षयेताम्‌ अभक्षयन्त 
कथयेत॒ कथयेयाताम्‌ कथयेरन्‌ .विऽलिङ्‌ भक्षयेतं मक्षयेयाताम्‌ मक्षयेरन्‌ 

कथयिष्यते कथयिष्येते कथयिष्यन्ते छद्‌ भक्षयिष्यते भक्षयिष्येतेर 


कथयिता कथयितारो० खट्‌ भक्षयिता भक्षयितारौ 
कथयिषीष्ट कथयिषीयास्ताम्‌०  आण्लिङ्‌ भक्षयिषीष्ठ॒ भश्षयिषीयास्ताम्‌” 
अकशयिष्यतत अकथयिष्येताम्‌ ° तड्‌ अमक्षधिष्यत अभश्षयिष्येताम्‌° 
(क) कथर्याचक्े -चक्राते -चकरिरे किट्‌ (क) भक्षयांचक्रे -चक्राते --चिरे 
(ख) कथयांबभूव (ग) कथयामास  ,› (ख) मक्षय्रूतर (ग) भक्षयामास 


अचकथत अचकथेताम्‌० छट अव्रमश्चत॒ अवरभक्ेताम्‌° 


परोठ-रचनान्ुनादकौलुदी 


(णिजन्त छर धातु) 


(क) णिजन्त (परणाथेकू) धात 


(१०९) कारि (कस्वान) (व्याकरणादि कै किर देखो अभ्यास ३३-२४) 
(१ [१ 9 = 
खचना-परस्मै° ओर आत्मने० दोनो पदो मँ॑रूप चुर्‌ (९७) धा कै तुल्य 


 चचलेगे | ध 
| परस्मंपद्‌-च्य्‌ 
कारयति कारयतः कारयन्ति म्र 


कारयि कारयथः कारयथ मर 
कास्यासि कारयावः कारयामः उ० 
- लेट्‌ 
कारयतु कारयताम्र्‌ कारयन्तु प्र 
कारय कारयतम्‌ कार्यत म 
कार्याणि कास्याव कारयाम उ° 
कङ्‌ 
अकारयत्‌ अकारयताम्‌ अकारयन्‌ प्र 
अकारयः अकारयतम्‌ अकास्यत म 
अकारयम्‌ अकारयाव अकारयाम उ 
विधिलिङ्‌ 
कारयेत्‌ कारयेताम्‌ कारयेयुः प्र 
, कास्येः कारयेतम्‌ कारयेत  म० 
कारयेयम्‌ कारेव कारयेम उ 
कारयिष्यति कारयिष्यतः० चट्‌ 
कारयिता कारयितारौ° टू 
कार्यात्‌ कार्यास्ताम्‌० आण्ड 
. अकारयिष्यत्‌ अकारयिष्यताम्‌° लड्‌ 
किट्‌ (क) (कारयां +) 
कास्यचिकार्‌ -चक्रतुः चक्रुः ग्र 
-चकर्थं -चक्रथुः -चक्र म 
-चकारःचकर -चक्रव -चकरम उ° 


(ख) (कारयां + मू ) कारयांबभूव आदि 

~ (ग) (कास्पाम्‌ + अस्‌ ) कारयामास आदिं 
ड्‌ (३) 

अचीकरत्‌ अचीकरताम्‌ अचीकरव्‌ प्र 

अचीकरः , अचीकरतम्‌ अचीकरत म 

अचीकस्म्‌ अचीकराव अचीकराम उ० 


ञआत्मनेपद्‌-ख्ट्‌ 


कारयते कास्येते कार्यन्ते 

कारयसे कारयेथे कारयध्वे 

कारये कारयावहे कास्यामहे 
लोट्‌ 

कारयताम्‌ः कारयेताम्‌ कारवन्ताम्‌ 

कारयस्व कारयेथाम्‌ कारयध्वम्‌ 

कारये कारयावहै कारयाम 
ल्‌ 

अकारयत अकारयेताम्‌ अकरारयन्त ` 

अक्रारयथाः अकारयेथाम्‌ अक्रारयध्वम्‌ 

अकारये अकारयावहि अकारयामहि 
विधिलिड्‌ 

कारयेत  कारयेयाताम्‌ कारयेरन्‌ 

कारयेथाः कारयेयाथाम्‌ कारयेध्वम्‌ ` 

कारयेय कारयेवहि कारयेमहि 

कारयिष्यते कारयिष्येते° 

कारयिता कारयितारौ° 

कऋारयिग्रीष्टठ कारयिषीयास्ताम्‌० 


अकारयिष्यत अकारयिष्येताम्‌० 
लिट्‌ क) (कार्या) 


कारयांचक्रे -चक्राते -न्त्रिरे 
चक्रुषे -चक्राथे -च्करटवे 
-चक्र -चङ्कवे - -चक्रसहे 


(ल) (कासां + मू ) कास्यत्भूव आदि 

(ग) (करयाम्‌ + अस्‌ ) कास्वामाख आदि. 
खड्‌ (३). 

अचीकरत ` अीकरेताम्‌ अचीकरन्त 

अ्चीकरथाः अचवीकरेथांम्‌ अचीकरध्वम्‌ ` 


अचीकरे -अचीकरावहि, जचीकरासहिं . 


। सन्नन्त पट , क्षा धातु | २९९ 
(ख) सन्नन्त (इच्छाथक)- घाट (देखो अभ्यास ३८) 


` (१०२) पिपिष (प + टन्‌) (पटना चाहनः) (१०३) जिज्ञास (ल्ल खय्‌ ) 
(जिज्ञासा करना) 


स्स्वना-परस्मे० मे भूकै त॒स्य ।  खूदन्न--आत्मने° मे सेव्‌ कै तुल्य | 
परस्मैपद-ख्य्‌ अआत्मनेपद-र्ट्‌ ` 
पिपरिषति `पिपटिषतः पिपटिषन्ति प्र जिज्ञासते जिज्ञासेते जिज्ञासन्ते 
 पिपटिषसि पिपठिषिथः पिपटिषथ म० जिज्ञासे जिज्ञासेथे जिज्ञासष्वे. 
पिपिषाभि- पिपठ्षावः पिपरिषामः उ० जिज्ञासे जिक्ञासावहे जिज्ञासामहे 
लोट्‌ , कोद 
पिपरिषतु पिपरिप्रताम्‌ पिपदिषन्तु प्र जिक्षाखताम्‌ जिज्ञासेताम्‌ जिकज्नासन्ताम्‌ 
पिपिष पिपटिप्रतम्‌ पिपटिषते स० जिज्ञासस्वे जिज्ञासेथाम्‌ जिज्ञासध्वम्‌ 
पिपरिषाणि पिपरिप्राव पिपठिषाम उ० जिज्ञास जिज्ञासावदै जिज्ञासामहै 


लड लङः 
अपिपटिषत्‌ अपिपटिषताम्‌ अपिपरिप्रन्‌ प० अजिक्ञासत -सेताम्‌ -सन्तं 
अपिपटिषः अपिपटिप्रतम्‌ अपिपटिषत मर --स्थाः -ठेथाम्‌ --सष्वम्‌ 
अपिपटिषम्‌ अपिपटिषाव अपिपटिषाम उ० -से -- सावि -सामहि 
विधिलिड्‌ । विधिलिड्‌ 
पिपटिषेत्‌ पिपरिषेताम्‌ पिपटिषेयुः प्र जिज्ञासत --सेयाताम्‌ -सेरन्‌ , 
पिपट्षिः पिपरिषेतम्‌ पिपरिषरेत म० -खेथाः --खेयाथाम्‌ -सेध्वम्‌, 


पिपिषेयम्‌ पिपटिषेव पिपटिषेम उ० --सेय --सेवहि. .. -सेमि- 


पिपदिषिष्यति पिपटिषिष्यतः० छद्‌ जिक्लासिष्यते जिन्ञासिष्येते° 
पिपटिषिता पिपरिषितारो० खट्‌ जिज्ञासिता जिज्ञापितारो° 
. पिपरिष्यात्‌ पिपरिष्यास्ताम्‌ आगजिङ्‌ जिज्ञासिषीष्ट जिज्ञासिप्रीयास्ताम्‌० 
अपिपठिषिष्यत्‌ अपिपदिषरिष्यताम्‌० ड्‌ अजिक्ञासिष्यत अजिन्ञासिष्येताम्‌° 

ठि (पिपिष + आम्‌ + क, मू; अस्‌) कि (जिक्ञास्‌ + आम्‌ + कृ, भू, असू ) 
(क) पिपटिषांचकार -- चक्रतुः आदि (क) जिक्ञासांचक्रे --- चक्राते आदि 
(ख) पिपठिबराब्रभूव -वभूवतुः आदि (ख) जिज्ञासाबभूव -- बभूवतुः आदि 
(ग) पिपटिषामास --आसतः --आमुः प्र (ग) जिक्ञासामास -जासतुः --आसुः 


--आसिथ -अआसथुः -आस् स० -आसिथ  -आसथुः -आस 
आस --आसिव -आसिम उ० -आस --आसिव --आसिमं 
डड(५) ` | ड्‌ (५) 
अपिपट्पीत्‌ --उिषिष्टम्‌ --टिषिघुः पर अजिक्ञासिष्ट --सिषाताम्‌ -स्षित 
--टिषीः --रिष्िष्टम्‌ -टिषष्ट म० --सिष्ठाः -स्षायाम्‌ --सिष्वम्‌ 


--रिषिषम्‌ --टिषिष्वं -टिषिष्म उ० --सि्धिं --सिष्वहि. -सिष्सहि 


२ २ + । । भोढ-रचनालुवादकौमुदी (भावकर्मवाच्य, क, दा धातु ` ध । 
(ग) भाव-क्म-वाच्य 


। (१०७) छ (करना) द° अ० ३१-३२) (१०५) दा (देना) (० अ०.३१-३२) ` 
 सूचना--भाववाच्य मे प्र° पु० एकण ही र्देगा। सूचना-माववाच्यमेंप्र° पुर 
. एक० ही रहेगा । 
कमेवाच्य-च्ट्‌ कर्मवाच्य--र्य्‌ . 

क्रियते त्रियेते त्रियन्ते प्रण दीयते दीयते दीयन्ते 

क्रियसे चरियेथे क्रियध्वे मण दीयसे ` दीयेथे दीयध्वे 

करिये क्रियावहे क्रियामहे उ० दीय दीयावहे दीयामहे 

। लोट लोट्‌ 

क्रियताम्‌ च्रियेताम्‌ क्रियन्ताम्‌ प्र दीयताम्‌ दीयताम्‌ दीयन्ताम्‌ 

क्रियस्व. - क्रियेथाम्‌ क्रियध्वम्‌ म दीयस्व दीयेथाम्‌ दीवध्वम्‌ 

्रियै क्ियावहैः क्रियामदै उ दीय दीयावहै दीयामै 
ठट लड्‌ 

अक्रियत अक्रियेताम्‌ अक्रियन्त प्र अदीयत अदीयेताम्‌ अदीयन्त ` 

अक्रियथाः अन्रियेथाम्‌ अक्रियध्वम्‌ म० अदीयथाः अदीयेथाम्‌ अदीयध्वम्‌ 

अक्निये अक्रियावदहि अक्रियामहि उ० अदीये अदीयावदहिं अदीयामदहि 
विधिलििडः विधिलिङ्‌ । 

क्रियेत चक्रियेयाताम्‌ क्रियेरन्‌ प्र दीयेत दीयेयाताम्‌ दीयेरन्‌ ` 

क्रियेथाः क्रियेधाथाम्‌ क्ियेष्वम्‌ म० दीयेथाः दीयेयाथाम्‌ दीयेध्वम्‌ 

क्रिये कियेवहि चक्ियेमदि उ० दीयेय दीयेवहि दीयेमहि 


करिष्यते, कारिष्यते (दोनों प्रकार से) दय्‌ दास्यते, दायिष्यते (दोनों प्रकार से) 


कर्ता, . कारिता ( » + )ख्ट्‌ दाता, दापिता ( $ ) 

कृषीष्ट, कारिषीष्ट + >) आण्लिङ्‌ दासीष्ट दायिषी्ट ( >» >» > | 

अकरसिष्यत, अकारिष्यत (+ 2) छ्‌ अदास्यत, अदायिष्यत ( ॐ ॐ 9 ` 
लिट्‌ । लिट्‌ 


वक्रे चक्राते ्वक्रिर प्र ददे ददाते. ददिरे 
चक्रुषे चक्राथे चकृव म० ददिषे ददाथे  ददिष्वे 
करे ˆ चकृवहे चक्रमे उ ददे ददिवहे ददिमहे 
ख्‌ (५) ड (५) | 
अकरि अकारिषाताम्‌ अकाखित प्र अदायि ,. अदायिष्राताम्‌ अदायिषत 
अकारिष्ठाः अकारिषाथाम्‌ अकारिष्वम्‌ म अदोयिष्ठाः _अदायिषाथाम्‌ अदायिष्वम्‌ 
अकारिषि अकारिष्वहि ‰ अकारिष्महि ० -अदायिषि . . अदायिष्वदहि अदायिष्महि 


धातुरूप-कोष । आवदयक-निर्दैश २२१ 


४) धातुशूप-कोष 
(सिद्धान्तकोमुदी को सभी प्रसिद्ध धातुओं के रूपो का सं्रह) 
आचदयक-निर्दश 
| १. सिद्धान्तकौयुदी मे जितनी भी प्रसिद्ध धावु दै ओर जिनका संस्छृत-सात्य 
मे विशेषरूप से प्रयोग हआ है, उन सभी धाठुओं का य्ह पर अकारांदिक्रम से संग्रह 
किया गया .है । प्रसेक धातु कै पूरे १० ल्कारों कै प्रारम्भिक रूप (प्र° पु° एकवचन) 
यहो पर दिए गए है । साथ ही प्रस्येक धातु कै णिच्‌ प्रस्यय ओर कर्मवाच्यकैसरूपमभी 
ए गए है| इस कोपर मै ४६५ धाठर्णँ दी गई है । | 

२.जो.धातुजिसगणकी दहै, उस घाठुके रूप उस्त गणकी धां कै तुल्य 
ही चेरे । धातुरूम-संग्रह मे प्रवयेक गण कै प्रारम्भ मे उस गण की विशेषता दी हई 
ह ओर साथ ही संक्षिप्त-रूप भी दिर हृद । जो धाठु जिस गणकी हो ओर जिसं पदं 
(परस्मे०; आत्मते० या उभयपद) की हयो, उसके रूप उस गण मे निर्दट संक्षि्-रूप 
लगाकर बनावे । जो उभयपदी धातुर परस्मैपद मे दी अधिक म्रचकिति है, उनके 
परस्मैपद के ही रूप यहं दिए गए है । जिनके दोनों पदो मे रूप प्रचलित है, उनके 
दोनों पदों कै रूप दिए द } जिन उभयपदी धातुओं कै रूप यहाँ आत्मनेपद मे नहीं दिए 
है, उनके आत्मनेपदं फ रूप उस गण की अन्य आत्मनेपदी धातुओं कै तुल्य चले | 

३. सिद्धान्तकौसुदी के लकारो का प्रामाणिक क्रम निम्नकिखित है। इसी क्रम 
से यद धाठुओं के रूपदिए गण ल्य्‌ किट्‌, ङ्य, छ्‌, रोय, कड्‌ › बिधि- 
लिङ्‌ ; आशीख्ड्‌ , डड्‌ , ङ्‌ । अन्त मे णिच्‌ प्रत्यय ओर मावकर्मवाच्य का प्र° पु° 
एकण्का सूपदिया गयाहै। प्रसयेक पृष्ठ पर ऊपर ककारो कनाम दिएगणहं। 
उनकै नीचे प्रत्येक पंक्ति मै उस लकार फ रूपदिए गए । रूप दारण ओर बर्ण दोनों 
पष्ठ पर फैले हुए है, अतः उस धाठ॒ कै सामने के दोनों प्र देखे । 

४. प्रत्येक धाठु के वाद कोष्ठमे निर्देश करदिया गयादै किं वह किस गण 
कीदैओर किंस पद्‌ मे उसके रूप चलते है। साथदहीधातुका हिन्दीमे अर्थमी 
दिया गया है । धाठओंकेएकयादोदह्ी अर्थं दिए गहै । संक्षेप के किए करही-कहीं 
पर करना कै छिए. ° (यूल) दिया गया है] 

५. संक्षेप के किए निम्नकिखित संकेतो का प्रयोग किया गया है :-प० = 
परस्मेपदी । आ० = आत्मनेपदी । उ० = उमयपदी । १ = भ्वादिगण । २ = अद्रादि- 
गण । ` ३ = जुहोव्यादिगण । ४ = दिवादिमणः। ५ = खादिगण । ६ = ठदादिसण । 
७ = स्धादिगण । ८ = तनादिगण । ९ = क्रयादिगण । १० = चुरादिगण । ९१ = 
कण्ड्वादिगण । 

६. लड्‌, खड्‌ ओर छड मे अ या"आ द्ध धाठ से ही पहले लगता दै, उपसग 
से पूर्वं कमी नहीं । यतः उपसर्गयुक्त धाठओं मे कड्‌ आदि मे धादे पटे ज या जा 
लगाकर उपसग से मिलावे 1 सन्धिकार्यं प्रास्त हो तो उसे भी करं । खरजादिवादी 
धातुओं से परे आ कगता है ओर व्यंजन-आदिवाटी धाठञों कै पले अ ख्गता दै। 


बदरे ` ` ^ ओद-रचनालुवष्दकौुदी ` 
घाल अथं खट्‌ चद्‌ इद्‌ चट्‌ के्‌ 
अधु (१० उ० पाप करना) अधयति-ते अधयांचक्रार अषथिता अध्रयिष्यति अघयतु 
 जच्क्‌ (१० उ० चिह०) अङ्कयति-ते अङ्कयांचकार अङ्कयिता अङ्कविष्यति अङ्कयतु 
अञ्ज्‌ (७ प०, स्वच्छ०) अनक्ति आनञ्ज, अज्जिता अभ्जिष्यति अनक्तु ` 


अट्‌ (१ प०, घूमना) अटति आट ` अरिता अरिष्यति अयत 
अत्‌ (१ १०, सदा घूमना) अतति आत अतिता अतिष्यति अतत 
अद्‌ (२ १०; खाना) अत्ति आद्‌, जघास अत्ता अत्स्यति अत्तु 
अन्‌ (२ १०, जीवित रहना)प्र+ अनिति आन अनिता अर्निष्यति अनित 


अय्‌ (१ आ०, जाना) परा+ अयते अयाचक अयिता अयिष्यते अयताम्‌ 
अच. (१ १०, पूजना) अर्चति आनर्च अर्चिता अर्चिष्यति अर्चतु 
अजं. (१ प०, संग्रह) अर्जति आनजं अजिता अर्जिष्यति अर्ज 
अहं. (१ ए०, योग्य होना) अर्दति आनर्दं अर्दिता अरिष्यति अर्हत 


अव्‌ (१ प०; रक्वा?) अवति आव अविता अविष्यति अवतु 
अश्‌ (५ आ०, व्याप्त) अद्नुते आन्न अरिता अचिष्यते अश्नुताम्‌ 
अश्‌ (९ प०, खाना) अदनाति आद असिता अरिष्यति अब्नाठु 
अस्‌ (२१०, होना) अस्ति बभूव भविता भविष्यति अष 
अस्‌ (४ १०, फेकना) अस्यति आस असिता असिष्यति अस्यतु 


अस्‌ (११ १०, द्रोह०) असूवति असवांचकार असूयिता अदुपिष्यति असूयत ` 

आन्दोल्‌ (१० उ०, हिल्यना) अन्दोल- आन्दोल्या- आन्दोल- आन्दोलयि- अन्दोल- 
यति चकार यिता प्यति य 

आपू (५ प०, पाना) आसति आप यत्ता आप्स्यति प्रो ` 

आप्‌ (१० उ०; पर्चा ना) आपयति-ते आपयांचकार आपयिता आपविष्यत्ति आपयतु ` 

` आस्‌ (२ आ०, वैथ्ना) आस्ते आ्खाच््तं आसित्रा आसिष्यते . आस्ताम्‌ 


दइ (२ प, जाना) एति इयाय एता पएप्यत्ति पठ 

इ (अधि+» २ आ०; पद्ना) अधीते अधिजगे अध्येता अध्येष्यते अधीताम्‌ 
दष्‌.(४ ८०; जाना) अनु+ इष्यति इयेष एषित्रा॒ एषिष्यति. श्यत .` 
दषु (६.१०; चादना). इच्छति दयेव एषिता एषिष्यति `. इच्छ ` 


ईष्‌.(१ आ०, देखना) ईषते ईक्षांचक्रे रक्षिताः रक्षिष्यते ` श्चताम्‌ ` 
ई (१० ०, प्रेरणा ०) प्र+ ईस्यवि-ते दवाकर ईरयिता रयष्यति ईवत 
द्य. (९ पणः द्वार) हष्यति - र्यचकार ईध्थिता , ईविप्यति षय 
ह (१ आ०, चाना) - ईहते दहाचरे. रहिताः -दिष्यते . ईइहताम्‌ `. 
उञ्छ (६ ए०, छोडना)  -उन्ति . उञ्ताचकार उच्न्ितं ` उच्छिष्यति, उन्द्‌ ` ` 


` ड्‌. विधिलिङ्‌ 


. जीत्‌ न्दत्‌ 


धातुरूप-कोष 


आशीिंडः. खड. 
आघयत्‌ अष्येत्‌ अव्यात्‌ ` ` आजिघत्‌ 
आङ्कयत्‌ अङ्कयेत्‌ अङ्कात्‌ आच्चिकत्‌ 
आनक्‌ अज्ज्यात्‌ अभ्यात्‌ अआज्जीत्‌ 
आरत्‌ अटेत्‌ अद्यात्‌ आीत्‌ 
आतत्‌ अतेत्‌ अव्यात्‌ आवीत्‌ 
आदत्‌ अयात्‌ अयात्‌ अघसत्‌ 
आनत्‌ अन्यत्‌ अन्यात्‌ आनीत 
आयत अयेत अयिषीष्ट आयिष्ट 
आचचैत्‌ अचैत्‌ अर्व्यात्‌ आर्चीत्‌ 
आर्जत्‌ अनैत अर्व्यात्‌ आर्जीत्‌ 
आर्हत अर्हेत्‌ ` अद्यत्‌ आर्दीत्‌ 
आवत्‌ अवेत्‌ अन्यात्‌ आवीत्‌ 
आदनुतत अद्नुवीत अरिष्रीष्ट आरिष्ट 
आदनात्‌ अश्नीयात्‌ अद्यात्‌ आशीत्‌ 
आसीत्‌ स्यात्‌ मूयात्‌ अभूत्‌ 
आस्यत्‌ अस्येत्‌ अस्यात्‌ आस्थत्‌ 
आसयत्‌ असूयेत्‌ असुय्यात्‌ आधीत 
आन्दो- अआन्दोख्येत्‌ आन्दोस्यात्‌ आन्दुदोलत्‌ 
ल्यत्‌ 
आम्रोत्‌ आप्नुयात्‌ आध्यात्‌ आपत्‌ 
आपयत्‌ आपयेत्‌. आप्यात्‌  आपिपत्‌ 
आस्त आसीत आसिषीष्ट आसिष्ट 
रेत्‌ इयात्‌ ईयात्‌ अगात्‌ 
अध्यैत॒ अधीयीत ` अध्येषीष्ट अध्यैष्ट 
` एेष्यत्‌ शष्येत्‌ इष्यात्‌ एेषीत्‌ 
 छेच्छत्‌. इच्छेत्‌. इष्यात्‌ पेत्‌ 
दे्षत॒ दष्ैव ईक्षिषी्ट रेकषषट 
 णेसयत्‌ ईरयेत्‌ ई्वात्‌  णेरिरत्‌ 
रेत्‌; शयेत्‌ र्यात्‌ वीत्‌ 
चेदत . ईहेत  रईदिषी् रेष 


उच्द्यात्‌. ओग्धीत्‌ 


 रेत्िष्यत्‌ 


ल्क्ड णिच्‌ 
आघयिष्यत्‌ अधयति 
आद्भयिष्यत्‌ अङ्कयति 
आङ्धिष्यत्‌ अजञ्जयति 
आटिष्यत्‌ आयति 
आतिष्यत्‌ आतयति 
आस्स्यत्‌ आदयति 
आनिष्यत्‌ आनयति 
आविष्यत॒ अयते 
आर्चिष्यत्‌ अर्चयति 
आर्जिष्यत्‌ अर्जयति 
आर्हिष्यत्‌ अर्हयति 
आविष्यत्‌ आवयति 
आरिष्यत आद्रयति 
आरिष्यत्‌ आशयति 
अभविष्यत्‌ भावयति 
आसिष्यत्‌ आसयति 
आसूयिष्यत्‌ असूययति 
आन्दोल्यि- आन्दो- 
ष्यत्‌ द्यति 
आप्स्यत्‌ आपयति 
आपयिष्यत्‌ आपयति. 
आसिष्यत आसयति 
एेष्यत्‌ गमयत्ति 
अध्यैष्यत 
पेषिष्यत्‌ 
एेष्रिष्यत्‌ 
रेक्षिष्यत 
एेरयिष्यत्‌ 


एषयति 
एषयति 
ईश्चयति 
ईस्यति 
ई््ययति 
एेदिष्यत ईद्यति 
आौन्किष्यत्‌ उञ्छयति 


२२३ 

कमैवाच्य 
अष्यते 
अङ्क्यते 
अज्यते 
अय्यते 
अल्यते 
अद्यते 
अन्यते ` 
अय्यते 
अर्व्य॑ते ` 
अर्यते 
अद्यते 
अन्यते 
अद्यते 
अस्यते 
भूयते 
अस्यते 
असूयते. 
आन्दोल्यते 


आप्यते 
आप्यते - 
आस्यते 


दयते 


अध्यापयति अधीयते 


इष्यते 
द्ष्यते 
दृश्यते 
छते. ` 
र्यते 
ईह्यते 
उज्द्यते 


२२४ ्रौढ-रचनाञ्ुवादकरयुदी 
घातु अथं चट्‌ चिद्‌ द्‌. 
उन्द्‌ (७ प०, भिगोना) उनि उरन्दाचकार उन्दिता 
उष्‌ (१ आ०; तर्क०) ऊहते उहांचक्रे ऊहित 
 श्हच्छ्‌ (६ प०; जाना) ऋच्छति आनच्छ  ऋच्छिता 
एज्‌ (१ प०, कोपना) एजति एजांचकार एजिता 
एध्‌ (१ आ०; वदना) एधते ए्वाचक्रे एधिता 


ट्‌ 
उन्दिप्यति 
ऊरहिप्यते 
र्च्छप्यति 
एजिष्यति 
एधिष्यते 


कण्टू(११ ०, खुजाना) कण्ट्रयति-ते कण्टर्यांचकार कण्ट्रयिता कण्ट्रूयिष्यति 


कथ्‌ (१० उ०; कहना) परकथयति 
आ० कथयते 
कम्‌ (१ आ०, चाहना) कामयते 
कम्प्‌ (१९ आ०; कोपिना) कम्पते 
कक्ष (१ प०; चाहना) क्षिति 
कार्‌ (१ आ०; चमकना) कारते 
कास्‌ (१ आ०; खोसना) कासते 


कीट्‌ (१ प०, गाडना) कौटति 
कु, (२ प, नना) कोति 
कुञ्च्‌ (१ प०; कम होना) कुञ्चति 
कुत्स्‌ (१० आ०; दोष देना)्ुत्सयते 
कुप्‌. (४ प०; क्रोध०) कुप्यति 
कुर्द (९ आ०; कूदना) कृर्द॑ते 
कूज्‌ (९ प०, चच करना, वृह्नति 
छु (८ उ०) करना) प०- करोति 
, आ० कुरुते 
करत्‌ (£ प०; काटना) कृन्तति 
छप्‌ (१ आ०+ समर्थ होना) कल्पते 


कष्‌ (१.१०, जोतना) कर्षति ` ` 
` चकार. 


कृ (६ पर, वखेरना) किरति, 


नन्द्‌ (१ प०; रोना) क्रन्दति 
क्रम्‌ (१ प०; चलना): कऋ्रासति. 


कासांचक्र 
कित्‌(१ १०, चिकित्सा ०) चिकित्सति चिकित्सांच- 


कार 
विकी 
चुकाव 
चुकुञ्च 
कुः्सयांचक्रे 
चुकोप 
चक 
चुरू 


चकार 
वक्रे 


, चकतं 
चकते ५ 


¢ 
चकष 


चक्रन्द 


चक्राम 


कथयिता 


कम्पिता 
कांक्षिता 


कथयांचकोर कथयिता कथयिष्यति 
कथयाचक्रे 
कामर्याचक्े 
चकम्पे 
चकाक्षि 
वकारो 


कथयिष्यते 


कामयिता कामयिष्यते 


कम्पिष्यते 
काक्षिष्यति 


कारिता क!रिष्यते 


कासिता कासिष्यते 


चिकि- 
त्सिता 


चिकित्सिप्यते 


कीलिता कीटलिष्यति 


कोता 
कुञ्चिता 


कोप्यति 


कुञ्चिष्यति 


कुत्सिता कुत्सयिष्यते 


कोपिता ¦ 
वर्धिता 
कूजिता 
कर्ता 
कर्ता 


` करतिता 


कल्पिता ` 


~ कर. 


करिता 


कोपिष्यति 


रर्दिष्यते ` 
कूजिष्यति 


करिष्यति 
करिष्यते 


कर्तिष्यति 


कस्पिष्यते . 


केर््यति 


` करिष्यति . ~ 
कृत्‌ (१००; नास लेना) कीतयति-ते कीर्तयां चकार कीरतेयिता कीर्तयिष्यति . 
कन्दिता ्रन्दि्यति ` 
क्रमिता: कमिष्यति २ 


खद्‌ 
उनत्त॒ 
ऊदहताम्‌ 
ऋच्छतु . . 
एजतु 
एधताम्‌ 
कण्ट्रयतु . 
कथयतु 
कथयताम्‌ 
कामयताम्‌ 
कम्पताम्‌ 
काक्षितु 
कारताम्‌ - 
कासताम्‌ 
चिकित्सत॒ 


टतु 
को 
कुञ्चव॒ . 
कुत्सयताम्‌ 
कुप्यतु 
वूर्दताम्‌ 
करूनठ 
करोतु 
ऊुर्ताम्‌ 


~ कृन्ततु , 
कल्पताम्‌ . . 
, -कषंतुः 

। किरतु = 


कीर्तयतु - . ` 


 क्रन्दतु ` .. 


धातुरूप-कौोष _ ` २२५ 


` खड्‌ विधिलिङ्‌ शीरठिंड ड्‌ चङ्‌ णिच्‌ कर्म० 
ओनत्‌ उन्वात्‌ -उदात्‌ यओैन्दीत्‌ जओन्दिष्यत्‌ -उन्दयत्ति उयते ` 
ओहत उदेत उदिषी्ट. ओद्ि ओिष्यत ऊहयति उद्यते 
आच्छंत्‌ . छच्छेत्‌ ऋच्छयात्‌ आच्छत्‌ आच्छिष्यत्‌ छऋच्छयति ऋच्यते . 
एजत्‌ एजेत्‌ एष्यात्‌ एेजीत्‌ एेजिष्यत्‌ एजयति एल्यते 

` एेषत पवेत एधिषीष्ट रेषिष्ट रेभिष्यत एषयति एष्यते 
अक्ण्टूयत्‌ कण्ट्रयेत्‌ कण्टय्यात्‌ अकण्टरयीत्‌ अक्रष्टरयिष्यत्‌ कण्टरयथति कण्टूय्यते 
` . अकथयत्‌ कथयेत्‌ क्थ्यात्‌ अचकथत्‌ अकथयिष्यत्‌ कथयति कथ्यते 
अकथयत कथयत  कथयिषीष्ट अचकथत अकथयिष्यत 9 > 
अकामयत कामयेत कासयिषीष्ट अचीकमत अकामयिष्यत कामयति काम्यते 
अकम्पत कम्पेत कस्पिषीष्ट अकम्पिष्ट यकम्पिष्यतत कम्पयति कम्पयते 
 अकांक्षत्‌ क्षित्‌ . , कायात्‌ अकां्षीत्‌ अकाक्षिष्यत्‌ काक्षयति कायते 

, अकाशत केत कारिषीष्ट अकारिष्ट अकारिष्यत कायति कारयते 
अकासत कासेत कासिषीष्टठ अकासिष्ट अकासिष्यत कासयति कास्यते 
अचिकि चिकित्सेत्‌ चिक्त्त्यात्‌ अचिकरि- ` यचिकरि- चिकित्य- चिकित्स्यते 
त्त्‌ त्सीत्‌ स्सिष्यत्‌ यति 


अकीलत्‌ कीटेत्‌ ` कील्यात्‌ अक्रीरीत्‌ अकीलिप्यत्‌ कीरुयति कील्यते 
` अकोत्‌ वात्‌ कूर्यात्‌ अकोषीत्‌ अकोष्यत्‌. कायति कूयते 

अज्खत्‌ ञ्चेत्‌ . कुच्यात्‌ अकुजीत्‌ अकुप्यत्‌ छ्यति छुच्यते 
अङ्घत्सयत छत्सयेत ऊत्सयिपर्ट अचुकरुत्सत अङुत्सयिष्यत करुत्यते कुस्यते . 
अङ्कप्यत्‌ कुप्येत्‌ कुप्यात्‌ अक्रुषत्‌ अकोपिष्यत्‌ कोपयति कुप्यते 
जकृ्दत॒ ददेत ` दुरदिषी्ट अदूर अकूर्दिष्यत दूर्दयति कूयते 

 अकरूजत्‌ कृतेत्‌ कू्यात्‌ अकूजीत्‌ द्रूजिष्यत्‌ दूूजयति कूल्यते 


अकरोत्‌ कुर्यात्‌ क्रियात्‌ अकार्षीत्‌ अकरिष्यत्‌ कारयति त्रियते 
, अछ्ुस्त छुर्बात षीष्ट अकृत , . अकरिष्यत 2 2 
अन्तत इत्यत्‌. अकर्तात्‌ अकर्विष्यत्‌ कर्तयति छ्रत्यते 
. अकल्पयत कल्येत = कव्यिषीष्ट॒ अक्रपत्‌ -. अक्रसििष्वत॒ कस्पयति .क्लप्यते 
, अकर्षत्‌ करत्‌. कष्वात्‌ अकार्षीत्‌ . अकर्यत्‌ कर्भयत्ति . छरप्यते 
` अकरत्‌. किरेत्‌ - कीर्यात्‌ अकारीत्‌ अकरिष्यत्‌ कारयति . कीर्ते .. 
अकर्तयत्‌ कीर्तयेत्‌ ` कीर््वात्‌ - अचिकीर्तत्‌ अकीर्तयिष्यत्‌ कीर्तयति कीर्त्यते 
। अक्रन्दत्‌, क्रन्देत्‌ , .'. न्यात्‌. ` उक्रन्दीत्‌ अक्रन्दिष्यत्‌ चऋरन्दयति क्रन्ते 
अत्रामतू -रामेत्‌, , म्यात्‌ . अक्रमीत्‌ -उक्रमिष्यत्‌ क्रमयति क्रम्यते. . 
१९ । 


2 


८41 


। 


२२६. मीठ-ए्वनायुव्रादकौसुदी 


घातु अथं ल्यट्‌ छिद्‌ छद्‌ 
„` क्री. (९उ०+खरीदना) प०- क्रीणाति चिक्राय क्रेता 

| आ क्रीणीते चिक्रिये क्रेता 
फीड (९ १०, खेटना) करीडति चिक्रीड कीडिता 
` क्रुध्‌ (४ पम, करुद्ध होना) कुष्यति चुकोध करोद्धा 
कुश्‌ (१ प०; सोना) क्रोरति चुक्रोश क्रोष्टा 
क्लम्‌ (४ प०, थक्रना) क्लाम्यति चक्लाम क्टमिता 
छिद्‌ (४ १० गीला होना) ह्यति चिकलेद वेदिता 
दिश ४ आ ०+खिन्नहोना) छिदवते चिद्धिशे रिता 
छ्य (९ प०, दुःख देना) ह्विश्नाति चिक्छेय क्छेरिता 
कण्‌ (१ प०+्नञ्चनकरना) कणति चक्राण कणिता 


छथ (१ प०, पकाना) क्थति चक्राय कथिता 
क्षम्‌ (श्या गृश्चमा करना) क्षमते चक्षमे क्षमिता 
क्षम्‌ (४ पर; प्षमा° ) क्षाम्यति चक्षाम क्षमिता 


क्षर. (१ प०, बहना) क्षरति चक्षार क्षरिता 


ठट खोय्‌ 
क्रेष्यति क्रीणातु ` .. 
क्रेष्यते - क्रीणीताम्‌ 
क्रीडिष्यति क्रीडतु ` 
क्रोत्स्यति क्रष्यतु 
क्रोशयति ` करोशत 
क्रभिष्यति छ्रास्यप 
वेदिष्यति ङ्क्त 
क्टेरिष्यते छिद्यताम्‌ 
क्टेरिष्यति ह्िरनात ` 
कणिष्यति कणत 
कथिष्यति ऋथतु 
्षमिष्यते क्षमतांम्‌ 
क्षमिष्यति क्षाम्यतु 
क्षरिष्यति क्रतु 


(व १० उ०धोना) प्र+ क्षाख्यति-ते क्षाल्यांचकार क्षालयित क्षाख्यिष्यति क्षाख्यतु 


क्षि (१ प०, नष्ट होना) क्षयति चिक्षाय केता 
किप्‌ (६ उ० फँकना)) क्षिपति-ते चिक्षेप क्षेतत 
्षीव्‌ (१ आ ०+मत्तहयोना) क्षीवते चिक्षीवे क्षीतरिता 
द्‌ (७ उ०, पीसना) क्षुणत्ति चुक्षोद क्षोत्त 
्षुम्‌ (शआ गश्ु्धहोना) क्षोभते चक्षुमे क्षोभिता 
षै (१ पम, क्षीण शेना) क्षायति वक्षो क्षाता 
णु (२ प०, तेज करना) कमौति = च्ष्णाव = क्षगिता 


्षेष्यति क्षयतु 
्षेप्स्यति क्षिप 
क्षीबिष्यते क्षीवताम्‌ 
क्षोत्स्यति क्ुणत्त॒ ` 
क्षोमिष्यते क्षोभताम्‌ 
क्षास्यति क्षायतु 
क्णविष्यति श्णोतु 


खण्ड्‌ (१०३०; तोड़ना) खण्डयति-ते खण््ांचकार खण्डिता खण्डविष्यति खण्डयतु ` 


खन्‌ (९ उ०, खोदना) खनति-ते चखान खनिता 
खाद्‌ (१ प० खाना) खादति चखाद्‌ खादिता 
खिद्‌(५आ ०ःखिन्नदोना खियते चिखिदे चखेत्ता 
सेल (१ प०, खेलना) खेकति चिखेल खेटिता 
गण्‌ (१० ०*गिनना) गणयत्ति-ते गण्याचिकार गणयित 
मद्‌ (श्प०कहना)नि+ गदति = जगाद्‌ , गदिता . 
` मम्‌ (१प०) जाना) गच्छि `“ : जगाम ० गन्ता | 


खनिष्यति खन 
खादिष्यति खाददु 
खेसस्यते खिद्यताम्‌ 
गणमिष्यति गणय .. . 


-गदिष्यति ` गदल 


गमि. रच्छ ` 


` धातुरूप-कोथं `. ` २२७ 


ख्ड वेधचिङ आशीर्खिङ् लड लङ णिच्‌ कर्मण 
अक्रीणात्‌ क्रीणीयात्‌ क्रीयात्‌ उकरैषीत्‌ उकरष्यत्‌ क्रोपयति-ते क्रीयते 
अक्रीणीत क्रीणीत ` केषी . ` अक्रष्ठ अक्रेष्यत `. 9 ` „> 
अक्रीडत्‌ क्रीडेत्‌ क्रीड्यात्‌. अक्रीडीत्‌. अक्रीडिष्यत्‌ क्रीडयति क्रीड्यते 
अकुप्यत्‌ क्येत्‌ = कुष्यात्‌ अक्तुषत्‌ अक्रोरस्यत्‌ क्रोधयति कभ्यते 


 : अक्रोशत्‌ * क्रोशेत्‌ क्रुश्यात्‌ उक्ु्षत्‌ उक्रोक्ष्यत्‌ क्रोरायति नरुश्यते 


अह्छाम्यत्‌ ज्ञम्पेत्‌ क्कम्यात््‌ अङ्कमत्‌ अङ्कमिष्यत्‌ क्रमयति ` छ्रम्यते 
अष्कित्‌ च्धिचेत्‌. द्िचात्‌ अङ्किदत्‌ अक्टेदिष्यत्‌ छेदयति ङ्धियते 
अङ्धिरेयत ्िद्येत केशिषी् अक्छेरिष्ट अक्छेरिष्यत क्ठेशयति ह्धिव्यते 
उ्धिश्ात्‌ . क्विश्नीयात्‌ छ्िद्यात्‌ अक्लेक्षीत्‌ अक्छेरिष्यत्‌  ,,› 29 
अक्तणत्‌ क्णेत्‌ क्ण्यात्‌ अक्णीत्‌ अक्णिष्यत्‌ क्राणयत्ति क्रण्यते 
अक्तथत्‌ कथयेत्‌ कथ्यत्‌ अक्रथीत्‌ अकथिष्यत्‌ क्राथयति कथ्यते 
अक्षमतत क्षमेत क्षमिषी्ट अक्षमिष्ट अक्षमिष्यत॒ क्षमयत्ति क्षम्यते 
अक्षाम्यत्‌ क्षाम्येत्‌ क्षम्यात्‌ अक्षमत्‌ अक्षमिष्यत्‌ | # 
अक्षरत्‌ क्षरेत क्रयात्‌ अश्षारीत्‌ अश्षरिष्यत्‌ क्षारयति र्यते 
अध्चाच्यत्‌ क्षालयेत्‌ क्षाद्यात्‌ अचिक्षरत्‌ अक्षालयिष्यत्‌ क्षालयति शास्यते 
अक्षवत्‌ क्षयेत्‌ क्षीयात्‌ अक्षेषीत्‌ अक्ेष्यत्‌ क्षाययति क्षीयते 
, अक्षिपत्‌ क्षिपेत्‌ क्षिप्यात्‌ अकषप्ठीत्‌ अक्षप््यत्‌ क्षेपयति क्षिप्यते 
अक्षीवत क्षरेत क्षीबरिषीष्ट अक्षीविष्ट अश्षीविष्यत क्षीव्यति क्षिन्यते 
अह्चुणत्‌ क्षुन्यात्‌ क्ुचात्‌ अक्षुदत्‌ अक्षोतस्यत्‌ क्षोदयति श्ुद्ते 
-अक्षोभत क्षोभत क्षोभिषीष्ट अष्षुमत्‌ अक्षोभिष्यत क्षोभयति क्षुभ्यते 
अक्षायत्‌ क्षयेत्‌ क्षायात्‌ अक्षासीत्‌ अक्ास्यत्‌ क्षपयति क्षायते 
अक्ष्णोत्‌ स्पुयात्‌ क्ष्णूवात्‌ अक्ष्णावीत्‌ अक्ष्णविष्यत्‌ क्ष्गावयति क्गूयते 
अलष्डवत्‌ खण्डयेत्‌ खण्ठ्यात्‌ अचखण्डत्‌ अखण्डयिष्यत्‌ खण्डयति खण्ड्यते 
अखनत्‌ खनेत्‌ खन्यात्‌ असखनीत्‌ अखनिष्यत्‌ खानयति खन्यते 
अखादत्‌ खादेत्‌ . खाच्यात्‌ अखादीत्‌ अखादिष्यत्‌ खादयति खादते 
अखियतत खियेत. खित्छीष्ट अचित्त अंखेतस्यत॒ खेदयति खिन्ते 
अखेरत्‌ खेठेत्‌ खेल्वात्‌ अखेटीत्‌ अंखेलिष्यत्‌ खेल्यति खेत्यते 
अगणयत्‌ गणयेत्‌ गण्वाच्‌ . अजीगणत्‌ अगणयिष्यत गणयति गण्यते 
अगदत्‌ गदेत्‌ ` ग्रत ` अगादीत्‌ अगदिष्यत्र्‌ गादयत्ति म्यते 
अगच्छत्‌ गच्छेत्‌ गस्बाच्च्‌ अगमत्‌ अगमिष्यत्‌ गमवत्ति गम्यते 


२२८ . ्रीदचनालुबादकौसुदी . . 


धातु अर्थ चद्‌ चदि छद्‌ चट्‌. चय्‌ 
गज" (१ १०, गरजना) गर्जति जगं गर्थिता गर्जिष्यतति गर्जतु 
गई. (शआ०निन्दा कस्ना) गते जगद गर्हिता सर्दिप्यते गर्हताम्‌ 
ग. (१० उ०, › + ) गर्हयति-ते गरहंगांचकार गर्दयिता गर्हयिष्यति गर्हय 

गवेष्‌ (१० उ०, खोजना) गयवेप्रयति गवेषयांचकार गवेषयिता गवेषयिष्यति गवेषयदु 
गाह. (९ आ०, खना) गाहते जगाहे गाहिता गाहिष्यते . गाहताम्‌ ` 
 शुञ्न. (१ प०, गजना) गुञ्जति अयुज्ज गुञ्जिता . गुञ्जिष्यति गुञज्तु 
` गुण्ट्‌ (१०उ०ऽर्धूघर ०)अव + गाण्डयति गुण्ठवांचकार गुण्ठयिता गुण्ठयिष्यति गुण्टयतु 
। शुप्‌ (९ प०; र्षा करना) गोपायति जुगोप गोपिता गोपिष्यति गोपायठ॒. 
गुप्‌ (१ आ ०निन्दा करना) जगुप्ठते जगप्साचकरे जुगुप्सिता लगुष्सिष्यते जगुप्सताम्‌ 
गुम्फ्‌ (६ १०, गूथना) गुम्फति जगु गुम्फिता गुग्फिष्यति गुम्फ 
रुह्‌ (१उ०; किपाना) गूहति-ते जुगूह गूहिता गूदिष्यति गूहत 
गु (६ प; निगल्ना) गिरति जगार गरिता गरिष्यति गिरत 


ग (९ प; कहना) गृणाति > 5 त गरणातु . 
रौ (१ प०, गाना) गायति जगो माता गास्यति गायतु 
ग्रन्थ्‌ (९ प०; संप्रह०) ग्रथ्नाति जग्रन्थ गरन्थिता ग्रन्थिष्यति ग्रध्नातु 
अस्‌ (१ आ०; खाना) ग्रसते जग्रसे ग्रसिता ग्रसिष्यते ग्रस्ताम्‌ 
मह. (९ ०, ठेना) प०- णहाति जग्राह  बरहीता ग्रहीष्यति गाव 
आ० गृह्णीते जगे बरहीता ग्रहीष्यते गह्णीताम्‌ 
जले (१ प०, थकना) ग्लायति लग्डो ग्लाता ग्लास्यति. ग्लायतु 
घट्‌ (१ आ०; र्गना) घटते जघटे घिता ` घरिष्यते धरताम्‌ 


घुष (१० उ ०; घोषणा०) घोषयति घोषयाचकार घोषयिता घोषयिप्यति घोषयतु : 
पूर्ण (१ आ०, घूमना) धूते जुधूर्णे घूर्णिता धूर्णिष्यते पूर्णताम्‌ 
चर्ण; (£ प०, घूसना) घूर्णति जुधूर्णं घूर्णिता घूर्णिष्यति वुर्णद॒ 

घ्रा (१ प० सूघना) जिघ्रति ज्रौ घ्राता धास्यति जिघ्रत. ` 
चकास्‌ (२ प०, चमकना) चकास्ति चकासांचकार चकासिता चकासिष्यति चकास्ठ- 
क्ष्‌ (र आ ०कर्हना)जा+ आच, आचचक्षे आख्याता आख्यास्यति अचाम्‌ 
चम्‌ (आ + , श्प०, पीना) आचामति आचचाम अचमिता चमिष्यति आचामतु 
चर्‌ (१ प०; चलना) चरति चचार. : चरिता.  चस्ष्यिति -चरतु. 
च -(१.१०, चवाना) चरति चच , चरिता, चर्विष्यति ` चर्वठु 

, चल्‌ (१ प०; षि्ना) . चलति . चचार. न्वल्तिा ... चलिप्यति । नस्त . - . ` 


घतुरूप-रेष . ` 


रडः ` विधिलिङ्‌. आशीडिङड. खड. 


अगर्जत्‌ गजंत्‌ 
अगर्हत॒ गहत 
 अगरहयत्‌ गहंयेत्‌ 
 अगयेषवत्‌ गवेषयेत्‌ 
 अगाहत गाहेत 
अगुज्जत्‌. शाञजेत्‌ 
अयुण्ठवयत्‌ युण्टयेत्‌ 
अगोपायत्‌ गोपायेत्‌ 
अजुगुप्सत जगुप्तेत 
अगुम्पत्‌ सुम्केत्‌ . 
- अगृहत्‌ गृहेत्‌ 
अगिरत्‌ गिरेत्‌ 
अग्णात्‌ गणीयात्‌ 
अगायत्‌ गायेत्‌ 
अप्र्नात्‌ ्रथ्नीयात्‌ 
अग्रसत भ्रसेत 
अग्हात्‌ गृहीयात्‌ - 
अगृह्णीत गरह्णीत ` ` 
अग्लायत्‌ गायेत्‌ 
 अघय्त घटेत 
अघोषयत्‌ घोषयेत्‌ 
अधूर्णेत॒ पूर्णेत 
अधूर्णत्‌ धू्णेत्‌ 
अजिधत्‌ जिघ्रेत्‌ 
अचकात्‌ 
आचष्ट 
, आचामत्‌ 
अचरत्‌ 
अचर्वत्‌ ` 
अचलत्‌ 


आचक्षीत . 
आचामेत्‌ 
न्वरेत्‌ 
चर्वेत्‌ 
चलेत्‌ 


चकास्यात्‌ 


गरज्यात्‌ अगर्जत्‌ 
गरहिषीष्ट अगर 
` गर्ह्यात्‌ अजगत्‌ 
गवेष्यात्‌ अजगवेषत्‌ 
, गाहिषीष्ट अगाषष्ट 
गुञ्ज्यात्‌ अगुञ्जीत्‌ 
गण्टयात्‌ अजुगुष्छत्‌ 
गप्यात्‌ अगोप्खीत्‌ 
जुगुम्सिषीष्ट अजुगुप्सिषट 
गुफ्यात््‌ अगुस्फीत्‌ 
गाद्यात्‌ अगृहीत 
गीर्यात्‌ अगारीत्‌ 
११ । १३ 
गेयात्‌ . अगासीत्‌ 
ध्यात्‌ अग्रन्थीत्‌ 
ग्रसिषीष्ट अभसिष्ट 
गृह्यात्‌ अग्रहीत्‌ 
ग्रहीषीष्ट ` अग्र 
ग्लायात्‌ अम्लासीत्‌ 
घरिषीष्ट अधर 
घोष्यात्‌ अनृधुषत्‌ 
धूर्णिष्ी्ट  अधूर्णिष्ट 
पूर्णात्‌ अधूरणीत्‌ 
रेयात्‌ ` अधात्‌ 
चकास्यात्‌ अचकासीत्‌ 
आख्यायात्‌ आख्यत्‌ 
आचम्यात्‌ आचमीत्‌ 
चर्यात्‌ , अचारीत्‌ 


चर्व्यत अचर्वात्‌ 
चल्यात्‌ अचलत्‌ 


२२९ 
कड. ` णिच्‌ कर्म 
अगजिष्यत्‌ गजंयति. गर्ज्यते 
अगर्हिष्यत॒ गर्हयति ग्यते ` 
अगर्हयिष्यत्‌ =,» 3 
अगवेषयिष्यत्‌ गवेषयति गवेष्यते 
अगाहिष्यत गायति गाह्यते 
अगुडिजष्यत्‌ गुञ्जयति गुञ्ज्यते 
अगुण्टयिष्यत्‌ गुण्टयति गुण्टयते 
अगोपिष्यत्‌ गोपयति गुप्यते 
अजुगुप्ठिष्यत जुगुप्सयति जुगुप्स्यते 
अशुग्फिष्यत्‌ गुम्फयति गुप्यते 
अगृदिष्यत्‌ गूहुयति गुह्यते 
अगरिष्यत्‌ गारयत्ति गीर्यते 

११. ११ । १ 
अगास्यत्‌ गापयति गीयते 
अग्रन्थिष्यत्‌ ग्रन्थयति मथ्यते 
अग्रसिष्यत आसयति ` ग्रस्यते 
अग्रदीष्यत्‌ आयति गह्यते 
अग्रहीष्यत श 9 
अग्खछास्यत्‌ ग्लपयति ग्लायते 
अधरिष्यत घय्यतति घस्यते 
अधोषयिष्यत्‌ धोषयति बोष्यते 
अचूर्णिष्यत  धू्णेयति धूयते 
अूर्णिष्यत्‌ = > - 

 अघरास्यत्‌ प्रापयति घ्रायते 
अचकासिष्यत्‌ चका्यति चकास्यते 
आख्यास्यत्‌ ख्यापयति ख्यायते 
आचमिष्यत्‌ आचामयति आचम्यते 
अचरिष्यत्‌ चारयति चर्यते 
अचर्विष्यत्‌ चर्वयति चर्यते 
अचरिष्यत्‌ वलयति 


चस्यते 


२३० ` परोद-र्चनालुवादकीयुदी 
धातु - अथ ` ख्ट्‌ चिर उट्‌ च्छर्‌ छो 
चि (५ उ०, चुनना) प१०~. चिनोति चिचाव चेता चेष्यति चिनोतु 
आ०~ चिनुते च्च्य चेता चेष्यते चिनुताम्‌ 
चित्‌ (१ प०, समञ्मना) चेतति चिचेत चेतित वचेतिष्यत्ति चेत्तु . 
चित्‌ (१० आ०, सोचना) चेतयते चेत्यांचक्रं चेतयिता चेतयिष्यते चेतयताम्‌ 
चित्र (१० उ०,चिच्र बनाना) चित्रयति चिवरयांचकार चिनयिता चित्रयिष्यति चिच्रयतु. ` 
चिन्त्‌ (१० उ०, सोचना) चिन्तयति चिन्तयांचकार चिन्तयिता चिन्तयिष्यति चिन्तयतु 
आ०~ -ते -चक्र -ते --ताम्‌ 
` चिह.(१००चिह लगाना) चिहयति चिहयांचकार चिद्धयिता चिहधयिष्यति चिह्वयवु 
सुद्‌ (१० उ०; प्रेरणा देना) चोदयति चोदयांचकार चोदयिता चोदयिष्यति चोदय 
चुम्ब्‌ (१ प०; चूमना) चुम्बति चुचुम्ब चुभ्विता चुम्निष्यति चुम्बतु 
चुर (१० उ०, चुराना) चोरयति चोरयांचकार चोरयिता चोरयिष्यति चोरयत 
आ०~ -ते --चक्रे ,› --ते -ताम्‌ 
चूर्णं (१०.३०, चूर करना) चूर्णयति वूर्णयांचकार चूर्णयिता चृरणेयिष्यत्ति चूर्णय ` 
तूष्‌ (१ प०, चृखना) चूषति चुचूष व्यूषिता चूषिष्यति चषतु 
चे्ट.(१ आ०, चेष्टा करना) चेष्टते चिच चेष्टित चेष्टिष्यते चेष्ठताम्‌ 
छद्‌ (१० उ०+ढकनापेआ + छादयति छादर्यांचकार छदयिता चछदयिष्यति छादयदु ` 
चिद्‌ (७ ॐ०, कायना) छिनत्ति चिच्छेद चेत्ता कस्यति छिनत्तु - 
छुर.(£ प० कायना) दुरति चच्छोर दुरिता दुरिष्यति चुरवरः 
छो (४ प०, काटना) - छयति चच्छौ छता छास्यति छघतु - 
जन्‌ ८४ आ०, पेदा होना) जायते जज्ञे जनिता ` जनिष्यते जायताम्‌ 
जप्‌ (१ प०; जपना) . - जपति जजाप जपिता ` जपिष्यति जपतु 
जस्प्‌ (.प०, वात करना) जट्पति जजस्प॒ जल्यिता- जल्यिष्यति जल्पतु ` ` 
लाश (२ प०, जागना) जागर्ति जजागार जागरिगा जागरिष्यति जागतं `` 
लि (१ प०, जीतना) जयति जिगाय जेता जेष्यति ज्यु . ` 
जीव्‌ (१ प०;. जीना) जीवति जिजीव जीविता जीविष्यति. जीव 
जुष्‌ (१० उ०, प्रसन्न होना) जोषरयति जोषयांचकार जोषयिता जोषयिष्यति जोषयतु 
चम्म्‌ (१ आ ०.जँभाई ठेना) उस्मते जम्भे दृस्मिता ‡ उृम्भिष्यते ` जम्भताम्‌ 
ज॒ (४ प०, बद्ध होना) जीर्यते जजार जरिता. जरिष्यति ` जीर्यतु ˆ. | । 
ज्ञा (९.०, जानना) प~ जानाति ज्ञौ ज्ञाता ` ज्ञास्यति .जानाढ 
। .-आ०~ जानीते ज्ञे क्ाताः : ` ज्ञास्यते ` जानीतामू ` ४ 


खड 
५ 


धातुरूप-कोष 


विधििङड आशीलिंडः. छुङ. 


अचिनोत्‌ चिनुयात्‌ चीयात्‌ अचैषीत्‌ 
अचिनुत चिन्वीत -चेप्रीष्ट अचेष्ट .. 
अचेतत्‌ चेतत्‌ चित्यात्‌ अचेतीत्‌ 
अचेतयत चेतयेत  चेतधिषीष्ट अचीचितत 
अचिच्रयत्‌ चित्रयेत्‌ चित्यात्‌ अचिचिचत्‌ 
अचिन्तथत्‌ चिन्तयेत्‌ चिन्त्यात्‌ 
--यत -येत चिन्तयिषीष्ट--न्तत 
अचिह्यत्‌ चिहयेत्‌ चिहयात्‌ . अचिचिहत्‌ 
अचोदयत्‌ चोदयेत्‌ चोद्यात्‌ अचूचुदत्‌ 
अचुम्बत्‌ चुम्वेत्‌ चुम्व्यात्‌ अचुम्बरीत्‌ 
अचोरयत्‌ चोरयेत्‌ चोर्यात्‌ अचूचुरत्‌ 
--तः --त चोरयिषीष्ट --रत 
, अचूर्णयत्‌ ` वर्णयेत्‌ चरण्यात्‌ अचुचूणत्‌ 
अचूषत्‌ चेत्‌ वष्यात्‌ अचूषीत्‌ 
अचेष्टत चेत चेष्टिषीष्ट अचेष्ट 
अच्छादयत्‌ छादयेत्‌ अव्यात्‌. अचिच्छदत्‌ 
अच्छिनत्‌ ` छिन्यात्‌ चछिद्यात्‌ अच्छैत्छीत्‌ 
अच्छुरत्‌ः चछुरेत्‌ दुर्यात्‌ अच्छुरीत्‌ 
 अच्छ्यत्‌ चछ्येत्‌ छयात्‌ अच्छत्‌ 
अजायत जायेत . जनिः अजनिष्ट 
अजपत्‌ ` जपेत्‌. जप्यात्‌ अजपीत्‌ 
अजस्पत्‌ जयेत्‌ . जस्प्यात्‌ अजव्पीत्‌ 
अजागः जाययात्‌ जागर्यात्‌ अजागरीत्‌ 
अजयत्‌ः च्येत्‌ जीयात्‌ अजेषीत्‌ 
अजीवत्‌ जीवेत्‌ जीव्यात्‌ -अनजीवीत्‌ ` 
अनोषयत्‌ . जोषयेत्‌ ,  जोष्यात्‌ . अन्‌ जुषत्‌ ` 
अजृम्भत चम्भेत ` ` कृम्मिषीष्ट अजृम्भिष्ट 
-अजीर्यत्‌ जीयेत -जीर्यात्‌ अजारीत्‌ 
अजानात्‌ जानीयात्‌ लेयात्‌ अज्ञासीत्‌ 
अजानीत जानीत 


- ज्ञासीष्ट अन्नास्त 


` अनजेष्यत्‌ 


अशसास्वत्‌ 
असास्यत 33 : 99. 


२३१ 

ल्छ्ड. णिच्‌ कर्म ` 
अनचेष्यत्‌ चाययति चीयते 
अचेष्यत॒ ` + 


अचेतिष्यत्‌ चेतयति . चि्यते 
अयेतयिष्यतं ++ चेव्यते .. 
अचिच्यिष्यत्‌ चित्रयति चिन्यते 


अचिचिन्तत्‌ अचिन्तयिष्यत्‌ चिन्तयति चिन्ययते 


-- ष्यत 

अविदहयिष्यत्‌ चिह्वयति चिह्वयते. 
अचोदयिष्यत्‌ चोदयति चोद्यते ` 
अचुम्बिष्यत्‌ चुम्बथति चुम्न्यते. 
अचोरयिष्यत्‌ चोरयति चोर्यते 
--त 33 9 
अनचूर्णयिष्यत्‌ चूर्णयति चृण्येते 
अचृधिष्यत्‌ चषरयति चूष्यते . 


अचेष्टिप्यत चेट्यति चेष्ट्यते ` 
` अच्छादयिष्यत्‌ छादयति छायते , 
अच्छेतस्यत्‌ छेदयति छिद्यते 

अच्छुरिष्यत्‌ छोस्यति दयुर्यते . . ' 
अच्छास्यत्‌ छाययति छायते ` 

अजनिष्यत जनयति जन्यते ; 
अजपिष्यत्‌ जापयति जप्यते ` 


अजय्पिष्यत्‌ जद्पयति जरप्यते ` 
अजागरिष्यत्‌ जागरयति जागर्यते 
जापयति जीयते , 
अजीविष्यत्‌ जीवयति जीव्यते 

अजोषयिष्यत्‌ जोष्यति जेष्यते 


- अम्मिष्यत जम्भयति जम्भ्यते.- 


जरयति जीर्यते . 
ज्ञापयति ज्ञायते 


अजरिष्यत्‌ 


, . भ्रौढ-स्वनातुवादकौसुदी 


` चद्‌ (& षः दना) चरति 
` उट्‌ (र०अा ०तोड्ना) ओय्यते' 


२२२ 
श्राह ` अथं ट चद्‌ खद्‌ खद्‌ ` : खट्‌. 
शा(१०८०आज्ादेना) ~+ जापवत्ति साप्यांचकार ज्ञापविता जापयिष्यति जापयत त 
ज्वर. (१ प०, र्ण होना) स्वरति जब्वार अ्वरिता ज्वरिष्यति ज्वर 
ज्वल्‌ (१ प०, जलना) ज्वलति जघ्वारु ज्वलिता ज्वल्ष्विति स्वल 
रक्‌ (१०३ ०,चिह्‌ ङ्गाना) टंकयति रंक्यांचकार टंकयिता टंकयिष्यत्ि टंकयतु 
डी (ध्आ०) उडना)उत्‌+ उरते डिञ्यें डयिता उयिष्यते उयताम्‌ ` 
डी (४ आ०, ,)) उत्‌+ दीवते , ४ डीयताम्‌ 
दौक्‌ (१ आ०, पर्हुचना) ढौकते इक ठौकिता दौकिष्यते दौकताम्‌ 
तक्षू (१ प०, छलना) तक्षति ततक्ष तिता तक्निष्यति तक्षत 
तड (१० ॐ०; पीटना) ताडयति ताढर्यांचकार ताडयिता ताडविष्यति ताडयतु , 
तन्‌ (८उ०,कैलाना)प०- तनोति ततान तनिता तनिष्यति तनो 
आ०्-तनुते तेने तनिता तनिष्यते तनुताम्‌ 
सन्त्‌ (१०अ ० पालन ०) तन्त्रयते तन्त्रयांचकरे तन्त्रयिता॒तन्त्यिष्यते ठन्त्रयताम्‌ 
तपु (१ प०, तपना) तपति ततापं तस्ता तप्स्यति तपतु 
तक्‌" (१० ०, सोचना) तकंयतति त्कयांचकार तकंयिता॒ तकीयिष्यति तकयतु 
तजः (१९ प०, डटना) तर्जति ततजं  त्थिता तर्बिष्ति ठर्जतु 
तन्‌ (१०अ ०, टना) तर्ज॑यते त्जयांचकरे तजेविता॒ तजंयिष्यते तजवताम्‌ 
तंस्‌(१०३०खनाना) अव+ तंसयति तंसयांचकार तंसथिता तंसखयिष्यति तंख्यत॒ 
` तिज्‌(१आ ०क्षमाकरना, तितिक्षते तितिक्षाचकरे तितिश्षिता तितिक्षिष्यते तितिक्षताम्‌ 
तद्‌ (६ ०दुःख देना) उदति-ते ठतोद तोत्ता तोत्स्यति उद | 
चरण्‌(१११० +जद्दीकरना) व॒रण्यति वुरणांचकार वुरणितं ठरणिष्यति दरण्यद 
तल्‌ (१५ उ०, तोकना) तोख्यति तोल्यांचकार तोल्यिता तोखविष्यति तोल्यत॒ 
वष (४ प०, व हना) ष्यति ठतोष तोष्टा॒ तोक्यति ठष्यत 
 , वप्‌ (४ प०, वतत होना) तप्यति ततपं तर्पिता तर्पिष्यति त्प्यतु 
तरप्‌ (ष्प०प्यासाहोना) दृष्यत ततप तिता तरिष्यति र्बु" ` 
तृ (१ प तैरना) तरति ततार तरिता “तरिष्यति क्षरठ॒ ` `` 
स्यज्‌ (१ प०, छोडना) त्यजंति तत्याज व्यक्ता व्यश्चत्ि व्ज्ठु ` 
` चप्‌ (श्या०, रुजाना) चपते ऋषे जपिता चपिष्यते जपताम्‌ 
स्‌ (४ प०, डरना) . चस्यतिं तत्रास , त्रसिता - चसिष्यति  : चस्य 
ठ्रोट. चस्ति बुटिव्यति . तुय 


बोट्याचके नरोययिता च्नोटथिष्यते बय्यताम्‌ ¢ 


ध्ाठुरूप-कोषं 


खड्‌ विधिलिङ्‌ आशीकिङ्‌ उङ्‌ 


अज्ञापयत्‌ 
अन्वरत्‌ 
` अच्वलत्‌ . 
अरकयत्‌ 
अडयत 
अदीयत 
अदोकंत 
न 
अताडयत्‌ 
, अतनोत्‌ 
अतनुत 
अतच्रयत 
अतपत्‌ ` 
अतक॑यत्‌ 
अतजत्‌ 
 अतर्जयत 
अतंस्यत्‌ 
अतितिक्त 
अवदत्‌ ` 
अतुरण्यत्‌ 
अतोल्यत्‌ 
अतुष्यत्‌ 
अव्रप्यत्‌ 
अव्रष्यत्‌ 
अतरत्‌ 
अत्यजत्‌ ` 
अच्रपत 
अत्रस्यत्‌ 
अनरुखत्‌ 
 अ्रोययत् ` 


सापयेत्‌ 


ज्वरेत्‌ 


ज्यटेत्‌ 
ट्कयेत्‌ 
डयेत 
दीयेत 
टोकैत 
तरेत्‌ 
ताडयेत्‌ ` 
तनुयात्‌ 
तन्वीत 
तन्रयेत 
तपेत्‌ 
तकयेत्‌ 
तजत्‌ 
तर्जयेत 
तंसयेत्‌ 
तिविक्षेव 
वदेत्‌ 
तोल्येत्‌ 
द्येत्‌ 
तप्येत्‌ 
तृष्येत्‌ .. 
तरेत्‌ 
त्यजेत्‌ ` 
-तरपेत 
च्स्येत्‌ 


- चरेत्‌ 


त्रोय्येतं 


जाप्यात्‌ 


ज्वर्यात्‌ . 
ज्वल्यात्‌ 


`ठंद्पात्‌ 


उविष्रीष्ठ 


दौकिषीष्ट 
तक््यात्‌ 
ताञ्यात्‌ 
तन्यात्‌ 


तनिषीष् 
तच्रथिषीष्ट. 
तप्यात्‌ 


` तक्‌यात्‌ 


तर्च्यात्‌ 
तर्जयिषीष् 
तस्यात्‌ 


 तितिक्षिषीष्ट 


ठच्यात्‌ 
त्रण्यात्‌. 
तोस्यात्‌ 
 ठष्यात्‌ 
चरप्यत्त 
तृष्यात्‌ - 
तीर्यात्‌ ` 


 स्यंज्यात्‌ ` 


न्रपिष्रीष् 
स्यात्‌ 
तुद्वात्‌ 


, जोरविषीष्ट 


अजिक्ञपत्‌ 


अञ्वारीत्‌ 


अच्वालीत्‌ 
अटयरंकत्‌ 
अडयिष्ट 
॥ रकि 
अदोर्वि्ट 
अतक्षीत्‌ 
अतीतडत्‌ 
अतानीत्‌ 
अतनिष्ट 
अततच्रत 
अताम्सीत्‌ 
अततकत्‌ 
अतर्जत्‌ 
अततर्ज॑त 
अततंसत्‌ 
अतितिकिष्ट 
अतोत्सीत्‌ 
अवुरणीत्‌ 
अूतलत्‌ 
अतुषरत्‌ 
अत्रपतत्‌ 
अतरषत्‌ 
अतारीत्‌ 
अव्याक्षीत्‌ 
अनपिष्ट 


` -अत्रसीत्‌ 
` अन्रुरीत्‌ 


अतुत्रुयत 


अन्नापयिष्यत्‌ ` 


अच्वरिष्यत्‌ 


-अच्वलिप्यत्‌ 
अटेकृयिष्यत्‌ 


अडयिष्यत 


११ षि 
अदौक्रिष्यत 


अतक्षिष्यत्‌ 


अताडयिष्यत्‌ 


अतनिष्यत्‌ 
अतनिष्यत 


अतन्नयिष्यत. 


अतप्स्यत्‌ 


अतकविष्यत्‌ 


अतजिष्यत्‌ 


अतर्जयिष्यत 


अतंसयिष्यत्‌ 


अतितिक्षिष्यत 


अतोत्स्यत्‌ 
अतुरणिष्यत्‌ 


अतोद्यिष्यत्‌ 


अतोक्ष्यत्‌ 
अतर्पिष्यत्‌ 


 अतर्षिष्यत्‌ 


अतरिष्यत्‌ 
अव्यक्षयत्‌ 
अव्रपिष्यत 
अच्रसिष्यत्‌ . 
अघ्रुरिष्यत्‌ 


अ्ोरयिष्यत . 


णिच्‌ 
लापयति 
ज्वरयति 
ज्वाट्यति 
ठंकयति 
डाययति 
०१ 
टौकयति 
तक्षयति 
ताडयति 
तानयति 
११ 
तच्रयति 
तापयति 
तकयति 
तर्जयति 
११ 
तंसयति 
तेजयति 
तोदयति 
वुरणयति 
तोलयत्ति 
तोषयति 
त्पंयति 
तयति 
तारयति 
त्याजयति 
च्रपयति 
त्रासयति 
जोखयति 


१३ 


२३२३ 


कमै०ः 
ज्ञाप्यते 
व्वर्य॑ते 
ज्वल्यते ` 
टंक्यते .. 


. दीयते 


११ 
दोक्यते` 
तक्ष्यते .. 
ताञ्यते ` 
तन्यते ` 
तन्त्थते ` 
तप्यते. ` 
तक्‌यते 
तर्ज्यते ; 

2 ` ; 
तस्यते ` 
तितिक्षते 
तुद्यते ` 
तुरण्यते 
तोल्यते . 
तुष्यते .. 
तृप्यते 
वरष्यतेः 
तीर्यते 
व्यज्यते 
प्यते 
चस्यते 
न्रुख्यते . 


 ब्रोस्यते ˆ. 


॥ 


२३४ 
धातु अथं द्द्‌ 
नरे (शया ०, व्चाना) चायते 
त्व्‌ (१ प; छीटना) स्वक्षति 
त्वर (आ ०ःजस्दीकरना) त्वरते 


दम्‌ (४प०,दमन करना) दाम्यति 


दय्‌ (‡आ०दयाकरना) दयते 
दंस्‌ (१ प०, ईंसना) दरति 
दह. (१ १०, जलाना) दहति 
दा (१ प्रण, देना) यच्छति 
दा (२प० काटना) दाति 
दा (३ उ० देना) प०-~ ददाति 
आ०~ दत्ते 


सिद - 


ततरे 


तत्वक्च, 
तत्वरे 
विप्र. (१३०, चम्रकना) त्वेषत्ति-ते तिलेष 
दण्ड्‌ (१०उ०,दण्ड देना) दण्डयति-ते दण्डयांचक्रार दण्डविता दण्डयिष्यति 
ददाम 
दम्म्‌(५प०, धोखा देना) दभ्नोति ददम्भ 


` . श्रोढ-त्वनासुवाद्कसुदी 


दयचिक्रे दयिता 


ददं 

ददाह 

ददौ 
१५ 


११ 


ददे 


` दिचू(४प०+चमकनाआदि) दीव्यत्ति दिदेव 


दिव्‌ (१०० स्लना) देवयते 


देवयांचकरे 


दिय्‌(६&उ ०देनाःकहना) दिशति-ते दिदे 


दीक्ष(१आ०दीक्षादेना) दीक्षते 
दीप्‌ (४ञा ०,चमक्रना) दीप्यते 
द(५प०,दुःखित होना) दुनोति 
दुष. (४प०; विगडना) दुष्यति 
दुद. (२ ०ऽदुहना)प०- दोग्धि 
आ०- दुग्धे 
दृ (गा ०दुःखितदोना) दूयते 


ट(ह्आ ०>आदरकरना) आ+ आद्रियते आदद 


पू (४प०, गर्व॑करना) इप्यति 
द्रं (१ प०, देखना) प्यति 
द्‌ (९ प०, फोडना) दृणाति 
दो (४.प०, काटना) चति 

युत्‌(१आ ०चसकना) बयोतते 


दिदीक्षे 
दिदीपे 
दुदाव 
दुदोष 
दुदोह 
द्द्दे 


टटुवे 


[० 
ददप 
दद्य 
ददार 

(ष 
ददो 


दिते 
` {द्ब्य॒त 
= 


रात्ता बास्यते 
त्वक्षिता चक्षिष्यति 
त्रिता . त्वरिप्यते 
तवेष्टा सयक्ष्यति 
दमिता दमिष्यति 
द्म्भिता दम्मिष्यति 
दयिष्यते 
दं दशयति 
दग्धा ध्यति 
दाता दास्यति 
११ ११ 
११ 3१ 
४ दास्यते 
देविता देविष्यति 
देवयिता देवविष्यते 
देष्ठा देकष्यति 
दीक्षिता दीक्षिष्यते 
दीपिता दीपिष्यते 
दोता दोष्यति 
दोषा दोश्ष्यति 
दोग्धा धोक्ष्यति 
त --ते 
दविता दविष्यते 
आदर्ता आदरिष्ये 
दपिता ` द्रपिष्यति 
दरष्टा द्रक्ष्यति 
दरिता दरिष्यति 
दाता दास्यति 


-द्योतिता. ` 


चोतिष्यते ` 


1१ 


नायताम्‌ 
त्वक्षु 
त्वरताम्‌ 
त्वेषत 
दण्डयतु , 
दाम्यत 
द्न्नोत॒ 
दयताम्‌ 
ददातु 
दहतु 
यच्छ 
दातु 
ददातु 
दत्ताम्‌ 
दीव्य 
देवयताम्‌ 
दिशत 
दीक्षताम्‌ 
दीप्यताम्‌ ` 
दनोद 
दुष्यत 
दोग्धु 
दुग्धाम्‌ 
दुयताम्‌ . 
आद्ियताम्‌ 


. दप्यतु 
पश्यतु 


द्णातु 


चह 
ग्रोत्तताम्‌; ` | 


खड 
अच्रायत 
अत्वक्षत्‌ 
अत्वरत 
अव्वेषत्‌ 
अदण्डयत्‌ 
अदाम्यत्‌ 
अदभ्नोत्‌ 
अदयत .. 
अददत्‌ 
अदहत्‌ 
` अयच्छत्‌ 
अदात्‌ . 
अददात्‌ 
अदत्त 
अदीव्यत्‌. 


अदेवयत 


अदिशत्‌ 
अदीक्षत 
अदीप्यत 
| अदुनोत्‌ 
अदुष्यत्‌ 
अधोक्‌ ` 
अदुग्ध 
अदूयत 
आद्रियत 


अदप्यत्‌ 
- अपच्यत्‌ . 


अणात्‌ 


अद्रत्‌ . ` 


अग्योत्तत 


विधििड आशीिडः. ड. ` द्छृङ 


(य . 


ग्रोतेत 


धातुरूप-कोष 


जायेत चांसीष्ट अरासत अच्ास्यत 
्वक्षेत्‌ व्वक्ष्यात्‌ अव्वक्षीत्‌. - अत्वक्षिष्यत्‌ 
त्वरेत. त्वरिषीष्ट अत्वरिष्ट अत्वरिष्यतं ` 
सवेषेत्‌ व्विष्यात्‌ अविक्षत्‌ ` अववेध्यत्‌ 
दण्डयेत्‌ दण्ड्यात्‌ . अददण्डत्‌ अदण्डयिष्यत्‌ . 
दाम्येत्‌ दम्यात्‌ अदमत्‌ अदमिष्यत्‌. 
दभ्नयात्‌ दभ्यात्‌ अदम्भीत्‌ अदभ्मिष्यत्‌ 
दयेत दयिष्ीष्ट अदरयिंष्ट अदयिष्यत 
ददोत्‌ दद्यात्‌ अदाङक्षीत्‌ अर्देश्यत्‌ 
दहेत्‌ दद्यात्‌ अधाक्षीत्‌ अधश्यत्‌ 
यच्छेत्‌ देयात्‌ अदात्‌ अदास्यत्‌ 
दयात्‌ दायात्‌ अदासीत्‌ = 
दद्यात्‌ देयात्‌ अदात्‌ र 
ददीत दासीष्ट अदित अदास्यत 
दीव्येत्‌ दीव्यात्‌ अदेवीत्‌ अदेविष्यत्‌ 
देवयेत देवयिषीष्ट अदीदिवत अदेवयिष्यत 
दिशेत्‌ दिव्यात्‌ अदिक्षत्‌ अदेध्यत्‌ 
दीक्षेत दीक्षिषीष्ट अदीक्षिष्ट अदीक्षिष्यत 
दीप्येत दीपिषीष्ट अदीपिष्ट अदीपिष्यत 
दुनुयात्‌ दूयात्‌ अदोप्रीत्‌ अदोष्यत्‌ 
दुष्येत्‌ इष्यात्‌ अटुषत्‌  अदोश्षयत्‌ 
दद्यात्‌ दह्यात्‌ अधुक्षत्‌ अधोश्यत्‌ 
दुहीत धृक्षीष्ट अधुक्षत -श्यत 
दूयेत दविषीष्ट अदविष्ट अदविष्यत 
आद्रियेत आद्षीष्ट आदत  आदरिष्यत 
स्प्येत्‌ द्यात्‌ अद्पत्‌ अदर्पिष्यत्‌ 
पव्येत्‌ दृश्यात्‌. ` अद्राक्षीत्‌ अद्रश्यत्‌ 
टृणीयात्‌ दीर्यात्‌ . अदारीत्‌ मदरिष्यत्‌ 
नयेत्‌ ` देयात्‌ अदात्‌ . अदास्यत्‌ 
चोतिषीष्ट अनोतिष्ट अच्योतिष्यत 


२३५ 


कर्मर 
चायते. 
स्वक्ष्यते 
स्वर्यते 
लिष्यते 
.दण्ड्यते 
दम्यते 
दभ्यते 
दय्यते 
दयते 


णिच्‌ 
चापयति 
स्वक्षयति 
त्वरयति 
त्वेषयति 
दण्डयति 
दमयते 
दम्भयति 
दाययति 
दंशयति 
दाहयति दह्यते 
दापयति दीयते 
= दायते 
क दीयते 
1/1 3१ 

देवयति दीव्यते. 
देवयति देव्यते 
देशयति दिश्यते 
दीक्षयति दीक्षयते 
दीपयति दीप्यते 
दावयति दुयते 

दूयति दुष्यते 
दोहयति दुह्यते 
दाचयत्ति दूयते 

आदारयति आद्ियते 
दपंयति दइप्यते 


दर्शायति दश्यते 


. दारयत्ति दीर्यते 


दापयति दीयते 
य्रोतयति युय 


, २६३६ 


धातु ` अर्थं 


द्रा (२१०, सोना) नि+ 


द्रु (१ प०, पिघल्ना) 


द्रुह ४ प०, द्रोह करना); 
द्विष्‌ (२ उ०, द्वेष करना) 


. चट्‌ 
५ 


निद्राति | 


द्रचति 
द्रुह्यति 
देष्टि 


घा(३उ०धारणकरना) १०- दधाति 
आ०~ धत्ते 


भाव्‌ (१ उणदौडना, धोना) धावति-ते 


घु (५ उ०, दहिखाना) 


धुश््‌ (१ आ०, जल्ना) 
धू (५ उ०; हिलाना) 


धूप्‌ (१ प०, सुखाना) 


धू (१ उ०, स्खना) 


धू (१० उ०, स्ना) 
धृष्‌ (१० उ ०; दबाना) 


धुनोति 
धुक्षते 
धूनोति 


धुपायत्ति 
धरति-ते 
धारयति-ते 
धषंयति-ते 


भरे (१ प०, पीना, चूसना) धयति 


ध्मा (१ प०, पूकना) 


ध्यै (१ प०, सोचना) 


धमति 


ध्यायति 


ध्वन्‌ (१प०, शब्द करना) ध्वनति 
ध्वंस (१ आ०; नष्ट होना) ध्वंसते 
नद्‌ (१ प०> नाद करना) नदति 
नन्द्‌ (९ प०; प्रसन्न होना) नन्दति 
` नम्‌ (१ १०, कना) म्र + नमति 


नु ४ प०५ नष्ट दोना) 
नह. (४ उ०, बोधना) 
निज्‌ (३ उ०; धोना) 
निन्द्‌ (१ १०, निन्दा०) 


नदयति 


नह्यति-ते 


नेनेक्ति 


निन्दति 


नी (१ उ०, ले जाना) प१० नयति 


आ०~ 


च (२ पणः स्व॒ति°) 


नयते 
नौति 


चिद्‌ 
निदद्रौ 
दुद्राव 
दुद्रोह 
दिद्रेष 
दधो 
दघे 
दघाव 
दुधाव 
दुधक्ष 
दूषाव 


ह मौद-्वनानुवादकौमुदी | 


द्‌ ` 


निद्राता ` 


रोता 


रोहिता 


देण 

घाता 

११ 
धाविता 
धोता 
धुक्षिता 
धोता 


खर्‌ खोद्‌ . 
निद्रास्यति निद्रातु 
द्रोप्यति द्रवत 
रोदिष्यति द्यु 


दवेश्यति देषु 
घास्यत्ति दधातु 
धास्यते घत्ताम्‌ 

` धाविष्यति धावतु 
धोभ्यति धनो 
धुक्षिप्यते धुक्षताम्‌ 
घोप्यति धूनोठ 


धूपायांचकार धृपायिता धूपायिष्यति धुपायतु 


दधार 


धता 


` धरिष्यति धरतु 


धारयांचकार धारयिता धारयिष्यति भाययतु 
€ > € है त 
धषेयांचकार घपरयिता घप्र विष्यति धषेयतुः 


दधौ 
दध्मो 
दध्यौ 
दध्वानं 
दध्वंसे 
ननाद 
ननन्द 
ननाम 
ननाश 
ननाह 
निनेज 
निनिन्द 
निनाय 
निन्ये 


-नुनाव 
नुद्‌ (६ उमः प्रेरणा देना) | नुदति-ते वनोद 


धाता 
ध्माता 
ध्याता 
ध्वनिता 
ध्वंसिता 
नदिता 
नन्दति 
नन्ता 
निता 
नद्धा 
नेक्ता 
निन्दिता 
नेता 


१ 


नविता. 
नोत्त ` 


धास्यति 
ध्मास्यत्ति घमवु 
ध्यास्यति ध्यायतु 
ध्वनिष्यति ध्वनतु 
ध्वंसिष्यते ध्वंसताम्‌ 
नदिष्यति नदतु 
नन्दिष्यति नन्दु 
नंस्यति नम्दु 
नरिष्यति नश्यतु ` ` 
नत्स्यति नद्यतु 
नेष्यति -नेनेक्ठ 
निन्दिष्यति निन्दतु 
नेष्यति . ` नयु. | 
नेष्यते नयताम्‌ 


घथतु 


` नविष्यति नो. . 


कड. विधिदिङ. सद्यीरकिंङ. खड. लड. 


न्यद्वात्‌ 
अद्रवत्‌ 
अद्यत्‌ 
अदरेट्‌ 
अदधात्‌ 
अधत्त 
अधावत्‌ 
अघुनोत्‌ 
अधुक्षत 
अधूनोत्‌ 
अधूपायत्‌ 
अधरत्‌ 
अधारयत्‌ 
अधर्षयत्‌ 
` अधयत्‌ 
अधमत्‌ 


अध्यायत्‌ . 


अध्वनत्‌ 
अध्वंसत्‌. 
अनदत्‌ 
अनन्दत्‌ 


 ,अनमत्‌ 


अनदयत्‌ 
अन्यत्‌ 
अनेनेक्‌ 
अनिन्दत्‌ 
अनयत्‌. 
अनयत 


` नदत्‌. 


धातुरूप-कोष 


निद्रायात्‌ निद्रायात्‌ 
दरवेत्‌ _ द्रन्यात्‌ 
 द्र्यत्‌ दद्यात्‌ 
दिष्यात्‌ दिष्यात्‌ ` 
दध्यात्‌ धेयात्‌ 
दधीतं . धासीष्ट 
धवत्‌ धाव्यात्‌ 
धुनुयात्‌ धूयात्‌ 
धुक्षत धुक्षिषी 
धूनुयात्‌ धूयात्‌ 
धूपायेत्‌ धृपाय्यात्‌ 
धरेत्‌ भ्रियात्‌ 
धारयेत्‌ धार्यात्‌ 
धषयेत्‌ र्यात्‌ 
धयेत्‌ धेयात्‌ 
धसेत्‌ भ्मायात्‌ 
ध्यायेत्‌ भ्यायात्‌ 
ध्वनैत्‌ भ्वन्यात्‌ 
ध्वंसेत॒ ध्वंसिषरीष्ट 
नदेत्‌ - न्यात्‌ 
नन्देत्‌ नन्दात्‌ 
नमेत्‌ नम्पात्‌ 
नथ्येत्‌ ` नद्यात्‌ 
नयेत्‌ नह्यात्‌ 


नेनिज्यात्‌ निज्यात्‌ 


निन्देत्‌ . `. निन्दात्‌ . 
नयेत्‌ नीयात्‌ 
नयेत नेप्रीष्ट 
चयात्‌. ` नात्‌. ` 
नुयात्‌ 


न्यद्रासीत्‌ 


` अदुदरूषत्‌ 


अदत्‌ 
अद्विक्षत्‌ 
अधात्‌ 
अधित 
अधावीत्‌ 
अधोषीत्‌ 
अधुष्षिष्ट 
अधावीत्‌ 
अधूपायीत्‌ 
अधार्घीत्‌ 
अदीधरत्‌ 
अदधर्ष॑त्‌ 
अधात्‌ 
अध्मासीत्‌ 
अध्यासीत्‌ 
अध्वनीत्‌ 
अप्वंसिष्ट 
अनादीत्‌ ` 
अनन्दीत्‌ 
अनंसीत्‌ 
अनरात्‌ 
अनात्सीत्‌ 
अनिजत्‌ 
अनिन्दीत्‌.- 
अनेषीत्‌ . 
अनैष्ट 


| अनावीत्‌ 


अनौत्छीत्‌. 


णिच्‌ 


२३६४ 


कर्थ० | 


न्यद्रास्यत्‌ निद्रापयत्ति निद्रायते 


उद्रोष्यत्‌ . द्रावयति 
अद्रोहिष्यत्‌ द्रोहयति 
अद्धेश्षयत्‌ दवेषयत्ति 
अघास्यत्‌ घापयति 
अधास्यत क 
अधाविष्यत्‌ धावयति 
अघोषयत्‌ धावयति 
अधुक्षिष्यत धुक्षयति 
अधोष्यत्‌ धूनयति 
अधूपापिष्यत्‌ धूषाययति 
अधरिष्यत्‌ धारयंति 
अधारयिष्यत्‌ 5; 
अधर्षयिष्यत्‌ धप्र॑यति 
अधास्यत्‌ धापयते 
अध्मास्यत्‌ 
अध्यास्यत्‌ ध्यरापयति 
अध्वनिष्यत्‌ ध्वनयति 
अध्वंसिष्यत ध्वंसयति 
अनदिष्यत्‌ नादयति 
अनन्दिष्यत्‌ नन्दयति 
अर्न॑स्यत्‌ नमयति 
अनरिष्यत्‌ नाशयति 
अनस्स्यत्‌ नाहयति 
उनेकयत्‌ सैजयति 
अनिन्दिष्यत्‌ निन्दयति 
अनेष्यत्‌ नाययति .. 
अनेष्यत ध 
अनविध्यत्‌ ` नावयति 
अनोस्यत्‌ नोदयति 


दूते 
दरु्यते 
दिष्यते 
घीथते 
१३ 

धाव्यते 
धूयते 
धुक्षते 
धूयते 
धूपाय्थते 
त्रियते 


धार्यते 


धर्षयते 
धीयते 


ध्मापयति ष्मायते 


ध्यायते 
ध्वन्यते 
ध्व॒स्यते 
नदते 
नन्यते 
नभ्यते 
नद्यते 
नह्यते 
निज्यते ` 
निन्यते .. 
नीयते 

११ 
नूयते 
न्यते 


२३८ | प्रोढ-रचनानुवाद्कौुदी 


धातु . अथं खट्‌ किट्‌ छद्‌ छद्‌ ` छोट. 
त्‌. (४ प°; नाचना) . द्यति ननतं नर्तिता नर्तिप्यति श्रतु 
` रच्‌ (१ उ०पकाना) प०~ पचति पपाच पक्ता प्यति पचतु 


आ०~ पचते पेचे न पश्यते पचताम्‌ ` . ` . 
पट्‌ (१ प०, पटना) पटति पपाठ पटिता `परिप्यति प्रतु 
पण्‌ (१ आ०, खरीदना) पणते पेण परिता -पणिष्यते -पणताम्‌ 
पत्‌ (१ १०, गिरना) पतति पपात पतिता ` पतिष्यति पततु 
पद्‌ (४ आ०; जाना) -पदते पेदे पत्ता प्स्यते पद्यतम्‌ 
परु (१० उ°०, बोधना) पाशषयति-ते पाशर्यांचकार पाशयिता पाशयिष्यति पश्यत॒ 
पा (१ प०, पीना) पित्रति पपौ पता पास्यति प्त्रिठु ` 
पा (२ परण; रक्षाकरना) पाति पपौ = पाठ 


पाल्‌ (१० ० पालना) पारयति-ते पाल्याचकार पारयिता पालयिष्यति पाख्यवु 
पिष्‌ (७ प०, पीसना) पिनष्टि पिपिष पेष्टा पेक्यति पिनष्टु. ` 
` पीड्‌ (१० उ°, दुःख देना) पीडयति-ते पीडयांचकार पीडयित पीडयिष्यति पीडय ` 
| युष (४ १०; पुष्ट करना). पुष्यति पुपोष पोष्टा पोक्षषति पुष्य . 
पुष्‌ (९प० # ) पुष्णाति पोपिता पोषिष्यति पुष्णातु 
पुष्‌ (१० उ०, पालना) . पोष्रयति-ते पोषयांचकार पोषयिता पोषयिष्यति पोषय 
पू (१९ आ०) पवित्र) पवते पुपुवे पविता पविष्यते पवताम्‌ 
पू (९ उ०; पवित्र०) पुनाति पुपाव पविता पविष्यति पुनाठु. , 
पूज्‌ (१० उ०; पूजना) पूजयति-ते पूजयांचकार पूजयिता पूजयिष्यति पूजयतु. 
पूर्‌ (१० ०; भरना) पूरयति-ते पूरयांचकार पूरयिता पूरयिष्यति पूरयढ ` 
पृ (३१०; पाटना) पिपर्ति पपार परिता परिष्यति पिपर्तु 

प (१० उ०; पालना) पासयत्ति-ते पारयांचकार पारयिता पारयिष्यति पारयतु 
प्यै (१ आ ०बदना)आ + प्यायते पप्ये प्याता प्यास्थते प्यायताम्‌ 
प्रच्छ्‌ (६ प०, पूना) ‹ प्रच्छति पप्रच्छ प्रष्य अर्चति पच्छ - 
प्रथ्‌ (१ आ०, फैलना) प्रथते पप्रथे प्रथिता प्रथिष्यते प्रथताम्‌. ` 
प्री (४ जा ० प्रसन्न होना) प्रीयते पिप्रिये प्रेता . प्रेष्यते प्रीयताम्‌ 
मीः (९ उ०, प्रसन्न करना) प्रीणाति पिप्राय प्रेता . प्रेष्यति प्रीणाठ . 
गरी (१०० +. ) प्रीणयति प्रीणयांचकारप्रीणथिता प्रीणविष्यतिप्रीणवु 
प्छ (१ आ०, कूदना) ' ` छते पुष्ठ्वे ~ शेता ` शेष्यते , वताम्‌ ` 
प्प्‌ (९ प०, जलाना) छोषति' युषटेष ह छ्ोषिता , शोषिष्वति . षतु ~ . ` 


धातुरूप-कोष ` 


/ [श्व इ [= व भ 
ड. विधिचिड. रीड. खडः 


अनृव्यत्‌ व्ष्येत्‌ ` 
अपचत्‌ पचेत्‌ 
अपचत पचेत 
अपठत्‌ पठेत्‌ 
अपणत पणेत 
अपतत्‌ पतेत्‌ 
अपद्यत ` पेत 
अपाशयत्‌ पारयेत्‌ 
अपित्‌ पिनरेत्‌ 
अपात्‌ पायात्‌ 


अपालयत्‌ पाटयेत्‌ 
 अपिनट्‌ रपिंष्यात्‌ 
अपीडयत्‌ पीडयेत्‌ 
अपुष्यत्‌ पुष्येत्‌ 
अपुष्णात्‌ पुष्णीयात्‌ 
अपोषयत्‌ पोषयेत्‌ 
अपवत पवेत 
अपुनात्‌ पुनीयात्‌ 
अपूजयत्‌ पूजयेत्‌ 
- अयूरयत्‌ पूरयेत्‌ 
अपिः पिूर्यात्‌ 
अपारयत्‌ पारयेत्‌ 
अप्यायत प्यायेव 
अपच्छत्‌ पृच्छेत्‌ 
अप्र प्रथेत 
` अप्रीयत प्रीयेत 
अप्रीणात्‌ 'प्रीणीयात्‌ 
अप्रीणयत्‌ प्रीणयेत्‌ 
अप्ट्वत ` प्लवेत । 
अप्ठेषत्‌ प्टोपेत्‌ 


चयात्‌ 
पच्यात्‌ 
-पक्षीष्ट 
पय्यात्‌ 
पणिषीष्ट 
पात्‌ 
पत्सीष्ट 
पारयात्‌ 
पेयात्‌ 
पायात्‌ 
पाट्यात्‌ 
पिष्यात्‌ 
पीडञ्यात्‌ 
पुष्यात्‌ 
११ 
पोष्यात्‌ 
पविषीष्ट 
पू्ात्‌ 
पूज्यात्‌ 
पूरयात्‌ 
पूर्वात्‌ 
पार्थात्‌ 


प्यासीष्ट 


- प्रच्छथात्‌ 
` प्रयिषीष्ट 
षीष्ट 


प्रीयात्‌ 

प्रीण्यात्‌ 
प्लोषीष्ट 
पुष्यात्‌ 


अनर्तीत्‌ 
अपाक्षीत्‌ 


, अपक्त 


-अपाटीत्‌ 
अपणिष्ट 
अपतत्‌ 
अपादि 
अपीपरत्‌ 
अपात्‌ 
अपासीत्‌ 
अपीपठत्‌ 
अपिषत्‌ 
अपिपीडत्‌ 
अपुषत्‌ 
अपोषीत्‌ 
अधयत्‌ 
अपविष्ट 
अपावीत्‌ 
अपूपुजत्‌ 
अपूुस्त्‌ 
अपारीत्‌ 
अपीपरत्‌ 
अप्यास्त 
अप्राक्चीत्‌ 
अप्रथिष्ट 
अप्रष्ट 
अग्रषीत्‌ 
अपिप्रिणत्‌ 


, अप्लोेष्ट 


अप्लोषीत्‌ 


ल्छ्ड णिच्‌ 
अनर्तिष्यत्‌ नर्तयते 
` अपक्ष्यत्‌ पाचयति 
अपश्यत ५ 
अपरिष्यत्‌ पाठयति 
अपणिष्यत पाणयति 
अपतिष्यत्‌ पातयति 
अपतस्यत पार्दयति 
अपारयचिष्यत्‌ पाश्चयति 
` अपास्यत्‌ पाययति 
> पारयति 
अपाटयिष्यत्‌ ,) 
अपेक्षयत्‌ पेषयति 
अपीडयिष्यत्‌. पीडयति 
अपोक्षयत्‌ पोष्र्रति 
अपोषिष्यत्‌ 
अपोषयिष्यत्‌ ); 
अपयिष्यत पावय्रति 
अपविष्यत्‌ क 


अपूजयिष्यत्‌ पूजयति 
अपूरयिष्यत्‌ पूरयति 

अपरिष्यत्‌ पारयति 
अपारयिष्यत्‌ पास्यति 
अप्यास्यत॒ प्यापयति 
अप्रक्यत्‌ प्रच्छयति 
अप्रथिष्यत॒प्रथयदि - 


अप्रेष्यतते प्राययति 
अप्रेषयत्‌ प्रीणयति 
- अप्रीणयिष्यत्‌ 5 

अष्टोष्यत प्लवथति 


अप्ठोष्रिष्यत्‌ प्लोषयति 


२३६९ 
क्थर्‌... 
चस्ते ~` 
पच्यंते ^ 

2) । 
पश्यते 
पण्यते" : 
पत्यते 
पतेः ` 
पाद्यतेः 
पीयते 
पायते 


पाल्यते ` 
पिष्यते 
पीञ्यतेः 
पुष्यते ` 

१ 
पोभ्यते 
पूयते. ` 

११ 
पूज्यते 
पूरयते ` 
पूरयते 
पार्यते 
प्यायते 
पुच्छवयते 
प्रध्यते 
प्रीयते 

2 ॥ 
प्रीण्यते 
प्टूते 


पुष्यते 


२४० ,.  परौढ-रचनालुकादकीसुदी 


धातु . भथ खट्‌ लिट्‌ . छर्‌ चद्‌ `` रोद 
फलू (९ प०, पलना) फलति -षपण्रा फलिता ` फलिष्यति फलतु | 
वधू (१आ वीभत्स होना)गरीभत्सते कीभत्षाचकर. बीभस्सिता वीमत्सिष्यते वीभत्छताम्‌ . ` 
वध्‌ (१० उ०; वाधना) वाधयति वाध्वांचकार वाधयिता बाधयिष्यत्ति वाधयतु 

चन्धू (९ पर, वांघना) वध्नाति, वन्ध चन्द्रा भन्त्स्यति वन्नातु 
बाध्‌. (१ आ०, पीडा देनाव्ाधते बववापे याधिता बाधिष्यते बाधताम्‌ . 
बुघ (१.३०; समन्नना) बोधति-ते बुबोध बोधिता वोधिष्यति वोधतु 


बुध्‌ (४ आ०, जाननु) शुध्यते बुद्धे बोद्धा भोत्स्यते बुध्यताम्‌ 
्रू (२ उ०; बोलना) प० व्रवीति उवाच पक्ता वक्ष्यति वरवीवु . 
; , आ०्-- ब्रूते ऊचे ¢ वक्ष्यते . व्रुताम्‌ 
भक्ष्‌ (१० ०+खाना) प०- मक्षयति भक्षयांचकार सक्चयिता भक्षयिष्यति भक्षयतु 
. आ०-- मक्षयते मक्षवांच्रे , -ते --ताम्‌ 
भन्‌ (१.३०, सेवा करना)भजति-ते बभाज भक्ता भक्षयति भजतु 


मञ्न्‌ (७ प०; तोडना) भनक्ति वभञ्ज र्म॑क्त ॑क्यति भनक्तु 
भण्‌ (१ .प०, कहना) भणति वमाण भणिता मणिष्यति भणठु .. 
मत्स्‌ः(१० आ०; टना) मर्त्यते भर्संयाचक़्े भत्संविता मर्त्वयिष्यते म्सवताम्‌ 
भा (२ प०, चमकना) माति वमौ भाता मास्यति मातु. . 
माप. (१ जा०५ कहना) मापते वमाघे भाव्रिता भापिष्यते भाषताम्‌, 
भास्‌ (१ आ०; चमकना) भासते बभासे ` भासिता मासिष्यते भासताम्‌ . 
भिक्ष. (१ आ०, मोगना) सिक्षते विमिक्षे सिक्षिता मिक्षिप्यते भिक्षताम्‌ 


मिद्‌ (७ उ०; तोडना) भिनत्ति धिमेद मत्ता मेरस्वति  मिनत्तु , 
भी (३ पर; डरना) विभेति विमाय मेता मेष्यति बिभेतु 
य॒ज्‌ (७ प०, पालना) अनक्ति हुमोज भोक्ता मोक्ष्यति अनक्तु 

(७ आ०;. खाना) सड क्ते वुखजे  --ते य॒ख््ताम्‌ . `: 


भू (१९१०; होना) मवति बभूव. मिता , मचिष्ति भवतु .. > 
भूष्‌ (१०.ॐ०; सजाना) भूप्यति-ते भूष्याचकार भूषयित्ना भूषयिष्यति भूषय : . . 
श्ट (१ उ०, पालना)  मरति-ते वभार .भ्तां मरिष्यति भगु ५ ^ 


(२ उर, पालना, विमतिः ॐ : ४ ~. :. .विम्ु.. .;. 
म्रम्‌ (१ पृ०, घूसना) - भ्रमति वश्रास.. मिता भ्रमिष्यति . खसु 
म्रम्‌ (४ प०ः घूमना). श्राम्यति 2 ~ ॐ - , ख्व. 


शरद्‌ (१ आ०, गिरना) , श्रते. वर॑ .भ्रश्चिता ` रंचिष्वते ` .; घरंगताम्‌ ..५ `` 


 धातुरूप-रोप 


` कुड. विधिलिङ. आशीकिंङ. लुड्‌ 


अफल्त्‌ 
अवीभत्सत 
अव्राधयत्‌ 
अबध्नात्‌ 
अवाधत 
अबोधत्‌ 


अबुध्यत 


अग्रवीत्‌ 
अन्रूत ` 
अभक्षयत्‌ 
-यत 
अभजत्‌ 
अभनक्‌ 
अभणत्‌ 
अमरस्घ॑यत 
अमात्‌ 
अभाषत 
अभासत 
अभिक्षत 
अभिनत्‌ 
अविभेत्‌ 
अयुनक्‌ ` 
अभुङ्क्त 
अभवत्‌ 
अभूषयत्‌ 
अभरत्‌ 


, अभ्रमत्‌ 
अश्राम्यत्‌. 
अभ्रंरात 


 वुवीत 


- भरेत्‌ भियात्‌ 
अबिभः ` 


फटेत्‌ फल्यात्‌ 
सीमत्सेत वीमस्सिषीषट 
वाधयेत्‌ बाध्यात्‌ 
बध्नीयात्‌ वध्यात्‌ 
बाधेत वाधिषीष् 
वबोधेत्‌ बुध्यात्‌ 
बुध्येत भुत्सीष्ट 
भूयात्‌ उच्यात्‌ 
वक्षी्ट ` 


भक्षयेत्‌ भक्ष्यात्‌ 
-येत सक्षयिषीष् 


भजेत्‌ भब्यात्‌ 
मज्ज्यात्‌ भज्यात्‌ 
मणेत्‌ ण्यात्‌ 
मत्संयेत ` भर्त्वयिषीष्ट 
भायात्‌ समायात्‌ 
भाषेत मापिषीष् 
भासेत मासिषीष्ट 
मिक्षेत भिक्षिषीष्ट 
भिन्यात्‌ भिद्यात्‌ 
विभीयात्‌ भीयात्‌ 
खञ्ज्यात्‌ सुज्यात्‌ 
सञ्जीत सूक्षीष्ट 
भवेत्‌ भूयात्‌ 
भूषयेत्‌ भूष्यात्‌ ` 


विश्रयात्‌ +> 
भ्रमेत्‌ , भ्रस्यात्‌ 
ाम्येत्‌ ;, 


“` श्रयेत ` ` श्ररिषीष्ट . 


. १६ 


अफालीत्‌ 
अ्रीभत्सिष्ट 
उव्रीवधत्‌ 
अभान्त्सीत्‌ 
अवाधिष्ट 
अबुधत्‌ 
अवोधि 
अवोचत्‌ 
अवोचत 
अत्रभक्षत्‌ 
-्षत 


अभाक्षीत्‌ 
अभाङश्चीत्‌ 
अभाणीत्‌ 
अवभर्त्वत 
अभासीत्‌ 
अभाषिष्ट 
अमासिष्ट 
अमिक्षिषट 
अभिदत्‌ 
अभैषीत्‌ 
अभोक्षीत्‌ 
अभुक्त 
अभूत्‌ 


अबुभूषत्‌ 
` अभार्षीत्‌ 


^, 
अश्रमीत्‌ 
अभ्रमत्‌ 
अभ्रंदिष्ट 


च्ड णिच्‌ 


२४५६ 


कर्मे० | 


अफकिष्यत्‌ फाख्यति पस्यते 
अत्रीभस्सिष्यत बीभत्सयति बीभत्सते 


अवाधयिष्यत्‌ बाधयति 
अभन्तस्यत्‌ बन्धयति 
अघाधिष्यत बाधयति 
अवोधिष्यत्‌ बोधयति 
अभोसस्यत 
अवक्ष्यत्‌ वाचयति 
अवक्ष्यत ध 
अभक्षयिष्यत्‌ भक्षयति 
-प्यत 2 


अभक्षयत्‌ भाजयति 
अमंकष्यत्‌ भञ्ज्यति 


अभणिष्यत्‌ भागयति 
अमत्सयिष्यत भर्त्छयति 
अभास्यत्‌ मापयति 
अमापिष्यत भाषयति 
अभासिष्यत भासयति 
अभिक्षिष्यत्त भक्षयति 
अभेत्स्यत्‌ भेदयति 
अभेष्यत्‌ भाययति 
अभोक्षयत्‌ भोजयति 
त ॥ 


. अभविष्यत्‌ भावयति 
अभूषयिष्यत्‌ भूषयति ` 
भारयति .. 


अभरिष्यत्‌ 
११ 93 

अभ्रमिष्यत्‌ भ्रमयति 
र । ५५ 

अभ्रंरिष्यत अराति 


बाध्यते 
वध्यते 
बाध्यते; 
बुध्यते, 
११ हि 
उच्यते 
3१ 
मक्ष्यतेः 
११ | 
भव्यतं 
मन्यते 
भण्यते .. 
भर्स्यते 
भायते 
भाष्यते 
भास्यते 
भिक्ष्यते 
मिद्यते 
भीयते 
सज्यते 


श्रध्यते 


२८२ 


धातु अध खद्‌ 
श्रस्न्‌ (६.उ०, भूलना) न्जति-ते 
भ्राल्‌ (१ आ०; चमकना) भ्राजते 


प्रोढ-रचनानुदादकोस्ुदी 


मण्ड्‌ (१० उ^, सजाना) मण्डयति-ते मण्डर्याचकार मण्डयिता मण्डविष्यत्ति मण्टयु 


मथ्‌ (१ प०, मथना) मथति 
मद्‌ (४ प०; प्रसन्न होना) माति 
मन्‌ (४ आ०, मानना) मन्वते 
मन्‌ (८ आ०, मानना) मनुते 
मन्तू (१० आ ०; मंत्रणा०) मन्त्रयते 


मन्थ्‌ (९ प०; मथना) मथ्नाति 
` मस्‌ (६ प०, बना) मजति 
. मा (२ प०, नापना) माति 
मा (३ आ०, नापना) मिमीते 


चभ्रज्ज ` श्रष्टया श्रक््यति ग्रज्जतु 
वशभ्राे श्राजिता भ्राजिष्यते श्राजताम्‌. 
समाध मथिता मथिष्यति पथतु 
ममाद मदिता मदिष्यति माद्यतु 
मेने मन्ता मंस्यते सन्यताम्‌ 
५ मनिता मनिष्यते मनुताम्‌ 
मन्वर्याचक्रे मन्वविता मन्त्रयिष्यते मन्यताम्‌ 
ममन्थ मन्थता मन्थिष्यतति मध्नातु .. 
ममज मल््ता॒ मङ्क्ष्यति मञ्जलु 
ममो माता मास्ति मादु, 
भये माता मास्यते मिमीताम्‌ 


मान्‌ (१ आ०, जिज्ञासा ०) मीमांसते मीमांस्ाचक्रे मीमांसिता मीमांसिप्यते मीरमांसताम्‌ 
मान्‌ (१० ०, आदर०) मानयति-ते मानयांचकार मानयिता मानयिष्यति मानयत 

मार्ग. (१० उम, द्दना) सागेयति-ते मार्मयांचकार मार्गयिता मार्गयिष्यति मा्गयतु 

मानै. (१०३०; साफकस्ना) मार्जयति ते मार्जयांचकार मार्जयिता मार्जयिष्यति माजंयठ 


मिल्‌ (६ उ०, भिट्ना) 


मिलति-ते भिमेल 


भिश्रू (१० उ०, मिखाना) भिश्रयति-ते भिश्रयांचकार मिश्रथिता मिश्रविष्यति भिध्रयतु 


मिह. (१ १० गीला करना) मेहति 

मील्‌ (१ प०, यख सीचना) मीरति 

मुच्‌ (& उ०,. छोडना) प०~ - मुञ्चति 
आ०-- मु्धते 


मलिता सेखिष्यति मिख्तु 
मिमेह मेढा . मेध्यति मेढ. 
मिमील मीलिता मीकिष्यति मील. .. 
मुमोच मोक्ता मोध््यति सुञ्तु 
मुमुचे ४ मोक्ष्यते स॒ञ्चताम्‌ 


मुच्‌ (१० उ ०? गुक्तं करना मोचयति-ते मोचयांचकार मोचिता मोचयिष्यति मोचय ` 


सुद्‌ (१ आ ०? प्रसन्न होना) मोदते 

मर्च्छ. (१ १०, मूर्छित होना) मूर्च्छति 
। सुप. (९ प०; चुरान). मुष्णाति 

मुह. ४ प०? मौह सै पड़ना) सुद्यति, 
मू (६ जा मरना). ` ` मरियते 
मृग्‌ (१० आम, दना) = सरगयते : 


मृन्‌ (२.१०, साफःकरना) . मिं 


मुमुदे मोदिता मोदिष्यते मोदताम्‌ 
मुमूच्छ॑ मूच्छिताः मूच्छिष्यति मूर्छ ` 
सुभोष मोभरिता सोषिष्वति पष्णाढ 
मुमोद मोहिता मोिष्यति गुह. ˆ : ४ 
समार . भर्ता -: ` मरिष्यति. प्रिताम्‌ . 
 मृगर्याच्रे .. मगथिता सगयिष्वते छगवताम्‌ ` | 
_मरनिता. ` मनित्मवि माष 


ममाज 


ग्टञ्रात्‌ 


धातुरूप-कोप २४३ 
खडः विधिलिङ. आरीचिङ. खंड. खडः णिच्‌ कर्म 
 अथ्रजत्‌ गृम्जेत्‌ भ्ज्जयात्‌ अप्राक्षीत्‌ जभ्नश्यत्‌ भ्रजयति श्रज्यते 
` अभ्राजत भ्रजेदत श्राजिप्री्ट अभ्राजिष्ट. अभ्राजिष्यत भ्राजयति भ्राच्यते 
अमण्डयत्‌ मण्डयेत्‌ यण्ड्यात्‌ अमगण्डत्‌ अमण्डयिष्यत्‌ मण्डयति मण्डयते 
असथत्‌ मथेत्‌ मथ्यात्‌ अमथीत्‌ अमथिष्यत्‌ माथयति मध्यते 
अमाद्यत्‌ माय्रेत्‌ मयात्‌ अमदत्‌ अमदिष्यत्‌ मदयत्ति मद्यते 
अमन्यत मन्येत मंखीष्ट अमंस्त अमंस्यत मानयति मन्यते 
अमनुत मन्वीत सनिषीष्ट अमतः अमनिष्यत +; ॐ 
अमन्त्रयत मन्त्रयेत मन्रयिषीष्ट अममन्वत अमन््रयिष्यत्त मन्त्रयति मन्त्यते 
 अमध्नात्‌ मथ्नीयात्‌ सथ्यात्‌ अमन्थीत्‌ अममन्थिष्यत्‌ मन्थयति मथ्यते 
- अमजत्‌ मन्जेत्‌ मज्ग्यात्‌ अमाडश्षीत्‌ अमडक्ष्यत्‌ सञ्जयति मज्जयते 
अमात्‌ मायात्‌ ` मेयात्‌ अमासीत्‌ अमास्यत्‌ मापयति मीयते 
असिमीतत मिमीत मासीष्ट अमास्त  अमास्यत ४ क 
अमीमांसत मीमतित मीमांसिषी् अमीमांचिष्ट अमीमांसिष्यत मीमां सयति भीमास्यते 
अमानयत्‌ मानयेत्‌ सान्वात्‌ अमीमनत्‌ अमानयिष्यत्‌ मानयति मान्यते 
अमार्मयत्‌ मार्मयेत्‌ ` मर्ग्यात्‌ ` अममार्गत्‌ अमार्मयिष्यत्‌ मार्गति सार्यते 
अमार्जयत्‌ मार्जयेत्‌ मार््यात्‌ अममार्जत्‌ जमार्जयिष्यत्‌ मार्जयति मार्ज्यते ` 
अमिलत्‌ ` मिलेत्‌ मिव्यात्‌ अमेलीत्‌ अमेलिष्यत्‌ मेल्यति भिल्यते 
अभिश्रयत्‌ भिश्रयेत्‌ भिश्रूयात्‌ अमिभिश्रत्‌ अमिश्रयिष्यत्‌ मिश्रयति भिश्रूते 
` अमेहत्‌ समेदेत्‌ भिद्यात्‌ अभिक्षत्‌ अमेश्यत्‌ मेद्यति मिद्यते 
अभील्त्‌ मीत्‌ मीस्थाद्‌ अमीलीत्‌ अमीरिष्यत्‌ मीलयति मीस्यते 
अमुञ्चत्‌ मुञ्चेत्‌ मुच्यात्‌ अमुचत्‌ अमोक्षयत्‌ मोचयति मुच्यते 
असुञ्चत सुज्चेत ` यक्षीष्ट अमुक्त अमोश्यत ,) 2) 
अमोचयत्‌ मोचयेत्‌ मोच्यात्‌ अपूसुचत्‌ अमोचयिष्यत्‌ मोचयत्ति ` मोच्यते 
अमोदते मोदेत मोदिषोष्ट अमोदिष्ट अमोदिष्यत मोदयति मुदे 
अमूरच्छत्‌ मृच्छेत्‌ सूच्छयात्‌ अमूर्ज्छीत्‌ अमूचछष्यत्‌ मूच्छयति मूर्च्छयते 
असुप्णात्‌ सयुष्णीयात्‌ मुष्याद्‌ अमाप्रोत्‌ अमोषिव्यत्‌ मोषयति मुष्यते 
 अमुद्यत्‌ सुद्येत्‌ .. सुद्यात्‌ असुदत्‌ अमोदिष्यत्‌ मोहयति मुच्यते 
अम्रियत भरियेत मुषी् अमृत अभरिष्यत्‌ मारयति म्रियते 
अमरगयेत मगयेत मृगयिषीष्ट अमग्रगत अगरगयिष्यत मृगयति मृग्यते 
अपाटू .. पज्या अमार्जत्‌ अमार्जिष्यत्त्‌ माज॑यति मृज्यते 


९४४ | प्रौद-स्वनानुवादकोसुदी 


ध्रातु अथं खट्‌ चिट्‌ ` खट्‌ खय्‌ छोय 
सृज्‌ (१० उ०; साफ करना) मार्जयति-ते मार्जयाचकार मार्जयिता मार्जयिष्यति माज॑यतु 
सषु (१० उ०, क्षमा कसना) मषयति-ते मघर्याचकार "मघ यिता मप्रयिष्यति मर्षयतु 


म्ना (१ प०, मानना) आ + मनति मम्नौ , म्नाता स्नास्यति मन 
स्ट (१ प०, मुरञ्ाना) स्छायति मम्ले ` ग्ब्यृता ` म्लास्यति म्न्य 
यज्‌ (१ उ०; यज्ञ करना) यजति-ते इयाज यष्टा यक्ष्यति यजतु 
यत्‌ (१ आ०, यल करना) यतते येते यतिता यतिष्यते यतताम्‌ 


यत्र. (१० उ०, नियमित०) यच्रयति यन्रयाचकार यत्रयिता यच्रयिष्यति यच्रयतु 
यम्‌ (१ प०, सेकना) नि+ यच्छति यवास यन्ता. यंस्यति यच्छतु 
यस्‌ (४ प०, यल्ल करना) पर + यस्वति ययास यसिता यसिष्यति यस्यतु 


या (२ प; जाना) याति ययौ याता यास्यति यातु 
याच्‌ (९ उ०, मगना) प०- याचति ययाच याचिता याचिष्यति याचत 
आ०-- याचते ययाचे र -ते -ताम्‌ 


यापि (या+णिच्‌ › चिताना) यापयति यापरयाचकरार यापयिता यापयिष्यति यापयत 
युज्‌ (४ आ०; ध्यान लगाना) युज्यते युयुजे योक्ता योक्ष्यते ` युज्यताम्‌ 
युज्‌ (७ उ०; मिलाना) युनक्ति युयोज ,; योक्ष्यति युनक्तु 
युज्‌ (१० उ०; कगाना) योजयति-ते योजर्थांचकार योजयिता योजयिष्यति योजयह 


युध्‌ (४ आ०; स्डना) युध्यते युयुधे योद्धा योसस्यते युध्यताम्‌ 
रक्ष्‌ (११प००रक्ता करना) रक्षति ररक्ष रक्षिता रक्षिष्यति रक्षत 
रच्‌ (१० उ०; बनाना) रचयति-ते स्वयांचकार स्चवयिता स्वयिष्यति स्वय . 
रञ्ज्‌ (४ उ०, प्रसन्न होना) रज्यति-ते ररञ्ज र्ता रडक्षयति रज्यत , 
र्ट्‌ (१ प०) रखना) रटति राट रटिता * रटिष्यति रय्वुः 
रम्‌ (१ आ०, रमना) रमते रेमे रन्ता रंस्यते रमताम्‌ 
(वितरम्‌ , पर०) विरमति विस्म विरन्ता॒विरंस्यति विरम 


रसू (१० उ०, स्वाद लेना). रक्षयति-ते रसयांचकार स्सयिता रसयिष्यति रखयठु 
राज्‌ (९ उ०, चमकना) प०- सजति रराज राजिता . राजिष्यति राज्त 
आ०- राजते रेजे  - नते - -चाम्‌ 
राध्‌ (५ प०, पूरा करना)आ +राध्नोति स्यथ , राद्धा रास्स्यति ` राध्नो॒ 
.र (२ पर शाब्दं करना) रोति स्राव . रविता. रविष्यति- रोढ ` 
रुच (१ आ०, अच्छा कगना) रोचते रचे. सेचिता . रोचिष्यते रोचताम्‌ 
खद्‌ (२प०रोना) रोदिति - सरोद `  रोदिता. रोदिष्यति रोदि 


खड. विधिलिङ्‌. आदशीकिंङ. दुङ्‌ 
अममा्जत्‌ अमार्जयिष्यत्‌ 


धातुरूप-कोष 


अमार्जयत्‌ माजयेत्‌ मार्ज्यात्‌ 
अमर्षयत्‌ मर्षयेत्‌ मर्प्यात्‌ अममर्षत्‌ 
` अम्रनत्‌ मनेत्‌ स्नायात्‌ अम्नासीत्‌ 
अम्लायत्‌ म्लायेत्‌ म्यात्‌ अम्लासीत्‌ 
अयजत्‌ यजेत्‌ - इव्यात्‌ अयाक्षीत्‌ 
` अयतत यतेत यतिषीष्टं अयतिष्ट 
अयन्नयत्‌ यन्त्रयेत्‌` यन्त्यात्‌ अययन्नत्‌ 
अयच्छत्‌ यच्छेत्‌ यम्यात्‌ अयंसीत्‌ 
 अयस्यत्‌ यस्येत्‌ यस्यात्‌ अयस्‌ 
अयात्‌ यायात्‌ यायात्‌ अयासीत्‌ 
अयाचत्‌ याचेत्‌ याच्यात्‌. अयाचीत्‌ 
-त याचेत याचिषीष्टठ अयाचि 
अयापयत्‌ यापयेत्‌ याप्यात्‌ अयीयपत्‌ 
अयुज्यत युज्येत युक्च अयुक्त 
अयुनक्‌ युञ्ज्यात्‌ युज्यात्‌ अयुजत्‌ 
अयोजयत्‌ योजयेत्‌ योज्यात्‌ अयूयुजत्‌ 
अयुध्यत युध्येत युत्सीष्टठ अयुद्ध 
अरक्षत्‌ रक्रेतल रध्यात_ . अरक्षीत_ 
अस्वयत. रचयेत.. रव्यात अररचत _ 
अरज्यत रज्येत. रज्यात_ अराद्वीत _ 
अर्त रटत रख्यात. अरटीत.. 
अमत समेत रसीष्ट अरंस्त 
च्परमत्‌ विरमेत्‌ विरभ्यात्‌ व्यरंसीत्‌ ` 
अरसयत्‌ रसयेत्‌ रस्यात्‌ अररसत्‌ 
अराजत्‌ गजेत्‌ . रव्यात्‌ अराजीत्‌ ` 
त -त ` रालिषीष्ट अराजिष्ट 
अराध्नोत्‌ राध्नुयात्‌ राध्यात्‌ अरात्सीत. 
अरत. स्यात स्यात. अरावीत. 
अरोचत ` रोचेत॒ रोचिष्ट अरोचिष्ट ` 
अरोदीत्‌ रखद्यात_ रुद्यात. अरुदत. 


दख 
लङ. 


अमर्षयिष्यत्‌ 
अम्नास्यत्‌ 
अम्लास्यत्‌ 
अयक्षयत्‌ 
अयतिष्यत 
अयन््रयिष्यत्‌ 
अयंस्यत्‌ 
अयसिष्यत्‌ 
अयास्यत्‌ 
अयाचिष्यत्‌ 
--त 
अयापयिष्यत्‌ 
अयोकष्यत 
अयोक्षयत्‌ । 
अयोजयिष्यत्‌ 
अयोत्स्यत 
अरक्षिष्यत_ 
अस्वयिष्यत 
अरङ्कष्यत_ 
अरटिष्यत_ 
अरंस्यत 
व्यरंस्यत्‌ 
अरसयिष्यत _ 
अराजिष्यत्‌ 
अराजिष्यत 
अरस्स्यत_ 
अरविष्यत _ 
अरोचिष्यतं 
अरोदिष्यत_ 


णिच्‌ 
माज॑यति 
मर्षयति 
म्नापयति 
ग्लापयति 
याजयत्ति 
यातयति 
यन्तरयति 
नियमयति 
आयोसयते 
यापयति 
याचयति 


२४ 


क्ै° 


मार्ज्यते 


म्यते 
म्नायते 
म्लायते . 
दल्यते 
यत्यते 
यन्त्यते 
निथम्यते 
यस्यते 
यायते 
याच्यते 
याप्यते 
युज्यते 
योज्यते 
युध्यते ` 
रक्ष्यते 
रच्यते 
र्यते 
र्यते 
रम्यते 
विरम्यते 
रस्यते ` 
राज्यते 
राध्यते 
रूयते 
रुच्यते 
सुरते 
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धातु अथ ख्ट्‌ चट्‌. 


रुध्‌ (७ उ०; रोकना) प०-- रुणद्धि स्योध 
, आ०-- रुन्धे रुर 
सह्‌ (१ प०, उगना) रोहति सरो 


खट्‌ 
रोद्धा ` रोत्स्यति 
८, ि 


रोदा रोक्ष्यति 


लट्‌ 


कोट्‌ ` 
रुणद्धु 
रन्धाम्‌ 
रोद ` 


कूप (१० ०, रूप बनाना) रूपयति-ते रूपयांचकार रूपयिता सूपयिष्यति रूपयत्ु ` 
लक्ष्‌ (१० उ०, देखना) लक्षयति-ते लक्षयांचकार लक्षयिता लक्षयिष्यति लक्षयठ॒ 


लग्‌ (१ १०; लगना) टखगति खल 
लङ्घ्‌ (१ आ०, छना) उत्‌+रङ्धते लले 


टगिता लगिष्यति 
लेयिवा छंधिष्यते 


ल्ग 
रुषताम्‌ 


लट्‌ (१० उ ०, खोघना) कछंघयत्ति-ते ख्वयांचकार लंघयिता रंघयिष्यति लंघयतु 
खाड- लाडयिष्यति लाडयतु 


लड्‌ (१० ऊ०, प्यार करना) लाडयति-ते खड- 
यांचकार्‌ 
रूप्‌ (१ प०, बोलना) ल्पति ललाप 
खुम्‌ (१ आ०, पाना) लभते टेमे 
लम्ब्‌ (९ आ०, ट्ट्कना) लम्बते ललम्बे 
लघ. (१ उ०, चाहना) लपरति-ते कलाप्र 
लस्‌ (११०, शोभित होना)वि+रसति कलास 
लस्ज्‌ (लज्‌ ,६ आ ०+लजित०) ल्जते कूलज्जे 
लिख्‌ (६ प०, किना) किखति चिटिख 
सिङ्ग (आ+ १ प, आर्टिंगति आछिलिगि 
। आटिगन०) 
लिप्‌ (६ ०, लीपना) छिम्पति-ते श्िठिप 
किद्‌ (२ उ०; चाटना) ठेदि लिलेह 
ल्मी (४ आ०, लीन होना) लीयते ` किस्ये 
खट्‌ (१ प०, लोरना) लोरटति छोर 
लंड (१ प०, विलोना) आ + लोडति ङ्छेड 
द्प्‌ (४ प०, जुपत होना) ङप्यति लोप 
ट्प (६ उ०, नष्ट करना) म्पति-ते , 
लम्‌ (४ प०, लोभ करना) डभ्यति डोभ 
दू (९ उ० कायना) ` नाति डाव 


यिता 

ल्पिता ल्पिष्यति ल्प 
लन्धा लप्स्यते व्मताम्‌ 
ल्म्िता ठ्म्विष्यते लम्बताम्‌ 
टषिता लषधिष्यत्ति क्षतु 
सिता लस्तिष्यति टस 
लजिता लनिष्यते ल्जताम्‌ 
ठेखिता टठेखिष्यति छ्िखत 
आि- आलिगिष्यति आलिगतु 
गिता 1 
ठता ˆ टेप्स्यति छिम्पु 
ठेठ क्ष्यति च 
ठेता॒ रेष्यति लीयताम्‌. 
लोरिता लोरिष्यति लोख 
लोडिता लोडिष्यति लोड 
रोपिता लोपिष्यति छङ्प्यतु 
लोत्ता लेप्स्यति म्प ` 
लोभिता लोमिष्यति छभ्यतु ` 
लविता. ट्विष्यति : नातु 


, लोक्‌ (१० उ ०, देना) आ~+लोकयति-ते लोकयांचकार ल्ेकविता लोकयिष्यति लकये 
लोच्‌ (१० ॐ०, देखना) आ+लोचयति ल्ेचयांचकार रोचयिता रोचयिष्यति रोचयतु 
वच्‌ (१० उ०; वचना) वाचयति वाचवांचकार वाचयिता वाचयिष्यति वाचयत 
वञ्च्‌ (१० आ ०; ठगना) वञ्चयते वच्चयांचक्रे ` व्ययिता वच्चयिष्यते वच्चयताम्‌ 
वदिता वदिष्यति वदु . 


बद्‌ (१ प०, बोलना) वदति उवाद 


` धातुरूपन-केष ` ९४७ 


 ल्ड. दिधिकिड. आशीषिङ खड. ड णिच. क्मै०. 
अरुणत्‌ रुन्ध्यात्‌ .रुष्यात्‌ अरुधत्‌ अरोस्यत्‌ रोधयति र्यते 
` अरुन्ध सन्धीत स्त्सीष्ट अरु --त ॥ 16 र 
अरोहत्‌ रोहैत्‌ र्यात्‌ अरक्षत्‌ अरोश्यत्‌ रोहयति रहते 
अरूपयत्‌ सूपयेत्‌ सरूप्यात्‌ असरूपत्‌ अरूपयिष्यत्‌ रूपयति रूप्यते 
अलक्षयत्‌ लक्षयेत्‌ रक्ष्यात्‌ अट्लक्षत्‌ अलक्षयिष्यत्‌ लक्षयति रक्ष्यते ` 
अल्गत्‌ ल्गेत्‌ ` ल्ग्यात्‌ अल्गीत्‌ अलगिष्यत्‌ करूगयति रग्यते 
 अल्यत ल्येत लंधिषीष्ट अलविष्ट अलंधिष्यत लघयति ष्यते 
. अलंघयत्‌ लंवमेत्‌ ष्यात्‌ अल्लंषत्‌ अलंघयिष्यत्‌ , 
अलाडयत्‌ खडयेत्‌ ` ल्यात्‌ अटीर्डत्‌ अलाड- लाडयति सखड्यते ` 
। । । भिष्यत्‌ 
अल्पत्‌ स्पेत्‌: क्प्यात्‌ अल्पीत्‌ अल्पिष्यत्‌ लापयति कप्यते 
अलभत . समेत ख्प्ीष्ट अलन्ध अल्प्स्यत लम्भयति छभ्यते 
` खल्म्ब्रत सख्म्वेत रूम्विषी्टं अलम्विष्ट अलभ्विध्यत लम्बयति लम्बते 
 अल्षत्‌ क्षपेत्‌ ल्प्यात्‌ अल्प्रीत्‌ अकग्रिष्यत्‌ लाषयति छ्ष्यते 
` असत्‌ ल्सेत्‌ लस्यात्‌ अलसीत्‌ अकसिष्यत्‌ कासयति रस्यते 
अल्जत ठ्ज्जेत॒ ख्जिष्रीष्ट अलजि अलजिष्यत  लजयतति लच्च्यते 
अलखित्‌ चल्खित्‌ क्ख्यात्‌ अटेखीत्‌ अङेखिष्यत्‌ उेखयति लिख्यते 
आिगत्‌ आलिगेत्‌ आलि- आदिगीत्‌ आलिगि- आलिग- आकिग्यते 
। गयात्‌ ष्यत्‌ यति 
अलिम्पत्‌ च्थ्ित्‌ छिप्यात्‌ अलिपत्‌ अकेप्स्यत्‌ टेपयति स्िप्यते 
अलेट्‌ लिद्यात्‌ . ल्यात्‌ अलिक्षत्‌ अलेक्ष्यत्‌ ठेहयति च्हिते 
अलीयत रीयेत सेरी उदे अलेष्यत्‌  छाययति लीयते 
अलोरत्‌ कोयेत्‌ ख्यात्‌ अकरोटीत्‌ अल्नोरटिष्यत्‌ सोटयति दस्यते 
अलोडत्‌ लोडेत्‌ डड्यात्‌ अल्येडीत्‌ अलोडिष्यत्‌ रोडयति ख्यते 
. अप्यत्‌ दप्येत्‌ ङ्प्यात्‌ -अदधपत्‌ अलोपिष्यत्‌ लोपयति प्यते 
अच्म्पत्‌ ख्म्पेत्‌ >» .‰ॐ अलेोप्त्यत्‌ > ५ 
. अद्धभ्यत्‌ छभ्येत्‌ दम्यात्‌ अलोभीत्‌ अछोभिष्यत्‌ खोभयति भ्यते 
अदनात्‌ नीयात्‌ च्छयात्‌ अल्मरथीत्‌ अल्विष्यत्‌ लावयति ` च्छते 
अलोकयत्‌ लखेकयेत्‌ ` लोक्यात्‌ अदल्ञेकत्‌ अलोकयिष्यत्‌ लोकयति लोक्यते 
अरोचयत्‌ रोचयेत्‌ स्येच्यात्‌ अदुलोचत्‌ अलोचयिष्यत्र्‌ रोचयति लोच्यते 
अवाचयत्‌ वाचयेत्‌ ` वाच्यात्‌ अवीवचत्‌ अवाचयिष्यत्‌ वाचयति वाच्यते 
अचञ्चयत वञ्चयेत॒वञ्चिषरीष्ट अववञ्चत अवञ्चयिष्यत वञ्चयति वञ्च्यते 


अवदत्‌ . वदेत्‌ ` उन्यात्‌ः अवादीत्‌ अवदिष्यत्‌ ` वादयति उद्यते 
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भ [क ध 9; 
श्रातु अथं ख्द्‌ चिद्‌ छर्‌ . लृट्‌ छद्‌ ` 
वन्द्‌ (१ आणः प्राम) वन्दते ववन्दे वन्दिता बन्दिष्यते बन्दताम्‌ ` 
वप. (१ उ०, ब्रोना) वपतिनते उवाप वा वप्स्यति वपतु ` 
वम्‌ (१ पर, उगलना) वमति ववाम वसिता वमिष्यत्ति वमु. | 
वस्‌ (१ प०, रहना) वस्ति उवास वस्ता वत्स्यति वसु . 
वद. (१ उ०, टोना) वहति-ते उवाह बोढा वध्यति व 


वा (२ प०, हवा चलना) वाति ववो वाता वास्यति वातु 
वाञ्छ्‌ (१ पर, चाहना) वाञ्छति ववाज्छ वाज्छिता वाज्छिप्यति वाज्छतु 
विद्‌ (२ १०; जानना) वेत्ति विवेद वेदिता वेदिष्यति वेत्तु 
विद्‌ (४ आ०, दोना) विद्ते विविदे वेत्ता वेत्स्यते विदताम्‌ 
विद्‌ (६ उ०, पाना) विन्दति-ते विवेद वेदिता वेदिष्यति विन्दतु 


विद्‌ (१० आ०; कहना)नि + वेदग्रते वेदयांचकरे वेदयिता वेदयिष्यते वेदयताम्‌ . ` ` 


विक्षु (£ प०, ध्ुसना) प्र++ विद्यति व्विश वेष्टा वेक्ष्यति विद्यत ` 
वीज्‌ (१०३०, पंखा हिल्ाना) वीजयतति-ते विजयां चकार बीजयिता वीजविष्यति वीजयतु 
चर (५ ०; चुनना) वृणोति ववार वरिता वरिष्यति वणा | 
तर (९ आम, छना) वृणीते वरे वरिता वारिष्यते व्रणीदाम्‌ 
नर॒ (१० ०, हयना; ठकना) वारयति-ते वार्ांचकार वारयिता वारयिष्यति वास्यतु 
ठरज्‌ (१० उ०, छोडना) वर्जयति-ते व्जयांचकार वर्जयिता वर्जयिष्यति वर्ज॑यतु 


छत्‌ (१ आ०, होना) वर्तते ववृते वरिता वर्तिष्यते वर्तताम्‌ ` 
घ्‌ (१ आ०, वदना) वर्घते ववृधे वर्धिता वर्धिष्यते वर्धताम्‌ 
वषर्‌ (१ प०, वरना) वर्ष॑ति ववषं वर्षिता वर्धिप्यत्ति वषुः 

चे (१ उ०, बुनना) वयति-ते ववौ वाता वास्यति वयु 


वेष्‌ (९ अआ०, कोना) वेपते विवेष वेधिता वेपिष्यते वेपताम्‌ 
वेष्ट. (१ आ०, घेरना) वेष्टते विवेष्े वेष्टिता वेष्टिष्यते वताम्‌ 


व्यथ्‌ (१ आ०, दुःखित होना) व्यथते विन्यथे व्यथिता व्यथिष्यते ग्यथताम्‌ 


व्यध्‌ “(४ प०; वींधना) विध्यति विव्याध व्यद्धा व्यत्स्यति विध्यतु 
रज्‌ (११०; जाना) परि+ व्रजति वव्राज व्रजिता त्रजिष्यत्ति त्रजवु 
शक्‌. (५ प०, सकना,) शक्नोति श्राक राक्ता शक्यति रक्रोठ 


शङ्क. (१ आ०, रका करना) शङ्कते शके राङ्किता शङ्किष्यते कङ्कताम्‌ 
छप. (१ ॐ०, शाप देना) शपति-ते ..रव्ाप रात्ता शष्त्यति शप | 
शम्‌ (४ १०; शान्त होना) गाभ्यति राश्ाम शमिता शमिष्यति ` शाम्यतु 
सस्‌ (१ प०ग्ररंसा करना) प्र+ शंसति ` दंस शंसिता शंसिष्यति शंसतु `. 
आन्‌ (१ उ०) तेज करना). शीशांखति शौयांसांचकार शीशांसिता सीशांसिष्यति यीशख्ठ 
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क्ड. विधिलिडः. आशीच्ङि. खंड. लुङ. णिच्‌. कर्म” 


भ 


, अवन्दत वन्देत. वन्दिघीष्ट अवन्दष्ट अवन्दिष्यत बवन्दयति वन्दते. 
` अवपत्‌ वपेत्‌ . उप्यात्‌ अवाप्छीत्‌ अवप्स्यत्‌ वापयति उप्यते :; 
` अवमत्‌ वमेत्‌ वम्यात्‌ अवमीत्‌ अवभिष्यत्‌ वमयति वम्यते: 
अवसत्‌ वसेत्‌ ` उष्यात्‌ ` अवात्सीत्‌ अवस्स्यत्‌ वास्यति उष्यते. 
अवदत्‌ वहेत्‌ ` उदयात्‌ अवाक्षीत्‌ अवक्ष्यत्‌ वाहयति. उद्यते 


अवात्‌ ` वायात्‌ वायात्‌ अवासीत्‌ अवास्यत्‌ वापयति वायते. 

अवाञ्छत्‌ बाज्छेत्‌ वाज्छ्ात्‌ अवाज्छीत्‌ अवाज्छिष्यत्‌ वाञ्छयति वाञ्छ्यते 
अवेत्‌ विद्यात्‌ विचात्‌ अवेदीत्‌ अवेदिष्येत्‌ बेदयत्ति ' विदयते. 

अविद्यत विद्रेतः विस्सीष्ट अवित्त अवेत्स्यत ४ 0 
` अविन्दत्‌ विन्देत्‌ विदयात्‌ अविदत्‌ अवेदिष्यत्‌ )) 5 

अवेदयत वेदयेत  वेदयिषीष् अवीविदत अवेदयिष्यत. ,; वेद्यते ` . . 
अविशत्‌ विोत्‌ विद्यात्‌ अविश्चत्‌ अवेध्यत्‌ वेशयति विद्यते 
अवीजयत्‌ वीजयेत्‌ वीज्यात्‌ अवीविजत्‌ अवीजयिष्यत्‌ वीजयति वीज्यते 
अदरणोत्‌ ब्रणुयात्‌ त्रियात्‌ अवारोत्‌ अवरिष्यत्‌ वारयति त्रियते 
अघ्रूणीत व्रणीत वृष्रीष्ट-. अवरिष्ट अवरिष्यत + 0 

अवास्यत्‌ वारयेत्‌ वार्यात अवीवरत्‌ अवारयिष्यत्‌ ,; वार्यते 
अवर्जयत्‌ वर्जयेत्‌ वर्व्यात्‌ अवीडजत्‌ अवर्जयिष्यत्‌ वर्जयति वर्ज्यते 
अवतत वर्तेत वर्तिषीष्ट अवर्तिष्ट . अवर्तिष्यत वर्तयति व्रत्यते 
अवर्धत वर्धत वर्धिघीष्ट अवर्थिष्ट अवर्धिष्यत वर्धयति बध्यते 
अवप्र॑त्‌ वर्प्रेत्‌ व्यात्‌ अवर्षत्‌ अवर्षिष्यत्‌ वप्रंयति ष्यते. 
अवयत्‌ वयत्‌ ऊयात््‌ अवासीत्‌ ` अवास्यत्‌ वाययति ऊयते . 
अवेपत॒ वेपेत वेपिषीष्ट अवेपिष्ट अवेपिष्यत वेपयति वेप्यते.;. 
अवेत वेष्टेत वेष्टिषीष्ट अवेष्टष्ट अवेष्टिप्यत॒ वेष्टयति वेष्टयते. 
. अव्यथत व्यथेत. व्यथिषीष्ट अव्यथिष्ट अव्ययिष्यत व्यथयति व्यभ्यते 
अविध्यत्‌ विध्येत्‌ विध्यात्‌ अव्यास्सीत्‌ अब्यस्स्यत्‌ व्याधयति विध्यते 

अव्रजत्‌ तजत्‌ नस्यात्‌ अव्राजीत्‌ अब्रजिष्यत्‌ श्ाजयति त्यते .- 
अशक्नोत्‌ . शक्नुयात्‌ शक्यात्‌ अरकत्‌ अशकत्‌ शाकयति दाक्यते 

` अशकत शकैत , शंकिषीष्ट अश्ंकिष्ट अशेकिष्यत रौकयति शंक्यते 
अरपत्‌  चपेत्‌,. शप्यात्‌ अशाण्खीत्‌ अशषप्स्यत्‌ आपयति शप्यते ` 
अश्राम्यत्‌ शाम्येत्‌ श्यात्‌ अशमत अशमिष्यत्‌ शमयति शम्यते ` 
अरासत्‌. .शंसेत्‌. शंस्यात्‌ अरासीत्‌ अरारिष्यत्‌ रांसयति शस्यते . 
असीांसत्‌ .शीशंसेत्‌ शीशांस्यात्‌ अखीशांसीत्‌ अशीशांसिष्यत्‌ शीशांसयति रीशांस्यते 


२५० भोद-स्वनाचुवादकौसुदी ` 

धातु अथं खट्‌ च्‌ टद्‌ च्छट ` खद्‌ 
यास्‌ (२ प०, रिक्षा देना) शास्ति रशास शासिता गास्यति शासु. ` . 
शिक्ष्‌ (१ आ०, सीखना) शिक्षते शिशिक्ष यिक्षिता रिक्षिप्यते यिक्षताम्‌ 
दरी (२ आ०, सोना) मेतं चिद्ये रायित्ता शयिष्यते शेताम्‌ 
सुच्‌ (१ प०, लोक करना) श्रौचति ञलोर रोचिता ओोचिप्यति सोच , 
शुध्‌ (४ प०, शुद्ध दोना) शुध्यति शुशोध शद्धा शत्स्यति द्युध्यतु .. 

. खम्‌ (१ आ०, चमकना) ` शोभते श्रमे शोभिता योभिष्यते रोमताम्‌ 
शष्‌ (४ प०, सूखना) सुष्यति शुशोष चोषा योध्यति शुष्यतु 
शर (९ प०, नष्टकरना) ` श्रणाति शश्ार असिता शरिष्यति शरणात्‌“ ` 
श्लो (८ प०, छीलना) द्यति रशो याता शास्यति स्यु. 
प्रुत्‌ (१ प०, चना) श्योतति चुश्वोतत श्रोतिता श्योतिष्यति श्रोतु 
श्रम्‌ (४ प०, श्रम करना) श्राम्यति रश्राम शमिता श्वमिष्यत्ति भ्राम्यतु 
धरि (१ उ०आाश्रय लेना) श्रयति-ते यिश्राय भविता श्रयिष्यति श्रय 
श्रु (१ प०, सुनना) श्णोति श्राव श्रोता श्रोष्यति श्रुणोतु 
 दलाध्‌. (१ आ ०प्रशंसा करना) इलाघते शरलाधे व्लाधिता दखाधिप्यते स्प्रघताम्‌. 
शिष्‌ (४ प०, आङिगन०) शिष्यति रिष्टे द्टेटशा र्टेश्यति शिष्यत 
शवस्‌ (२ प०, ससलेना) श्वसिति रश्वास्त श्वसिता श्वसिष्यति श्वसित 
षटिव्‌ (१ प०, थूकना) नि+ षटीवति तिष्ठेव विता विष्यति श्रीवतु. 
सञ्ज्‌ (१ प०, मिलना) सजति ससज्ज सञ्न्ता सङ्क्ष्यति सजतु ` 
सद्‌; (१ प०, वेठना) नि + सीदति स्माद सत्ता सत्यति सीद 
सट. (९ आ०, सहना) सहते सेहे सहिता सहिष्यते सहताम्‌ 
साध्‌ (५ प०, पुरा करना) साध्नोति ससाध सादा सात्यति साध्नोतु 


सान्त्व्‌ (१००; यैर धाना) सान्त्यति सान्त्वयांचकार सान्त्रथिता खान्त्रयिष्यति सान्त्वयत 


` सि (५ उ०; बोधिना) सिनोति सिषाय सेता सेष्यति सिनोवु 
चिच्‌. (६ उ ०, सी चना) सिंचति-ते सिषेच सेक्ता सेक्ष्यति धिचवु - 
सिध्‌ (४ प०, पूरा होना) . सिध्यति सिषेध - खेद्धा सेत्स्यति सिध्यत 
सिव्‌ (४ प०, सीना) सीव्यति स्िपिव सेविता सेविष्यति सीव्यठु । ॥ | 
सु (५ उ०; निचोडना) सुनोति सुषाव सोता सोष्यति सुनोत ` 
सू (२आ०) जन्मदेना) सूते सुषुवे सविता सविष्यतेः सूताम्‌ ` 
सत्‌ (१० उ ०; सूना देना) सूचयति सूचयांचकार सूचयिता सूचयिष्यति सूचयतु 

. ~ सल्‌ (१० उ संक्षिप्त करना) सुत्रयति सूर्याचकार सूचयित सूत्रयिष्यति सूत्रयघठ 
ख (१ प०, सरकना) सरति ससार . सर्ता सरिष्यत्ति स्रतु ,. 
{सन्‌ (६ प०, बनाना) खजति ` ससज : खषा सखक्यति - . खजव 


{ 


धातुरूप-कोष 


खड. विधिलिङ. रीड. लुङ. द्टड 
अशात्‌ रिष्यात्‌ शिष्यात्‌ अरिपषत्‌ अशासिष्यत्‌ 
अरिक्षित यिक्षेत रिक्षिषीष्ट अशिक्षिष्ट अरिक्षिष्यत 
अशेत ` चयीत  रायिषीष्ट. अशयिष्ट अशायिष्यत 
अगोचत्‌ शोचेत्‌ शछन्यात्‌ अयोचीत्‌ अशोचिष्यत्‌ 
अद्ध्यत्‌ खध्येत्‌ शध्यात्‌ अड्धत्‌ अरोतस्यत्‌ 
अशोभत शोभेत शोभिषीष्ट अयोसिष्ट अदोभिष्यत 
अश्प्यत्‌ शप्येत्‌ शप्यात्‌ अदयुषत्‌  अशोश्यत्‌ 
अशरणा श्रणीयात्‌ शीर्यात्‌ अशारीत्‌ अशरिष्यत्‌ 
अध्यत्‌ य्येत्‌ चयात्‌ अयासीत्‌ अशास्यत्‌ 
अश्चोतत्‌ श्वोतेत्‌ श्ुत्यात्‌ अश्चोतीत्‌ अश्चोतिष्यत्‌ 
अश्राम्यत्‌ शआ्राम्येत्‌ श्रम्यात्‌ अश्रमत्‌ अश्रभिष्यत्‌ 
अश्रयत्‌ श्रयेत्‌ भ्रीयात्‌ अद्धिश्रियत्‌ अघ्रयिष्यत्‌ 
अश्रणोत्त्‌ श्णुयात्‌ श्रूयात्‌ अश्रौषीत्‌ अश्रोष्यत्‌ 
अश्छरघत घेत शछाधिषीष्टअच्छाषिष्ट अशछाधिष्यतः 
अश्िष्यत्‌ श््ष्येत्‌ शिष्यात्‌ अश्छिक्षत्‌ अच्छेध्यत्‌ 
अश्वसीत्‌ श्वस्यात्‌ श्वस्यात्‌ अश्वसीत्‌ अश्वसिष्यत्‌ 
अष्ठीवत्‌ षीवेत्‌ ्ठीव्यात्‌ अष्ठेवीत्‌ अष्टेविष्यत्‌ 
अस्जत्‌ सेत्‌ सव्यात्‌ असाङ्क्षीत_ असड्क्ष्यत. 
असीदत. खीदेत. स्यात. असदत_ असत्स्यत.. 
असहत  सदेत सहिषरौष्ट असर्िष्ट॒  असदहिष्यत 
असाध्नोत. साध्नुयात्‌ साध्यात. असात्सीत. असास्स्यत._ 


२५९ 


फर्स० 
सासयति शिष्यते 
शिक्षयति शिष्यते 
साययति शय्यते 
रोचयति श्ुव्यते 
रोधयति शुध्यते 
शोभयति श्युभ्यते 
सोष्यति दुष्यते 
सारयति शीर्यते 
साययति शाते 
श्चोतयति शरुत्यते 
भ्रमयति भ्रम्यते 
श्राययति श्रीयते 
श्रावयति श्रूयते 
छाघयति छछाच्यते 
-छेषयति चिष्यते 
श्वास्यत्ति श्वस्यते 
ष्ठेवयति षटीव्यते 
सञ्जयति सज्यते 
सादयति स्यते 
साहयति स्यते 
साधयति साध्यते 


णिच्‌ 


असान्त्वयत._ सान्त्वयेत. सान््वूयात्‌ असखान्तवत_ अखान्त्वपिष्यत. सान्त्वयति सान्त््यते 


असिनोत_ 


असिचत. 


असिध्यत._ 
असीव्यत_ 


असुनोत. 
असूत 


सिनुयात्‌ सीयात_ असेषीत. असेष्यत्‌ 

सिंचेत. सिच्यात- असिचत. असक्षत. 
सिध्येत. सिध्यात.. असिधत. उसेस्स्यत.. 
सीव्येत. सीव्यात_ असेवीत. असेविष्यत__ 
सुनुयात_ सूयात्त. असावीत असोष्यत. 
-सुवीत  सविषरीष्ट असविष्ट असविष्यत 


साययति सीयते 

सेचयति सिच्यते 
साधयति सिध्यते 
सेवयति सीव्यते 
सावयति सूयते ` 


१३ ` 9१ 


, असूचयत्‌. सूचयेत. सूच्यात_ असूखुचत_ असूत्वयिष्यत. सूचयति सृच्यते 
असूत्रयत | सूत्रयेत. सून्यात.. असुसूत्तत्‌ असू्तयिष्यत.. सूत्रयति सू्यते 


असरत. 
असृजत. 


खियातं_ असार्षीत. असरिष्यत _ 
सज्यात_ अलाक्षीत्‌ अखक््यत ~. 


` सरत. 
सजेतः 


= 


सारयति ` सियते 
सर्जयति खज्यते  - 


२५२ 


घातु अर्थं 
सेव्‌ (१ आ०, सेवा करना) 


प्रोद-रचनानुवादकोभुदी 


खय्‌ 
सेवते 


सो ४ प०, नष्ट होना) अवं + स्यति 


स्वल (१ प०, गिरना) 

स्तु (२ उ०, स्तुति करना) 
स्तृ (९ उ० कना, फैलाना) 
स्था (१ प०, सकना) 

सा (२ १०, नहाना) 

स्ति _ (४ १०, स्तेह करना) 
स्मन्द्‌ (१ आ०, फड़कना) 
स्पर्ध. (१ आ०; स्पर्धां करना) 
स्य (६ प०; चला) 

सप्रह. (१० उ०, चाहना) 
स्फुट्‌ (& प°, खिलना) 
स्फुर. (६ प०, फड़कना) 

स्मि (१ आ०, सुस्कराना) 
स्मर (१ प०, सोचना) 

स्यन्द्‌ (१ आ० ब्रहना) 
खंख_ (१ आ०, सरकना) 

ख्‌, (१ १०; चूना; निकलना) 


स्खलति 
स्तोति 
स्वरणाति 
तिष्टति 
लाति 
स्निह्यति 
स्पन्दते 
स्पर्धेते 
स्प्रशति 
स्पृहयति 
स्फुटति 
स्फुरति 
स्मयते 
स्मरति 
स्यन्दते 
संसते 
सखवति 


किद्‌ छर्‌ खुद लेट्‌ 
सिपरिवे सेविता सेविष्यते सेवताम्‌ 
ससौ साता सास्यति स्यतु 
चस्वार स्खलति स्वच्ष्यति स्वल्त॒ 
तष्टाव स्तोता स्तोध्यति स्तव 
तस्तार स्तरिता स्तरिष्यति स्तरण 
तस्थौ साता खास्यति तिष्ठतु 
सस्नो स्नाता चखास्यति स्नात 
सिण्णेह स्मेदिता स्मेहिष्यति स्निह्यतु 
पस्पन्दे स्पन्दिता स्पन्दिष्यते स्पन्दताम्‌ 
पस्पर्ध स्पर्धिता स्पर्धिष्यते स्पधताम्‌ 
पर्प स्पा स्प्रक्यति स्पत 
स्प्रहयांचकार स्प्रहयिता स्परहयिष्यति श्रहयत॒ 
पुस्फोट स्फुटिता स्फुरिष्यति स्फुटयत 
पुस्फोर स्फुरिता स्फुरिष्यति स्फुरत 
सिस्मिये स्मता स्मेष्यते स्मयताम्‌ 
स्मार स्मर्ता स्मरिष्यति स्मरतु 
सस्यन्दे स्यन्दिता स्यन्दिष्यते स्यन्दताम्‌ 
सखंसे सखंसिता खंसिष्यते स्तंसताम्‌ 


सुलखाव सोता सोष्यति स्वत 


स्वद्‌(१३०;स्वाद्‌ ठेना)आ + स्वादयति स्वादयांचक्रार स्वादयिता स्वादवरिष्यति स्वादयवु 


. स्वप्‌ (२ प०, सोना) 
हन्‌ (२ प०; मारना) 

हस्‌ (१ प०, हसना) 

हा (३ प०, छोडना) 

दिसू (७ प०, हिसा करना) 
ह (२प०; यन्न करना) 


स्वपिति 
हन्ति 
हसति 


जहाति 
हिनस्ति 
जुहोति 


ह (१ उ०, ठे जाना; चुराना) हरति-ते 


प्‌ (४प०; खुश होना) 


ट्ष्यति 


ह, (२ आ०, छिपाना) अप+ इते 


हस्‌ (९ पर, कम होना) 
ही (३ १०, लजाना). 


हुखति 
जिहेति 


युष्वाप स्वप्ता ९ स्वप्स्यति स्वपितु 
जघान हन्ता . हनिष्यति हन्त॒ 
जहास हसिता हसिष्यति हसतु 


जहौ हाता शास्यत्ति जहातु 
जिदं हिंसिता र्दिसिष्यति हिनस्तु 
जुहाव होत होष्यति जुहोद॒ . 
जहार हर्ता हरिष्यति द्रव॒ 
जहषं दर्पिता दर्िष्यति दृष्यत 
जये होता होष्यते हताम्‌ 
जहास हसिता ` हसिष्यति इस्त ` 
जिहाय हेता. हष्यति जिहेठ.. ` 


ड (९ ॐ०, बुना) जा + आहयति ` -जा्हाव आहाता अहास्यति आहय ` 


धातुरूप-कोष २५३ 


९. 


रुड - विधिङक्ड. आशीिड. उड द्टड. णित्‌ कर्मण 
असेवत ` सेवेत .सेविषष्ट असेविष्ट असेविष्यत ` सेवयति सेव्यते 
, अस्यत च्येत्‌ सेयात्‌ असासीत्‌ असास्यत्‌ साययति सीयते 
` . अस्ख्त्‌ स्खलेत्‌ स्खव्यात्‌ अस्वाल्ीत्‌ अस्खल्ष्यत्‌ स्खलयति स्वल्यते 
अत्तोत्‌ स्यात्‌ स्तूयात्‌ अस्तावीत्‌ अत्तोष्यत्‌ स्तावयति स्तूयते 
अस्तृणात्‌ स्तृणीयात्‌ स्तीर्यात्‌ अस्तारीत्‌ अस्तरिष्यत्‌ स्तारयति स्तीर्यते 
अतिष्ठत्‌ त्षठेत्‌ स्थेयात्‌ अस्थात्‌ अस्थास्यत्‌ स्थापयति स्थीयते 
अस्तात्‌ स्नायात्‌ स्नायात्‌ अस्नासीत्‌ अस्नास्यत्‌ स्नपयति स्नायते 
अस्निह्यत्‌ सिनद्येत्‌ सिनद्यात्‌ असिनिहत्‌ अल्नेदहिप्यत्‌ स्नेहयति स्निह्यते 
अस्पन्दत स्पन्देत स्पन्दिषीष्ट अस्पन्दिष्ट अस्पन्दिष्यत स्पन्दयति स्पन्दते 
अस्पधंत स्पर्धेत स्प्धिषीष्ट अस्पर्धिष्ट अ्पर्धिष्यत स्पर्धयति स्पर््यते 
अस्पृशत्‌ स्परत्‌ स्प्दयात्‌ अस्प्राक्षीत्‌ अस्पध्यत्‌ स्पर्ोयति स्पृष्यते 
अस््हयत्‌ स्पृहयेत्‌ ख्यात्‌ अपस्पृहत्‌ अस्पृहयिष्यत्‌ सखपहयति स्प्ह्यते 
अस्फुरत्‌ च्फुटेत्‌ स्छुय्यात्‌ अस्फुटीत्‌ अस्फुरिष्यत्‌ स्फोटयति स्फुख्यते 
अस्फुरत्‌ स्छुरेत. स्पूर्यात अस्फुरीत. अस्ुरिष्यत. स्फारयति स्पू्य॑ते 
अस्मयत स्मयेत स्मेषीष्ट अस्मेष्ट अस्मिष्यत स्माययति स्मीयते 
अस्मरत. स्मरेत स्मर्यत अस्मार्षीत. अस्मरिष्यत. स्मारयति स्मर्यते 
. अस्यन्दत स्यन्देत॒ स्यन्दिषीष्ट अस्यन्दिष्ट अस्यन्दिष्यत स्यन्दयति स्यते 
अखंसत॒ संसत सखंखिषीष्ट अखंसिष्ट अखंसिष्यत खं यति खस्यते 
अखवत. खवेत. खयात. अखुसुवत. अलोप्यत. खावयत्ति चयते 
अस्वादयत. स्वादयेत_ स्वा्यात_ असिष्वदत_ अस्वादयिष्यत- स्वादयति स्वाते 
अस्वपीत_ स्वप्यात. सखुप्यात. अस्वाप्सीत._अस्वप्स्यत स्वापयति सुप्यते 
अहन्‌ हन्यात. वध्यात अवधीत. अहनिष्यत. घातयति हन्यते 
असत. हसेत. इस्यात. असीत. अहसिष्यत. हास्यति हस्ते 
अजात. ` ज्यात. दयात अहासीत. अहास्यत्‌ हापयति हीयते 
अद्िनत. दस्यात. दिस्यात. असीत अरहंचिष्यत. दिखयति स्यते 
` अजुदोत. जुहयात. हयात अहौषीत.. अप्यत. हावयति हूयते 
अरत. रेत ` दयात. अहार्षोत. अहरिप्यत.. हास्यति दियते 
अह्ष्यत ह्येत. हप्यात. अदषत. अदर्षिष्यत. हर्षयति इस्यते 
अहुत हवीत होषी्ट अहोष्ट अहोप्यत ह्ाव्यति हूयते 
अहृखत. हरेत. 'हत्यात. अहासीत_ अहसिष्यत~. हासयति हस्यते 
अजित जिहीयात. हीयात. अहैषीत_ अहेष्यत. हेपयति हीयते 
आहयत. आहेत. आहूयात.. आहत. ` आहास्यत.. चाहाययति आहूयते 


दण्छ ` . ` प्रौढ-र्वनायुवाद्कौसुकी 
(९) अकर्मक धारे 
ललासत्तास्थितिजागरणं, वृद्धिक्षयभयजीवतिमरणम्‌ । 


सयनक्रीडा रुचिदीप्त्य्थ, धातुगणं तमकर्मकमाहुः ॥ 


दन अर्थां वाली धाठर्णं अकर्मक (कर्म-रहित) हेती दैः- कजा, होना, सुकना 
या वैठना, जागना, वदना, घटना, उरना, जीना, मरना, सोना, खेलना, चाहना, 
तमकना । 


(२) अनिट्‌ धातुर्प (जिनमें वीच में इ नदीं खगत) 
ऊ ग्ध्दन्तओः शीश्रि ढी को छोडकर एकाच्‌ सव । 
राक्‌ पच्‌ वच मुच्‌ सिच्‌ प्रच्छ स्यज्‌ भज्‌ , भुज्‌ यज खल्‌ मस्न युन ॥ 
अद्‌ पद्य खिद्‌ छिद्‌ विद तद्‌ नद्‌, मिद्‌ सद कुष्‌ क्षुध्‌ वध । 
बन्धू युष सू साधूव्वम्‌ पू > सिध्‌ मन्य हन्‌ क्षिप्‌ आप्‌ तप ॥१॥ 
तरप्य दृप्‌ दम्‌ लप्‌ वप स्वप्‌ ; शप्‌ सुप रम्‌ लम्‌ गस । 
नम्‌ यम्‌ सम क्रुश्‌ द्‌ दिश दस्‌ › यद्य विशय स्पृश्‌ पुष्य दुष ॥ 
छरषू ठप्‌ द्विष दिल ष्य दिष्‌ वस्‌ , दद. दिह. किह ओः रुह वह । 


धातु ये सव अनिट्‌ है परिगणन इनका दै यह ॥२॥ 


सटचनए--जन्तयाक्चरौ कै क्रम से ये धातं पद्वद्र ह । दिवादिगण धाठुओं मे, 
` इस प्रकार की अन्य घाठुओं से अन्तर के लिए) अन्त ये य र्गा है । पदे क्‌ अन्तवाटी, 
शच्‌.घाठ, वाद म च्‌ अन्तवाली, इसी प्रकार क्रमशः धातु है । अनन्त धाठओं मे 
ऊकारन्त ओर दीर्घं छकारन्त तथादीधिडी धाते है शेष अनिद द । जेसे चि, 
लि, ङ्‌, धु, श आदि । केवल विरेष प्रचल्ति धातुओं का दी संग्रहे अप्रचछ्ति 
२० पाठं का संग्रह नहीं है । वेट्‌ घाठ् म धाठ ओर्‌ अस्यय कै वीच मै इ रगता , 
1 इकारे षः चेद्‌ कार्थ, च+ ट्‌ अर्थात्‌ % बालो । इसी प्रकार,  „ 


अनिट्‌ क्रा यर्थ हैः अन्‌+ इय्‌ अर्थात्‌ श न॒ही". वासी घर््दे।  :. 


` क्त, क्तदतु प्रत्यय .. । सथन 


(८) प्रत्यय-विन्यार्‌ | 
(१) क्त (२) क्तवतु प्रत्यय (देखो अभ्यास ३७३८१२९) 

सूचना--क्त ओर क्तवतु प्रत्यय मूतकार मे दोतेदै। क्त कात ओर क्तवतु 
` का तवत्‌ शेष रहता द | क्त कर्मवाच्य या भाववाच्य मे होता है, क्तव कर्ववाच्य मै. 
घातुको गुणया वद्धि नहीं होती है। संप्रसारण होता है। अन्य नियमों केकि देखो 
उभ्या ३७-३९ । क्त प्रत्ययान्त के रूप पुंलठिग म रामवत्‌ ;, च्रीलिगिमे आ लगाकर 
रमावत्‌ ओर नपुंसकलिंग मे श्रहवत्‌ चकेगे । यहा कैव पुंलिगि कै रूपदही दिए गए दे ।. 
क्त प्रत्ययान्त का क्तवतु प्रत्ययान्त रूप बनाने का सरक प्रकार यह है कि क्त प्रययान्त. 
` फे वाद्‌ मे चतुः ओर जोड दो । अभ्यास ३९ मे दिए नियमानुखार तीनो लिगं मे रूषः 
चल । धातुर अकारादि-कम से दी गई है) | 


अद्‌ जग्धः | ;क्रष्‌ कृष्टः | घ्रा त) स्यज्‌ व्यक्तः 
(अन्नम्‌) | कृ कीर्णः स व्रातः 
अधि+इ अधीवः | क्रन्द्‌ कन्दितः | चर्‌ चरितः | दश्‌ दष्टः. 
अच्‌ अर्चितः | क्म्‌ रान्तः | चलू चलितः | दण्ड्‌ दण्डितः 
अस्‌ भूतः | क्री क्रीतः । चि चितः | दम्‌ दान्तः 
आपू आतः | क्रीड. क्रीडितः | चिन्त्‌ चिन्तितः | दय्‌ दयितः 
आ+रभ्‌ आरन्धः | तुष कदः | चर्‌ नचौरितः | दह. द्ग्धः 
आरुग्बू आलम्वितः | क्षि क्षीणः | चे चेष्टितः |दा दत्तः 
आ+ आहूतः | क्षिप कितः | चिदू छिन्नः | दिव्‌. दूनः, दूतः 
इ ` इतः | छम्‌, - न्वः | जन्‌ जातः | दिश्‌ दिष्टः 
इष्‌ इष्टः | खन्‌ खातः | जि जितः | दीप दीः . 
ईर्‌ ईक्षितः. | खाद्‌ खादितः | जीव्‌ जीवितः दद्‌ द्धः 
उत्‌+ डी उद्ड़ीनः | गण्‌. गणितः | ज जीर्णः | टश द्धः 
कथ. कथितः | गन्‌ , रतः | न्ष सातः |दोदा) दिवः 
कम्‌, कान्तः | गन. गजिवः | ज्वलद्‌ स्वकः । युत्‌ ग्रोतितः 
कम्प्‌ कम्पितः | गु मीरः | तन्‌ ततः | धा दितः 
छुप्‌. कुपितः. गै (गा) गीतः | तप त्तः धाव्‌ धावितः 
वूद्‌ ` . .दूर्दितः | रख ग्रस्तः | ठप्‌ वष्टः | धू धतः 


छ. क्तः | अह्‌ ग्रहीः | तृप्‌ व्रतः | स्मा ध्मातः 


२५१६ 
ध्ये ध्यातः 
ध्वंसु ध्वस्तः 
नम्‌ नतः 
नश्‌ नष्टः 
निन्द्‌ निन्दितः 
नी नीतः 
चरत्‌ ग्रत्तः 
पच्‌ पक्तः 
पट पठितः 
पत्‌ पतितः 
पद्‌ पन्नः 
पलाय्‌ पलायितः 
पा पीतः 
पाल्‌ पालितः 
९ पुष्टः 
पूज्‌ पूनितः 
पू पूणः 
ग्रच्छ्‌ पष्टः 
प्रथ्‌ ग्रथितः 
ग्रहि ग्रहितः 
, प्रेर_ प्ररितः 
वन्धु बद्धः 
शु उः 
स ४ 
भक्ष्‌ भक्षितः 
मज्‌ ` भर्तः 
भञ्ज्‌ ममनः 
मण्‌  मणितः. 
माष ` मापितः. 
भिद्‌ भिन्नः: 
भी. . मीतः 


म्रोढ-~रचनानुवादकोसुदी . 


युज्‌ भुक्तः 
भू गरूतः 
भ्द्‌ भरतः 
श्रम्‌ भ्रान्तः 
सद्‌ सत्तः 
मन्‌ मतः 
मन्थ्‌  मन्यितः 
मा मितः 
मिल्‌ सिलितिः 
मुच्‌ मुक्तः 
मद्‌ सुदितः 
मुह मुग्धः; मूटः 
मूच्छ मृच्छितः 
मृज्‌ मृष्टः 
यज्‌ इष्टः 
यत्‌ यतितः 
यम्‌ यतः 
या यातः 
याच्‌_ याचितः 
युज्‌ युक्तः 
युध्‌ युद्धः 
रक्ष्‌ रक्षितः 
रच्‌ रचितः 
रञ्ज्‌ र्तः 
रम्‌ रतः 
सुच्‌ रुचितः 
रद्‌ रुदितः 
रुध्‌ रुद्धः 
रुह्‌ रूढः 
क्म्‌ खन्ध 
लष लप्रितः 


पे 


1 


क्ख लिखितः 
कि. लीदटः 
खम्‌ ` टन्धः 
वच्‌ उक्तः 
वद्‌ उदितः 
वन्द्‌ वन्दितः 
वप्‌ उतः 
वसू उपितः 
वह्‌. ऊदटः 
वा वातः 
वि+कस्‌ विकसितः 


विद्‌(रप.) विदितः 
विद्‌ (१०) वेदितः 


विश्‌ विष्टः 
वृत्‌ वृत्तः 
वृध्‌ बद्धः 
वे उतः 
व्यथ्‌ व्यथितः 
व्यध्‌ विद्धः 
राक्‌ शंकितः 
खक्‌ रक्तः 
दाप्‌. रासः 
राम्‌ सान्तः 
वास्‌ रिष्टः 
रिघ्ष्‌ चिकित 
शी. रायितः 
सच्‌ चितः 
स्यम्‌ रोमितः 
शप्‌ ` शष्कः 
दु दीर्णः 
भनि | , शितः 


मा मामा ०-००३१०००अ०अ४७.५०७११०० ०५५०५ 


(क्त, कवत) 

धु श 
शपू चः 
सद्‌ सन्नः 
सन्‌ खातः 
सद. सोः 
साध्‌ साधितः 
सिच्‌ सिक्तः 
सिधू सिद्धः 
सिव्‌ स्यूतः 
सज्‌ सष्टः 
सेव्‌ सेवितः 
सो(सा) चितः 
स॒ सतुतः 
स्था सितः 
स्ना स्नातः 
स्निह्‌. स्निग्धः 
स्छश्‌ खटः 
स्वप्‌ स॒तः . 
स्वाद्‌ स्वादितः 
स्विद्‌ स्विन्नः 
हन्‌ हतः 
हस्‌ हसितः 


हा (द३प०) हीनः 
हा (३अआ०) दानः 


हिस्‌ खितः, 
हू ४ दतः. | 
हु ,. द्धतः 
दष दः 
हस्‌ हिः 
ह 


श्यद्र म्रव्यय 


(२) श्‌ प्रत्यय ` 
सूचना-परत्मेपदी धावये को र्ट्‌ के खान पर्‌ शतृ होता है । शत का अत्‌ 


२५७ 


(देखो अम्या्च ४०) 


शष रहता है । पुंिग मे पठत्‌ कै तुर्य, स्रीलिग मँ ई लगाकर नदी कै वल्य ओर 
नपुखकठिग भं जगत्‌ कै तस्य रूप चकगे । वरँ पर केवर पुलिगि क स्प दिए ह । रूप 
चनाने के निथमें क रिद देखो जम्यास ४०। धातुर मकारादि-कम से दी गरदहै। 
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चलन्‌ | पत्‌ | व्यध्‌ विध्यन्‌ 
चिन्वन्‌ | पा (१प ०) पिवन्‌ | शक्‌ राक्नुवन्‌ 
छिन्दन्‌ | पाल्‌ पालयन्‌ | रप्‌ रापन्‌ 
जपन्‌ | पूज्‌ पूजयन्‌ | रम्‌ शाम्यन्‌ 
जयन्‌ | प्रच्छ प्च्छन्‌ | ष. शुष्यन्‌ 
जीवन्‌ | प्रर प्रेरयन्‌ |श्ि श्रयन्‌ 
ऽ्वल्न्‌ | बन्धू वध्नन्‌ | श्रु श्रुण्वन्‌ 
` तपन्‌ | भक्ष्‌ मक्षयन्‌ | सद्‌ सीदन्‌ 
उदन्‌ | भन्‌ भजन्‌ | छखिच्‌_ सिञ्चन्‌ 
ठप्यन्‌ | भिद्‌ भिन्दन्‌ | सिव्‌ सीव्यन्‌ 
तरन्‌ । भ्र भरन्‌ | ख सरन्‌ 
त्यजन्‌ | भू भवन्‌ | खज्‌ खनन्‌ 
दण्डयन्‌ | मू भ्रमन्‌ सप्‌ सर्पन्‌ 
ददन्‌ श्राम्यन्‌ ज | स्तु स्व॒चन्‌ 
दीन्यन्‌ मिल्‌ मिलन्‌ | सा तिष्ठन्‌ 
दिरान्‌ | रक्ष्‌ रक्षन्‌ | सण्‌ स्पश्‌ 
दुहन्‌ | रच्‌ रचयन्‌ | स्मृ स्मरन्‌ 
-. पद्यन्‌ |ख्द्‌ रुदन्‌ | स्वप्‌ स्वपन्‌ 
धावन्‌ | लष्‌ लषन्‌ | इन्‌ हनन्‌ 
` धरन्‌ | खिल लिखन्‌ | दस. - दयन्‌ 
ध्यायन्‌ | लिह्‌. किहिन्‌ | हा (३१०) जहत्‌ 
"नमन्‌ | वद्‌ वदन्‌ | हिस्‌ रसन्‌ 
नर्यन्‌ | वस्‌ वसन्‌ | हु अहत्‌ 
निन्दन्‌ ( वह. वदन्‌ | ह द्रन्‌ 
त्यन्‌ | विन्य चिरान्‌ | ष्‌ दम्यन्‌ 
वर्पृन्‌ ¦ ह हयन्‌ 


३.५८  प्रोढ-प्चनादुवादकोयुदी (नच परय) . . । 


४) शानच्‌ प्रत्यय देखो जन्यास ४९). 


सचना--यात्मनेपदी धातु क चट्‌ के स्थान पर शानच्‌ हेता ह । उमवपदी - 
धातु कै ठट फे स्थान पर शव ओर शानच्‌ दोनो होते दु। शनच्‌काआनयेषरः 
रहता है । शानच्‌ प्रत्ययान्त कै रूप पुं° मे रामवत्‌ , खी० मे आ लगाकर रमावत्‌ ओर 
नपुं मं हवत्‌ चटैगे । य पर पूंलिगि के दी सूप दिए दं । घातुपं भकासदि-करम 


सदी गरईहै। 


आत्मनेपदी धातुर 





उभयपदी धातुर 


अधि +र अधीयानः) मन्‌ मन्यमानः | कथ्‌ कथवन्‌ कथयमानः 
आ ~+ रभ्‌ आस्भमाणः मोदमानः | कर ऊुर्वन्‌ ` इुर्बाणिः 
आनरग््‌ आलम्वमानः | भ्रियमाणः |क्रौ क्रीणन्‌ करीणानः ` 
आस्‌ आसीन यतमानः | ग्रह णद्णन्‌ ग्दणानः - ` - 
क्त्‌ दक्षमाणः | याच्‌ याचमानः | चि चिन्वन्‌ चिन्वानः 
रद ईहमानः | युध्‌ युध्यमानः चिन्त्‌ चिन्तयन्‌ चिन्तयमानः 
उदी उद्यमानः | स्व्‌ रोचमानः | चुर्‌ चोरयन्‌ चोरयमाणः . 

, कस्पू कम्पमानः | रुम्‌ कभमानः | ज्ञ जानन्‌ ` जानानः 
वूं दू्द॑मानः | वन्द्‌ वन्दमानः | तन्‌ तन्वन्‌ तन्त्रानः . . 
गाह. गाहमानः | विराज्‌ विराजमानः | दा ददत्‌ ददानः | 
ग्रस्‌ भ्रसमानः | चत्‌ वतमानः | दषत्‌ दधानः 
वेष्ट. चेष्टमानः | वृधु वर्धमानः |नी नयन्‌ नयमानः 
जन्‌ जायमानः | व्यथ्‌ व्यथमानः | पचू_ पचन्‌ पचमानः 
त्र चयञाणः | खक्‌ सशंकमानः |व्रू तुव धुवाणः 
तर. स्वरसाणः | शि दिष्चमाणः | थल्‌ युञ्जन्‌, धुञ्जानः 
दय्‌ दयमानः | शी दयान; | पुप्ब्‌ पचन्‌ मुञ्चमानः 
रत्‌, चोतमानः | च्‌ श्लोचमानः | यज्‌ अजन्‌ ` , यजमानः. 
ध्व ध्वंसमानः , छम्‌ शोभमानः युज्‌ युञ्न्‌ . -.. युञ्जानः 
पलम्‌ पलायमानः | रद्‌  स्सषमानः. | सुषू = स्न्धन्‌. रुन्धानः 
ग्रथ प्रथसानः | संपद्‌ सपच्रमानः | कह. वहन्‌ वहमानः 
वाघ बाधमानः | सट. सहमानः धर शरयनू श्रयमाणः . 
भास्‌ मासमानः | सेव्‌ , देवयानः | सु शुन्वन्‌ खन्वानः . ` | 
मि भिक्षमाणः | स्मि ल्मयमानः | ह ४ हन्‌ .. .“ द्य्माणः ` | 


उच तन्यत, कृच प्रच्यय | २५९ 


(५) तुन्‌; (६) तव्यत्‌, ७) ठच्‌ प्रत्यय . (देखो अभ्यास ४२, ४५० ४८) 


 शूचना-(क) ठन्‌ प्रयय कोः कै लिए अर्थं मे होता दै । ठसुन्‌ का ठम्‌ 
शेष रहता रै । वुन्‌ प्रययान्त अव्यय होता है, अतः रूप नहीं चकते । धाद को गुण 
रोता है 1 विशेष नियमों के लिए देखो अभ्यास ४२ । (ख) तव्यत्‌ प्रत्यय लगाकर 
, रूप बनाने का सरू उपाय यह्‌ है कि-तुम्‌ प्रत्ययवाठे रूप ये तुम्‌ कै स्थान पर तव्य 
ल्गा दो । तव्यत्‌ प्रय व्चादियेः अर्थमे होता है। तव्यत्‌ का तव्य रोष रहता टै । 
पुं मे तव्य प्रत्ययान्त ® रूप रामवत्‌; सखी मे आ लगाकर रमावत्‌; नपुं° मे गृहवत्‌ 
वलेगे । विशेष नियमो के छिए देखो अभ्यास ४५ । (ग) वरच्‌ प्रत्यय कर्ता या वालः 
अर्थये होता है । चच का तर रोष र्ता दै । वच्‌ प्रत्यय ख्गाकर रुप ॒चवनाने का सरक 
उपाय यह है कि तुम्‌ प्रत्ययवाङे रूपमे तुम्‌ कै स्थान परत्र र्गा दो । त्रच्‌ प्रसययान्त 
कै रूप पुं०मेकर्तृंके तस्य, स्री° मै ई लगाकर नदी कै तुल्य ओर नपुं° मे कर्तृ नपुं 
कै तुल्य चलगे । त्रच्‌ प्रत्यय $ विशेष नियमों कै किए देखो अभ्यास ४८1 
उदाहसणार्थ--व॒म्‌ तव्य, त र्गाकर इन धाठुओं कै ये रूप होगे | क-कतुम्‌ › कर्तन्य, 
कर्व । हम्‌ , हर्तव्य, व॑ । किख्‌-टेखितम्‌ , ठेखितन्य, ठेखित॒ । तव्य ओर वरच्‌ मे 
तुम्‌ के तुल्य दी सन्धि के कार्यं हेगे । घातुरपँ अकारादि-करमसे दी गष है। 
अद्‌ अतुम्‌ | ईक्ष्‌ रक्षिवम्‌ | री कतम्‌ | रषु भ्रसितुम्‌ 
अधि-+द अध्येतुम्‌ | कथ्‌ कथयितुम्‌ | क्रीड्‌ क्रीडितम्‌ | श्र ्रहीतुम्‌ 
अच अर्चितम्‌ क्म्‌ कमितुम्‌ |करुष्‌ द्धम्‌ घ्रा घ्रातुम्‌ 
असू भविठम्‌ | कम्प्‌ कम्पितम्‌ | क्षम्‌ क्षमिम्‌ | चर. . चरितम्‌ 


आप्‌ आंप्ठम्‌ | कुप्‌ कोपितुम्‌ | क्षिप्‌ प्तम्‌ | चल्‌ चरितुम्‌ 


अधरम्‌ जाख्धुम्‌ | कूद वूदिवम्‌ | खच्‌ खनितुम्‌ | चि नेतुम्‌ 
आर्ह्‌. जोढम्‌ | क क॑म्‌ | खाद्‌ सादिम्‌ | चिन्त्‌ चिन्ठयिठम्‌ 
आनल्प्‌ -आलपिहम्‌ | कप्‌. ` कलितम्‌ | रण्‌ गणपितुम्‌ | चुर. चोरयतम्‌ 
आस्‌ आसितुम्‌ | इष्‌ करषटुम्‌ | गम्‌ गन्तुम्‌ | चेष्ट्‌ चेष्टितुम्‌ 


आभे आहतम्‌ | कू करिम्‌ गर्ज. सर्जितुम्‌ | छिद्‌ छेत्तुम्‌ 
द ` एव॒म्‌ | ऋन्द्‌ ` शन्दिम्‌ | ग गरिठम्‌ | जन्‌ जनितुम्‌ 


इय. ५ एष्िम्‌ | क्रम्‌  कभिवुम्‌ । सै मातुम्‌ (जप जपम्‌ 


त्‌ 
दरद. 


धा 
धाव्‌ 


नम्‌ 
{नस्‌ 







जेतुम्‌ पतम्‌ 
जीवितुम्‌ | पलाय्‌ ` पलायिवुम्‌ 
ज्ञातुम्‌ |पा पाठम्‌ 
ज्वकितुम्‌ | पाल्‌ पारयिदुम्‌ 
उयित्म्‌ | पुष गोषिठम्‌ 
तप्तुम्‌ | पूज्‌ पूजयिठम्‌ 
तपित॒म्‌ | प्रच्छ्‌ मन 
तरितुम्‌ | प्रः प्रेरयित॒म्‌ 
त्यक्तुम्‌ | बन्धू चन्दुम्‌ 
रातम्‌ | वाध्‌ बाधितुम्‌ 
टम्‌ | बुध्‌ बोद्धुम्‌ 
दुम्‌ |तू वन 
दातुम्‌ | भक्ष्‌ भक्षयितुम्‌ 
देषुम्‌ |भज्‌  भ्तुम्‌ 
दीक्षितम्‌ | भाष्‌ भाषिदठम्‌ 
दोग्ुम्‌ | भिद्‌ मेम्‌ 
दोतितुम्‌ | भी भेठम 
रोधम्‌ | सुन भोच्ुम्‌ 
धातुम्‌ |भू भविठुम्‌ 
धावितुम्‌ | भर्ठम्‌ 
धर्तुम्‌ | भ्रम्‌ भ्रमितुम्‌ 
ध्यातुम्‌ | मन्‌ मन्म 
ध्वंसिठिम्‌ | मा 9 
नन्तुम्‌ | मिल्‌ सेटितिम्‌ 
नष्टम्‌ | मुच्‌  मोत्तुम्‌ 
निन्दितुम्‌ | मद्‌ मोदितम्‌ 
नेतुम्‌ । म मर्तुम्‌ 
नर्तितुम्‌ | यज्‌ यष्टम 
पक्तुम्‌ | यत्‌ यतितुम्‌ 
` पठितुम्‌. | यम्‌ यन्तुम्‌ 
- पतितुम्‌ । या यातुम्‌ ` 


। श्रौढ-रचनाजुषादफोमुदी । (तसन्‌ , तव्यत्‌ 9 च्‌) | | 
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वेषम्‌ | 


वर्तितुम्‌ 


रिक्ष 


रमुम्‌ 


` शमित॒म्‌ ` 
शिक्षितम्‌ . . 


शयिठम्‌ . 
रोचितम्‌ ` 
शोभितुम्‌ 
भरयिठम्‌ । 
श्रोठम्‌ 
ष्टम्‌ 
सोदुम्‌ , 
सेक्तुम्‌ 
सदम्‌ ` 
सेवितुम्‌ 
सोठम्‌ 
. स्तम्‌ 
सष्टम्‌ 
सप्तम्‌ 
सेवितुम्‌ 
स्तोतम्‌ 
स्थात॒म्‌ 
स्नातम्‌ ` 
स्पर्थि्ठम्‌ 
सषषटुम्‌ 
स्मर्तुम्‌ 
दन्वम्‌ 
हसितम्‌ 
दातुम्‌ 
हिंसिठम्‌ 
. हवम्‌ .. 
र्वम्‌ ` 


हिम्‌ .. , 


कत्वा, स्यप्‌ भत्यय | २९१ . 
(८) क्ता, (९) ल्यप्‌ प्रत्यय (देखो अभ्यास ४३, ४४) 


सचना-- करः या करके अर्थं मे क्ला ओर स्प प्रत्यय होते दै । ्ला का 
ला ओर ल्यप्‌ का य रोष रहता दै । धातु से पदे उपसग नहीं होगा तो क्ला होगा | 
यदि उपसं पके होगा तो ल्यप्‌ होगा ¡ दोनों प्रत्ययान्त राब्द अम्यय होते है, अतः 
इनके रूप नहीं चलते । दोनों प्रत्यय लगाकर रूप बनाने कँ नियमों के किर देखो 
अभ्यास ४२ , ४४ | जिन उपसर्गा कै साथ स्यप्‌ वाख रूपं अधिक प्रचित है, वही 
यहा दिए गए है । धातुर्यः अकारादि-क्रम से दी गई ड । 


अद्‌ जग्ध्वा पजगध्य क्षम्‌ क्षमित्वा संक्षम्य 
अधि+इ ~ अधीत्य क्षिप्‌ क्षिप्ला प्रक्षिप्य 
अच्‌ अचत्वा स्मर्व्य॑ . | क्षम्‌ क्षमित्वा प्रक्षुभ्य 
अस्‌ (२प०) भूत्वा सम्भूय खन्‌ ता उस्न्य 
अस्‌ (४ १०) असित्वा प्रास्य खात्वा उत्खाय 
आ~ट-- - आघ्त्य गण्‌ गणयित्वा विगणय्य 
` आप्‌ आप्ला . प्राप्य गम्‌ गत्वा 1 
आस्‌ आसित्वा उपास्य । आगत्य 
४ इला रत्य | गीर्त्वा उद्गीर्य 
इष्‌ ~ समिष्य ` | गे गीत्वा प्रगाय 
दक्ष्‌ ईक्िला समीक्ष्य ग्रस्‌ ग्रसित्वा संगरस्य 
उत्‌+डी ~ उद्धीय अह्‌ गृहीत्वा संग्रह्य 
कम्‌ . कमित्वा संकाम्य घ्रा घ्रात्वा आघ्राय 
वू र्दित्वा प्रवू् चर नवरित्वा आचर्य 
कर कृत्वा ` उपकृत्य चल्‌ वक्त्वा प्रच्य 
. कृष्‌ कृष्टा ` आकृष्य चि चित्वा संचिस्य 
कृ कीर्त्वा विकीर्य , | चिन्त्‌. चिन्तयित्वा संचिन्त्य 
क्‌ ` क्रन्दित्वा ` ` आक्रन्य खर्‌ चोरयित्वा खंचोयं 
क्रमित्वा) चद्‌ च्व उच्छिद्य 
9 कान्ला | क , | जन्‌ जनित्वा संजाय 
करी क्रीत्वा . विक्रीय ` जप्‌ जपित्वा संजप्य 
क्रीड्‌ क्रीडित्वा प्रक्रील्य - | जि जित्वा विजित्य 


नरु . क्दध्वा , ` संकर्य जीव्‌ जीवित्वा संजीव्य 


॥ 


८ 


२.६२ | ` प्रौढ-स्वनाुवादकोमुदी ` | (तव, स्पपू) ` ` 


ष श्ात्वाः विज्ञाय | पय्‌ „` -- `. . प्रलय 
ण्वल्‌ ज्वलित्वा प्रज्वस्य पा पीत्वा निपाय 
तन्‌ तनिता: वितल पाट्‌ पालयित्वा संपाल्य 
तपू. तस्त्वा संतप्य पुष ` पुष ` संपुष्य 
तुष्‌ तुष्ट्वा संतुष्य पूर्‌ पूजयित्वा संपूज्य . 
` त॒ तीवा उत्तीर्य पृ पूत्वा आपूर्य 
त्यज्‌_ त्यक्त्वा परित्यज्य | प्रच्छ प्रष्ठ संप्च्छ्य 
दंश्‌ दष्ट्वा संद्द्य बन्धू वद्ध्वा  आव्रध्य 
दह. दर्वा संदष्य बुधू वुषष्वा ग्रुधच्य 
दा द्वा आदाय त्र रकतया गरोच्य 
दिवु संदीव्य त 
दिव च ४ भघू भक्षयित्वा संभक्ष्य 
दिदि दिष्टा ` उपदिश्य 
व मज्‌ भक्त्वा विभज्य 
दीप्‌ दीपित्वा संदीप्य 
४ | भञ्ज्‌ भड्क्त्वा = विभज्य 
दुग्ध्वा संदु्य | । 
व क = भाष्‌ भाष्रि्वा संभाष्य 
(2 ॥ सं 
युत्‌ चोतिला चि (न ज 
त्वा स्य । 
वि क भी भीत्वा संभीय 
धा दत्वा विधाय उपशल्य 
भुज्‌ भुक्त्वा उ 
धाव्‌ धावित्वा प्रधाव्य त 
भू भूत्वा संभूय . 
| आधृत्य 
ध धृत्वा ध ५ ध संत्य 
ध्मा ध ९ 
४ मात्वा आध्माय स्‌ प्न परथ 
“` श्य संध्याय ५ , 
४ | श्वम्‌ रमित्वा संभ्रम्य 
नम्‌ नत्वा प्रणम्य श्रान्त्वा | 
नस्‌ नष्ट विनश्य मथ्‌ मयित्वा विमथ्य 
निव - निचरत्य मन्‌ मत्वा अनुमल्य 
नी नीत्वा आनीय मा मित्वा ` - प्रमाय ` 
नद्‌ ` कच्चा ` प्रणुच | मिल्‌ मिषित्वा - संमिल्य 
त्‌ नर्तित्वा प्रत्य सुच्च्‌ मुक्त्वा ` विमुच्य ` 
पच्‌ पक्त्वा संपच्य | मुह. मुग्ध्वा  संसुह्य 
पट्‌ ` पटित्वा संपव्व | यल्‌ „ = (दीः 3 समिज्य 
पत्‌ - पतित्वा निपत्य यम्‌ यत्वा ~ संयम्य | 


पद्‌ ` .प्त्वा . ख्पय _ ।या ` . यात्वा. `. प्रयाय: : , 


क्रया, ल्यप्‌ भ्रस्यय २६६ 


याच्‌. ‰ याचित्वो अनुयाच्य | शम्‌ शान्त्वा. निशम्य 
युज्‌ ` युक्त्वा प्रयुज्य | शाख रिष्टा. अनुशिष्य 
युधू युद्ध्वा प्रयुध्य सी शयित्वा संशय्य 
रक्ष्‌ रक्षित्वा संरक्य शपू स्रा परिदयुषयं 
र्च्‌ रचयित्वा . विस्चय्य धि भित्वा आध्रस्य 
रभ्‌ - ख्ष्वा आरम्य | श्रु श्रुत्वा संध्य 
रम्‌ रत्वा विरम्य च्लि चष्ट आश्िष्य 
रद्‌. रुदित्वा विरुद श्वस्‌. वसित्वा विश्वस्य 
रुध्‌ रुद्ध्वा विष्ध्य ` सद्‌ सत्त्वा निष 
रुह रूटवा आस्हय सद्‌ सहित्वा संसह्य 
कप्‌ लपित्वा विलप्य .| साधू साद्ध्वा प्रसाध्य 
ल्म लव्ध्वा उपलभ्य ` सिच्‌ सिक्त्वा अभिषिच्य 
लम्ब्‌ लम्नरित्वा दम्य सिधू सिद्ध्वा निषिध्य 
लष्‌ लषित्वा अभिष्य सिव्‌ सेवित्वा  संसीव्य 
(3 लिखित्वा आलिख्य खज्‌ खषा विखज्य 
लिह. ल्वा आलि सेव्‌ सेवित्वा निषेव्य 
री ीत्वा निटीय . सो सिवा अवसाय 
द्भ ध्वा प्रहभ्य स्तु स्वत्वा प्रस्व 
वद्‌ उदित्वा अनूद्य स्था । सत्वा प्रसाय 
वन्द्‌ वन्दित्वा अभिवन्य सला सात्वा प्रलाय 
वप्‌ उप्त्वा समुप्य . | लिह्‌ सिग्ध्वा उपल्लिद्य 
चस - उप्रित्वा उपोष्य | स्एश्‌ ` स्पृष्ट संसपृदय 
वह ऊदट्वा प्रोद्य स्म स्मृत्वा  चिस्मृत्य 
विद्‌ (२ प०) विदित्वा संविद्य सपू . सुप्त्वा संघुप्य 
विद्‌ (१०) वेदयित्वा निके हन्‌ - दसा निद्र 
विच्‌ विष्टा प्रवि हस्‌ हसित्वा विहस्य 
चृत्‌ वर्तित्वा निचय . |द्य , द्त्वा विद्यय 
च्धू ठित संडध्य ह त्वा आद्र 
वृष्‌ वर्धित्वा प्रदरष्य ह द्त्वा परहस्य 
व्यध्‌ विद्ध्वा आविध्य | ष्‌ हषित्वा प्रप्य 


1 


कप्‌ ` ` श्प्ला अभिशप्य रत्वा आहूय 


२६४ 


भ्रोढ-रचनानुचादकौसुदी 


च्यु अनीयर्‌ ) ~ . 


(१०) स्युट्‌ , (११) अनीयर्‌ प्रत्यय देखो जन्यास ५५, ४९) ` 


सूचना--(क) व्य्‌ प्रय भाववाचक्र शब्दं वनाने ऊ लिए धाद से लगता. ` 
है । स्थुदट्‌ का अनः रोष रहता दै । धा को युण होता है । स्युद्‌ प्रत्ययान्त यब्द नपुंसक- ` 
सगि देतादै। अन्य निथमोँके किए देखो अभ्यास ४९] (ख) ्वादिए अर्थये 
अनीयर्‌ पयय होता दै । अनीयर्‌ का अनीय" शष रहता दै । अनीयर्‌ पर्यय बाला | 
रूप बनाने का सरल उपाय यह दहै कि स्युर्‌ कै अन कै स्थान पर अनीय ल्गादो। 
अन्य नियमे के लिए देखो अभ्यास ४५ । जेते--क का करण, करणीय । दा-दान, 
दानीय । पट्‌-पठन, पठनीय । घातु अकासादि-करम से ठी गहै हे। 


अद्‌ 
अधि-द 
अन्विषू 
अच॑_ 
अज_ 
अस्‌ (द) 
अस्‌ (४) 
आकम्‌ 
आचर. 
आरम्‌ 
आर 
आ~+लप 
आस्‌ 
आहे 

ड 

दषु 

ष्‌ 
उद्‌ +डी 
कथ्‌ 
केम्‌ 
क्पू 
प्‌ 


अदनम्‌ 
अध्ययनम्‌ 
अन्वेषणम्‌ 
अर्चनम्‌ 
अर्जनम्‌ 
भवनम्‌ 
असनम्‌ 
आक्रमणम्‌ 
आचरणम्‌ 
आरमणम्‌ 
आरोहणम्‌ 
आपनम्‌ 
आसनम्‌ 
आह्वानम्‌ 
अयनम्‌ 


एष्रणय्‌ 


ईक्षणम्‌ | 


उड्डयनम्‌ 
कथनम्‌ 
कमनम्‌ 
कम्पनम्‌ 


कोपनम्‌ 


कर्दनम्‌ 
करणम्‌ 
करपनम्‌ 
कर्णम्‌ 
करणम्‌ 
क्रन्दनम्‌ 
क्रमणम्‌ 
क्रयणम्‌ 
क्रीडनम्‌ 
क्रोधनम्‌ 
क्लेशनम्‌ 
क्षमणम्‌ 
क्षेपणम्‌ 
खननम्‌ 
खादनम्‌ 
गणनम्‌ 
गमनम्‌ 
गर्जनम्‌ 


गाहनम्‌ | 


गरणम्‌ 


----~------~----~---------------~-------~-=-~------~-~----~~---------------~--~~~~~-~~--~ 


मसू 
ग्रह 
ध्रा 
चेर्‌ 
चल्‌ 
चि 
चिन्त्‌ 
चर 
चेष 
चिद्‌ 
जन्‌ 
ल 
जि 
जीव्‌ 
सा 
ज्वल्‌ 


डी 


-गानम्‌ । तृ 
न्थनम्‌ | त्यज्‌ 


ग्रसनम्‌ | 


ग्रहणम्‌ 
घ्राणम्‌ 
चरणम्‌ 

- चलनम्‌ 
चयनम्‌ 
चिन्तनम्‌ 
चोरणम्‌ 
चेष्टनम्‌ 
छेदनम्‌ 
जननम्‌ 
जपनम्‌ 
जयनम्‌ 
जीवनम्‌ 


` सानम्‌ 


` उ्वखनम्‌ 


डयनम्‌ 
तपनम्‌ 
तोरणम्‌ 
तर्पणम्‌ 
तरणम्‌ 
त्यजनम्‌ 


नस्‌ 


त्राणम्‌ 
ददानम्‌ 
दण्डनम्‌ 
दमनम्‌ 
दहनम्‌ 
दानम्‌ 
देवनम्‌ 
दशनम्‌ 
दीपनम्‌ 
दोहनम्‌ 
दर्शनम्‌ 
द्योतनम्‌ 
दरोदणम्‌ 
धानम्‌ 
धावनम्‌ 
- धरणम्‌ 
ध्यानम्‌ 
ध्वंसनम्‌ 
नन्दनम्‌ 
नमनम्‌ . 
नशनम्‌ 


निग निगरणम्‌ 


ल्युट्‌ , अनीयर्‌. प्रत्यय ` - - २९५ 


निन्द्‌ निन्दनम्‌ | खज्‌ भोजनम्‌ |ल्म्‌ कभनम्‌ [शम्‌ शमनम्‌ 
नि+यम्‌ नियमनम्‌ | भू भवनम्‌ | छम्ब लम्बनम्‌ | शस्‌ शासनम्‌ 
नि+चस्‌_ निवसनम्‌ | भरणम्‌ | लघ्‌ र्षणम्‌ | रिक्ष सिक्षणम्‌ 
निविद्‌ निवेदनम्‌ | भ्रंश्‌ ` श्रंशनम्‌ | लस्‌ ` ठ्सनम्‌. | शी शयनम्‌ 
नि ॑सिष्‌ निषेधनम्‌ | भ्रम्‌ ` भ्रमणम्‌ | लिलि केलनम्‌ | छम्‌ शोभनम्‌ 


नी नयनम्‌ | मद्‌ ` मदनम्‌ | लिह. ङेहनम्‌ | ष्‌ शोषणम्‌ 
चरत्‌ नर्तनम्‌ मन्‌ मननम्‌ + लीः. लयनम्‌ | श्रि श्रयणम्‌ 
पच्‌ पचनम्‌ | मन्थ्‌ मन्थनम्‌ | हट लोरनम्‌ |श्र श्रवणम्‌ 
पठ. पठनम्‌ |मा मानम्‌ | डप्‌ रोपनम्‌ | सं+मिल्‌ संमेलनम्‌ 


पत्‌ पतनम्‌ | मिल्‌ मेलनम्‌ | छम्‌ लोभनम्‌ | सद्‌ सदनम्‌ 
पलाय्‌ पलायनम्‌ मुच्‌ मोचनम्‌ | लोक्‌ लोकनम्‌ सह्‌. सहनम्‌ 
पा पानम्‌ | सुद्‌ मोदनम्‌ | लोच्‌ लोचनम्‌ | साध्‌ साधनम्‌ 
पार्‌ पालनम्‌ | मुष्‌ मोप्रणम्‌ । वच्‌ वचनम्‌ | सिच्‌ सेचनम्‌ 


न्व्‌ 
यष्‌. पोषणम्‌ | सुह. मोदनम्‌ | वञ्च्‌ चञ्चनम्‌ | सिव्‌ सेवनम्‌ 


पूज. पूजनम्‌ | मू मरणम्‌ | वद्‌ वदनम्‌ | सवनम्‌ 
परकर प्रकाशनम्‌ | यज्‌ यजनम्‌ | वन्द्‌  बन्दनम्‌ | ख. सरणम्‌ 
प्रच्छ्‌ प्रच्छनम्‌ | यत्‌ यतनम्‌ | वप्‌ ~ वपनम्‌ | खज्‌ सर्जनम्‌ 
प्र+आप्‌ प्रापणम्‌ |यम्‌ यमनम्‌ | वर्णं वर्णनम्‌ | सप्‌ सर्पणम्‌ 
प्र+विरू ` प्रवेशनम्‌ | या यानम्‌ | बह. वहनम्‌ | २व्‌ सेवनम्‌ 
पर+दस्‌ प्रहसनम्‌ | याच्‌ याचनम्‌ | चि+कस्‌ विकघनम्‌ | स्त॒ स्तवनम्‌ 


प्रर मरणम्‌ | युज्‌ योजनम्‌ | विद्‌ वेदनम्‌ | स्था स्थानम्‌ 
मेष ` प्रेषणम्‌ | युध्‌ योधनम्‌ | विवा विधानम्‌ |सला स्नानम्‌ 


बन्ध्‌ बन्धनम्‌ | रंज्‌  रंजनम्‌ | विन्‌ विनरानम्‌ | रिनिह.. स्नेहनम्‌ 
चाधू वुघनम्‌ | रध्‌ रक्षणम्‌ | वि+ख्प्‌ विल्पनम्‌ | दश्‌ ` सर्खनम्‌ 
ब्‌ वोधनम्‌ | रच्‌ स्वनम्‌ | विभरवस्‌ विर्वसनम्‌ |स्मृ स्मरणम्‌ 
रू वचनम्‌ | रम्‌ . रमणम्‌ | वरणम्‌ खंस्‌ संसनमः 
भज्‌ भजनम्‌ | राज्‌ राजनम्‌ | इत्‌ वतनम्‌ | स्वप्‌ स्वपनम्‌ 
मक्ष॒ भक्षणम्‌ रच्‌ रोचनम्‌ | दृष्‌ वर्धनम्‌ | हन्‌ हननम्‌ 
भज्‌ = मजनम्‌ | रुद्‌ रोदनम्‌ | इष वर्षणम्‌ | हु हवनम्‌ 
भाष्‌ माषणम्‌ | रुध्‌ ` रोधनम्‌ |वेप्‌ वेपनम्‌ | ह हरणम्‌ 


भिद्‌ ` भेदनम्‌ कप्‌ ल्पनम्‌ | खपु दापनम्‌ | द्र हर्षण 


ह 


 प्रीठ-रचनाडुवादकौयुदी ` 


(१२) षम्‌ प्रत्यय 


स्सूचना--माव अर्थं मै घम्‌ प्रत्यय दोतादै। घस्‌ का “अः शेष रहता । 
धजन्त शब्द पुंलिग होता टै । घञ्‌ प्रयय ख्गाकर खूप बनाने कै. नियमों कै लिए देखी ` 
अभ्यास ४७ । घञ्‌ प्रसययान्त शब्द्‌ उपसर्गा कै साथ वदत प्रचलित दै । स्व्यं उपसग 
खगाकर अन्य रूप बनावे । धातुर्पँ अकायादि-क्रम से दी गरदै। 


अधि+इ अध्यायः 
अभिनटष्‌ अभिलापः 
अवतृ अवतारः 
अवलिह अवलेहः 
अस्‌ भावः 
आक्षिप्‌ आक्षेपः 
आगम्‌ आगमः 
आचर्‌ आनारः 
आनद्य आददः 
आधर आधारः 
आ~+स॒द्‌ आमोदः 
आट्‌ आरोहः 
आत्‌ आवर्तः 
आहन्‌ आघातः 
उत्पद्‌ उत्पादः 
उत्‌+सह। उत्सादः 
` उपदिश उपदेशः 
कम्‌ कामः 
कुप्‌ ` कोपः 
छ ` कारः 
छपर कर्षः 
क्षिप क्षेपः 
ठम्‌ क्षोभः 
गम्‌ ` गमः 
गरस ग्रासः 
रह . ग्रा 


` (न र्य) 


(देखो अभ्यास ४७) 


चर. वचारः | प्रभू प्रभावः | विप्‌ विलापः 
चल्‌ चारः | प्र+विरा प्रवेशः | वि+वह्‌ विवाहः 
चि कायः | प्रसद्‌ प्रसादः | विन्नम्‌ विधमः 
चुर्‌ ग्बोरः | प्स प्रसारः | विधस्‌ विश्वासः 
चिद्‌ छेदः | प्र+स्ठ॒ प्रस्तावः | वि+खुल विसर्गः 
जप्‌ जापः | प्रह प्रहारः | रष वर्धः 
तप्‌ तापः | बध्‌ बोधः | शप्‌ सापः 
त्यज्‌. त्यागः | भज्‌ भागः | राम्‌ रामः 
दह्‌ दाः | भिद्‌ भेदः | शुच ` शोकः 
दा दायः | सुज. भोगः | शष्‌ सोषः 
दिव्‌ देवः | मिलू मेटः | भरि श्रायः ,. 
दृह्‌ दोहः | मह्‌ मोहः | श्रावः 
रह्‌ द्रोहः | गज्‌ मार्गः| द्ल्प चछेषः 
धा धायः | यज्‌ यागः | स+ संस्कारः ` 
नश्‌ नाशः | युज्‌ योगः | सं+तन्‌ सन्तानः 
नि+ न्यायः | युध्‌ योधः | सं +- ठषू सन्तोषः 
नि+वस्‌. निवासः | र्न्‌ रागः | सं+मन्‌ संमानः 
नि-+सिध्‌ निषेधः |रम्‌ ` रामः | सं~+यम्‌ संयसः 
पच्‌ पाकः | रुध्‌ रोधः | चिच्‌. सेकः 
पय्‌ पाटः |ल्म्‌ लभः |खन्‌ सर्गः 
पत्‌ पातः | छिखि्‌ टेखः | सिह स्नेहः. 
पुष्‌ पोषः | दम्‌ ल्मेभः | स्पश्‌ स्पर्शः 
प्रकार प्रकाशः | वद्‌ . वादः स्वप्‌ स्वापः 
प्रक प्रकारः | विकस्‌ विकासः | दस्‌ हासः 
पर+कृष्‌ प्रकषेः | चिनृपू विकस्पः | ५ 
परतनम्‌ प्रणामः (विद्‌ - वेदः। दृष्‌ . . .. हषः 


` प्वुद्‌ प्रस्ययं . २६७ 


| (१३). ण्वुल्‌ प्रत्य (देखो अभ्यास ४९) 
` सूचना--कर्ता या वालाः अर्थं ये ण्ुट्‌ प्रस्यय ह्येता है । ष्ठुल्‌ के स्थान प्र 
(अक्र रोघ रहता है । धाठु को गुण या वृद्धि होगी } कर्ता कै अनुसार तीनों छिग होते 
है। विष नियम के किए देखो अभ्यास ४९। घातुरपै अकारादि-करम सेद 
गई है । 


अध्यापि अध्यापकः [द्विष्‌ देषकः | प्र+विश्‌ प्रवेशकः | रुष्‌ रोधकः 
अन्विष्‌ अन्वेषकः | धा धायकः | ग्र+ख प्रसारकः | लिख्‌ टेखकः 
-उत्‌+पद्‌ उत्पादकः | धाव्‌ धावकः | प्रस्तु प्रसतावकः | वच्‌ वाचकः 
उद्धू उद्धारकः | धृ धारकः | प्रर प्रेरकः | वह ` वाहकः 


उपदिश्‌ उपदेशकः ध्वंस्‌ ध्वंसकः 
उप+आस्‌ उपासकः। नश्‌ नाकः 


बाध्‌ बाधकः | वि~आप्‌ व्यापकः 
बुध्‌ बोधकः | वि +-धा विधायकः 


उद्‌+मद्‌ उन्मादकः| ध्यै ध्यायकः | बन्ध्‌ बन्धकः | वि +कस्‌ विकासकः 
कर कारकः | निन्द्‌ निन्दकः | रू वाचकः | वि + भज्‌ विभाजकः 
छृष्‌ कषकः | नि+विद्‌ निवेदकः | भक्ष्‌  मक्षकः | वितस्कम्म्‌ विष्कम्भकः 
क्रीड्‌ क्रीडकः | निन निवारकः | भज्‌ भाजकः | बध्‌ वर्धकरः 
खाद्‌ खादकः | नि+सिधू निषेधकः | भाष्‌ माषकः | इष. वर्धकः 
गण्‌ू गणकः | नी नायकः | भिद्‌ मेदकः | शास्‌ सासकः 
गम्‌ गमकः | छत्‌ नर्तकः | सुन्‌ भोजकः |शिक््‌ चि्षकः 
गै गायकः | पच्‌ पाचकः |मू भावकः | शुष्‌ शोधकः 
ग्रह॒ - ग्राहकः | पट पाठकः | सुच्‌ मोचकः | श्रु ` श्रावकः 
नि चायकः पत्‌ पातकः | मुद्‌ मोदकः | सं+ चल्‌ संचालकः 
चिन्त्‌ चिन्तकः | परिनरद्त्‌ परीक्षकः | स॒ह. , मोदकः | सं + तप्‌" संतापकः 
चिद्‌ ` छेदकः |पा पायकः | ग मारकः | स+ युज्‌ संयोजकः 
जन्‌ जनकः | पाल्‌. पालकः |यज्‌ याजकः | संह संहारकः 
तृ. -- तारकः | पुष. पोषकः | यम्‌ यमकः | साधू साधकः 
दह~ दाहकः | पूज्‌. . पूजकः | याच्च्‌_ याचकः | सिच्‌ सेचकः 
दीप्‌ दीपकः | प्र+काश्‌ प्रकाराकः | य॒ज्‌ योजकः | सेव्‌ सेवकः 
दुह.  दोदकः | प्रक्षिप प्षेपकः | युध्‌ . योधकः | स्था स्थापकः 
ट्श दकः | प्रचर्‌ ` प्रचारकः | रंज. रजकः [स्म्‌ स्मारकः 
युत्‌ द्योतकः | प्रच्छ. प्रच्छकः (रक्न्‌ ` रक्षकः | हन्‌ घातकः 
- दरद , द्रोच्कः । ग्रष्दा॒ प्रदायकः +स्‌ रोचकः । हष. हप 


२६८ | प्रोद-स्चनायुवादकौसुदी (त: (फिन्‌, यत्‌ ) 

(१४) क्तिन्‌ , (१५) यत्‌ प्रत्यय ‰ ` (देषो अम्वा ४६, ५१). 

सूचना-- (क) भाववाचक संज्ञा वनाने कै लिए घाठु से क्तिन्‌ प्र्यहोता ` 

ह । क्तिन्‌ का शतिः शेष रहता है । "तिः प्रत्ययान्त शब्द सख्रीलिग हते द । विशेष नियम ` 

के लिए देखो अभ्यास ५१ (ख) चादिएः अथ मे अनन्त धातुजं से यत्‌ प्रत्यय होता 

है| यत्‌ का श्यः शेष रहता है । तीनो लिगों मे सूप चस्ते ह । विरोप्र नियमों केक्िए 
देखो अभ्यास ४६ । धातुर गकारादि.क्रम से दी गर है। 


. क्तिन्‌ प्रत्यय यत्‌ प्रत्यय 
अधि+इ अधीतिः | त्रप्‌ ठप्िः | यम्‌ यत्तिः | अधि+इ अष्येयम्‌ 
अस्‌ (रप.) भूतिः | दीप्‌ दीप्तिः | युज युक्तिः | आ+ख्या आख्येयम्‌ 
आप्‌ आतिः | दश्‌ ष्टिः | रम्‌ रतिः | उपमा उपमेयम्‌ . 
आ~+संज्‌ आसक्तिः | धृ धृतिः | रुह. रूढिः | क्री केयम्‌ 
आ+सद्‌ आसत्तिः | नम्‌ नतिः | वि+आप्‌ न्यात्िः | क्षि क्षेयम्‌ 
आहु आहुतिः | नी नीतिः | विनश्‌ विनष्टिः | गैग) गेयम्‌ 
इष्‌ इष्टिः | पच्‌ पक्तिः | वि+श्रम्‌ विश्रान्तिः | घा मेयम्‌ 
उप+लम्‌ उपकलन्धिः | पा पीतिः | वृत्‌ वत्तिः | चि चेयम्‌ 
ऋध्‌ द्धिः | पुषू पुष्टिः । वधू वृद्धिः | जि जेयम्‌ 
कम्‌ कान्तिः | पृ र्तिः !ब्षरू वृष्टिः | ज्ञा केयम्‌ 
कृ कृतिः | प्र+आप्‌ प्रातिः | शक्‌ शक्तिः. | दा देयम्‌ , 
कष्‌ छृष्टिः | प्री प्रीतिः | शम्‌ शान्तिः |घा धेयम्‌ 
कृ कीर्तिः | बुष्‌ बुद्धिः | शध द्धिः | ध्ये (ध्या) ध्येयम्‌ 
कृत्‌ कीर्तिः |नरू उक्तिः श्रु श्रुतिः |नी ` नेयम्‌ 
क्रम्‌ क्रान्तिः | भज्‌ भक्तिः । सं+पद्‌ संपत्तिः |पा पेयम्‌ 
क्षम्‌ क्षान्तिः | भी भीतिः | संख संखतिः | म्‌ . भव्यम्‌ ` 
गम्‌. गतिः | युल्‌ भुक्तिः | संह खटति; |मा मेयम्‌ ` 
गे गीतिः |भू भूतिः | सिध्‌ सिद्धिः | विधा विषयम्‌. 
चि चितिः | भ्रम्‌ श्रान्तिः ¦ खज्‌ खष्टिः |श्रु श्रव्यम्‌ 
चिद्‌ छित्तिः |मन्‌ मतिः | स्व्‌ ` स्विः |ख ` ` सव्यम्‌ 
जन्‌ जातिः |मा . भितिः स्था स्थितिः | स्था . स्थेयम्‌ , 
ज्ञा ज्ञातिः .| सुच्‌ मुक्तिः |स्मर्‌ . स्पतिः ह ` देयम्‌ 


ठत ` वष्टि यज्‌ . . दृष्टिः । | स्वप्‌ . सतिः [ड । हव्यम्‌ 


सन्धि-विचार ` , २६९ 


(६) सन्धि-पिचार 
(क) स्वर-सन्धि 
(९) (इको यणचि) इईकोय्‌, उऊकोव्‌, ऋक्छकोर्‌,्कोल्‌ 
हो जातादैः यदि वादमेंकोदं स्वरहोतो। सवर्णं (वैसादी) स्वर हो तो नदीं। 
, सैषे-- 


(९) प्रति+एकः = प्रत्येकः ¦ (२) पठव॒+एकः=पटत्वेकः | (३) पित्र+आ = पित्रा 


इति-+ अच = इत्यत्र अनु +अयः=अन्वयः मात्रु^+ए = मात्रे 
.इति+आदह्‌ = इत्याह मधु +अरिःनमध्वरिः घातृ--अंशः=धानंशः 
यदि+अपि = यद्यपि गुर +आज्ञारगु्वजि कतं +आ =कर्चा ` 
सुघी+उपास्यः= ` पटतु-+-अच्र =परत्वत्र कर्तु + = कर्ज 
सुध्युपास्यः वधू +जौ = वध्वो (४) स्छ्+आङ्ृतिः=लाङृतिः 


(२) (्स्वोऽयवायाचः) एकोञय्‌ ,ओकोञअव्‌, एेकोञाय्‌; ओको 
आच्‌ रहो जाता दै, वादमे कोई स्वरो तो | (पदान्तएया ओके वाद अहदोगातो 
नदी) । ञते-- 


८९) हरे+ए=हसये (२) भो+-अति=भवति (२) नै+अकः = नायकः 
कवे+ए{=कवये पो-+-अनः=पवनः गै+-अकः = गायकः 
ने+अवम्‌=नयनम्‌ विष्णो+ए= विष्णवे रौ+अति = गायति 
जे+अ; = जयः भानो+र=मानवे (४) पौ+अकः = पावकः 
संचेअः=संचयः | भो+अनम्‌=भवनम्‌ दरौ+एतोनदवाबेत 


(३) .(क) (रन्तो सि प्रत्यये) ओ को अव्‌ +ञं को आव्‌ हयो जाता दै, वाद 
ययते प्रारम्भ होने वाल्य कोई प्र्यय हो तो । (ख) (गोयुत, अध्वपरिमाणे च) 
गो शन्द ओ को अव्‌ होता दै वादमे यूति शब्दशोतो, मागं की लम्बा के अर्थ 
` मे ! (ग) (घातोस्तन्निमित्तस्यैव) धाठुकेजओ अव्‌ ओरओ को आव्‌ दोता है 
यकारादि प्रत्यय बादमे द्योतो । यह तमी होगा जव ओ या ओ प्रत्यय कै कारण हुआ 
। जेसे-- 
गो-+यम्‌=गव्यम्‌ . | (ख) गो+यूतिःगन्यूतिः (ग) रो+यम्‌-ल्व्यम्‌ 
नो-यमत्नाव्यम्‌ | भोतयम्‌-भाव्यम्‌ 
८४) (आदू्युणः) (१) अया कैवाद्‌ इयारंद्येतो दोनोंको् 
होगा | (र)अयाआकैवादउयाजऊहोतो दोनँको ओ होगा । (३)अया 
आकैवादक्छयाऋेतोदोनोंको अर्‌ःहोगा। (५)अयाञापे वादके दोगा 
तो दोनो को अद होगा । जेठे- 


(९) महाः = महेशः (२) पर+उपकारःन्परोपकारः | (३) मदा+ऋषिः=मदषिं 
गण-ईशलः=गणेश महा+उत्सवः=महोत्सवः राजऋषिः राजर्षिं 
उप+इनद्र उपेन्द्र गंगा+उदकम्‌=गंगोद्कम्‌ गीप्मऋछ्ठुः=गरीप्सत 
रसा~-ईदाः=रमेदाः हित+उपदेशः = हितोपदेशः| (४)तव-+ टकारः तचस्कार 


२७० | भोढ-रचनादुवादकौयुदौ = - (सन्धि-विचार) ` 


(५) (चद्धिरेचि) (९) अयांआ कैवादध्याेद्येतोदौ्ना कोः, 
दोगा । (र)अयाजकेवादञोयाओं्ोतो दोनों को ओ होगा । 


नर । < 
(१) अत्र + एकः = अत्रैकः (२) तण्डुल+गोदनम्‌ = तण्डुलदनम्‌ 
छण +- एकसम्‌ = कृष्णैकत्वम्‌ ` गंगा + ओधः = मंगौधः 
सा+एपा~सेषरा देव + ओदार्यम्‌ = देवोदार्भम्‌ .. 
देव + एेववर्यम्‌ = देवेयवयैम्‌ ण+जकण्ठ्यमल=जरणौकण्ट्यम्‌ 


(द) (क) (पत्येधत्यूट) अ या आके बाद एकारादि दह धाठुया एष्‌ , 
धाठष्ोयाञ्ट्‌ (ऊ) होतो दोनों को मिल्कर एक वृद्धि अक्षर (टया) श्येता. ` 
दै। जया आनरन्ये। अ वा जायो या ऊ=यौ। उप+एति = सैति! - 
अप+एतिनञेति । उप+एधतेनउपैषते । प्रष्ठ + ऊहः = प्र्ठोहः । विद्व + ऊहः = ` 
विवहः ! (ख) ( अशक्ादृहिन्याकरुपस्तंस्यानम्‌ ) अक्ष + ऊनी मे च्रद्धि होकर 
"अक्षौहिणीः रूम बनता दै । (ग) (स्वादीरेरिणोः) सके बाद ईरया रिन्‌ हेगातो 
इद्धि होगी । ख + ईरः = स्वैरः । स्व+ईरिन्‌ = स्मैरिच्‌ , स्वैरी । स्व + ईरिणी स्वैरिणी । 
(घ) (्राद्ह्ोडोव्येषैष्येट) प्र के बाद ऊद, ऊठः ऊढि, एम ओर एष्य क तो द्धि, 

होती.हे । प्र+उदः = प्रो । प्र +ऊढःपरौढः । प्र+ऊटिः =प्रोढिः। प्रषः 
पेषः । प्र + एष्य = प्रेयः । | 

(७)(पडः पदान्तादति) पद (अर्थात्‌ सुबन्त या तिडन्त) कै अन्तिमि एया 
ओकेबादञअ रो तो उसको पूर्वरूप (अर्थात्‌ ए याओजैखा सूप) हो जाता है! (अ 
हया है, इख वात कै सूचनार्थं ऽ(अवग्रहचिह) रुमा दिया जाता है । जेवे-- 

(१) हरे + अव = हरेऽव | (२) विष्णो + अव = विष्णोऽव 
` कोकै + अस्मिन्‌ = लोकेऽस्मिन्‌ | शमो + अधुना = रामोऽधुना 
. वि्याल्ये+अस्मिन्‌ = विद्याल्येऽस्मिन्‌ ल्येको + अयम्‌ = छोकोऽयम्‌ 
< ( णड पररूपम्‌ ) उपसर्गके ज के वाद घाठुकरा एवाओ होतो 
दोनो ॐ स्थान पर परलय (अर्थात्‌ ए या ओ जैसा रूप्‌) हो जाता है । अर्थात्‌ (९) ज 
एए, (२) अ +ज=ओ । जे-- | 
(१) प्र+एजतेनप्ेजते | (२) उप+-ओषतिउपोषति 

(<) (्वकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्य्‌ ) शकु आदि शब्दो मे टि (अर्थात्‌ 
अन्तिम स्वर-खदित अगल अंक) को परल्प हो जाता है 1. सक + अन्धुः=कन्धुः । 
कर्क +- असुः =करकन्धुः । मनच्‌.+ ईा=मनीषा । कुल + अयानकुलया । पतत्त-मज्ञकिः= 
पतञ्चलः ¡ मारव + खण्डः = सर्तण्डः ! (क) (खी दन्तः केरावेरो) सीम+अन्तः = 
सीमन्तः (बाले सै मोग) । अन्यत्र रीमान्तः (दद्‌) । (ख) (खारः पक्चुपर्षिणोः) 
सार + यगः = सारद्धः (वश्च, पक्षी) । अन्व चाराद्धः 1 (ग) (आत्वो्टवौः ससस 

खा) सभाच से विकल ते ओ, खी को-पररथ ! स्थूल+-मोदः्स्थुलोवः,. स्पूलोदः 1. 
लिम्ब+ओषटः = विम्बोष्ठः, बिम्बः । । (1 
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(१०) (डपक्षगडति धात्तै) अकारान्त उपसर्ग के वाद कोई ऋ घे प्रारम्भ 
 होनेवाली धठुदहोतो दोनो. को आर्‌ बृद्धिहो जाएगी । अ+ आर्‌। उप 
च्छति = उपाच्छति । प्र + ऋच्छति = प्राच्छंति । 
(ट) (अचे रहाभ्यां दधे) किसी सरके वादर्‌या दहं ओर उनके वादं 
ई यर (ह को छोडकर कोद व्यंजन) होतो उसे विकस्प से द्वित्व हो जाता है। 
जेसे--कार +य = कार्य्यः कार्यं ! कर्‌ + तव्यनकर्तव्य, कर्तव्य । कर्‌ + मनकम्मै, कर्म | 

(१२) (ममाङेश्च) अ कै बाद ओम्‌ या आङ्‌ (आ) हो तो पररूप अर्थात्‌ 
दोनोंकोओम्‌यांआ होता ह६। दिवाय~+ओं नमः = रिवारयो नमः| रिव ~+ एहि 
(आ + इदि) = रिवेहि । 

८१३) (अकः सवर्णे दी्धैः)य इ उ ऋ कै वाद्‌ कोई सवर्णं (सदश) अक्षर हो 
तो दोनो कै स्थान पर उसी चरणं का दीघं अक्षर हयो जाता दहै अर्थात्‌ (९) अया जन 
अयाजानआ।(२)इयाई~+इयाई-=ई। (३)उयाऊ~+उयाऊ=ऊ। 
(४) ऋ ~+ छ = ऋ | 
(१)दहिम+ञालयः=हिमाल्वः (२) गिरिदयः = गिरीशः ¦ (३)गुरू+-उपदेशः=गुरूपदेश 

विद्या+आल्यः=वियाल्वः | श्रीशः = श्रीशः | विष्णु+उदयः=विष्णूदय 
देव्य+अरिः = दैत्यारिः .. इति+इदम्‌ = इतीदम्‌ ¦ (४)दोतृ+-कऋकारःनहोतुकारः 

(१४) (सवे विमाधा गोः) गो शब्द कै वाद अदहोतो विकल्प से उसे 
प्रकृतिमाव वेसा ही रहना) होता है । मो ~+ अग्रम्‌ = गोअग्रम्‌, गोऽग्रम्‌ | 

। (१५) (अवङ्‌ ङफोरायनस्य) स्वर वाद सेदो तोमो शब्दके ओको 
अवङ्‌ (भव) हो जाता है विकल्प से ¦ गो + अग्रम्‌ = गवाग्रम्‌ । गो + अक्षः = गवाक्षः | 

(१६) न्द्रे च) गोके ओको अवङ्‌ (अव) होगा; इन्द्र बादमेद्ोतो। 
गो ~ इन्द्रः = गवेन्द्रः 

(२७) (ऋत्यकः) हस्व वा दीर्ध अ इ उ के वाद कऋहो तो विकल्प से प्रकृति- 
भाव होगा । जहा सन्धि नदीं होगी वह्यं यदि यन्द का अन्तिम अक्षर दीषंहोयातो 
वहः हस्व हे जाएगा ! बरह्मा + ऋषिः = बद्यक्छषिः; बहिः । सप्त + ऋप्रीणाम्‌ = 
खपर्पीणाम्‌; सप्तषीणाम्‌ | । 

(१८) (पत्यभिवादे ऽश्व) अभिवादन के प्रयुत्तर से वाक्य कै अन्तिम अश्र 
को ष्ट्व (३) हो जाता है जर वहं उदात्त होता ३ ¡ आयुष्मानेधि देवदत्त३ ! 

(२९) (दूखद्धूते च) .दृर ठे सम्रोधनं मै वाक्य कै अन्तिम अक्षर करो प्लत 
हीमा ! आगच्छ देवदत्त 

(२०) (दैदृदेद्द्धिवचनं ब्रशृ्यम्‌) शब्द या धातुके द्िवचनकै ई ऊं 
ओर ए के छथ कोई सन्धि नदीं होती । दरी + एतौ = हरी एतौ । विष्णू + दमौ = 
विष्मृ दमौ । भङ्गे + यू = गङ्केअपू ¡ पचेते + इमो = परेतते दमो । 

` (२१) (अदस स्परत्‌ } अदस्‌ शब्द कै मूकैबाददईयाऊर्दोगेतो उक्र साय 
कोह खन्धि नहँ होगी } अमी ~ ईः = जमी इदेखाः । अपू + जास्तते = अमू जकति। 


१७२ , भोद-स्वनालुवादकौमुदी ` (सन्धि-विचार्‌) | 


(ख) हय्‌-सन्धि (व्यंजन-सन्धि) 
(ग (स्तोः श्चनाश्चः) सूया तव्गंते पदठेया वादय या चवर्म कोई 


भीदहदोतोस्‌ कौ श्ल जीर तवर्गको चवर्ग होगा| त्‌>> ज्‌, न्‌ 
सू> ग. । जेते- # 1. 


रामस्‌ + च = रोमश्च सत्‌ + चित्‌ = सित्‌ 
कस्‌ + चित्‌ = कश्चित्‌ सत्‌ ¬ चरिः = सचरिघ्ः ( उद्‌ + ज्वलः = उज्ज्वलः 
दर्वि + शेते = दरिदशेते | उत्‌+चारणम्‌=उचारणम्‌ । शान्‌ + जय = ा्खिञ्जय 
(२२) (शात्‌ >) यूकेवाद तव्भंको चवर्ग नदीं होगा। (नियमर२का 
अपवाद सूत्र) । प्रश्‌+ नः = प्ररनः | विश्‌ू+नः=वि (४२ 
(२४) (ष्टुना ष्टुः) सूया तवग से पहञे या वाद मेष याय्वर्ग कोर्ईभी द्योतो 
स्‌कोष्रूओर तवर्ग को रवर्ग होगा ।त्‌>ट्‌; द्‌>ड;न्‌>ण्‌ , स्‌ >षू | जैसे-- 


सद्‌ + जनः = सजनः 





रामस्‌ +- षष्ठः = समष्पष्ठः | इष. तः = दष्टः उद्‌ + डीनः = उङीन 
रामस्‌+रीकते-रामष्टीकते | दुष.+ तः = दुष्टः विष. ~ नुः = विष्णुः 
पेपर्‌ + ता = पेष्टा तत्‌ + टीका = तद्धीका कुष्र.+ नः = कृष्णः 





(२५) (क) (न पदान्ताद्टो रसनाम्‌ ) पद्‌ के अन्तिम रवर्ग के वादस ओर 
तवर्ग को घ. ओर टवर्ग नहीं होता, नाम्‌ को छोडकर । (नियम २४.का अपवाद) । 
घट्‌ सन्तः = प्रट्‌ सन्तः ! षट्‌ + ते = षट्‌ ते | 
। (ख) (अनाम्‌नवतिनगरीणामिति वाच्यम्‌ ) स्वगं क वाद नाम्‌ ; नवति, ' 
नगरी ष्टौ तो नियम २४ कै अनुसार इनके न कोणहोगा। (बाद मे नियम २९के 
अनुसारड्‌ को ण्‌ दोगा) । धड्‌~+नाम्‌= षण्णाम्‌| + नवतिः = ष्रण्णवतिः । 
घड्‌ + नगर्यः = प्ण्णगर्यः | 

(रद) (तोः षि) तवग के बाद्ष ह्यो तो तव्गं को टवगं नदीं होगा| 
सन्‌ + षष्ठः = सन्‌ षष्ठः! 

८२७) (शटा जो ऽन्ते) स्ललों (वग कै २, २, ३, ४ ओर ऊष्म) -को जसू 
(२ अर्थात्‌ अपने वर्मं कै वरतीय अक्षर) होते है, चट्‌ पदं कै अन्तिमः अक्षर दौ तो । 
(पद्‌ का अर्थं है सुबन्त शब्द्‌ या तिडन्त धातुर) । जेरे-- क 
ट्‌ + एव = षडेव 





दिक+जम्बरः = दिगम्बरः | चित्‌+ञानन्दः=चिदानन्द्‌ः 
दिक्‌+गज्ञः = दिग्गजः जगत्‌+दशः = जगदीश्चः | षट्‌+ आननः = षडाननः 
अच्‌+अन्तः =. अजन्तः उत्‌+देद्यम्‌ = उदेद्यम्‌ ।. खप्‌ + अन्तः = सुबन्तः. , ` 


(२८) (छलं जच श्षन्चि) चलें (वग के १, २, ३१ ४ ओर ऊष्म) को जश्‌. 
(३ अर्थात्‌ अपने वर्ग के तृतीय अक्षर) होते दै, बाद मे श्वस्‌ (वगं के २० ४) ह तो। 
(विन्ेष-- यदह नियम पद कै बीच मँ.लगता है ओर नियम २७ पद्‌ कै अन्त मे । यदी 
दोनों म मेद दै ।) जेसे- र 





दघ +धः = द्ग्धः बुध्‌ + धिः = बुद्धिः लभ्‌ + धः = ठन्धः 
टुघ्‌ + घम्‌ = दुग्धम्‌ ~+ धिः = सिद्धि क्षुभ्‌ + धः = छ्वुन्धः 
-| ट्ष्‌ +.धिः = बद्धः 





दोष्‌ + घा = द्रोग्धा. आरम्‌ + धस्‌ = आरम्‌ =. ` 
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` .` (२९) (क) (धसेऽचुनासिकेष्वुनासिको वा) पदान्त यर्‌ (इ के 
अतिरिक्तं सभी व्यंजन) कै चाद अनुनासिक (वर्गं का पंचम अक्षर) होतो यर्‌ को 
अपने वर्गं का पचम अक्षर हो जाएगा । यह नियम रएेच्छिक है । (ख) (त्यये 
भाषायां नित्यम्‌ ) वदि प्रयवकाम आदि वाद म होगा तो यह नियम एेच्छिक 
, नदीं होगा, अपि तु निचय ल्गेया | 
 दिक्‌+ नागः = दिद्नागः| सद्‌ + मतिः = सन्मतिः | तत्‌ + माचम्‌ = तन्मात्रम्‌ 
तत्‌ +न = तत्न पद्‌ + नगः = पन्नगः तत्‌ + मयम्‌ = तन्मयम्‌ 
एतद्‌~+खरारि= एतन्ुरारिः| षट्‌ + सुखः = पण्डु खः | वाक्‌+ मयम्‌ = वाङ्मयम्‌ 

(३०) (तोरि) तवर्ग कै वाद ख्होतोतवर्गकोभी ल्य जाता है । अर्थात्‌ 
(शेत्‌या द्‌ +र स्ख (२) न्‌+ल = च्ल । जैसे- 

तत्‌ + ल्यः = तद्छयः । उद्‌ + लेखः = उछेखः 

तत्‌ + लीनः = तदधीनः विद्धान्‌ + लिखति = विद्धोलिखति 

(३२) (उदः स्थास्तम्मोः पू्वैस्य) उद्‌ के वाद खा या स्तम्भ्‌ धाठहोतो 
उसे पूवंसवर्णं होता है अर्थात्‌ स्था ओर स्तम्भ्‌के सूकोथू होगा | बाद मे नियम ३२ 
कै अनुसार थू का लोप हो जाएगा । उद्‌ + स्थानम्‌ = उत्थानम्‌ । उद्‌ + स्तम्भनम्‌ = 
` उत्तम्भनम्‌ । दू को नियम ३४्सेत्‌। 

(३२) (चरो श्रि सवण) व्यंजन के वाद्‌ ञ्चर्‌ (वर्ग के १, २, ३; ४ ओर 
शस) का विक्स्यसेरूेपदोतादहै, ब्राद्‌ मे सवर्णं (वेसा ही) क्षर हो तो । उद्‌+थ्‌ 
थानम्‌ = उत्थानम्‌ । रुन्ध्‌ + घः =.रन्धः । कृष्णर.+- धूपिः = कृष्णधिः । 

(३३) (शयो दोऽन्यतरस्याम्‌) श्य्‌ (वर्ग कै १, २, ३, ४) के वाद्‌ ह्‌ 
हो तो उसे विकस्य से पूर्वसवर्ण होता दै अर्थात्‌ पूर्वं अक्षर कै वर्गं का चवुर्थं अक्षर हो 
जाताहै।क्‌वाग्‌+हन्ग्त्‌याद्‌+ ह= दध । वार्‌ + हरिः = वाग्धरिः, वा्डरिः। 
तद्‌ + हितः = तद्धितः । ` 

(३४) (खरि च) सल (१, २; ३, ४; उष्म) को चर्‌ (१) उरी वर्गकै 
ध अक्षर) होते दैः बादमे खर्‌ (९ २चःषःख) ह्ौतो। ग्‌>क.;ज्‌तच्‌; 
द्‌>त्‌। । | 
सद्‌ क कारः = सत्कारः | तद्‌ + परः = तत्परः तज्‌ + छिवः = तच्छिवः 
उद्‌ + पन्नः = उन्न उद्‌+ खाहः = उत्छाहः । दिग्‌+- पाटः = दिक्यालः 

(३५) (क) (शद्छोऽटि) पदान्त चय्‌ (वर्ग कै १; २; ३; ४) के .वादय 
दो तो उसको जाता दै, यदि उस श्‌ कै वाद अट्‌ (स्वरःदह्‌;+य्‌ व्‌; र) दो 
तो | शुको दोने पर पूर्वव्ती द्‌ को. नियम ररसेज्‌ञीरज्‌ को नियम ३४सेच्‌। 
पूर्ववत त्‌ हो तो नियम २२सेच। यह नियस विकत्प से कगता दै । 
तद्‌ (तत्‌) + शिवः = तच्छिवः, -तच्दिवः | सत्‌ + शीलः = सच्छीलः 
9 ˆ ॐ + शिला = तच्छिल्य, तच्डिल्य | उत्‌ + श्रायः = उच्छ्रायः 

(ख) (छत्वससीत्ति वाच्यम्‌). य॒ के वाद्‌ अम्‌ (स्वरः, ह, अन्तःस्थ, वर्ग का 
५) होतो मी शको विकल्प से दोगा । तत्‌ + इलोकेन = तच्छ्लोकेन, तचटलेकेन । 

१८ 


६५६  . ` भ्रौढ-~रचनाचुघादकौञुदी . ` (लन्धि.विचार) ~. 


` (६) (मोऽदुस्वारः) पदान्त म्‌ को अनुस्वार (~ ) दो जाता, बादमे 
कोई दल्‌ (व्यंजन) हो तो । बाद मे स्वर दोगा तो अनुस्वार कदापि नीं होया । त 
हरिम्‌+ वन्दे = इरि वन्दे स्यमू+वद = सत्यं वद॒ - ` | 
कार्यम्‌+कुर = कार्यं कुर धर्ममूतचर = धम चर ` । 
(३७) (लश्यापदान्तस्य च्छि) अपदान्त न्‌ ओर म्‌ को अलुत्वार (~ ) हयो 
जाता, बाद मे षट्‌ (वर्म के १,२,२,४, ऊष्म) हो तो । जते--यरान्ध॑सि = यश्चांसि । ` 
पयान्‌+सि = पर्यासि । नमूत॑स्यति = नंस्यति । आ क्रमू+स्यते = आक्रस्यते | यह नियम 
पद के वीच मे कगता दहै । | (म 
(३८) (अदचस्वारस्य यवि परसवणैः) अनुस्वार कै वादं ययू (षस, ह. 
को छोडकर समी व्यंजन) हो तो अनुसार को परखवर्ण (अगले वर्णं का पंचम अक्षर) हो 


जाता है । जेसे- 
अकः = अङ्कः अं+वितः = अथितः शां+तः = शान्तः 
सोत+कां = रका कुः+दितः = कुण्ठितः ग+फितः = गुम्फित 





(२९) (बः पदान्तस्य) पद के अन्तिम अनुस्वार कै बाद्‌ वन्‌ (य, १, सः € . 
को छोडकर सभी व्यंजन) हो तो अनुस्वार को परसवर्णं विकल्प से होगा । यद्‌ नियम 
पदान्त म लगता ह । त्वं+करोषि = त्वङ्करोषि, तं करोषि । समू+गच्छध्वम्‌ = सङ्धच्छष्वम्‌ , 
संगच्छध्वम्‌ । । 

(2०) (मे सजि खमः छौ) सम्‌ क वाद्‌ राज शब्द हे तोसमूकेमूकोम्‌ . 
ही रहता है । उसको अनुस्वार नदीं होता । समत राट्‌= सम्राट । सम्राजो, सम्राजः । 

(४१) (च्नेः कुकडक्षरि) वा ण्‌ के वाद्‌ चर (ल्,षःस) शेत 
विकस्प खे वीचमेक्‌यार्‌ल॒द जतेद। ङ्कैवाद्‌क्‌ ओर ण्‌ कै बाद ट्‌ | प्राद् 
षष्ठ; = प्राङक्षष्टः; प्राङ्क । सुगण्‌तषष्ः = सुगगटघुष्ठः सुगणुघ्टः । | । 

(४२) (डः लि शु) डके वाद खो तो बीच मधू विकल्प ठे जड़ जाता दै । ` 
नियम ३४ से धूकोत्‌ ओर पू्ववतीं द्‌ को ट्‌ । षड्‌ छन्तः = परूत्छन्तः, घयसन्तः । । 
| (७३) (नश्च) नके बादखदहो तो बीच मे विकस्य ते घ जड़ जाता है । नियम , 
द४ से घ.को त्‌ । सन्‌+सः = सन्त्स सन्सः | । ५ 

(५8) (चि तुच ) पदान्त न्‌ के वाद शदो तो विकर ते बीचेत्‌जुढ्‌ ` 
जाता है } निवम ३५ से शको च्छ । सन्‌+रान्मुः = सजृच्छम्भुः; सन्छम्मुः । | 

८४८) (डगर, हस्वादःच डनुण्‌ नित्यम्‌ ) ह्व स्वर ॐ बादङ्ण्‌ नरं 
लोर ्ादमे कोदस्वसरहोेतो बीचमेएक ङऽण्‌ज्न जीर जुड़ जाता है । जैषे- 
प्रयद्धआसा = परस्ड्ड्मस्पा । सुगणत॑द॑शः = सुगण्णीशः । सनअच्ुततः = सच्नच्युतः 1 

(४९) (@) (रषाभ्यां नो णः समानपदे) ९९ प्‌-या च = कै नादन्‌को 

ण_हो जाता दै) जेते- कीर +नः= कीर्णः पूर्‌ + नः पूर्णः । पूष +ना पूष्णा 1 , 
पितुनाम्‌ = पितृणाम्‌ । (ख) (जद््कप्वाङ्‌ुमूत्यवायेऽपि) र ओरष. के बादन्‌ 
को ण्‌ होगा, वीच मे स्वर्‌.» द्‌; अन्तस्य, कवर्ग, पवर्म, आ, न्‌ हयं तो मी । रामेन = 
समेण 1 (ग) (पदान्तस्य) : पंद कै अन्तिम न्‌ कोण नहीं दयता } ` समान्‌ का 
रामान.दी रहेगा 1 (न `, 
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(8७) (क) (अपदान्तस्य सूरधन्यः, इण्कोः, आदेराप्रत्यययोः) अ आ 
को छोडकर समी स्वर, ह, अन्तःस्थ ओर कवर्ग के वादस्‌कोष्‌ होता है, यदि वहं 
किसी कै स्थान पर आदेश हुआ हो वा प्रत्यय कास्‌ हो। पद्‌ कै अन्तिमिसृकोष 
नदीं होगा । जेसे-रामे + खु = रामेषु, हरि + सु = हरिषु । अघुक्‌+- सत्‌ = अधुक्षत्‌ । 
(ख) (घुम्‌विसजेनीयशब्यैवायेऽपि) इण्‌ (अ आसे भिन्न स्वर, ह, अन्तःस्थ) 
ओर कवर्गके बादसूकोषू होता हैः यदि वीच मनुम्‌ (न्‌), विसर्गं ८) जरश्षु ` 


स॒मेसे कोई एकं हे तो भी। धनून्‌+ सि = धनूंषि । पिपटीष्‌ + खु = पिपटीषपु | 
पिपरीः + सु = पिपरीःघु | 


(७८) (समः इटि, खंुंकानां सने वक्तव्यः) सम्‌ + स्कर्ता मे म्‌ फ स्थान 
परर होकरस हो जाता है ओर उससे पदे अनुस्वार (--) या अनुनासिक ४ ल्ग 
जातादै | बीचकेषएकसू कालोप भी दो जाएगा । सम्‌ + स्कर्ता = सेस्कर्ता, संककर्ता। 
सम्‌ + धा दोने पर इसी प्रकार ~ सू क्गाकर सन्धि होगी । संस्करोति, संस्कतम्‌ , 
 संस्कारः.आदि। 

(४९) (घुमः खय्यस्पर) पुम्‌केम्‌ कोर होकर नियम ४८ कै अनुसार 
सहो जाएगा, बाद मे कोकिलः, पुत्रः आदि श्ब्दहोतो। स॒सेपहठे ~ या~ल्गम 
जार्एगे । पुम्‌ + कोकिरः = पुंस्कोकिलः । पुम्‌ + युतः = पुस्पुत्रः }. 

(५०) (नदछज्यप्ररान्‌ ) पद ऊँ अन्तिम न्‌ को ९८ स) होता, यदि 
छव्‌ च ख््‌;ट्‌,ठ२;त्‌, थ्‌) बादमें द्ये ओर छव्‌ के वाद अम्‌ (स्वर, ह, अन्तःस्थ, ` 
वग कै पंचम अक्षर) हो तो । प्रशान्‌ शब्द मे नियम नदीं ख्गेगा | नको सहने पर 
उसे पहठे ~ या ` ल्ग जागे । इख नियम का रूप होगा--च्‌ + छव्‌ = ˆ स+ 
छव्‌ या ~ स+ छव्‌ | श्चुत नियम २२ के अनुखार प्राप्त होगा तो होगा । 
कस्मिन्‌ + चित्‌ = कस्मिशित्‌ | आङ्जिन्‌ + छिन्धि = या्गिदिन्धि 

घीमान्‌ + च = घीर्मांश्च चक्रिन्‌ + चरायस्व = च्रिं्ायस्व 

तस्मिन्‌ ~+ तरौ = तर्सिमिस्तरौ । तस्मिन्‌ + तथा = तस्मिस्तथा 

(५२) (कानाघ्रेडिते) कान्‌+ कान्‌ मे पठे कान्‌ के न्‌कोर. ेकरस्‌ 
होगा ओर उससे पहले * या ~ होगा । कान्‌ + कान्‌ = कोकान्‌ , कांस्कान्‌ { “ 

(५२) (क) (ॐ च) हस्व स्वर के वादछूहोतो ब्रीच मत्‌ ल्ग जाता है। 
नियम ररसेत्‌कोच्‌हौ जाएगा! ख~ छाया = खच्छाया | रिव + छाया = 
शिवच्छाया । ख + छन्दः = स्वच्छन्दः ! (ख) (दीश्चत्‌) दीं स्वरकै गादछ दो 

तो भी बरीच म त्‌ लगेगा | त्‌ को च्‌ पूववत्‌ । चे ~+ लिते = चेच्छिदयते । (ग) (पदा- 
न्ताद्‌ चा) पद के अन्तिम दीषं अक्षरकेवादछदो तो विक्त्पसेत्‌ ल्येगा | रुक्मी 
+ छाया = ल्मीच्छाया, लक्मीखाया । (घ) (आङ्गाङमेश्च) आ ओर मा कै बाद 
छ होया तो नित्य तू लगेगा । त्‌ को च्‌ पूर्ववत्‌ । आ + छादयति = आच्छादयति । 
मा + छिदत्‌ = माच्छिदत्‌ ! 


२७६ | प्रौढ-र्यनालुवादकौसुदी | न्धि-विचार) । र 


(ग) विसर्ग-सन्धि (खादि-षन्धि) 
(५2) (ससङ्खषो रूः) पद के अन्तिम सू को रु (र ) होता ह । सजुष्‌ शब्द 
केषुकोभीरुदहोता है (सूचना--इस र को साधारणतया नियम ५४ से विसर्ग ` 
होकर विसगं : दी रेष रहता है। जेसे-राम + स्‌= रामः, श्प्ण +स्‌ = कृष्णः 
इसको ही नियम ६६, ६७, ध्८से उयाय्‌ होता दहै। जर्यँउयाय्‌ नदीं होगा, वहो 
र शेष रदता है । अतः अ आ के अत्तिरिक्त अन्य स्वरो के बादस्‌या विसर्गकार्‌ रोष 
रहता दै, बाद मे कोई स्वर या व्यंजन (वर्ग क ३, ४, ५) ह तो) । जैसे- 


हरिः + अवदत्‌ = हरिरवदत्‌ ¡ चधुः + एषा = वधूरेषा 
यिद्यः + आगच्छत्‌ = शिञ्चसगच्छत्‌ | गुरो; + भाषणम्‌ = गुरोमापरणम्‌ 
पितः + इच्छा = पितुरिच्छा | हरेः + द्रव्यम्‌ = दरद्रव्यम्‌ 


(५४) (खस्वसानयोविंसजेनीयः) रको विग होता दै, वाद मे खर्‌ 
(व्गके १२; शषस)हो या कुन हो तो। पुनर्‌ + प्रच्छति = पुनः प्रच्छति । 
राम ~स (र ) = रामः | (सूचना-पुं° शब्दो कै प्रथमा एक° मेँ जो विसर्गं दीखता 
ह, वह स्‌ का दी विसर्ग है| उखको नियम ५३ सेरु (र्‌ ) ्टोता ह जर नियम ५४बे ` 
रको विसगं(:))) 

(५५) (विसजेनीयस्य सः) विस्गं कै वाद खर (वर्गके १ २अषस) 
हो तो विसर्गं को सूदो जाता है । {स्‌ या चवर्ग वादमे होतो नियम २२से श्रत्व 


सन्धि मी) । जेसे- 
हरिः + चायते = दरिखायते विष्णुः + घाता = विष्णुललाता 
रामः + तिष्ठति = रामस्तिष्ठति वाकः + चरति = बाल्श्चलति 
कः ~+ चित्‌ = कथित्‌ जनाः + तिष्ठन्ति = जना स्तिष्टन्ति | 


(५६) (वा शरि विस के बाद शर्‌ (शः ष, स) हो तो विसर्गं को विसर्ग 
ओर सू दोनों होते ईै। श्चुत्वं या ष्टुत्व (नियम २२, २४) यदि प्रात गे तो- 
लगेगे ! जेठे-- 


हरिः + शेते = हरिभ्शेते, हरिश्ोते | रामः+ षष्ठः = राम्षठ 
रामः ~+ शेते = रामःशेते, रामच्टोते ¡ बाः ~+ स्वपिति = बारस्स्वपिति 


(५७) (कस्कादिषु च) करक आदि शव्द मे विसर्ग ठे पके अ या आहोगा , 
तो विस्म को स॒ होगा, यदि इण्‌ (इ, उ) होगा तोष होगा । कः+ कः = कस्कः। 
कौतः + कुतः = कौतस्छुतः । सपिः + कुण्डिका = सपिष्ुण्डिका । धनुः + कपालम्‌ = 
धनुष्कपालम्‌ 1 माः + करः = भास्करः | 

(५८) (सोऽपदादौ, पाशकद्पककाम्येष्विति०) पाः कल्पः क जार 
काम्य प्रत्यथ वादमहों तो विखगंकोसहो जाएगा | पयः+ पाशम्‌ = पयस्पा्चम्‌ | 
यदः + कल्पम्‌ = यशस्कल्पम्‌ । यः + कम्‌ = यशस्करम्‌ । यसस्काम्यति । | 

(५९) (इणः षः) पाश्‌, क्प; क; काम्य प्रत्यथ वाद्‌ य हं तो विग को 
घदो जाएगा, यदि वह विसर्ग इ, उ फै बाद योगा तो । सर्पिष्पादाम्‌ › सर्पिष्क्यम्‌ › ` 


सर्पिष्कसू । र 1 


संन्भि-गिच्ार । ` २७४ 


(६०) (नमरस्पुरसो्मत्योः) गतिखंहक नमस्‌ ओर पुरस्‌ के विसर्ग को स होता 
है, बाद म कवर्भं या पवर्ग हो तो । (कछ भाच बाद मे होती है तो नमस्‌ , पुरस्‌ गतिसंजक 
होते दै) । नमः + करोति = नमस्करोति । पुरः + करोति = पुरस्करोति । 

(६१) (डदुपधस्य चापरत्ययस्य) उपधा (अन्तिम से पूर्ववर्ण) मे इ या 
उहोतो -उसकविसगंकोष्‌ होता है, वादमे कवं या पवग हो तो। यह विसं 
प्रत्यय का नहीं होना चादि । निः + प्रवयूहम्‌ = निष्प्रतयूहम्‌ । निः + क्रान्तः = 
निष्कान्तः | आविः + कतम्‌ = आविष्कृतम्‌ । दुः ~+ कृतम्‌ = दुष्कृतम्‌ । 

(६२) (तिरसरोऽन्यतरस्याम्‌ ) तिरस्‌ क विसगं को सू विकल्प से होता है, 
कवर्म या पवर्ग वाद्‌ मेहो तो। तिरः + करोति = तिरस्करोत्ति, तिरःकरोति । तिरः + 
क्तम्‌ = तिरस्कृतम्‌ | 

(६३) (खसः साम्ये) इसु ओर उस्‌ कै विसर्गं को विकत्प से ष्‌ होता 
है, कव्य या पवर्ग बाद मेदहोतो। दोनों पदोंमे मिलने की सामर्थ्यं होनी चादिषए 
तभी ष्‌ होगा । सर्पिः + करोति = सर्पिष्करोति, सर्पिःकरोति। धनुः + करोति = 
घनुष्करोति, घनुःकरोति | 

(६४) (नित्यं समासेथ्ठुत्तरपदस्थस्य) समास होने पर इस्‌ ओर उस्‌ कै 
विसर्ग को नित्य घ्‌ होगा, कवर्गं या पवर्ग वादमदहोतो। इस्‌ ओर उस्‌ वाला शन्द 
उत्तरपद (वाद कै पद) मे नहीं होना चाद्दिए । सर्पिः + कुण्डिका = सपिं्ुण्डिका | 

(६५) (अवः कृकरिकंसकरम्भपाघङुशाकर्णींष्वनम्ययस्य) अ के वाद्‌ 
विसर्ग को स्‌ नित्य होता है, समासे, वादमेक कम्‌ आदि दहं तो। यह विसर्ग 

अव्यय का नदीं होना चाहिए ओर उत्तर पदं मे न हो । अयः + कारः = अयस्कारः। 
अयः + कामः = अयस्कामः | इसी प्रकार अयस्कंसः, अयस्कुम्मः, अयस्पात्रम्‌ ; 
अयस्कुशा, अयस्कर्णी | 

(६९) (अतो सोरष्ट्ुतादष्डटते) हस्व अके वाद रु (सूकैरयाः) कोउ 

हो जातादै, बाद में हस्वअ हो तो] (सखूचना--इश् उ को पूर्ववत अ के साथ सन्धि- 
नियम ४ से गुण करे ओ हो जाता दै ओर वाद्‌ फै अको सन्धि-नियम ७ से पूर्वरूप 
संधि होती है । अतएव अः + अ = ओऽ होता है ।) जेसे- 

रिवः + अर्च्यः = रिबवोऽर्व्यः कः + अयम्‌ = कोऽयम्‌ 

रामः + अस्ति = रामोऽस्ति रामः + अवदत्‌ = रामोऽवदत्‌ 

कः + अपि = कोऽपि देवः + अधुना = देवोऽधघुना 

| (६७) (दनि च) हस्व अके वाद रु (खूफेरयाः)कोडहो जातादै, वाद 
मे हश्‌ (वर्गं कै ३; ४, ५; ह, अन्तःस्थ) हो तो ¡ (खचना-सन्षिनियम ६& बाद मे 
अहो तव रूगतादै, यह बादमेदहशहोतो। उ करने के वाद्‌ सन्धिनिवम सेअ 
उको गुण होकर ओ दोगा | अतः अः+दद््‌= ओ. ~+ दद्‌ दोगा, अर्थात्‌ अः को 


ओ होगा । 
देवः + गच्छति = देवो गच्छति 


रिवः + वन्द्यः = शिवो वन्य 
रामः ¬+ वदति = रामो वदति बालः ~+ हसति = वालो हसति 








९५८ | रोद-स्वनाजुषादकौयुदी | ध (सन्धि-विषार) 


(६८) (भोभगोघोभपूर्वस्य योऽङ्ञि) मोः, भगोः, अधोः.शन्द ओर अया 
आकेवादरु(सूकार.याः)कोय्‌ होता दै, यदि वाद मे अग्‌ (स्वर, ह; न्तःस्थ, ` ` 
वग कै ३, ४, ५) हौ तो । सूचना--इसफ उदादरण आगे नियम ७० भरं देच । 

(६९) (दलि स्वेषाम्‌) भोः, भगोः, अघोः जर अ यायाकेवादयूका . 
लोप अवद्य हो जात्ता ह, बाद से व्यंजन दहो तो। सूचना--दसके उदाहरण अगे ` 


सियम ७० मे देख | 


(७०) (खोपः शाकल्यस्य) अ या आ पहले हो तो पदान्त य्‌ यर वूका 
रोप चिकस्य से होता दै, बाद मै अयू (स्वर, ट, अन्तःख, वर्ग कै ३, ४, ५) होतो। 
(सखचना--नियम ६८ कै य॒ के वाद व्यंजन शेगा तो नियम ६९सेय्‌ का रोप अवद्य 
दोगा | य॒ केवाद्‌ यदि कें स्वर आदिदहोगातो नियम७०्सेय्‌ कालोप एेच्छिक 
होगा ।य्‌ का कोपेन पर कोई दीर्घ, गुण, इद्धि आदि सन्धि नदीं होगी । अर्थात्‌ 
जः या आः +अग्‌=अया आ+ अस्‌ ।) 

मोः +देवाः = मो देवाः नराः + हसन्ति = नरा हसन्ति 

देवाः + नम्याः = देवा नम्याः देवाः + इह = देवा इह, दैवायिह 

देवाः + यान्ति = देवा यान्ति पुत्रः + आगच्छति = पुज आगच्छति ६ 

(७१) (क) (रोऽखुपि) अहन्‌ कै नको र._ होतादै, बादमे कोई सुप्‌ .. 
(विभक्ति) न दौ तो । अदन्‌ + अहः = अहरहः । अहन्‌ + गणः = अहर्गणः । (ख) (रूप- 
राध्चिरथन्तरेषु रुत्वं चप्व्यम्‌,) सूप, रारि, रथन्तर वाद म हो तो अश्नकेन्‌ 
को सुदहोगा । उसको नियम ६७ से उ होगा -ओर नियम ४ से गुण होकर ओ होगा । 
अहन्‌ + रूपम्‌ = अहोरूपम्‌ , अहन्‌ + रात्रः = अदोराघः । इसी प्रकार अहोरथन्तरम्‌ । 
(ग) (अदसादीनं पत्यादिघु वा रेफः) अहर यादि के रके वाद पतिआदिर 
तोर कोर. विकस्य से रहता है। अदर + पतिः = अहर्पतिः । इसी प्रकार गीतिः, 
धर॑तिः ! अन्यत्र विखयं । 

(७२) (सेस र्केवादर होतो पदलेर्‌कालोपहो जाता है। 

(७३) (दोपे पचैस्य दीर्घोऽणः) द्‌ वार_का लोपहा द्यी तो उससे 
ूर्ववर्त अ, इ, उ को दीर्घं हो जाता है | उड + ठः = ऊढः, किढ + ठः = लीढः । 

पुनर + रमते = पुना रंमते | सम्भुर. + राजते = शम्भू राजते 

हरिर + रम्यः = हरी रम्यः अन्तर + राष्टियः = अन्ताराष्ियः 

(७४) (घतत्तदोः खलोपोऽकोरनजृखमासे हि) सः ओर एषः कै विसमं 
कालोप होता ३, वाद मे कोई व्यंजन हो तो । (सकः, एषकः, असः, अनेषः कै विसर्ग 
का ङोप नदय दोगा ।)(छूचना-खः, एषः के वाद्‌ अ होगा तो सन्विनियम &६ से ओऽ 
होमा । अन्य स्वर बाद यँ हमे तो सन्धिनियम ६८ ओर ७० से विसर्ग का लोप होगा)। 

(१) सः + पठति = स पठति | (२) खः + ययम्‌ = सोऽयम्‌ 
„` एषः +- विष्णुः = एष विष्णुः खः + इच्छति = स. 
५) (सो ऽरि चेत्पादपूरणम्‌) सः के विसम.का लोप दौ जाता 
` यदि 4५५ स पादकरीपूर्तिदहो 1 सः+ एषः = 
सेष दादरथी रामः। । तः 


 पत्रादि-खेखनप्रकार . . . २७९ 
(9) प्ादि-रेखन-प्रकार 
उआवद्यक-लिर्दैल 


पं क ठेखन मे निस्नल्खित बातों का अवदय ध्यान रक्ठ :-- 

(१) पच-लेखन वहत सर ओर स्पष्ट यापा मे होना चादि । इसे प्रायः 
वार्ताखप यं व्यवहृत भाषां का दही रूपं अपनाया जाता है, जिससे पत्र का भाव सरलता 
से हृदयंगस हो स्कै | 

८२) पं मे अनावदयक विरेषणों का परित्याग करना चाहिए! पाण्डित्- 
प्रदर्शन का प्रयत्त पच्च मे अनुचित है, यह निबन्ध आदि मै कछ अंश तक रिष्ट-तम्मत ३ | 

चै 

(३) जिस उदेद्य से पत्र लिखा गया है, उसका स्पष्ट उ्टेख करना चाहिए 1 

(४) पत्र वथासम्भव संक्षि्त होना चादिए । उसमे आवदयक वातोकाददी 
उछेख करना चादिए । अनावद्यक वाते का उष्टेख ओर विस्तार उचित नहीं है ! 

(५). साधारणतया प्न को श्रेणी मँ बट सकते हँ । तदनुसार ही उनका 
ठेखन होता है ¡ (कः) अतिपरिचित व्यक्तियों को । (ख) खामान्य-परिचित व्यक्तियों 
को । (ग) अपरिचित व्यक्तियों को | (घ) कैव व्यावहारिक प्र । 


(ऋ (१) पिता, पुत्र, माता, मित्र; पत्नी, पति आदि कै क्एि एसे पत्र होते 
ह । इनसे प्रारम्भ मे ऊपर दाहिनी ओर स्व-स्थान-नाम तथा तिथि या दिनाक देना 
चाहिए । (२) उससे नीचे स्म्बोधनपूवंक अपने से वड को प्रणाम; नमस्कार, नमस्ते 
आदि चिं । समान आुवाल को नमस्ते, छोय को स्वस्ति, अन्चीर्बाद आदि । (३) 
पत्र कै अन्त मै वड कै छिरः भवदाज्ञाकारीः, (भमवक्छपाकक्षी' आदि, समान आयुवालें 
को (भवदीयः, भावतः आदि, छोय को श्युभाकाक्षी, श्युभचिन्तकः' आदि लिखना 
वचाहिषए | (४) पत्र का पता ट्खिने से पहली पंक्ति मे व्यक्ति का नाम किलना चाहिए | 
उसके नीचे उपाधि आदि) दूसरी पंक्ति मे म्राम-नाम, मुद्ध या सडक आदिका 
नाम । तीसरी पंक्ति मे पोस्ट आपस (डाकखाना) का नाम | चौथी प॑क्तिमेजिरेका 
नास । यदि दूसरे प्रान्त या देशकेल्िदहोतो अन्तम प्रान्तयादेशका नाम क्लि 


(ख) सामान्य-परिचित मे सम्बोधन में व्यक्ति का नाम-निदेल करे । छेष पववत । 
(ग) अपरिचितं को सम्बोधन मे श्रीमन्‌, “महोदयः आदि टिखं । जन्त मे 
(भवदीयः या (भावत्कः । दोष पूर्ववत्‌ । इसमे काम की. वातत दी सुख्यरूम से छ्खिं । 
(घ) केवर व्यावहारिक पत्रो मे--() प्रारम्भ मे अधिकारी, व्यक्ति या कम्पनी 
आदि का नाम एवं कार्याल्य-सम्बन्धी पता छ्य ! (२) तदनन्तर सम्बोधनं मं श्रीमन्‌ 
या सहोदयः । (२) प्रणाम, नमस्ते आदि न लिलि । (४) अन्त मं भवदीयः । (५) 
` कैव कार्य-सम्बन्धी वात छ्खिं ! पारिवारिक या वैयक्तिक नर्ही | 


२८० वि गरोढ-र्चवनाजुवादृक्नीमुदी ` ` (पत्रादिेलनः) ॥ । 
(१) पितरे प्रस्‌ त 


प्रयाग-िश्वविद्याखयतेः 
तिथिः--प्रावण-ञ्ुङ्ा १०, २०९१६ वि° .. 

श्रीमतो माननीयस्य पितरवर्यस्य चरणारषिन्दयोः ! सादरं प्रणतिततिः। | 

अत्र गं तत्रास्तु | समधिगत मया भावत्कं कृषापचम्‌ | अवगतं च निखिलं 

, वत्तम्‌ । अद्यसेऽध्ययनकमेण्येव नितरां व्याप्रतोऽसि । एम० ए० संस्करतविष्ये प्रवेशम- 

वाप्यातितसं मुदमावदे । वेदानां गुणगरिमा, उपनिषद हृदयावर्जकलम्‌ , कालठिदासादि- ` 

महाकवीनां कलाकौशलम्‌ , भारतीयसंस्कृतेः साधिष्ठता, भाषाविज्ञानस्य वैत्तानिकी 

सरणिर्मनोज्ञता च स्वान्तं मे प्रतिपरं प्रसादयति ! आश्लासे कृतभूरिपरिभरमः स्य एव 
समेष्वपि विषयेषु दाक्षिण्यमासादयितासि । मान्याया मावुश्वरणयोः प्रणतिर्वाच्या | 

भवदानज्ञाकारी सू नुः--रमेशचन््रः ` 


(२) खहदे प्रम्‌ 


नैनीताक्तः 

दिनांकः २१-२३-६० ईसवीयः 

पियमिचर स्यामलखल यादव | सप्रणयं नमस्ते 
अनर कुशलं तत्रास । भवसरेमपत्रं प्राप्य मानसं मेऽतीव मोदमावदति । परिवारे 
सरवैषामपि कुशलतामवगत्य हृ्टोऽरिमि । एेषमस्तने संवल्सरे ग्रीष्मर्तौ सपरिवारं नैनीताला- 
गमनाय मतिर्विषेया । नगरमेतत्‌ प्राकृतिकसुषमायाः सर्वस्वम्‌ , पर्वतमालापरिदतम्‌ 
शीतलच्छोदसंश्तसरपा सनाथम्‌ , बन्यव्क्षवीरष्धिराजितम्‌ , छरत्रिमाकरत्निमोभयोप- 
करणसंकुरम्‌ , सततश्षीतलसदागतिमनोहरं रमणीयं च } आसासेऽवागमनेनानुप्रदीष्यन्ति 
माम्‌ । कुशकमन्यत्‌ । व्येष्ठभ्यो नमः, कनिषटेभ्यश्च स्वस्ि । पत्रोत्तपरदानेनानुग्राह्योऽहम्‌ । 
मवद्वन्धुः-सुरेन्रनाथो दीक्षितः 


(३) राये पत्रम्‌ 


गुरुकुल-मह्यविद्याख्य~ज्वालापुरतः 
दिनांकः २०-६-६० ई० 
प्रिय बन्धुर विजयकुमार । सस्तेहं नमस्ते । 
अत्र द तत्रास्तु । एतदवगस्य भवान्नू्ं हर्षमनुभविष्यति यदहं संवत्सरेऽस्मिन्‌ 
सास्िपरीक्षामुत्तीर्णः | तत्र च प्रथमा श्रेणिः संप्राप्ता । सास्प्रतमहं संस्कृतविषये एम ए० ` 
परीक्षां दित्छामि । आशासे प्रराप्रसादात्‌ तत्रापि साफस्यमाप्स्यामि । सर्वेऽपि गुरवो मवि ` 


क्रपापराः | दिष्टं विरिष्टं स्वः | परिचितेभ्यो नसः । 
मवद्वन्धु-- रामचन्द्रः शमां 


-पत्रादि-रेखनं-प्रकार । ` २८१ 


(४) अवकाडार्थ प्रार्थनापत्रम्‌ 
श्रीमन्तः प्रघानाचार्यमहोदयाः, 
| राजकीय-महाविद्याख्यः, नैनीतालः | 
मान्यवर । | 
अहमद्य दिनद्रयाद्‌ शीतज्वरेण पीडितोऽस्मि । ज्वरकरततापेन भशं कारर्यमुप- 


- गतोऽस्मि । अतो विद्याल्यमागन्तं न प्रभवामि | कृपया दिवसदयस्यावकारं स्वीक्रय 
. भामनुप्रदीष्यन्ति श्रीमन्तः 


मवतामाज्ञाकारी रिष्यः--हरगोविन्दो जोशी 


(५) पुस्तकग्रेषणा्थं परकाद्चकाय आदेशः 
्ीपरन्धकमहोदयाः, 
दिश्वविचाल्य-प्रकाश्नम्‌ , गोरक्पुरम्‌ (गोरखपुर) 
श्रीमन्तः 
। इष्टिपथमुपागतं मे भवपरकाशितं “प्रोढ-स्चनानुवादकोखदी नामकं पुस्तकम्‌ । 
ग्न्थस्यास्योपयोगितां समीश्य नितरां ह्ृतददयोऽस्मि । कपया पुस्तकपञ्चकम्‌ अधोनि- 
टिंषटस्थाने वी° पी० पी० दवारा शीतर संप्रेष्यानुप्रदीतव्यम्‌ । 
दिनांकः--३०-७-६० ई° 
मवदीयः--सुरेनद्रनाथ-दीश्चितो व्याकरणाचार्यः, एम० ए०, 
हिन्दी-प्राष्यापकः, एक० एस ° काठलेजः, मुजपफ्फरपुरम्‌ | 


(६) निमन्बणपच्रम्‌ 


श्रीमन्महोदय । 

एतद्‌ चिज्ञाय नूनं भवन्तो दरष॑मनुमविष्यन्ति यत्‌ परेशस्य मह्याऽनुकम्पयो 
मम उयेष्ठाया दुदिदर्विमलदेव्याः श्ुभपागिग्रहणसंस्कारो वाराणसी-वास्तव्यस्य श्रीमतो 
रामचन्द्रप्रसादगुस्स्य व्येष्ठपु्रेणं एम० ए८० इ्युपाधिविभूषितेन श्रीपुरेन्रपसादगुतेन सह 
दिन १३-३२-६० ईसवीये रा्रौ दशवादने सम्पत्स्यते । सर्वेऽपि भवन्तः सादरं सविनयं 
चच प्रार्थ्यन्ते यत्‌ सपरिवारं निर्दिष्टसमये समागत्य वरवधूयुगरं स्वारीर्वादप्रदानेनानु- 
ग्रहीष्यन्स्यस्मान्‌ | 
६०६; मुद्धी्गजः, ` मवदर्नामिलषी-- 

प्रयागः | वेजनाथग्रसादगुसः 
दिनांकः- ५-३-६० ई° 
(स्वीकृति-सूचनयाऽनुग्राह्यः) | 


२८२. । ,  प्रौढ-स्वनालुवादकौसुदी ` (पत्रादि-रेखन०) ४ 
८७) परस्षिदः सूना . | 

श्रीमन्तो मान्याः, 

सविनयमेतद्‌ निवे्यते यद्‌ आस्माकौनाया महाबियालवीयसंृतपरिषदः 
सासाहिकिमधिवेरनम्‌ आगामिनि शुक्रवासरे (दिनांकः--२२-७-६० ६०) सायंकाले 
चतुर्वादने महाविद्यालयस्य महाकक्षे भविप्यति \ सर्वामपि चिद्याथिनासपाध्यायानां | 
नवोपस्थितिः सादरं सविनयं प्राध्यते | । 
दिनांकः--१८-४-६० ई° निवेदिका-- 

(दकुः०) माया चिपादी (मन्त्रिणी) 


(८) प्रस्तावः, अु्तेदनम्‌ , समथेनं च । 


(९) क) आदरणीयाः समासदः, परिया वियाथिवान्धवाश्च ! 

“सौमाग्यसेतदस्माकं यदव्य - "(कर्णपुरस्थ डी° ए० वी? कलटिज-संस्थाया; संस्कृत- 
विभागस्याध्यक्षवर्याः श्रीमन्तो हरिदत्तशाखिणः, नवतीर्थाः, व्वाकरणवेदान्ताचायौः | 
एम० ए०, पी-एच० डी° आदि--विधिषोपाधिविमूष्रिताः) अत्र समायाताः सन्ति | अतः 
प्रसौमि यत्‌ श्रीमन्तो मान्या विद्रदरेण्या आचार्यवर्या अन्रतन्याः समाया अस्याः 
सभापतिल्वं स्वीक््यास्मान्‌ अनुश्रदीष्यन्तीति । अशा एतेषं खमापतित्वे स्दसोऽस्य 
सर्वमपि कार्यकलापं सुचारुतया सम्परस्यते इति । उगदासे अन्येऽपि समासदः पस्तावस्या- 
स्यानुमोदनं समर्थनं च करिष्यन्ति | | 

८२) (क) मान्याः सभासदः ! .. 

अषहमेतस्याः समाया मन्तिपदा्थं (सभापतिपदार्थम्‌ ; उपसभापतिपदार्थम्‌ ; 
कोषाध्यक्षपदार्थम्‌ ) श्रीमतः" "" ˆ "नाम प्रस्तवीमि । 

(ख) अह प्रस्तावस्मास्य हदयेनान॒मोदनं करोमि । 

(ग) अहं प्रह्तावस्वास्य हार्दिकं समर्थनं करोमि । 

(९) पुरस्कार-वितसरणम्‌ 

श्रीयुताय' ` "(रामचन््रशमणे); (पम ए०) कक्षायाः (द्वितीय). " -वषस्थायः*“ 

(व्याख्यान-द्रतिवोगितायां सर्वप्रथमस्थानप्राप्यर्थ) निभित्त'  ““ * "(पथमं पारितोषिकमिदं 


सदर्पं प्रदीयते | 
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मन्बी , . . ` सुमासंचारकः (समाध्यक्षः प्रषानः) “: 


\ 
इ 


पव्रादि-खेखनश्रकार | २८३ 
(१०) जयन्ती-समायेहः 


एतत्‌ संसूचयता मया सूयान्‌ प्रहपोऽनुमूयते यदामाभिनि शुक्रवासरे रुरुपूणिमा- 
दिवसे (आषाढ-पूनिमा वि० २०१७) दिनाङ्कं ८-७-६० ईसवीये महांवियाख्यस्य 
. महाकक्षे सायंकाठे चु्वादने व्यास-जयवन्ती-समारोहः संयोजधिष्यते । समेपष्रामपि संस्छत- 
ज्ञानां संक्कतप्रेभिणां च सषुपस्थितिः प्रार्थ्यते । आशासे यत्‌ स्वैरपि वथासमयं समागत्य 
महाकवये श्रीमते व्यासाय श्रद्धाञ्जलिं समर्प्य, तदूगुण्म्रामं समाकर्ण्य, तद्विरचितानि 
ह्ययानि पद्यानि निम्ब, गूढभावावद्िविमूष्रितां तदीवामाध्यात्िकविदां च श्रावं श्रावं 
सान्तःसुखमनभविष्यते इति । 

` दिनाङ्कः ६-७-६० ६० क ०) ररिम-कोचरः 
सभा-संयोजिका 


८१९) दरनाथं समय-यत्वना 


श्रीमन्तो सुख्यमन्त्िमहोदयाः डा ० सम्पूर्णानन्दमहामागाः, 
| उत्तरप्रदेशः, लक्ष्मणपुरम्‌ (ख्खनऊ) 

श्रीमन्तः परमसंमाननीयाः, | 

अहं काठिदासं-जयन्ती-समारोदविषयमाश्रिसयाचभवद्धिः सह किञ्चिदाकपितु- 
कामोऽस्मि | आल्ासे भवन्तो दद्कखासाचसमवपदानेन मामनुग्रहीष्यन्ति। भवचि्दिष्ट- 
समये भवतां सविपे समागलय भवद्रनेन सवखसामर्येन चात्यानं कृतकरं मस्ये | 

दिनाङ्कः ६-७-६० ई° भवदर्खनाभिखपी-- 
पेमनाथः ` 
(१२) व्याख्यानस्‌ 

श्रीमन्तः परमंमाननीयाः परिषरतयः | आद्रणीयाः सभासदश्च | 

अदां भवतां समक्षे'" "(धिव्या, अहिंसा, देश-खेवा, समाज-युघार-) विषयमङ्गी- 
त्य किचिद्‌ वक्तुकामोऽर्मि । संत्छृतमा प्राभाषणस्यानम्याखवशाद्‌ न संभाव्यते साधी. 
यस्या भावाभिव्यक्तया भाषितुम्‌ । पदे पदे स्वकनमपि च संभाव्यते | “गच्छतः स्खलनं 
क्वापि भवत्वेव प्रमादतः । हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जनाः" । अतः प्रमाद्‌- 
प्रभूतास्तुययो मे .मवद्धिः क्षन्तव्याः परिमार्जनीयाश्च 1" ˆ "(तदनन्तरं व्याख्पानस् 


प्रारम्भः) 


२८४ | | भरोद-~स्यनानुषादकौ सुद | ।, ` (निबन्ष-मार) | 
(८) निवन्ध-माला 


आवर्यक-निदंश 


(१) किसी विषय पर॒ अपने विचार्यो ओर भावों को सुन्दर, सुगठित, सुबोध 
एवं क्रमवद्ध भाषा मे छिखने को निवन्ध कहते है । निवन्ध कै ल्षिदो बातों की. 
आवश्यकता दोती है ;--१. निवरन्ध कौ सामग्री । २. निबन्ध की दैली । | 

निबन्ध की सामग्री एकन करने फै ३ साधन हैः--१. निरीक्षण अर्थात्‌ प्रक्रत 
कौ स्वयं देखना ओर ज्ञान एकत्र करना । २. अध्ययन अर्थात्‌ पुस्तकों आदि से उस 
विषय का ज्ञान प्राप्त करना} ३. मनन अर्थात्‌ स्वयं उद विष्य पर विचारया 
चिन्तन करना । 

(२) निवन्ध-लेखन मे इन वातो का सदा ध्यान रक्खै--(क) पस्तावना या 
आरस्भ--प्रारम्म मं विषय का निर्देश, उसका लक्षण आदि रक्चे । (ख) विवेचन- 
वीम्व मे विषय का विस्तृत विवेचन करं । उस वस्तु के लाभ, हानि; गुण, अवरुण, 
उपयोगिता, अनुपयोगिता आदि का विस्तरत विचार करें! अपने कथन की पुष्टिम 
सूक्ति, पद्य या शक उद्धरणरूप मे दे सकते दै । (ग) उपसंहार--जन्त मे अपने 
कथन का सारांश संक्षेप मे दं । प्रक्तावना ओर उपषंहार एक या दो सन्दभ (वैराम्राफ) 
सेद्दी दहो | अधिक सान विवेचने दे। । 

(३) निबन्ध की शैली कै विष्ये इन बातों का ध्यान रक्ं :--१. भाषा 
व्याकरण की इष्टि से शुद्ध द्ये । २. भाषा प्रारम्भ से अन्त तक एक-सी हो । ३. भाषामे , 
प्रवाह हो | स्वाभाविकता हो । ४, उपयुक्त ओर असंदिग्ध शब्दों का प्रयोग करं । 
५. भाषा सरक, सरस, सुबोध ओर आकर्षक हो | ६, लोकोक्ति ओर अलका को भी 
स्थान देँ । ७. अनावश्यक विस्तार, पुनरुक्ति, अधिक पाण्डित्य-प्रदर्रन तथा ड्विषटता का 
त्याग कर। 

(४) निबन्ध कै मुख्यतया तीन भेद दै :-- 

(क) चणैनात्मक निवन्ध--इसमे पञ्च, पक्षी, नदी, ग्राम, नगर, पर्व॑त, 
समुद्र, ऋतु-वर्णनः, याचा, पव॑, रेक, तार, विमान आदि का स्पष्ट एवं विस्तरत वणन 
होता दै। 

(ख) विवरणात्मक निवन्ध--इनमे घटित घटनाओं युद्धो, प्राचीने कथाओं; , 
रेतिहासिक वर्णनं, जीवन-चरितो आदि का संग्रह हता दै । 

(ग) विचासव्पक निवन्ध--इनमे आध्यात्मिकः मनोविज्ञान-सम्बन्धीः 
सामाजिक, राजनीतिक तथा अमूत विषयो चिन्ता, क्रोध, अदहंसा; सत्य; परोपकार 
आदि का संग्रह होता है! इन निनो मे इन विष्वं के गुण; दोष; लमः हानि आदि 
का विचार हता है । 

उदाहरण के किए २० निवन्ध अतिप्रसिद्ध विष्यो पर प्रोढ संस्छतमे दिए 


गए है | 
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१. वेदानां मह्व्‌ 
ज्ानार्थकाद्‌ विदधातोर्नि वेद इति ल्यं निष्पद्यते । सततार्थकाद्‌ विचारणार्थ- 
कात्‌ प्राप्वर्थकाद्‌ विद्‌ धातोरपि रूपमेतद्‌ निष्पद्यते | ज्ञानरारिर्वेद्‌ इति सुकरं वक्तुम्‌ । 
किं वेदस्य वेदत्वम्‌ १ कति वेदाः ? किं तेषां महत्वम्‌ १ किं तत्र विरिष्टं ज्ञानमिल्यादयो 
बहवोऽनुयोगाः पुरतो ऽवतिष्ठन्ते ! एतदेवात्र समासत उपस्थाप्यते । वेदा हि विविध- 
ज्ञानविक्ञानराशयः, संस्कृतेरधाररूपाः, कर्तव्याकर्तव्यावबोधकाः, शभाञ्चमनिदर्यकाः, 
सत्यतायाः सरणयः, जीवनस्योन्नायकाः; विद्रवहितसम्पादकाः, आचारसंचारकाः, 
सुखान्तिसाधकाः, ज्ञनाखेकथरसारकाः, कलाकलापप्रेरकाः, नैराश्यनारकाः, आशाया 
आश्रयाः, चतुर्वंगावास्िसोपानस्वरूपाच्व । चत॒ष्टयी वेदानाम्‌ ऋग्यजुःसामाथर्वसेदेन । 
वेदानां महत्वं, तत्र प्रतिपादितं विरिष्टं क्ानं च समासतोऽतनोपस्थाप्यते 1 
विदृतिस्तु तस्य स्वयमेवाभ्यूह्या । (१) भाषायाः प्राचीनतमत्वम्‌-- विश्ववाङ्मये 
प्राचीनतमा अन्था वेदा इत्यत्र न कस्यापि विपश्चितो विप्रतिपत्तिः ! वैदिकसाहित्यस्य 
प्राचीनतमं रूपमव्रोपलम्यते ! माषाविज्ञानदष्य्या वेदानामतीव महत्वम्‌ । वैदिकलोकिक- 
संस्ृतयोस्लनया वुलनात्मकभाषारास्वस्य जनिरभूत्‌ । भाषा कथं परिवर्तते, प्रचलति, 
प्रसरति चेत्यादिप्रभ्ानामुत्तरमिदासाय्ते | (२) प्रथमा संस्कृतिः प्राचीनतमायाः 
संस्कृतेः सखरूपमिहोपलभ्यते । कोाऽऽसीत्तदा समाजददया १ कासीत्‌ जनानामा्थिकी 
धार्मिकी राजनीतिकी सामाजिकी च सतिः १? कीदशमाखीत्तेषां जीवनम्‌ १ किं 
कियाकलापमन्वतिष्ठन्‌ जना इति सर्व वेदाध्ययनेन वेत्तु पार्यते । वैदिकी संस्कृतिः प्रथमा 
संस्ृतिरसीत्‌ (यज्ञ ७-१४)। धार्मिकञ्त्येषु यज्ञस्य विशिष्टं महत्वमासीत्‌ ८ यञ्ु° १-१, 
१-२, २३०१-३; अयर्व०७-९७,१९-१)) ऋतस्य सत्यस्य च विद्लेषणम्‌, ऋतं च सत्यं चा० 
(ऋग्‌०१०-१९०-१) । अक्वमेधवाज्पेयसोामष्यादियागानां वर्णनम्‌ । धर्माधर्मयोविवे- 
चनम्‌ , दष्ट्वा स्पे व्याकरोत्‌° (यज्ु° १९-७७) । (2) खमाजचित्रणम्‌-प्राचीन- 
समाजस्य वास्तविकं चिच्रणं वेदेष्वेवोपरभ्यते | यथा--आश्रमादिवर्णनं तक्कर्तन्यविधानं 
च | अथर्ववेदेऽधस्तनसूक्तेषु एतद्‌विषयकं विवरणमुपकभ्यते । ब्रह्यचयम्‌(अ०११-५), मेधा 
(अ० १९-४०), वाक्‌ (अ० ७-४३); . वेदमाता (अ० १९-७१); अतिथिखक्तारः 
(अ० ९-द६); जायाकामना (अ० ६-८२); दम्पतिसुखग्राथना (अ० &-७८), यओाला- 
निर्माणम्‌ (अ० ७-६०;, ९-३); विवाहः (अ० १४. १-२); तात्यवर्णनम्‌ (अ० १५. 
१-८) 1 सूर्याविवाहः (ऋग९ १०. ८५.६-१६); मुसलोदूखल्वर्णनम्‌ ऋग० १-२८-५ 
८) यजुर्वेदस्य त्रिशेऽध्याये विविधानां नातीनां तासां इत्तीनां च विस्तरशो वर्णनमाप्यते । 
ज्ञ ३०. ५-२२) । (छ)अध्यात्वणेनम्‌--मात्मस्वरूपादिविचारोऽतर प्राप्यतते ! 
तद्यथा--अध्यात्मम्‌ (अथवं० ११-८; १३. २-९); आत्मा (अ० ५-९; ७-१; 
१९-५१), आत्मविद्या (अ० ४-२);) ब्रह्म (अ० ७-६६); बह्मविया (ज ० ४-१; 
५-६), विराट्‌ (अ० ८. ९-१०) । ५) दादनिक-विचायाः--तत्वल्ञानमीमांसा 
साभित्य विषयविवेचनम्‌ । तद्यथा--पुष्टुलकत्तिः (ग्‌० १०-१२९-१३०; काल- 
मीमांसा (अ० १९.५३.५४; ऋग्‌० २,१६४.४८); अमावास्वा = (ज० ७-७९), 


खद 


पूर्णिमा (अ० ७-८०)) राननिः (अ० १९४७); अददेतवेदान्तग्रतिपादितो भावः शसोऽ्म्‌' 
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इति (यजु ° २-२८४०-१७), वाग््हवर्णनम्‌ (ऋय्‌० १०.१२५. १-८), श्रद्धा(ग्‌* , 
९०.१५१.१-५) । (६) राजनी्िः--रा्ञो वरणं तककर्तन्यादिकं चात्र व्यते । रष्टम्‌ 
(यज्ञ ९-२३;) १०. २-४); प्रजातन्नरराव्यम्‌, महते जान-राव्याय° (यञ्च ९-४०)) ॥ 
साम्राज्यम्‌ (यजु ° १०-२७), राषटम्‌ (अथर्व ° १९-२४), राषरठभा (अ० ७-१ २), राजा 
 सजङछृतस्व (अ० ३-५) यशो वरणम्‌ (अ० ६-८७), राज्याभिषेकः (अ० ४-८), 
प्रजाः (अ० ७-१९), राषटर्ता (अ २-१६; १९-१७), विजयः (अ० ७-५०) १०६) 
शतुसेनानाशनम्‌ (अ० ७-९०); सपलनारानम्‌ (ऋग्‌ ° १०,१६६.१--५), सेनानिरी- 
क्षणम्‌ (अ० ४-३९)) सेनासंयोजनम्‌ (अ० ४-३२), आसुरी माया (यजु ११-६९, ` 
९१२-५४८); इत्याग्रयोगः ( यञ्ज° ५.२३, २५) { (७) चिविधविद्यानिधानत्वम्‌-- 
(क) आायुवंदः--आयुर्वधनम्‌ (अ०° १९-६३), बुषरौषधिः (अ० ६-९५), वाजीकरणम्‌ 
(अ० ४-४), विषनारनम्‌ (ज° ४-७), जकचिकित्षा (अ० ६-५७, यज्ु° ६-२२, 
९-६; ११-३८); ज्वरनाशनम्‌ (अ० १-२५, ७-११६); यक्ष्मनाशनम्‌ (अ० १-१२ 
३-७) । (ख) कामशाशखस्‌-- कामः (अ० ९-२;१९-५२), रतिः (ऋग्‌० १-१७९-१-६) | 
(ग) . गणित्चिल्लानम्‌--संख्याः (यजु १७-२, १८-२४-२५) । (घ) ममोवि- 
ज्ञानम्‌ (यज्ञ ३४.१-६) । (ड) निचैचन्राख्म्‌--उरत्ं हनति बरत्रहा° (यज्ञ 
३३-९६) । (८) करादन्वम्‌- सामवेदो गीतात्मकः संगीतस्य च तच पूर्वरूपं प्राप्यते । 
उदात्तादिश्वरत्रयं वेदेषु संगीतमेव द्योतयति । श्त्ताय सतं गीताय रैद्षं (यजु ° ३०. 
६); महसे यीणावादं' * 'पाणिघ्नं तृणवध्म" * 'तख्वम्‌ (यज्ञु° २०-२०) इत्यादिभ्यो वत्य 
गीतवाचादीनां प्रचारो द्रव्यते । शिव्पवर्णनम्‌ (यज्ञ ०४-९) । (९) आधथिकी स्थितिः-- 
, कीटद्यासीस्लोकानामार्थिकी स्थितिरित्यपि प्राप्यते । आदान-प्रदानस्य महत्वम्‌; देहि मे 
, ददामि ते° (यज्ञ॒ ३-५०), अन्नम्‌ (अज० ६-७१, ७-५८)) अन्नसमद्धिः (अ ६-१४२); ` 
वासः {अ० ७-३७), कृषिः (अ० २३-१७; कऋम्‌०४.५७. १-८)) (यजु ° ४-१० १२.६८- 
७१), वाणिज्यम्‌ (अ० ३-१५), पवः (अ० २-३४), ऋषमः (अं ~), गौः 
(कग९ ६-२८.१-६, अ० ६-२९); सृतपात्राणि (यजु ११-५९) । (१०) नाद्या 
शनम्‌-नाय्यशारस्व मूलं संवाद ऋग्वेदे गीतं सामवेदेऽभिनयो यजवैदे रखा अथर्ववेदे 

चे प्राप्यन्ते ! ऋषवेदे संवादसूक्तानि यथा--यमयमीसुक्तम्‌ (च> १०१०४ पुरूरव- 
उर्वशीसंवादः (० १०-९५); सरमा-पणि-ंवादः (० १०-१०८) । (१६१..५तद- 
दधिका सासर्--यथा--नदीनामानि (चऋ० २-३३) १०-७५)) अक्षपूक्तम्‌, (ऋ० 

१ ०-द४) ्रायस्तुतिः (० १०-७६, १०-९४)) परु-पक्षि-नामानि (व्यु २४०२०. 
४०), जातिनाभानि (वजु° ३०.५-२२) । (१२) काञ्यशाश्छम्‌-वेदेष्नेकेऽल्कासः 
छन्दोवर्णनं च प्राप्यते । तचथा--अनुप्राखः (० १० १४५. २, १०१५९५९) । उपमाः | 
(ह° २०, १०३. १, १०. १८०. २; अथव॑० १.१. २, १,३.७-९) १,१४.९; ¶-द- _ 
२०.५९. १-२, २०, ९२. ९), छन्दोनामानि (यज्ञ १-२७; -१४-९; १०; १८१) क. 
पर्यायवाचिनः--द्च मोनामानि (यज्ञ ८-४३); अख्वपर्वायाः (यजु २२.१९) । एवं 
यते यद्‌ वेदेषु प्राकालीनस्थितिपरिज्ञानाय सवैमावद्यकं वष प्राप्यते | रेतिक्िक- ` 
-इध््वा वेदानां मत्वं सवातिशावि वतते। ` ` ५ 1 न 
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.२. वेदाङ्गानि, तेषां वेदार्भुवोधोपयोगिताः 


वेदार्थावबोधाय तत्स्वराद्यवगमाय तद्धिनियोगज्ञानाय -चासीद्‌ मह्यावस्यकता 
केषाञ्चित्‌. सहायकग्रन्थानाम्‌ । एतदमावयपूरतये एव जनिरभवद्‌ वेदाङ्धानाम्‌ । षडिमानि 
 वेदाद्धानि । १. यिक्ष, २. व्याकरणम्‌ › ३. छन्दः, ४. निरुक्तम्‌ ; ५. ज्योतिषम्‌ , ६. 
कस्पः | तथा चोच्यते--शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दसां चवः । उ्योतिषामयनं 
चैव वेदाद्धानि षडेव तु" । प्रडिमान्यङ्गानि वेदार्थबोधादिविधो उपकुर्वन्तीति निरूप्यतेऽत्र । 
पण्णामेतेषां महं निरीक्ष्यैव प्रतिपाद्यते पाणिनीयशिक्षायाम्‌ :--“छन्दः पादौ तु वेदस्य 
दृस्तो कल्पोऽथ पच्यते । व्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोचसुच्यते ॥ रिक्षा घ्राणं तु वेदस्य 
मुखं व्याकरणं स्परतम्‌ । तसात्‌ साद्धमधीययेव ब्रह्ोके महीयते? ॥ (छो ° ४१-४२) । 
वेदाङ्गानामेतेषां विवरणं तेषां वेदार्थव्रोधोपयोगिता च समासतोऽत्र प्रस्तूयते । 
(९) शिश्छा--दिक्षाभ्रन्था वर्णोच्चारणविधि विशेषतो वर्णयन्ति । कथं वर्णां उच्चा- 
रणीयाः, किं तेषां खानम्‌, कश्च तत्र यलः, कण्ठतास्वादीनामुच्चारणे किं महत्वम्‌ , कति 
वर्णाः, कथं कायमारुतो वर्णस्ेन विपरिणमते, कति स्थानानि, कति स्वराः, कथं च ते 
प्रयोज्या इत्यादयो विषयाः रिक्षाञन्थषु विविच्यन्ते । वर्णोच्चारणादिविधिक्चानमन्तरेण न 
शक्यो वेदानां विशुद्धः पागेऽर्थावगमस्चेति रिक्षा्नन्थानां विरिष्टं महत्वम्‌ । साम्प्रतं 
केचन रिक्षागरन्था उपलभ्यन्ते । तेषां सम्बन्धश्च केनचिद्‌ विदिष्ठेन वेदेन वर्तते । तचथा-- 
` ऋग्वेदादेः पाणिनीयदिक्षा, श्लयजवैदस्य याकवल्रयरिक्षा, कृ्णयजुदस्य व्यारशिकषा, 
सामवेदस्य नारदशि्चा; अथववेदस्य च माण्ड्रकीरिक्षा । अन्येऽपि केचन रिक्षाग्रन्थाः 
सन्ति । यथा-भरद्वाजरिक्षा, वसिष्ठरिश्चादयः | (२) अ्याकरणस्‌--न्याकरणे प्रकृति- 
प्रस्ययस्य विचारः, उदात्तादिस्वरविचारः, उदात्तादिस्वर्संचारनियमाः, सन्धि-नियमाः, 
शब्दरूपधातुरूपादिनिर्माणनिवमाः, प्रकृतेः प्रत्ययस्य च स्वरूपावधारणं तदर्थनिर्घारमं चेति 
` विविधा विषया विविच्यन्ते ।. वेदेषु ग्रकृति-प्रस्ययविचारस्य स्वरक्य च महन्महत्वमिति तत 
व्याकरणमेव साहाय्यमनुतिषठतीति षडद्घेषु व्याकरणमेव प्रधानम्‌ । संस्छृतव्याकरणं 
श्रातिसोश्यमूलछकमेव । -वेदानां प्रतिच्चाखामभित्यं व्याकरणग्रन्था आसन्‌, ते च 
प्ात्तिलाख्यग्रन्था इति प्रथिरे । केचन एव प्रातिदाख्यश्रनथाः सम्प्रतमुपलम्यन्ते । ते 
कमप्येकवेदमाभित्य वर्वन्ते । तद्यथा--कर्वेदस्य शाकेटशालायाः , ओोनकप्रणीतम्‌ 
ऋकश्रातिाख्यम्‌.। एतदेव पाप्रदस्मित्यप्यमिधीयते । शछक्ल्यजुवैदस्य माध्यन्दिन- 
शाखायाः कार्यायनविरचितं, शङ्कयजुःप्रातिन्चाख्यम्‌ । कृष्णयज्वैदत्य तैत्तिरीय- 
्ाखायाः तैत्तिरीयप्रातिद्चाख्यम्‌ । ` सामवेदस्य सामप्रातिशाख्यं (पुष्पसूत्नं वा), पंच- 
विभस च । अथरदनेद्य अ्थरवप्रातिखाख्यं (चातर्ष्यायिकं वा) | संसद्तव्याकरणाव- 
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योधाय च पाणिनेर्ध्वायी सर्व्रमुखा । न्वे प्राचीना व्याकरणग्रन्ा दुस्पराया एव } - 
(३) छन्दः-- वेदेषु मन्ताः प्रायश्रदछन्दोवद्धा एव । अतो व्रत्तक्ञानाय छन्द्ःदाखरम- 
निवार्यम्‌ । छन्दःशाख्रविष्यको मुख्यो ग्रन्थः पिंगल्प्रणीतं छन्दःसूतरमेवोपलभ्यते । प्राति- 
शख्यम्रन्येष्वपि दृत्तविचारः प्राप्यते । (४) निरूक्तम्‌-निरुक्ते विच्णवैदिकशब्दानां ` 
निवचनं प्राप्यते । विषयेऽस्मिन्‌ यास्कप्रणीतं निरुक्तमेव प्रमो मन्थः । अचर मन्ाणां 
नि्वचनमूखया व्याख्यायाः प्रथमः प्रयासः समासायते । वैदिकदानब्दानां सप्रहमात्मको 
ग्रन्थो निषण्ठुरितति कथ्यते । तस्यैव व्याख्यानभूतं निरुक्तमेतत्‌ । यास्को निर्वे स्वमूर्व- 
व्तिनः सप्तद निरुक्तकारान्‌ परिगणयति । निर्क्ते काण्डत्रयं नैधण्टककाण्डं नैगमकाण्डं 
देवतकाण्डं चेति । (५) ज्योतिषम्‌-छभं महूर्तमाश्रिलयैव चिचिटोऽध्वरः प्रावर्ततेति 
खमसुहूतांकलनाय च्योतिषस्योदयोऽमूत्‌ । अत्र सूर्यचन्द्रमसोग्ंह्ाणां नक्षत्राणां च गति- 
निरीश्यते परीक्ष्यते विविच्यते च । सोरमासङ्चन्द्रमासश्चोभयं परिगण्यतेऽ् । मखमुहूर्त- 
निर्धारणे चान्द्रमासस्य प्रधानत्वं परिल्श्यते । विषयेऽस्मिन्‌ आनचार्यलगधभ्रणीतं वेदाङ्ध- ` 
उ्योततिषम्‌ः इति ग्रन्थ एव साभ्प्रतमुपलम्यते । (६) कस्पः--कर्पसूतेषु विविधाध्वसाणां 
संस्कारादीनां च वर्णनं प्राप्यते । मन्त्राणां विविधकर्मसु विनियोगदच तत्र प्रतिपदे । . 
कल्पसूत्राणि चतुर्था विभव्यन्ते-(क) श्रौतसूत्रम्‌ , (ख) द्यूतम्‌ ,' (ग) धर्मसूत्म्‌ ; 
(घ) श्ुल्वस्ं च । (क) श्रौतस्म्‌--्रोतसूतेु शुतिप्रतिपादितानां सप्त इविर्यज्ञानां 
सतत सोमयज्ञानामेवं चतुर्दशयज्ञानां विधानं विधिर्विनियोगादिकं च प्रतिपाद्यते । तव 
प्रमुखाणि श्रौतसूत्राणि सन्ति--आश्वलयनश्रोतसन्नम्‌ , शांखायनश्रौतसूत्रम्‌ ; बोधायन ०; , . 
आपस्तम्ब०, काल्यायन०, मानव०, हिरण्यकैशी०; लाय्यायन०, द्राह्यायण०, वैतान- 
शरोतसूच्ं च । शरोतस्ाणीमानि कमप्येकं बेदमाधितय वर्तन्ते । (ख) गरृद्यषूञम्‌- 
गृह्यसूत्रे षोडशसंस्कासणां पञ्चमहायज्ञानां सत्तपाकयज्ञानामन्येषां च गह्यकरमणां सविरोषं 
वर्णनमाप्यते । ग्हयसूत्ाण्यपि कमप्येकं बेदमाधिवय वतन्ते | तत्र प्रघुलाणि सन्ति-- 
आश्वल्ययनगहयसू्म्‌ , पारस्कर ०, शांखायन०, बौधायन ०; आपन्तम्ब्र०; मानव गदिरण्य- 
केशी०, भारद्याज०) वायद ०, काठक ०, लेगाक्षि०) गोमिर० द्राह्यायण °, जेमिनीय ०; 
खदिरग्यसू्चं च । (ग) घमेू्रस्‌--धसतेषु मानवानां कर्तव्यं नीतिर्धमो रीतयस्च- 
तुर्व्णाश्रमाणां . कर्तव्यादिकमन्यच्च सामालिकनिवमादिकं वण्यते । तत्र प्रमुखा अन्याः 
सन्ति--वोधायनधर्मसूत्रम्‌ , अपस्तम्ब ०, हिरण्यकेरी ०; वसिष्ठ०, भानव ०; मोतमधर्मसचं 

च । (घ) गव्वसूतरम्‌-्स्वसतरषु यवे मानादिकं वेदीनिर्माणविष्वादिकं च ` 
वरण्यते । ततर युख्वा मन्थाः सन्ति--बौधायनञ्चत्वसूम्‌ , आपस्तम्ब०, कात्यायन ० , - ` 
मानवज्ल्वसूं च.। एवं षडिमानि वेदांगानि बेदार्थरोधे तच्छियाकलापवर्णने चोप- . : - 


युक्तानि सन्ति । ` . 


` सर्वोपनिषदो गादः०. २८९ 


३. ` सर्वोपनिषदो गवो, दोग्धा गोपाहनन्दनः | 
पार्थो वत्सः सुधीभो्ला, दुग्धं सीतासृतं महत्‌ ॥ 
कस्य न विदितं विपश्चितो भग॑बद्वीताया गुणगौरवम्‌ ¡ गीतेयं न कैवलं प्रसवीति 
सरवासामप्युपनिषदां सारभागम्‌ › जपि ठ ्रुतिसास्मपि प्रस्तोतितराम्‌ । खांख्ययोगद््ौनयोः 
` सिद्धान्तानां वैशबेन विवेचनात्‌ प्रतिपादनाच दद्नसारसंग्रहोऽप्वनोपकभ्यते | वेदान्त- | 
दनम्रतिपादितस्य तत्वम्ीति महावाम्यस्याप्ययोपलम्माद्‌ वेदान्तावृगादित्वमप्यस्य ` 
क्ष्यते । सेयं सरल्या भावाभिव्यक्ति्रक्रियया, ` भूविष्टयाऽ्थगमीरतया, प्रष्टया पद्धत्या, 


ष्ट्या विब्रतिसरण्या;, साधिष्टवा योगसाधनादीक्षया, वरिष्टयाऽऽत्मविद्यद्धिरिश्चयाः 
स्वस्यापि ल्ेकस्याहतिमनुभवति । एतदेवाच समासत उपस्थाप्यते वित्रियते च | 


(१) निष्कामकर्मयोगस्य वर्णनं महत्या विन्या समुपर्भ्यते गीतायाम्‌ । तद्यथा- ` 
कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फरेषु कदाचन । (गीता २-४७) । विद्ायासक्तिं फंपरेप्ठामना- 
सखाय कर्मणि प्रवर्तितव्यम्‌ । निष्कामकर्मयोगग्रतिपादकाः केचन -छोका अत्र दिखा 
निर्दिदयन्ते । योगखः ऊरु कर्माणि° (२-४८);, कर्सयोगेनः योगिनाम्‌ (३-३); न 
कर्मणासनारम्मात्‌० (२-४); कायते ह्यवशः कर्म° (३-५), यस्तवन्दरिथाणि मनसा० 
(२-७); नियतं कुरु कर्म॒॑त्वं° (३-८)) तस्ादख््तः सखततं° (३-१९), कर्मणैव दि 
संसिद्धिम्‌° (३-२०), सत्ताः कम्यविद्धासो° (३-२५) कुरु कमव तस्मात्‌ चं ०(४-१५), 
कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं ° (४-१७), कर्मण्यकर्म (४-१८), स्यत्तवा कर्म॑फलासद्धं (४-२०); 
कर्मयोगो विरिष्यते (५-२) । निष्कामकमेयोगस्य व्ण॑नं मूलरूपेण यजुर्वेदे चत्वाररित्तमे- 
ऽध्याये ईशोपनिषदि च समासादयते । त्था-- कुर्वनेवेह कर्माणि निजीविेच्छत ˆ. 
समाः । एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कम्रं लिप्यते नरे (यज्ु° ४०-२, ईका २) । 
(२) गीतायां यन्त्य महत्वं तस्यावद्रयकतव्यता च निरूप्यते । तद्यथा-- सहयज्ञाः प्रनाः० . 
` (२-१०), देवान्‌ भावयतानेन ° .(३-११); इष्टान्‌ मोगान्‌० (२-१२); य्रिष्टादिनः° 
 (३-१३); अन्नाद्‌ -मवन्ति भूतानिं ° (३-१४, १५); एवं प्रवर्तितं चक्रं (३-१६); 
दैवमेवापरे यज्ञं (४.२५-२७);: द्रन्ययज्ञास्तपोयन्ञा° (४-२८); यज्ञशिष्टा प्रतमुजो° 
४.३१-३३) । यतिनाऽपि नोञ््ितम्यो यागः । यज्ञदानतपःकर्म ॑न त्याज्यं कार्यमेव. 
` तत्‌० (१८-५) ¡ यज्ञस्य महत्वे तदुपयोगिता तत्फलादिकं ` च शतयो मत्रेषु ययुर्वेदे 
वर्ण्यते । तद्‌ दि्ाचमिह निर्दिश्यते--पादि यज्ञं रादि यक्लपति० (यज्ञ २-६), समिधा्यिं 
दुवस्यत ० (यजु ३. १-५); देवान्‌ दिवमगन्‌ यज्ञः० (यजु ८-६०); जआयु्ज्ेन 
कस्पतां० (यजु ९-२९), भद्रो नो अभिराहुतो° (१५. ३८-३९), उदूलुध्यस्वाग्ने° 
 (यजु° १५. ५४-५५), अज्षीतिष्ौमाः० (यजु० २३-५८), अयं यज्ञो शवनस्य नामिः 
(यजु° २३-६२), तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुतः ० (३१.६-९), वखन्तोऽस्यारीदाज्यं ०(३१-१४); 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त ° (३ १-१६) । यज्ञमहत्वप्रतिपादकानि मत्राण्यन्यानि-- (यज ° ६-२५; 

८-६.१, ९-१, ११-८) १२-४४, १७-५२, १७-७९, १८-२९, १९-३२; २२-३३) । ` 
(३) कर्मकाण्डस्य ब्हाक्नपक्चया गौणत्वं प्रतिपाद्यते गीतायाम्‌ । यामिमां पुष्पितां वाच॑” 
(२.४२-४३).1. विषयोऽयं चिस्तरमो वर्ण्यते -सुण्डकोपनिष्रदि. । तयथा--टवा देते अद्डा ` 

१९ 
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यक्षल्पाः०° (खण्डक ० १,७-१०) | (४) आत्मनोऽजरत्वममरत्वमनादिसादिकं च महता 
विस्तरेण गीतायां सम्प्राप्यते । तव्यथा-- अन्तवन्त इमे देद्य ° (२-१८), यृ एनं वेत्ति" ` 
(२-१९)) च जायते भ्रियते० (२-२०), वाससि जीर्णानि० (२-२२), मैनं छिन्दन्ति 
(२-२३); अच्छेदयो° (२-९४); देही निघ ° (२-३०) । आत्मनो निल्यस्वमीशोपनिष्रदि ` 
कटे च विस्तरतो वर्णितमस्ति । तद्यथा-स पर्थनाच्छत्रमकावमत्रण० (इश <), 
अनेजदेकं ° (ईश ० ४); तदेजति तत्रैजति० (ईश० ५); अजो नित्यः याश्चतोऽयं पुराणो ` 
न हन्यते हन्यमाने चरीरे (कट १.२. १८-२१) ! (५) गीतायां द्वितीये चतुथ चाध्याये 
सनयोयस्य विस्तरो वर्णनमाप्यते । मूलमेतस्येशोपनिष्रदि ल्भ्यते--विन्यां चाघियां च 
यस्तदुवेदोमय्‌ _ सह° ! (ई्ा० ९-११) | मन्त्रनवेऽस्मिन्‌ विदामार्गेण ज्ञानमार्गोऽविदा- 
मार्गण च कर्ममार्गो ग्यते । सख्याभिमतोऽवं पन्थाः खांख्यदनि विशेषतो वित्रियते | 
८६) प्चमाष्याये षष्ठाध्याये च गीतायां योगो वर्ण्यते | तस्य स्वरूपं साधनाविध्यादिकं च 
तत्न प्राप्यते । वर्णनमेतद्‌ वेदान्तदर्ानं योगदर्शनं चाश्रित्य वतते । मुण्डकोपनिषदि 
माण्ट्क्योपनिषदि चायं विषय उपरम्यते | तव्यथा--घलुर्यहीत्वोपनिषदं” (म॒° २-३); 
प्रणवो धनुः गरो छामा ° (मु° २-४), यः सर्वज्ञः ०८मु ° २-७), सत्येन्‌ कमभ्यस्तपसा द्येष 
आत्मा (मु° ३-५), यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते° (मा० ५) | (७) अक्षर- 
ब्रह्मणो वर्णनं तदनुध्यानेन मोक्षाधिगमश्वाष्टमाध्याये गीतायां वर्ण्यते | सुण्डकोपनिषदि, 
छान्दोग्ये, बृहदारण्यके च ब्रह्मणो वर्णनं प्रणवानुध्यानेन मोक्चावाप्तेश्च वर्णनं विस्तर 
उपलभ्यते ।(८) नवमेऽध्याये गीतायामीश्वरापंणमीदवरप्रापिखधनत्वेनोपदिद्यते । भावोऽयं 
मुण्डकोपनिषदि मुख्यत्वेनोपलम्यते । यमेवेष चरणुते तेन रुभ्यस्तस्यैष आत्मा विद्रुते ठनू . 
स्वाम्‌ (सु° ३-३) । (९) गीतायां दरमेऽध्याये विभोविभूतीनां वर्णनमासाचते । `. 
कटोपनिघदि विस्तरशो विभोर्विभूतिवर्णनं निरीक्ष्यते । तच्था- रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव 
(कठ २.५. ८-११), तमेव भान्तमनु भाति सं तस्य भासा सर्वमिदं विमाति (कर 
२.५.१५) सयादस्याग्निस्तपति० (कठ २.६.२३) । (१०) गीतवायामेकादयेऽध्याये 
विरादरूपदर्ेनमुपलभ्यते । विभोर्विराङ्रूपस५ वर्णनं यजुर्वेदे पुरुषसकते ३९ अध्याये 
ग्राप्यते । तद्यथा-- सदृश्वरीर्णा युरुषः सदखाश्चः सहदपात्‌० । (यजु ३१. १-१३) 1 . 
(१९) द्ाददेऽध्याये भक्तियोयवर्ण॑नं गीताचास्‌ । कैवल्योपनिषदि भक्तियोगो ध्यानयोगश्च 


वर्ण्यते । त्था --श्रदधामक्तिष्यानयोगादवैषहि (केैव० १-२) ! (१२) धयोद्ेऽध्याये 
लषेत्रकषे्जचवर्णेनं सांख्यदर्शनानुसारि शाठव्यम्‌ 1 सांख्यामिमतं प्रङतिपुरुषवर्णनमिदहोप- ` 
लभ्यते ! (१४) चतुर्ददेऽध्याये युणत्रयवर्णनमपि सरंख्यददयनानखार्येव ` बोन्यम्‌ ! 
इवेताश्वतरोपनिषद्यपि रुणत्नयवर्णनसुपलम्यते । त्था -अनामेकरां लोदितद्चक्लङ्कष्णा° 
व्वेता० -४-५), सख विद्रवरूपसखिगुणः० (दवेता ०. ५-७) 4 सपतदेऽश्चदये ` चाध्याये 
श्रद्धाया ज्ञानादिकस्य च साच्विकादिमेदो उष्यते । तदपि सांल्यानुसाववाकगन्तन्यम्‌ । 
(९४) पञ्दरोऽध्यायेऽश्वस्थवर्णनं कटोपनिषदमाधि्य वर्तते । तवथा--ऊषव॑मूोऽवाक्‌- 
शाख एषोऽ्वत्थः सनातनः (कठ २.६.९) । तच वर्णिता क्षराकषरदयथी दवेतात्वतः | 
पास्यते क तव्यथा--श्वरं प्रधानमम्ताक्षरं हरः० (धवेता० १-१०) । विशदीमवव्येतसमाचद्‌ . 
सीतेयं स्ौखास॒पनिषदां चमेषां दर्यनानां श्रुतीनां च -खा् सरलया खरष्या परस्तवीतीति । 


,भासनाररुचक्रम्‌ । २९१ 


७, भासनाटकचक्रम्‌ 
महाकवेरमाखस्य कृतित्वेन त्रयोदश ॒नाटकरनानि समुपलभ्यन्ते । (मासनायक- 
चक्रेऽपि चछेकैः क्षिप्ते परीक्षिव॒म्‌ः इति राजदोखरमणितिमाभिय भासनारकचक्रमिति 
तक्ृतनाटकानां नाम व्यवहियते । नारकवयोदसशस्य परिचयः समासतोऽत्र प्रस्तूयते । 
(१) प्रतिज्ञायोगन्यरायणम्‌--अङ्कचुषटयमत्र । उदयनस्य वासवदत्तया सह प्रणयः 
परिणयर्चेह वर्ण्यते । योगन्धरायणप्रयत्नतःप्र्ोतप्राखदादुदयनस्य मोक्षः । (२) स्वप्न- 
वासवदत्तम्‌--अङ्कषट्कमत्र ¡ वासवदत्ताऽग्निदादेन दग्पेति रवादं प्रचार्यं यौगन्धराय- 
णप्रयल्ात्‌ पद्मावत्या सहोदयनस्योपयंमोऽपहतरान्यावासिरच व्यते । (२) ऊखुभज्ञम्‌-- 
नाटकमेतदेकाङ्किं । पाञ्चालीपरिभवप्रतिक्रियार्थं भीमेन गदायुद्धे दुयोधनोखभञ्जनं वस्तु 
प्रतिपायते । निखिेऽपि संस्कृतवाङ्मये दुःखान्तमेतदेव नाटकम्‌ । (४) दृतचाक्चम्‌-- 
एकाङ्क नायकम्‌ । महाभारताहवात्‌ प्राक्‌ पाण्डवार्थं दुर्योधनसं सदि श्रीकृष्णस्य दूतत्वेन 
गमनं प्रयत्नवेपस्यं, चान वर्ण्यते । (५) पञ्चराच्म्‌--अङ्क्रयमन । यन्ते द्रोणो 
दक्षिणास्वरूपं पाण्डवेम्यो राज्यार्धं. ययाचे दुर्योधनम्‌ । पञ्चरात्राभ्यन्तरे पाण्डवाना- 
मुदन्त उपकम्यते चेद्राव्याधे दास्यते मयेति दुर्योघनोक्तिः । पञ्चरात्राभ्यन्तरे पाण्डवाना- 
प्रततिदुर्योधनंकृतराच्या्धप्रदानं च । (द) वाट्चरितस्‌-अङ्कपञ्चकमत्र । वालस्य 
श्रीकृष्णस्य जन्मारभ्य कंसवधान्तं चरितमिह वण्यते । (७) दूतघरोत्कचम्‌--एकाङ्कि 
नारकमदः। अभिमन्युनिघनानन्तरंश्रीकृषणप्रेरणया घटोत्कचस्य दौत्यमाभि ्रतराषान्तिकं 
गमनम्‌ । दुर्बोधनङक्ृतस्तस्यावमानः। दुर्योधनोक्तिश्च -श्रतिवचो दास्यामि ते सायकैरिति'। 
(८) कणेभारम्‌--नाय्कमिदमेकाङ्कि । बह्यणवेषधारिणे शक्राय कर्णस्य कवचङ्कण्डला- 
पणम्‌ । (९) मध्यमञ्यायोगः--नाय्कमिदमेकाङ्किं । मध्यमः पाण्डवो भीमो मध्यम 
नामानं ाह्यणसूनुमेकं धटोक्कचात्‌ तायते 1 अपव्यदद्लनेन मीमस्यानन्दावाधिः पल्या 
हिडम्बया च समागमः । (१०) प्रतिमानाटकम्‌--अङ्कसप्तकमिह । रामवनवासादा- 
रभ्य रावणवधान्ता कथाऽ् वर्णिता । दशषरथग्रतिमां प्रेय भरतः पितुर्निषनमवगच्छति । 
- (११) अभिेकनाटकम्‌--अङ्कुषय्कमतर | किष्किन्धाकाण्डादारभ्य युद्धकाण्डान्ता 
रामकथाऽ् वर्णिता । रावणवधानन्तरं रामस्य राज्येऽभिषेकः । (१२) अविमारकम्‌-- 
 अङ्खषट्कमन्र । ` राजकरुमारस्याविमारक्स्य राज्ञ; कुन्तिभोजस्य दुहित्रा कुरङ्ञया सह 
प्रणयपरिणयोऽत्र वितः । ({३) खारुदचम्‌--अ्कवतुष्टयमि । वितीणविपुन्विततेनो- 
दारचित्तेन चारुदत्तेन सहं वसन्तसेनानामवारोद्जनायाः प्रणयापयमोऽत्र वर्णितः । 

.: ` नाटकानामेतेषां प्रणेतां भास एवान्यो वेति विविधा विप्रतिपत्तर्विष्येऽस्मिन्‌ । 
भास एवैतेषां नाटकानां प्रेतेति विद्वद्धिरधिकरूररीक्रियते । १ एक एवैतेषां फ्रतेत्यवगम्यतेऽ- 
न्तःसाक्यादिना । (१) नायकानि सर्वाण्यपि सूद्रधारप्रवेशादारभन्ते । (नान्यन्ते ततः 
प्रविशति सूत्रधारः इति वाक्येन. अन्थारम्मः सव्र । (२) नाटकभूमिकाथं प्रस्तावना- 
शन्दस्थाने श्यापनाशब्दप्रयोगः । (३) प्ररोचनाभावोऽर्थात्‌ नाटकङसरिचयाभावः 
खांपनाययामू । (४) नाटकपञ्चके (खप्र०, प्रतिज्ञा ०, प्रतिमा ० पंच ०, ऊ०,) सुद्रा- 
. रंकारप्रयोगोऽथात्‌ प्रथमश्छोके प्रयुखनारटकीयपात्राणां नामोस्केखः । (५ भरतवाक्यं 
प्रायशः सममेव सर्वत्र । श्दमामपि मीं कत्ल राजसिंहः प्रशास्तुं नः 1 _ (६) मूमिका 
 संक्षिपतमा । संवादरम्मेऽपि प्रायः साम्यमेव | यथा--एवमार्यमिश्रान्‌. विज्ञापयामि ॥ 


२९२ ` ्रोढ-रचनाचुषावक्रोुदी 


, ७) पा्ननामखाम्यमपि । यथा--कांुकीयो बादरायणः, प्रतीहारी विजया च कतिपयेषु 
नारकैषु । (८) अप्रचङ्तिटत्तानां प्रयोगो यथा--सुवदना दण्डकाद्यः । (९) बहु 
नारकैषु पताकाखानकप्रयोगः । (१०) नायकैष्ु स्वेषु भाषासाम्यं रीतिसाम्यं च | 
(१९) अपाणिनीयप्रयोगाश्च सवरष्वेव नायकेषु । (१२) अन्योन्यरसवद्धानि नार्कानि | 
यथा-खप्र प्रतिज्ञायोगन्धरायणस्योत्तरभाग एव । प्रतिमाऽभिषेकनायके च तथा । ` 
वाणो र्षचरिते शसूत्रधारकृतारम्भैः ० इति भासनारक्वेरिष्य्यमाचषटे । तच्च ` 
सवतरेहावाप्यते । राजगोखरोऽभिधत्ते--“भासनायफचकरेऽपि चेवैः किसे परीकषतम्‌ | 
स्वममवासवदत्तस्य दाहकोऽभून्न पावकः |` एतस्मात्‌ भासङृतनारकवहूत्वस्य खम्र- 
वासवदत्तस्य च तक्कृतित्वेनावगतिर्भवति । भोज्देवो रामचन्द्रगुणचन्द्रौ "च स्वमवासवद्तं 
भासकृतिमामनन्ति । अतो भास एव सवेषां प्रणेतेत्यवगम्यते । | 
भासस्य जनिकालश्च ४५१ ई० पूर्वादनन्तरं ३७० ई° पूवा्राक्‌ व खीक्रियते | 
साम्प्रतकालं यावदुपलन्धं संस्कृतवाञ्रयं परीक्ष्यते चेद्‌ भास एव नाटककृदग्रणी- 
रिति श्यं वक्तुम्‌ । त्रयोदशनाटकानां प्रणेता स इति प्रतिपादितमेव । नारकानां 
बाहुल्येन विषयवेविध्येनाभिनयोपयोगित्वेन च तस्य नाय्यनैपुण्यं नारकनिर्मितौ वेरासयं 
्वाचधार्यते । नारकैषु तस्य मुख्या विरोषताः सन्स्येताः--माघायां सरलता, अकरृतिसा 
चोली; वर्णनेषु यथार्थता, चरित्रचित्रणे वैयक्तिकत्वं, घरनासंयोजने सौषवं, कृथाप्रसङ्खस्या- 
चिच्छिन्नश्च प्रवाहः । सर्वाण्येव नाटकान्यभिनयोपयोगीनीति तस्य महनीयतामभिवर्ध- 
यन्ति ! नायकेषु मौलिकता कद्पनावैचिन्यं च विशेषत उपकभ्यते । स एव सर्वग्रिणी- 
रेकाङ्धिनाटकप्रणयने | नाटकपञ्चकमस्यैकाङ्कि । पताकाखानकमपि मधुरं प्रयुरक्ते 
रोरी चेद्‌ विविच्यते तस्य तर्हिं प्रवादमाधुयौजखां चयाणामपि गुणानां समन्वयस्तघा- 
वेक्ष्यते | भाषा तस्य सरला, सुबोधा, सरसा, नैस्िकी, सप्रवाहया च । उपमारूपकोररक्षा- 
्यान्तरन्यासालकाराणां प्रयोगो वि्तेषतोऽवाप्यते तस्य कृतिषु । अनुप्रासादिकं विदोषतः` 
परियं तस्य । यथा--क्य वत्स राम जगतां नयनाभिराम (प्रतिमा० २-४) । मनोवेज्ञानिक- 
विवेचने नितरां निपुणः षः । यथा-- दुःखं व्वक्तुः बद्धमूलोऽलुरागः० (स्वप्न ४.६); 
प्रेषो बहुमानो बा० (स्वप्न° १-७); शरीरेऽरिः प्रहरति (प्रतिमा १-१२)। मारतीया 
भावाः सविकेषं रोचन्ते तस्मै । यथा--पितरमक्तिः पातित्यं भरावप्रेमादिकम्‌ । भर्वरुनाथा 
दि नार्यः (प्रतिमा० १-२५), कुतः क्रोधो विनीतानाम्‌° (परतिमा ० ६-९),_ अयुक्तं 
परपुरुषसंकीर्तनं ओतम्‌ (स्वप्र° अजक ३) । भाषायां खरट्ता रम्यता च ल्येकप्रियत्वस्य 
कारणं तस्य । रसभावानुकरूलं श्यां परिवतनमपि प्राप्यते । यथा--मद्‌ युजाङ्ष्ट° 
(अतिमा° ५-२२); पक्षाभ्यां परिभूय ° (परतिमा ° ६-३) । विस्तरमनादत्यं समा ` 
साधीयान्मनुते | कमप्यर्थ- * "अनुक्त्वैव वनं गताः (प्रतिमा २-१७)). ५9 चिचयति तथा. 
भावान्‌ यथा मूर्त वन्ते उपतिष्टन्ति । व्यङ्त्वप्रयोगस्तस्यासाधारणो सामिक्श्च | यथा--- 
अनपत्या ° (परतिमा० २-८) । उपमाग्रयोगेऽपि दक्षः । यथा-- सूर्य इव॒ गतो. रामः०.. 
(मतिमा० २-७), विचेमानेव० (्रतिमा० ६२) । व्याकरणादिषेदग्ध्यमपि रदति 
यथावसरम्‌ ! यथा--स्वरयद० (परतिमा ५-७), घनः स्पष्टो ीरः० (भतिमा० ४७) । 
बिविधर्सवर्णने; छन्दःप्रयोगे, अर्थान्तरन्यासप्रयोगे च प्रभूतं दाकषिष्यमुप्रलभ्यते तस्य । 


काङिद्‌सस्य स्ैस्वसभिश्वानशाङ्न्तर्म्‌ ` २९३ 


५ [अ ि व [५ ध 
५, कार्दास्षखख सवेस्वमाभङ्ञानन्षाङखन्तश्‌ 

महाकवेः कालिदासस्य जनिक्ाल्मनुरुभ्य कतिपयानि मतान्युपस्थाप्यन्ते मतिमतां 
वरिष; । मतद्वयं च मुख्यतः ग्रचरिष्यु । (१) विक्रमसवस्सरसंस्थापकस्य विक्रमादिवयस्य 
राज्यकाठे चिस्ताब्दाप्पूं प्रथमरदतान्याम्‌, (२) ईसवीयन्वतुर्थरतान्यां गुस्तकाठे । प्रथमं 
मतं भारतीयेरधिकं स्वीक्रियते, द्वितीयं च पाश्ाच्यैः । कतयस्तस्य -प्ाधान्यतः सप्तैव 
स्वीक्रियन्ते । (क) नास्वद्न्थाः--(१) अमिश्नशाङ्कुन्तलम्‌ , (२) विक्रसोर्वसीयम्‌, 
(३) मालविकाग्निमित्रम्‌ । (ख) काग्यद्रयम्‌-(४) रघुवंशम्‌ , (५) ऊुमार्सम्मवम्‌ । 
(ग) गीतिकाव्यद्यम्‌--(६) मेषदुतम्‌ , (७) संहारम्‌ । कतिष्वेताख शाकुन्तल्मेव 
` क्वेः प्रतिभायाः परिपाकेन स्वनाकोशखेन, पङृतिचत्रिणे पाटवेन; रसपरिपाकैन, नीरसा- 
ख्याने सरखताऽऽधानेन, मूलकथापरिवर्तने वैशासयेन, कर्णादिरससंचारेण च सर्वातिशा- 
यति तदेव कालिदासस्य सर्वस्वमभिमन्यते । सतो निगदितं कैनापि-- काव्येषु नायकं 
रम्यं नारकेषु शकुन्तला । तयापि च चचुर्थाऽ्स्तत्र +ोकचवुष्टयम्‌!। एतदेवाच् विविच्यते 
वित्रियते च । विषयोऽयं महता विस्तरेण वर्णितो विरादीकृतश्च मत्कृतराङुन्तकभूमभिका- 
याम्‌ । विस्तरस्तत एवावगन्तव्यः । %ोका्कादिकं मत्संपादितसाङुन्तरपंस्करणानसारि । 
कालिदासस्य नास्यकलाक्रौ शके सन्त्येता चिशोषताः ! धटनासंयोजने सौष्ठवं, ` 
वर्णनानां खार्थकता स्वामाविकता ध्वन्यात्मकता च चरित्रचिन्रणे वैयक्तिक, कवित्वं; 
रसपरिपाकश्चेति । अभिनयाष्ेतया चैतेषां नाटकानां महत्वं नितराममिवर्धते | घटेना- 
संयोजने सौष्ठवं यथा-- द्वितीयेऽङ्के आश्चमं प्रवष्टुकामे सति दुष्यन्ते कषिकुसारद्यस्य 
यपाहानारथं प्रवेशः । पश्चमे ंखपदिकागीतम्‌ › षष्ठेऽङ्ग लीयकोपकन्धिः, सप्तमे पुत्रदर्शनं 
शकरुन्तलावािश्च । वर्णनेषु स्वाभाविकता यथा--प्रथमेऽङक सगष्डतिवणनं, दवितीयेऽवनिप- 
विदृषक्रसंलापः; चतुर्थ शकुन्तलाविप्रयोगवण॑नं, पञ्चमे दाकुन्तलाप्रत्याख्यानं, खत्तमेऽपत्य- 
करीडावणेनं च । वणनानां ध्वन्यात्मकता यथा--्दिवसाः परिणामरमणीयाः (१-३) 
नाटकस्य सुखावसायित्वं सत्वयति । सूत्रधारकथनम्‌--“अस्मिन्‌ क्षणे विस्पतं खड्‌ मयाः 
(पृष्ट १५) नाटके विस्मरणस्य महिमान चोतयति । ध्यात्येकतोऽस्त ०” (४-२) सुखदुःख- 
करमस्यानिवार्यत्वम्‌ ; हंसखपदिकागीतम्‌--'भमिनवमधु ° (५-१) राच विस्मरणम्‌ । 
चरि्िचित्रणे वैयक्तिकता -यंथा--क्रषितये कण्वः साधुपरकृतिनिंयतः शकुन्तलायां 

पित्वन्मरदु्टदयः; मारीचो वीतरागः, दुर्वासा रोषग्रृतिः । 
` रसंनिरूपणेऽपि महती विदग्धताऽवाप्यते ! बीभत्रखं विद्धाय प्रायः समेऽप्यन्ये 
रसाः समुपलमभ्यन्तेऽन । शद्गाररसश्च सर्वानतिरोते ! (क) संभोगश्ञारो यथा-- 
शकुन्तलां समीश्य व्णोक्तिः--अहो मधुरमासां दश॑नम्‌ (ष्ठ ४५); उद्धान्तदुरुममिदम्‌ 
(१:१७) । शकुन्तल्लावण्यवणंनम्‌--इदं किल्यन्याज० (१-१८), सरसिजमनुविद्धं 
(१-२० अधरः किसलयरागः (१-२१), चलापाङ्गां ट्टम्‌” (१-२४) । चङ्ुन्तला- 
मुपेत्य दपोक्तिः--इदमंनन्यपराथणम्‌० (३-१६); 1 शीतके (३-१८); अपरिश्चत० 
(२-२१); उपरागेन्ते० . .(७-२२) ¡ (ख) श्ज्ञारो यथा--द्वितीयेस््के 
शकुन्तलमस्मरणं तच्चे्टावर्णनं च--कामं प्रिया न° (२-१), स्निग्धं वीक्षितम्‌० (२.२), 
चित्रे निवेरयं ° (२-९)) अनाविद्ध रलं०(२-१०)) अभिमुखे मयि ० (२-१ १) दमाद्रेण ° 
(२-१२) । वन्द्रादीनां तापदेत॒व्वं--तव ङुखुमसरत्वम्‌° (२-२) ¡ विरदक्षामगाच्ायाः 
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शङ्न्तखया वर्णनम्‌---स्तनन्यस्तोशीरं० (३-६); क्षामक्षामकपोल० (३-७) } ग्लो 
विरहावस्थाव्णनम्‌--इदमसिधिरे° (३-१०) । (ग) करुणरसो वथा-- शकुन्तलप्रस्यान- 
समये आश्चमावस्था--यास्यत्यय० (दे), पाठं न° (४-९), उदुगलितिदर्म० (४१२), 
यस्य स्वया ० (४-१८); अभिजनवतो० (४-१९), शममेष्यति (४२१) । (घ) ` 
वीररसो यथा--सघ्याक्रान्ता० (२-१४); नैतच्चिं° (२-१५), का कथा० (२-१), 
ङुसुदान्येव ° (५-२८) ।(ङ) अदूमुतरसो यथा-दुष्यन्तेनादितं० (४.४); क्षोमं केनचिद्‌» 
(४५), दोखनाम्‌० (७-८), वर्मीकार्ष० (७-१९), प्राणानाम्‌० (७-१२) । (च) 
हास्यरसो यथा--अत्र पयोधर० (प° ५२), किं मोदक ० (धर° ११०); यथा कस्यापि° 
(ए० १२४); त्रिरंकुरिव ° (० २४२), एष मां कोऽपि० (प° ४१०), व्िडारग्दीतो° 
(० ४१३) (छ)शान्तरसो यथा--स्वगांदधिक० (प्र० ४४०), प्राणानाम्‌° (७-१२) । 
काठ्यसोन्दूर्यविवेचनद्शा दद्यते चेत्समग्मेव शाकुन्तलं सौन्दयपरीतम्‌ । 

(क) कसणरसव्याप्ठुतत्वाच्चतुर्थोऽङकोऽतिनश्ायी । तत्र च -शोकचतुषटवं मन्मत्या वत्त॑ते- . ` 
यास्यत्यद्य ° (४६); शश्रुषस्व ° (४-१८), पाठं न° (४-९), अस्मान्‌ साधु° (४-१७) | 
(ख) अन्तःप्रकृतेरबाषयप्रकृत्या समन्वयो इव्यते । खिन्ना शकुन्तख कुपुदिनी च भर्त 
वियोगेन । अन्तर्हिते (४-३); पातं न प्रथर्म° (४-९); उद्रकितदर्भ० (४-१२) । 
(ग) वाह्यप्रकृयाऽऽत्मीयल्म्‌-अस्ति मे सोदर० (० ४८), लतासनाथ (प° ५६); 
न नमयिवुम्‌० (२-३), क्षोमं० (४-५), उद्रल्िति° (४-१२) । (च) प्रेमचिच्रणं रावण्य- 
वर्णनं च । मतमेतन्महाकवेर्यत्‌ सैन्दर्यं नाहार्ये गुणमपेक्षते । अतस्तेनोच्यते--इदं किल- 
व्याज० (१-१८), सरसिजमनुविद्धं (१-२०), अहो सर्वास्ववसासु° (पएर° ३५७) । 
नैसर्गिकत्वादेव निर्दोषत्वं शङुन्तलालखवण्यस्य । इदमुपनत० (५-१९) । पुष्पिता तेव 
त्गवण्यमयी शकुन्तला । अधरः किसलय ० (१-२१)। तस्य मतमेतद्‌ “यत्राकृतिस्तत्र गुणा 
वसन्ति । सुन्दरीसौन्दर्यं चरपयेव, नान्यथा † अतो व्यादिश्यते तेन--वाचं न मिश्रयति 
(१-३९), अभिमुखे मथि ° (२-११) । खीसौन्दययं सच्चारिव्येण तपखा च । यथा-- 
यभरूषस्व० (४-१८); इयेष सा कर्ठुमवन्ध्यरूपतां समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः (कुमार० 
५-२) | तपूतमेव प्रेम प्रसीदति प्रशस्यते च । तपःपूतैव चङ्ुन्तवय ग्रियमनुविन्दति | 
कालिदासस्य दौखी-वैदर्भरीत्याः सर्वाम्रणीः कथिरित्यत्र न कापि विप्रति- 

. प्रतिः । (कः) तस्य श्यां प्रखादमाधुयोजसां चयाणामपि गुणानां समन्वयः. समीष्यते | 
यथा--मव हृदय ° (१-२८), क वयं० (२-१८), अयं ख ते° (३-११)) अथां हि 
कन्या० (४-२२), भानुः सङ्द्‌० (५-४) । (ख) शब्दकोषेऽसाधारणोऽधिकारस्तस्यः। 
यथा--अनवरत० (२-४), अनाघातं (२-१०); अस्मान्‌ साधु° (४-१७), चरिसोतसं° 
(७-६) ¡ (ग) वर्णने ध्वन्यात्मकता । यया--अये लग्धं नेत्रनिर्वाणम्‌ (§० ९५२५; 
तव नं जाने० (३-१३), किं अओीतलैः° (३-१८) । (धु) वर्णनकौराटम्‌ । यथा -- विरह- 
खिन्नयोष्यन्तगकुन्तलयोवंर्णनम्‌ । चतथेऽङके शन्तलावियोगखिन्नस्याश्रमस्य वर्णनम्‌ । 
(ङ) संलापे सर्व॑ संक्षेपो रम्यता चोपलभ्यते ¡ (च). अलंकारपयोगः । प्रायश्चलवार्थिद- 
रुंकारास्तेन प्रयुक्ताः ] (छ) .उपमा कालिदासस्य । वर्णितमेतदन्य् | (ज) चदर्विरति- 


~ _ च्छन्दांसि प्रयुक्तानि तेन्‌ शाङ्खन्तले ! .. . , 
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कविताकामिनीकान्तः कालिदासः कस्य नावज॑यति चेतः खचेतसः । तस्य 
काव्यसौन्दर्य परक्-परकषं प्ररोसन्ति खद्यदयाः सुधियस्तस्य कलाकौरालम्‌ । कालिदासोऽतिरेरे 
स्वानपि महाकवीनोपम्ये । अतः साधूव्यते-- उपमा काकिदासस्यः। एतदेवात् विविच्यते । 
का नामोपमा १ कथं चेप्रोपकर्नीं कान्यस्य १ विर्वनाथानुसार वाम्यं वाच्यमवै- 
धर्म्यं वाक्येक्य उपमा दयोः (का ° दपण १०-१४) । वस्तुदधथस्य वैधर्म्यं विहाव साम्य- 
मात्रं॑चेडुच्यते वाक्वैक्ये तिं सोपमा । उपमेषा सौदामिनीव विद्योतते विपुले वाङ्मये । 
काव्यशरीरे समादधाति महतीं मञ्जुलताम्‌ । कालिदासस्योपमाग्रयोगेऽपू्वं वैशारचम्‌ 
उपमासु न केवरं रम्यतापयथारथता, पूर्णता,विविधता चैवापि ठ सर्वत्रैव लिङ्खखाम्यमौचिल्यं 
च । छिङ्गसाम्यस्यौचित्यस्य च समाश्रयणेन काचिदपू्वा . सम्पचते चारुतोपमासु । 
दातः सन्त्युपमाप्रयोगस्थलानि तस्य काव्यादिषु । खघुरवंये वृपमाप्रयोगः सर्वातिचायी । 
शाखीया उपमास्तावत्‌ प्राड्‌ निर्दिद्यन्ते। (२) श्ास्रीया उपमाः-(क) 
वेदविषयकाः--मनुस्तथैव दृपाणामभिमोऽमवय्था मन्वाणामोकारः । (आरीन्मही- 
क्षितामा्ः प्रणवद्छन्दसामिवः (रघुवंख १-११) । सुदक्षिणा नन्दिन्या मार्गे तयैवान्व- 
गच्छयथा स्मृतिः श्रुतेररथम्‌ । श्रुतेरिवार्थं स्परततिरन्वगच्छत्‌” (रघु ° २-२) ¡ (ख) 
दशोनविषयकाः--यथा बुद्धेः कारणमव्यक्तं मूलप्रकृतिं तथा सरय्वा नद्याः कारणं 
मानसं सरः । च्राद्यं सरः कारणमात्तवाचो वुद्धेरिवाव्यक्तमुदाहरन्तिः (रधु° १२-६०) । 
दिलीपस्य कतिविरेषाः प्राक्तनाः संस्कारा इव फलानुमेया आखन्‌ । फल्नुमेयाः प्रारम्भाः 
खंखकाराः प्राक्तना इवः (र०° १-२०) । गम्भीराया नव्याः पयो निर्मलं मानसमिव वर्तते, 
सेघश्च छयात्मेव । चेतखीव प्रसन्ने, छायाप्मापि०' (मेघ० १-४३) । यतियथेचधियारातीन्‌ 
वाघते तथा रघुः पारसीकान्‌ जेतुं प्रतस्थे । डन्द्रियाख्यानिव रिपूस्तच्वक्षानेन संयमी' 
(रघु° ४-६०) | (ग) यज्ञविषयकाः--नरपो दुष्यन्तः शङ्रुन्तलखा भरतोऽपत्यं च चयमेतत्‌ 
क्रमाः विधिः श्रद्धा वित्तं चेति याणां समन्वयो वर्तते । श्रद्धा वित्तं विधिर्चेति चितयं 
तत्‌ समागतम्‌ (शआ० ७-२९) । खङुन्तलाऽनुरूपं मर्तारं गता यथा धूमादृतलोचनस्य 
यजमानस्य वहावाहुतिः । ष्दिष्टया धृाकुलितद्ष्टेरपि यजमानस्य पावकं  एवाहतिः 
पतिताः । (शा ० अंक ४) | यज्ञस्य दक्षिणेव सुदक्षिणा दिलीपमार्याऽमूत्‌ । अध्वरस्येव 
दक्षिणाः (२० १-३१) । स्वाहया युक्तोग्निरिव वसिष्ठोऽरन्धत्या समेतोऽमूत्‌ । स्वाहयेव 
हविर्थंजम्‌ः (र० १-५६) । दिलीपानुगता नन्दिनी विधियुक्ता श्रद्धेव बभौ । श्रद्धेव 
साक्षाद्‌ विधिनोपपन्ना (र० २-१६) । रामादिभ्राठृचतष्टयस्य विनीतत्वं तथेवावर्घ॑त यथा 
हविषाऽग्निः हविषेव हविर्युजाम्‌? (२० १०-७९) ¡ (घ) चिद्याविप्रयकाः-- चिद्याऽभ्याखेन 
यथा चकास्ति तथा नन्दिनी सेवया प्रस्ादनीया ] धविव्यामम्यसनेनेव ग्रसदयिठम्िः 
(२० ९-८८) । दुष्यन्तपरिणीता चङुन्तल्छ॒च॒दिष्यप्रदत्ता विव्येवाश्लोचनीवाऽभूत्‌ । 
'सुरिष्यपरिदत्ता विव्रेवाशोचनीयाऽस्ति संवृत्ताः. (छा० अंक ४) । (ड) व्वाकरण- 
विषथकाः--अपवादमिवमो यथोत्सर्मं वाधते तथा सबरुश्नो लवणासुरं ववाधे । “अपवाद 
` इवोत्पर्म व्यावर्तयित॒मीश्वरः (र० १९-७) । अध्ययनार्थकरादिख्धातोः प्राकेःअधिदपसर्मो 
यथा शोभाङ्ृद्‌ व्यर्थश्च तथा दात्रेन समं सेना । श्वादध्यवनार्थस्व धातोरधिरिवाभवत्‌ 
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(र०° ९५-९) । (ख) राजनीतिचिपरयक्राः-- ग्रभावयाक्तिरमन्ररक्तिरत्साहयक्तिशवेति . चयं `` 
यथाऽ्थमक्षयं सूते तथा सुदक्षिणा पुत्रं रघुमचूत । त्रिसाधना चक्तिरिवार्थमक्षवम्‌' (९० 
३-१३) । (@) ज्योतिप्रधिषयकाः-- चन्द्र्रदणानन्तरं यथा रोष्िणी शगिनगुपेति तथा. 
शकुन्तल दुष्वन्तमुपगता । (उपरागान्ते रादिनः सर्पगता रोहिणी योगम्‌'(गा० ७-२२)। 

(२) सूतस्यादत रूपेण--दिलीपः क्षाचध्म इवासीत्‌ { श्षात्रो धर्मं इवाधितः 
(र० १-१३) । धवं क्षीरं यद्रसोपमिमीते--्भ्रं ययो मूरतंमिवातितृष्णः (२० - 
२-६९) । रथं मनोरयेनोपमिमीते--स्वेनेव पूर्णेन मनोरथेन" (२० २-७२) । रामादय- ` 
श्त्वारश्चतुवंगं इवाशोमन्त । ध्धर्मर्थकाममोक्षाणामवतार इवाङ्गभाक्‌ (र० १०-८४) | 
(३) प्र्तिविषयकाः-स्थानामावादच संकेतमा्रं निर्दिच्यन्त उपमाः, ता यथायथं , 
विवेच्याः | (क) सू्विषथरकाः-- सूर्यमिव तेजोसयं सुतं जनय ।¡ तनयमचिरात्‌ 
प्राचीवाकं प्रसूय च पायनम्‌ (शा० ४-१९) | रामपर्नरामो शरिदिवाकसाविवा- 
सोभेताम्‌ | प्पार्वणौ शरिदिवाकरायिवः (२० ११-८२) । (खे) चन्द्रवि्रयकाः--सोक- 
विकला यक्षपद्ी विधुकटेवालक्ष्यत । प्राचीमूरे तनुभिव कल्यमात्ररेषां श्िमांशोः 
(मे° २-२९) । पार्वती दिवा विधुर्खेवाम्लायत्‌ ! शशगाङ्कखेखामिव पदयतो दिवा०ः 
(कुमार० ५-४८)। सन्ध्या शदिनभिव नन्दिनी श्वेतरोमाद्धं दषे । 'खन्ध्येव शिनं नवम्‌? 

(२० १-८२) । अन्याश्चन्द्रविषयक्रा उपमा यथा--इन्दुः क्षीरनिधाविव (र० १-१२); 
“हिमनि्ुक्तयोर्योगे चिव्राचन्द्रमसोरिवः (र० १-४६) । चनद्रविषयकाश्चन्याः--खघु? 
२-२९) २-७३; ३-२२, १४-८० । (ग) चृक्षादिविषयकाः--शकुन्दलायाः कमनीयं 
 करेवरं ल्तामिवानुचकार्‌ ! “अधरः किसलयरागः कोमल्विटपानुकारिणौ बाहू । कुस॒म- 
मिव लोभनीयं यौवनमङ्घेषु सन्नद्धम्‌" (शा० १-२१) । वल्ककावृता शकुन्तला शैवल्तं, 
कमलमिव, ल्षमान्वितः सुधांञचरिवाशोभत । "सरसिजमनुविद्धं दोवलेनामि रम्यम्‌० 
(शा ० १-२०) । वृक्षादिविष्यकाश्चान्या उपमाः--शाकुन्तठे ३-७, ४-४; ५-११; र० , 
१४-५४ } (घ) पुष्पविषयक्राः-- खिन्ना यश्षपली साभ्रे दिवसे सठकमलिनीव म्लाना- 
ऽभूत्‌ । शवाभरेऽ्ीव । खयङ्कमणिनीं न प्रबुद्धं न स॒पराम्‌ मे २-३०) । खगः पुष्पंयाशि- 
रिवास्ते, न च वध्यः | न खलु" ˆ "मृदुनि मृगररीरे पुष्पराराविवा््चिः" (शा० १-१०).। 
पुष्पविषयकाश्वान्या उपमाः-- कुमार ० ५-४) ५-९, ५-२७; रघु° ४-९; शाङ्कु० १-१९) ` ` 
२-८, २-१०; ७-२४ । खानामावादन्या उपमाः संफैतमातरमुपखाप्यन्ते } (ङ) पञ्च- 
-विधयकाः- मेष० १-१९) २-४३; रघु ° १-७१, २-३, २-७, १०-८६; शा० ५-५।(च) 
नद्यादिविषयकाः-मेष ० १-५४; रघु० १-१६, १-७३, ३-२८; ४-३२) १०-८५.। (@) 
पर्वतादिविषयकाः-र० १-१४,१-६८,२-२९; मे° २-८। (ज)एथ्वीविषयकाः-र० २-६६;. 
शछा० ६-२४ | (ञ्च) युविषयकाः--र० २-७५ । (ज) वायुविषयकाः-र०.४.८११०-८२। 
(ख) अथिविष्यकाः-र० ११-८१; शा ° ५-१० । (ठ)मासदिनारिविघयकाः-र० ९ १-७; 

१०-८३, २-२० । (ड) वर्षादिविषयकाः-कु ° ४-३९, ५-६१; र० १-३६४-६१; या 

३-९) २-२४1 (ढ)' खगादिविषयकाः-र० ४६२११४६८ | (४)विविधचिषयकाः-- | 

(क) देवविषयकाः---रघु० २-३७२-४२ । (ख) पुरुषविषथकाः--मेष १-१५११-२२ 

९-५९५ १-६२; रश्च ° १-३ । (ग) खीविषयकाः--मेव० १-६६; रु ०.२.१० । . | 
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सहाकविर्मारविः प््ठयां रतान्यामीसवीथाग्दस्य जनिमापेति ६३४ ईसवीये 
लिखितेन "द्येक शिखरेखेन निर्विवादं निर्णीयते । भारविर्नाम कचिवरोऽयं गीर्वाणभिरो 
गगने मा रवेरिव चकास्ति । समधिगतमनेनानुपमं यञ्चः स्वकीयेनार्थगौरवसमन्वितेन 
करिराताजुनीयनामघेयेन महाकाव्येन ! महाकान्येतस्य गुणत्रयेण माधुर्येण प्रसादेनौजखा 
च परिपूर्णम्‌ । कविवरोऽयं न कैवलमासीद्‌ व्याकरणपारङ्गतोऽपि ठ नीतिगाखेऽलङ्कार- 
शाख्रेऽपि महद्‌ वैचक्षण्यं चमासादयत्‌ । कृतिरियं तस्यार्थभारमरितेति दर्थ॑-दद विपधिद्धिः 
'मारवेर्थमोरवम्‌ः इति सादरमुदीर्यते । महाकाग्यस्येतस्य टीकाङृत्‌ -श्रीमदिनाथः 
कान्यमेतत्‌ नारिकैलफठेनोपभिमीते । अभिधत्ते च-"नारिफिलफलसंमितं वचो भारवेः 
सपदि तद्विभण्यते । स्वादयन्छु रसगर्म॑निर्भरं सारमस्य रसिका यथेम्षितम्‌' । 
फं नामार्थगोरवम्‌ १ कथं चैतदुपकरोति महाकाव्यस्य १ कथं च गुणेनैतेनानत्तमं 
. - यो भाखेः १ इत्येतदत्र विविच्यते । अर्थगोरवं नाम भावगम्भीरं सदूभावभूषाभूषितत्वं 
च । भावमृककल्वाद्‌ महाकाव्यस्य, भावभूषया च काव्यगौरवस्य सममिद्द्धेस्थगोरवं 
मददुपफारि महाकाव्यस्य । पदे-पदे समुपलभ्यन्ते मष्टाकान्येऽस्मिन्‌ अर्थभारभरिता 
विविधविष्यकाः सूक्तयः । अनुमीयते चैतेन भारवेर्वेदुष्यम्‌ । रतयोऽच सूक्तिमुक्ताः 
समुपलभ्यन्ते । तासां दिङ्मात्रमिह प्रस्तूयते ] 
| अर्थगौरवस्य महत्वमुदीरस्यता भारविनैव सम्यक्‌ प्रतिपाद्यते यत्तस्य काव्ये सर्व॑ 
स्फुरताऽ्थगोरवं भावसांकर्याभावः सामर्थ्यं च प्राप्स्यते । यथोच्यते--स्फुटता न 
पदैरपाकृता, न च न स्वीकृतमर्थगौरवम्‌ । रचिता प्रथगर्थता गिरां न च सामर्भ्यमपोहितं 
कचित्‌ । (किराता० २-२७) । खा चैतादशी भावमाम्भीर्यमरिता भासती सततकृतपुण्य- 
कर्मभिरेव प्रवर्तते, ` नान्यथा । प्रवर्तते नाकृतपुण्यकरमणां प्रसन्नगम्भीरपदा सरस्वतीः 
(कि १४.३) । किं नाम वाग्मित्वम्‌ ; कथं च सम्येषु ते विरोषरत आद्रियन्ते, इति 
विवेचयता तेन साघु प्रतिपाद्यते यन्मनोगरस्य गभीरस्था्थस्य परिष्कृता प्राञ्ञल्या च 
वाचा प्रकाश्मेन वाग्मित्वं समासाग्ते | भवन्ति ते सभ्यतमा विपश्चितां, मनोगतं वाचि 
निवेशयन्ति ये । नयन्ति तेष्वप्युपपन्ननैपुणा गभीरमर्थं कतिचिद्पकराशताम्‌' 1 (शि° 
-१४-४) । भाषणेऽपि च कैचनार्थगोरवमाद्रियन्ते, केचन भाषासौष्ठवमपरे माधुर्यमन्ये 
भावप्रकाशनयैलीम्‌, इति महति विरोधे वर्तमाने सर्वंमनः्रसादिनी गीः सुदुलमा । 
अरस्तेनोक्तम्‌-खदुलमाः सर्वमनोरमा गिरः (१४-५) । विदुषां कीदशः स्वमाव इति 
विवेचयन्ाह विद्वांसो गुणग्रहणे धृतधियो भवन्ति । शुणग्ह्या वचने विपथितः” (२-५) 4 
विद्वांसो हि परेङ्खितक्ला भवन्ति । शङ्कितक्षश् न विषीदति काठे । न हीद्धितक्ञोऽवसरेऽव- 
सीदत्ति (४-२०) | 
प्रेम्णो गौरवं प्रतिपादयता तेनोच्यते-- वशन्ति हि. प्रेम्णि गुणा न चस्तुनि' 

(८-२७) । स्नेप्राचुर्यमेव गुणानां निधानं; न वस्त॒सोन्दर्यमा्म्‌ । प्रेमी सदेव प्रियस्या- 
निष्टवारणाय यतते चिन्तयति च । तदाह--्रम पश्यति भयन्यपदेऽपि' (९-७०) 1 
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भित्रलमश्च सभोऽ्पू्ः ¡ तदाचष्टे--"मिवस्यभमनु स्यमसम्पदः' (१३-५२) । विनयः 
सुरीकता च किमिद्युरयीकरणीयेति प्रतिपादयन्नाह विनयेनैव योगिनो मुक्ति समधि- 
गच्छन्ति | ध्योगिनां परिणमन्‌ विमुक्तये, कैन नास्तु विनयः सतां प्रियः" (१२-४४), 
शीर्यन्ति यतयः सुशीलताम्‌ (१३-४३) । मनोविज्ञानसम्बन्धि सष्षमनिरीक्षणं कुर्वता 
तेनोच्यते चेतोभावा एव ह्ितैष्रिणं रिपुं वा प्रकटयन्ति । "विमलं कटुरी भवच्च चेतः, 
कथयत्येव हितैषिणं रिपुं वाः (१२-६) । अविज्ञातमपि गियमिष्टं वा प्रे्च॒ जनस्य हृदयं 
प्रसोदति । “अविज्ञातेऽपि घन्धौ हि वलात्‌ प्रहादते मनः' (११-८) | 


भोत्तिकविषयाणां स्वरूपविचारे साधु तेन प्रतिपाद्रते यद्‌ विषयाः परिणामे 
इुःखदाः । “आपातरम्या विप्रयाः पर्चन्तपरितापिनः' (११-१२) । अतएव कामानां हेयत्वं 
प्रतिपादयति । तेषां स्वरूपं च विद्रणोति । श्रद्धेया विग्रन्धारः, प्रिया विपियकारिणंः । 
दु्त्यजास्त्यजन्तोऽपि कामाः कष्टा हि शत्रवः (११-३५) } भोगा भुजङ्गफणसटशाः, 
भोगप्रदृत्तस्य च विपदवाप्निः सनिध्िता | “भोगान्‌ भोयानिवाहेयान्‌ , अध्याद्यापन्न 
दुखभाः (११-२३) । अतो विषयान्‌ विहाय गुणाजने मनो निधेयम्‌ । सुलभा रम्यता 
लोकै दुकुभं हि गुणार्जनम्‌? (११-११) । गुणैरेव गौरवं प्राप्यते । शुरुतां नयन्ति हि ` 
गुणा न संहतिः" (१२-१०) । गुणैरेव प्रियत्वं प्राप्यते, न तु पस्वियमात्रेण । शुणाः 
प्रियत्रेऽधिङ्ृता न संस्तवः" (४-२५) । गुणेरेव स्वे जगद्‌ चरीकठँ पार्यते । (कमिवेशते 
रमयितुं न गुणाः? (६-२४) | 


स्वाभिमानस्य महत्वं प्रतिपादयता साध्वयिधीयते तेन॒ यस्स्वामिमानरहितस्तण- 
वदगण्यः । जन्मिनो मानद्ीनस्य तरुणस्य च समा गतिः (११-५९) | नहि तेजस्विनं 
कृलानुवद्‌ भान्तं कश्चिदवन्ञातुमर्हति । “वलितं न द्िरण्यरेतसं चयमास्कन्दति भस्मनां 
जनः (२-२०) । पुरुषः स॒ एव यो मानेन जीवति । पुरुषरस्तावदेवासौ यावन्सानान्न 
दीयते (११-६१) । मनस्विना यदेवेप्स्यते तदेवाधिगम्यते । किमिवास्ति यन्न ` खकर 
मनस्विभिः (१२-६) । नीतिविषयकान्यनेकानि खभाषितान्युपलस्यन्ते । तान्यतिसूक््म 
तयोष्टिख्यन्ते । तानि च यथायथं विवेक्तव्यानि । श्हितं मनोहारि च दुलूमं वचः” (१-४) । . 
सद्धिरेव मैत्रं विरोधं च कुर्वीत, नासद्धिः । समुन्नवन्‌ भूतिमनार्थसंगमाद्‌ वरं विरोधोऽपि 
समं महात्मभिः (१८) । न वलीयसा युध्येत ¡ “अहो दुरन्ता बख्वद्विरोधिता 
(९-२३) । अचन्ध्यकोप उदारसत्वश्च स्यात्‌ । “अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां, भवन्ति 
वश्याः स्वयमेव देहिनः (१-३२) । नाविचार्यं कर्िश्चिदपि कर्मणि प्रवतत । “सद्या 
विदधीत न क्रियाम्‌ (२-३०) । एवं राजनीतिविषयका वयोऽ सूक्तयः । यथा-- 
ध्रकष॑तन्रा टि रणे जयश्रीः (२-१७), परमं लभमरातिभद्धमाहु" (१३-१२); ार्थना- 
ऽधिकबले विपल्य (१३-६१), न. दूषितं; शक्तिमतां स्वयंग्रहः (१४.२०), (नयहीना- 
दपर्यते जनः (२-४९), शसदाभ्नुगरलेषु.दि कुर्वते रतिं वपेष्वमाय्येषु च सर्वसम्पदः 
(१-५); व्रजन्ति ते मूढधियः परामवं भवन्ति -मायाविबरुये न मापरिनः (१-३०)। , 
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८, दण्डिनः पदलारित्यग्‌ 
 महाकवेर्दण्डिनो जनिकारविषये सन्ति बहवो विप्रतिपत्तयः । समासतः पक्षद्रयं 
मुख्यत्वेनाद्खीक्रियते { कैचनेसवीयान्दस्य षष्ठरा्तान्या अन्तिमे चरणेऽस्य जनिमुरीकुर्वन्यन्ये 
च सप्तमरातान्या उत्तराधं । राजशेखरेण कविरसो प्रषन्धय्यस्य प्रणेतेति प्रतिपाद्यते | 
विषयेऽसमिन्नपि प्रचुरो विवादः । काल्याद्यो दरक्कुमारचरितं चेति मन्थद्वयं त॒ सर्वैरेव 
स्वीक्रियते दण्डिनः कृतित्वेन । अवन्तिसुन्दसैकथेति खण्डश उपलन्धा कृतिस्तरतीयेति 
सन्यते मनीषिभिः केधित्‌ | 


दराकुमास्वरितमाभित्येवास्य महती महनीयतेति नात्र विप्रतिपद्िर्विदुषाम्‌ । 
गक्ताव्यस्येतस्य गौरवं पदलाखिच्यं च प्क्ष प्रक्ष प्रक्षाचतां प्राप्यन्ते प्रभूतानि प्रचुरपरश्स्ि 
पू्णानि पानि । “कविर्दष्डी कविर्दण्डी कविर्दण्डी न संशयः । केचन वास्मीकैर्व्यासिस्य 
चानन्तरं दण्डिनमेव महाकवित्वेनाकल्यन्ति | (जाते जगति वार्मीको कविरिव्यभिधा- 
ऽभवत्‌ । कवी इति ततो व्यासे कवयस्त्वयि दण्डिनि । मथुराविजयमहाकाव्यस्य र्चयिची 
गङ्घादेवी (१३८० ई०) तु दण्डिनो वाच॑ सर्त्वत्या मणिदर्पणमेव सनुते । 'आचार्य- 
दण्डिनो वाचामाचान्तामतसम्पदाम्‌ । विकासो वेधसः पल््या विलासमणिदपंणम्‌- । 


किं नाम पदलालिलयम्‌ १ कथं चैतेन काव्यस्य महच्वमभिवर्धते १ सुतिडन्तं 
पद्रमिति सन्तं तिडन्तं वा पदमित्यभिधीयते । लकितस्य भावो लालित्यं माधुर्यमिति । 
- यच पदेषु वाक्येषु न्दसंघयनायां वा माधुर्ये श्रुतिसुखदत्वं वा समुपलभ्यते, तत्र पद- 
लालित्यभिति. मन्यते । पदललिव्यं शद्दखोषठवं चावजंयति सचेतखां चेतांखीति गुणोष्यं 
गरिमानं तनुते काव्यस्य । दशक्ुमास्चरिते दयते गुणस्येतस्य गौरवम्‌ । तचेह समासतो 
व्याचिख्यासितम्‌ । 


| मृद्धीकारसभारभरितेव भारती दण्डिनं आचायस्य । सुधीमिरास्वादनीयं समीक्ष- 
णीयं चैतस्या माधुर्यम्‌ } राजहंसस्येव राशो राजहंसस्य सुषमां ससवस्छेकयन्तु ' सन्तः । 
` “'अनवरतयागदक्षिणारक्षितरिष्टविरिष्टविासंभारभासुरभूसुरनिकरः,* ` "राजर्से नाम 
घनदर्पकन्दपंसोन्दर्यसोदर्थ््यनिरवद्यरूपो भूपो - वभूव” (पूर्वपीटिका उच्छास १) । राज- 
हंसस्य मिष वसुमती खलनाकुख्कलामभूताऽभूत्‌ । (तस्य वसुमती नाम समती लीव्यवती 
दुरुदोखरमणी रमणी बभूवः (पू० उ° १) । माख्वेश्वरस्य प्रानवर्णनं कुर्वताऽमिधीयते 
तेन--"मालवनाथोऽप्यनेकानेकपयूथसनाथो विग्रहः सविग्रह इव साग्रहोऽभिगुखीभूय भूयो 
निज॑गाम' (पू०.उ० .) । राजहंसश्च . म(ल्वराजचमूं स्वसेन्यसष्ितोऽवारुणत्‌ । राज- 
हंसस्तु प्रशस्तवीतदेन्यसेन्यसमेतस्तीनगत्या नि्गत्याधिकरषं द्विषं र्रोधः (पू उ° १) । 


विजयार्थं व्रेखाठुकामानां कुमाराणां यमकाठंकाराख्कृतं वणनमदो दण्डिनो 
वाग्वैभवमेवाविर्मावयति । कुमारा मारभिरामा रामाच्ोरपा रुषा भसीक्ृतारयो 
रयोपहसितसमीरणा रणाभियानेन यानेनाभ्युदयाश्षंसै राजानमकाठुः । (पू० उ० २) । 
रेन्द्रनालिकक्तेन्द्रजाल्प्रदर्शनरूपेण फणिनां वर्णनमेतत्‌--'तद नु विषमं विषयुल्वणं वमन्तः 
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फणाटकरणा रलराजिनीराजितराजमन्दिसिमोगा भोगिनो भयं जनयन्तो निद्रः 
(पू उ० ५) | 


आस्तरणमधिरायानाया रयजकन्याया वर्णनमेतद्‌ दण्डिनः सृ्येकषिकयेक्षणं वर्णन- ० 


वैदग्ध्यं चाविष्करोति । “अवगाह्य कन्यान्तःपुरं प्रज्यल्सषु सणिग्रदीपेषु" * "कुसुमल्वन्छुरित- ` 


पर्यन्ते पर्यकतले'  'ईषद्धिषृतमधुरयुल्मंधि, आभुयश्रोणिमण्डलम्‌ , अतिश्ि्टचीनां्च- 
कान्तरीयम्‌ , अनतिवक्तितनुतरोदरम्‌ , अर्धटश्याघरकर्णपाश्चनिभ्रतकुण्डलम्‌ , आमी- ` 
लितलोचनेन्दीवरम्‌ , अविश्रान्तभ्रपताकम्‌ ` `चिरविलप्ननखेदनिश्वलां शरदम्भोधरोत्छद्ध- 
शायिनीमिव सौदामिनीं राजकन्यामपदयत्‌ । (उत्तर० उ० २) 


राज्ञो धर्मवर्धनस्य दुदितरसुपव्णंयति । तस्य दुष्िता प्रस्यादेश इव श्रियः, प्राणा 
द्व ऊुयुमधन्वनः, सोकुमायविडम्बितनवमाल्किा, नवमालिका नाम कन्यका । 
(उ० उ० ५) । गिरिवरं च वर्णयन्नाह--*अक्षौ रमणीयोऽयं पर्व॑तनितम्बभागः, कान्त- 
तरेयं गन्धपाषाणवत्युयत्यकरा, रिरिरमिदमिन्दीचरारविन्दमकरन्दव्रिन्दु चन्द्रकोत्तरं गोज- 
वारि, रम्योऽयमनेकव्णकुसुममञ्ञरीभरस्तस्वनाभोगः ॥ 


उत्तरपीरिकायां समग्रः सप्तमोच्छ्रास ओष्ठ्यवर्णरहितः । एतादृशे निवन्धनम- 
पूर्वमृ्टचरं च विशालेऽपि विश्ववाउये । ओष्ठ्यवर्णपरिहारेऽपि न परिदीयतेऽ शन्द- 
सीष्टवं पदलाखित्यं च । यथा-आर्यं, कदर्थस्यास्य कदर्धनान्न कदाचिन्न द्रायाति नेत्रे 
'सखे, सैषा सजनाचरिता सरणिः, यदणीयसि कारणेऽनणीयानादरः संहश्यतेः । “असत्येन 
नास्यास्वं संसृज्यतेः । “चिरं चरितार्था दीक्षाः । (न तस्य शक्यं शक्तेरियत्ताज्ञानम्‌ । 
"दिष्य्या दषटेष्सिद्धिः । इह जगति दहि न निरीहं देहिनं भियः संभ्रयन्ते । भेयांसि च. 
सकलान्यनर्सानां हस्ते संनिदहितानि ।› असिद्धिरेषा सिद्धिः, यदसन्निभिरिहीर्याणाम्‌ । कशं 
चेयं निःसङ्गता, या निरागसं दासजनं त्याजयति ¡ न च निषेधनीया गरीयसां गिरः ।' 
(तच्छरीर छिद्रे निधाय नीरान्निस्या सिषम्‌? । दृश्यतां शक्तिरारषी, यत्तस्य यतेरनेयस्येन्दरि- 
याणां संस्कारेण नीरनसा नीरजसांनिष्यशाछिनि सदर्मालिनि सरसि सरसिजदर्खंनिका- 
च्च्छायस्याधिकतरदरशनीयस्याकारान्तरस्य सिद्धिरासीत्‌ ।' वहुश्रुते विश्रुते विकचराजीव- 
खदशं दशं चिक्षेप देवो सजवादहनःः | (उत्तर० उ० ७) 


न मां लिग्धं परयति, न सिमितपू्वं भाषते, न रदस्यानि विद्रणोत्ि, न हस्ते 
सपराति, न व्यसनेष्वनुकम्पते, नोत्सवेष्वनुख्हाति" ˆ+ मृगयालमांश्च निर्दिशति । 
शचाकुन्तछे द्वितीयंकरे वर्भितेन सृगयाल्रभेन साम्यमेतद्धनते । यथा शरगया ह्योपकारिकी; 
न तथान्यत्‌ । येदोऽपकर्षादज्ञानां स्थैर्थकाकंर्यातिलाघवादीनि, शीतोष्णवातवष्चुत्‌- 
पिपासासदत्वम्‌ , -सत्वानामवश्थान्तरषु चित्तचेष्ितक्ञानम्‌ ।!, (ॐ० उ° ८) । 

एवं संलश्यते दण्डिनः कतौ रब्दयोजनसौष्ठवमनुप्रासमाध्यः यमकयोजनं चणन- 
वेगा्यमोषठव्ण॑परिदाराञ्चितं रम्यं वर्णनं युक्तिप्रतयक्तिप्रशस्तं पदे पदे पदंल्यङित्यम्‌ । ` सर्वं 
मदस्तसय कृतौ कमनीयतामादधाति | वि । 


| अधे सन्ति श्रयो गुणाः | नि १९५ 
९. माघे सन्ति त्रयो गुणाः 


महाकवेर्माघस्य जन्मविषयेऽस्ि नैकमयम्‌ । फैचनेखवीयाब्दस्य सप्तमराताग्या 
उन्तराध॑मस्य जन्मसमयमामनन्ति, अन्ये चाष्टमरतान्या मध्यभागम्‌ । रिरुपार्वधमेवे 
तस्य महाकवेमहाकाव्यं कचन प्रस्फुटाः छोकाश्च साम्प्रतं समुपलम्यन्ते । महाकाव्येनेतेने- 
वास्य महाकवे्महती महनीया कीर्तिः । मदहाकाव्ययेतदनुरील्यद्धिरनेकैः कोविदैः प्रणीताः 
परभूताः प्रशस्तयोऽस्य काव्यस्य । काव्यस्येतस्य इदां भावावरि चेतसि कत्वा केनाप्चु- 
च्यते-भेधे माघे गतं वयः" । मेषदूतस्य शिदयुपालवधस्य चाध्ययने यातमायुरिति । 
काव्येऽस्मिन्‌ विशालं राब्दकोषमालोच्य केनाप्युच्यते--(नवसगंरते माधे नवशब्दो न 
विघ्यतेः । नवसर्गाध्ययनेनैव समग्रन्दकोषावापिर्भवतीति । अतर प्रसादगुणं माघुर्यरुणं च 
समीश्य केनाप्युदीयंते-- "काव्येषु माघः इति । अनषंराघवनारककृतो मुरारेः पाण्डित्य- 
परिपूर्णं नारकं प्रक्य केनाप्यमिधीयते यन्सुरारिजिन्ञासितशेन्मापे मन आषेयम्‌ । श्रयारि- 
पदचिन्ता चेत्तदा माघे रतिं ऊर" । भारविं सवंतोभावेन भावावस्याऽतिशयानं माघं 
्रेकषय कैनापि निगद्यते--्तावद्‌ भा भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोदयः । कालिदासस्यो- 
पम्ये भाखेस्थगोरवं दण्डिनश्च पदलालित्यं गुणत्रयमेतत्‌ संभूय ॒सितमेकचर प्रक्य कैनापि 
व्याहियत एतत्‌--“उपमा कालिदासस्य भारवेसर्थगोरवम्‌ | दण्डिनः पदलालित्यं माघे 
सन्ति चयो गुणाः । 


गुणवयमेतदेकेकशोऽप्र विविच्यते । प्रथमं तावदुपमैव विचारचर्चामारोहति । 
समुपकम्यते उक्कृषटानाशपमानां प्राचर्यमत्र । गौराद्खो-नारदः कतपीतोपवीतो विनयुत्परीतः 
शरदि घन इव चकाशे ¡ कृतोपवीतं हिमद्धभरमच्कैर्धनं घनान्ते तडितां गणैरिव" (शिञ्य° 
१-७). ¡ वर्धमानोऽरातिरामय इव दुःखदो न च जात्पेक््यः । “उत्तिष्ठमानस्तु परो 
नोपेक्ष्यः पथ्यमिच्छता । समो. हि रिष्टैराम्नातौ वर्स्यन्तावामयः स चः (२-१०) | न 
शाम्यति दुर्जनः सामवादेन । सामवचनानि तस्य क्रोधमुदीपयन्त्येव यथा तके सर्पिषि 
वारिबिन्दवः । शरतसस्येव सदसा सर्पिषस्तोयविन्दवः' (२-५५) । यथा स्वद्यैरेव. वरणेग्रंथितं 
समभ .बाख्यं तथैव स्वच्यैरेव स्वरर््रयितं समस्तं खंगीतयाख्म्‌ । ¶्व्णे; कतिपथेरेव. अथिततत्य 
स्वरैरिव । अनन्ता वाड््रयस्याद्यो गेयस्येव `विचित्रताः (२-७२).। यथा सत्कविः शब्द्‌- 
मर्थमुभयमादनत्ते तथैव विपश्चिदपि दैवं पुरुषार्थञ्चोभयमाश्रयते । (नालस्बते देष्टिकतां न. 
निषीदति पौरष । गन्दार्थो सत्कविरिव दयं विद्वानयेक्षते? . (२-८६) । यथा स्थायिभावं 
संचारिभावाः पोषयन्ति, तथैव विजिगीषुं भूमतमन्ये. सहायकाः । स्थायिनोऽयं प्रवर्तन्ते 
भावाः संचारिणो यथा । रसस्येकस्य- भू्ांसस्तया ` नेतर्मदीखतः' (२-८७) । अस्पवयस्का 
चार यथा भातरमन्वेतति, -तथेव प्रातःकाछिकी सन्ध्या ` रजनिमनुगच्छति । “अनुपतति 
.विरावैः. पचिणां. व्याहरन्ती, रजनिमचिरजाता - पूर्वसन्ध्या सुतेव (११-४०) । छृष्णं 
 दिदक्षमाणाया स्मप्याः कस्याश्चिद्‌ गवाक्षगते वदनमुदथाद्िखितशुधाश्मण्डखमिन 
, व्यराजत 1. “वदनारविन्दमुदयाद्विकन्दरा-विवरोदरसितमिवेन्टुमण्डलम्‌ः (१३२५) । 
 अपध्यमक्षणेन यथा ज्वरोऽभिवर्धते तथा ` युधिष्ठिरडृतकृष्णसपर्यया रिद्धपाट्स्य मन्युस्ती- 
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चरतामापेदे । भमन्युरभजदवगादतरः खमदोषकारू इव देहिनं च्वरः' (१५-२) !. शलमा . 
यथाऽगिन म्राप्य विनद्यन्ति तथेव करुभियो महतासप्रियमाचरन्तः क्षयं यान्ति । महत- 
स्तरसा विलङ्घयन्‌ निजदोषेण कुषीर्विनस्यतिः (१६-३५) ! अन्यानि च प्रमुखान्युपमा- 
स्थखान्यन्र समासतो निर्दिद्यन्ते, तानि यथावथं व्याख्येयानि । (रिश्च १-५, २-२८) 
२९; २-५९;) ३-४) ४- ११ &-४६, ९-७९; २०-२८. १५ १६-५ २; १८-४; ` 
१८-२०; १८-३५; १८-४०; १८-५०) १९-१०, १९-२२, १६-४५) | 
महती संख्याऽर्थगोरवान्वितानां छोकानाम्‌ । कतिपयेऽच प्रस्तूयन्ते । सूर्यं एव 
तमस्काण्डमपहतुमीषटे । ऋते रवेः क्षायितुं क्षमेत कः, क्षपातमस्काण्डमटीमसं नभः? 
(१.३८) । यद्‌ भावि तद्‌, मवु, पर नोज्छन्ति खमानं मानिनः । सदाभिमानैकधना हि 
मानिनः (१-६४)। स्वभावो दुरतिक्रमो,+जन्मान्तरेष्वप्यन्वेति जनम्‌ । सती च योषि्मृतिश्च 
निश्चखा पुमाखमभ्येति भवान्तरेष्वपिः (१-७२) । भितभा्रिलं महतां गुणः । “महीयांसः 
परकरस्ा मितभाषिणः' (२-१३) ¦ मानिनो न सहन्तेऽबमानं जातु । गादाहतं यदुल्थाय 
मूर्धानमधिरोहति । स्वस्थादेवापमानेऽपि दोदिनस्तद्‌. वरं रजः (२-४६) । स्ार्थसिद्धिरेव, 
समेषां समीहितम्‌ । "सर्वैः स्वार्थं समीहते (२-६५)। सत्प्रवन्धस्य को गुणः १ अनुज््ितार्थं 
सम्बन्धः प्रबन्धो दुरुदाहरः (२-७३) । रसविद्‌ गुणत्रयमेव काव्ये प्रयुरन्ते । भनैकमोजः 
प्रसादो वा रघभावविदः कवेः" (२-८३) । खामसदितैव दण्डनीतिः साधीयसी । ग्मृदु- 
व्यवदितं तेजो भोक्तुमर्थान्‌ प्रकत्पततेः (२-८५) । महतां साहाय्येन क्षुद्रोऽपि सिद्धि विन्दते । 
बृहत्सहायः कार्यान्तं क्षोदीयानपि गच्छति (२-१००) । किं नाम रामणीयकम्‌ ? क्षणे 
क्षणे यन्नवतासुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः” (४-१७) | सा्यसिद्धान्तवर्णनम्‌-“उदा- 
सितारं निग्दीतमानसे° (१-३६३) । योगराद्धान्तप्रतिपादनम्‌-भनैन्यादिचित्तपरिकर्म- 
विदो विधाव०' (४-५५) [ अरातिकरततिरस्किया दुःखहा । परिभवोऽरिभवो हि सुदुःसहः” 
(६-४५) | न सन्तोऽसद्धि्विवदन्ते । “अनुदुकुरुते घनध्वनिं नहि गोमायुरुतानि 
केसरी? (१६-२५) । राजाज्ञा परिभाषेव व्यापिनी । परिभाषेव गरीयसी यदाज्ञा" (१६- 
८.०) । कट्वपि भेषजं गद्हारि । अरुच्यमपि सेगघ्नं निसर्गादेव मेषम्‌” (१९-८९) । 
अन्यानि चार्थगौस्वसद्ितानि प्रमुखानि सूक्तानि संफेततों निर्विं्यन्ते । (शिद्य १-१४ 
१-७३, २-२२; २-३४, २-४४, २-८६, ३-२१; ३-४२, ३-७५; ४-६६; ४२७) ^ १-६; 
११-४२; ११-६५, १२-३२, १२-२८, १५-१; १५-९४) । | 
पदकाकित्यं तु पदे पदे प्राप्यते सापे । केचन शोका एवातोदाहियन्ते । नव- 
पलाशपद्ाश्चवने पुरः स्फुटपररायपरागतपंकजम्‌ 1 मृदुलतान्ततान्तमलोकयत्‌ सं सुरभिं 
सुरभि खुमनोभर” (६-२) । "वदनेसौरभलोमपरिभ्रमद्‌ भ्रमरसंभ्रमखशरत्तोभया । चलितया 
विदे कल्मेखत्मकंलकलयेऽल्कलोरुटशान्ययाः (६-१४) । मधुस्या मधुबोधितमाधवी- 
मथुसमूद्धिसमेधितमेधया । मधुकराङ्गनया मुरन्मदध्वनिभ्रता निताक्षरमरुलगेः (६२० )। 
पदलारित्यवन्ति पयान्यन्यानि । (सिञ्च ° १-१६; २-६०; ३-६३; ४-२५४-१७, ४२६) 
२-९९,६-२२,६-६०,६-६८,६-६९,७-२६,९-१८११०-९०.११-१९१५-९४१२०-५) । 
` तदेवं द्यते गुणत्येऽपि महनीयता माघस्य | ` ~ ` 77 `` : ` । 
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१०. वाणोच्छिष्टं जमत्सर्वम्‌ 
निखिटेऽपि संस्छरतवाञखये कविक्रुल्युरुः कालिदासो यथा रचनाचादयेण 
कस्पनावेचिन्येण च. पबन्धे गरिष्ठो बरिषश्च; तथैव ग्कान्यनिवन्धने कविवये वाणो 
ऽतिेतेऽन्यान्‌ सर्वानप्यभिरूपान्‌ ¡ प्यस्वनायां कैषुचिदेव पचरेृक्तिवैचित्येण भाव- 
गाम्भीर्येण कृतिकौदकेन वाऽपूर्वा छटा ॒संजायतेऽखिटेऽपि काव्ये ! परं नैतावतैव 
संभाव्यते गव्यकाव्येऽपि तादृश्यंनुपमा कान्तिः । गच्यकाव्ये त॒ भूयान्‌ श्रमोऽयेक्षयते । पदे 
पदे वाग्वैचिव्यमर्थगाम्भीर्यं भाववेभवं कल्पनाकाम्यत्वं च दुर्निवारम्‌ । अतः साधूच्यते- 
शव्यं कवीनां निकषं वदन्ति" । गच्काव्यवन्धे दण्डी सुबन्धुस्चेति द्ववेवैतौ बाणेन समं 
खनामम्राहमुछख्यो । परं बाणो गरिष्ठो वरिषटशवेतेष भूयिष्ठया मावामिव्यक्तया साधिष्ठवा 
शैल्या म्रदिष्ठया मनोहस्तया शरेष्ठया साधुतया प्रेष्या पदपरिष्ठरल्या च । अतः सोद्रटेन 
"वाणः कवीनाभिदह चक्रवर्ती ° इ्युक्तम्‌ । धर्मदासेन तरुणीलावण्यमस्य कृतौ द्य्यते । 
“रुचिरस्वरवणपदा रसभावचती जगन्मनो हरति । सा किं तरुणी १ नहिं नहि वाणी चाणत्य 
मधुरयीलस्यः । गङ्खादेव्या सरस्वतीवीणाध्वनिरेव कतिष्वस्य निशम्यते । वीणापाणि- 
परामृष्टवीणानिक्राणहारिणीम्‌ । भावयन्ति कथं वाऽन्ये मह्ाणस्य भारतीम्‌! ` 
 महांकवेर्वाणस्य जनिकालयिषये वंादिविषये च न काचन विप्रतिपत्तिः । हर्ष- 
चरितस्यादौ तेन वंशादिविवरणं महता विस्तरेणोपस्थाप्यते । जनकोऽस्य चित्रभानुर्जननौ 
राजदेवी च । सम्राजो ह्ष॑स्य समकालीनत्वात्‌ जनिकालोऽस्येखवीयसतमशताव्चाः 
पर्वाधोऽद्धीक्रियते । हष चरिते कादम्बरी चेतति अन्थद्वयमस्य प्रधानतः कृतित्वेनाङ्गीक्रियते । 
कृतयोऽन्या विवादविध्या एव विदुषाम्‌ । 
बाणस्य वस्तुविद्रतो बण॑ने चापूर्वं वैशारं वीक्ष्य मत्रसुग्धत्वमनुभवन्ति मनीषिणः 
वर्ण्यस्य वस्त॒नोऽणुतमामपि विवृतिं न विजहाति, न किञचिदुज्छ्ति परस्मे यत्तेन दाक्वं 
वर्णयितुम्‌ । -वर्णनानां व्यापित्वात्‌ . सवद्गीणतात्‌ सृष्ष्मतमविवरणसमन्वितत्वाच्च 
धवाणोच्छिटं जगत्सर्वम्‌' इतिं भूयोभूयो व्यादिद्यते ! एतदेवात्र समासतः सखुपख्याप्यते । 
हर्षचरिते कवेवर्णनचातुरी वहुश्षोऽवल्येक्यते। तेषु सुख्यत उ्ेख्याः प्रसद्घाः 
सन्ति-मुमषोर्बपस्य प्रभाकरस्य वर्णनम्‌, वैधव्वदुःखपरिद्याराय रतीत्वमाश्रवन्त्या यज्लोवत्या 
वणनम्‌ ; सिहनादस्योपदेशः, दिवाकरमित्रस्य राज्यश्रीसान्त्वनम्‌ । कवेररिमा कमनीयां 
कादभ्वरीमेवाश्ित्याऽवति्ठते इत्यत्र नास्ति विप्रतिप्तिर्विदुषाम्‌ | यत्र तन साङ्गोषा् 
` वर्णनं महता श्रमेण बाणेनोपस्थाप्यते, तेऽत्र प्रसद्घा नामभ्राहं दिख््ाचं प्रस्तूयन्ते । तच्था~ 
यद्र कवर्णनम्‌ ; चाण्डाककन्यावर्णनम्‌ ; विन्ध्याटवीवर्णनम्‌ › पम्पासरोवर्णेनम्‌ › प्रभात- 
वर्णनम्‌ , रावरसेनापतिवर्णनम्‌ , हारीतवर्णनम्‌ , जावास्याश्रमवर्णनम्‌ › जावाल्विणंनम्‌ ; 
सन्ध्यावर्णनम्‌ , उजविनीवर्णनम्‌ , तारापीडवर्णनम्‌ ; इन्द्रायुधवर्णनम्‌ , राजमवनवर्णनम्‌, 
अच्छोदसरोव्णनम्‌ , सिद्धावतनवर्णनम्‌, महयशवेतावर्णनम्‌ › कादम्बरीवर्णनं च । स्थाना- 
भावादिह्‌ न संभाव्यते एतेषां विस्तस्यो विवेचनम्‌ । ते यथायथं विल्यक्या विवेच्याश्च | 
पाञ्चारी ` सतिर्बाणस्य । “शब्दार्थयोः समो युम्फः पाञ्चारी रीतिरिष्यते" इदि 
वाणेोक्तौ शब्दार्थयोर्मज्जुलः स्षमन्वयः खमीश्यते । विषयानुलूपमेव तत्व चन्दावस्यपि 
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विलोक्यते । यथा विन्ध्यारवीवणने ओजःसमात्तमूवस्त्वम्‌। “उन्मदमातद्गकपोलश्थलयसितिः 
सल्लिसिक्तेनेवानवरतमेलावनेन मदगन्धिनान्धकारिता, प्रेताधिपनगरीव सदासन्निहित- 
मृत्युभीषणा महिपाधिष्टिता च, कासयायनीव प्रचस्ितिखड्धभीषणा स्कचन्दनारुटृता चः । ` 
वसन्तवर्णने च माधुर्यमिभितत्म्‌ । “कोमलमल्यमास्तावतारतरङ्ितानङ्गष्वजशुकषु, 
मधुकरकुरुकल्ङ्ककालीकृतकाटेयककुसुमकुडमलेषु, सधुमासदिवसेषु" । । 

तस्य वर्णनानि वनितामिव विभूषणानि विभूषयन्त्य्टकरणैरटकाराः । उपमा- 
रूपको्ेक्षादलेषविरोधाभासखपरियंख्यैकावस्यादयोऽटंकाराः पदे पदे प्राप्यन्ते तत्तत्संगेषु । 
परिसंख्या यथा चरद्रकवर्णने--"यस्मिश्च राजनि जितजगति पालयति मीं चित्रफर्मयु, ` 
वर्णसंकराः, रतेषु कैराग्रहाः, काव्येषु टदबन्धाः, शालेषु चिन्ताः | विरोधाभासो.यथा 
सूद्रकवण्ने--आयतलेचनमपि सृष्ष्मदर्शनम्‌, महादोषमपि सकटगुणाधिष्टानम्‌ 
कुपतिमपि कल्त्रवरस्कभम्‌ ; अत्यन्त्युदधस्वभावमपि कष्णचरितम्‌) । दटेषमूलोपमा यथा , 
्वाण्डालकन्यावणने--ननक्षत्रमालामिव चिव्रश्रवणाभरणमूषिताम्‌ , मूर्च्छमिव मनो- 
हारिणीम्‌, ; दिन्ययोषितमिवकुलीनाम्‌ , निद्रामिव लोचनभ्राहिणीम्‌ , अमूर्तामिव स्पर्य- 
वजिताम्‌? । विन्ध्यारवीवर्णने उपमा यथा--चन्द्रमूर्तिरिव सततमृक्षसार्थानुगता दरिणा- . 
ध्यासिता च; जानकीव प्रसूतकरु्ल्वा निद्याचरपरिग्हीता चः | विरोधाभासो यथा 
चिन्ध्याटवीवणने--अपरिमितवहुखपत्रसंचयापि सप्तपर्णोपि्लोमिता, कूरसत्वापि मुनिजन- 
सेविता; पुष्पवत्यपि पविच्ाः । विरोधाभासो यथा शब्सतेनापत्तिव्णने--(अभिनवयौवन- 
मपि क्षपितवहूवयसम्‌ , छृष्णमप्य सुदर्शनम्‌ , स्वच्छन्दचारमपि दुगेकररणम्‌? । उत्प्रेक्षा 
यथा सन्ध्यावर्णने--“अपरस्ागराम्भसि पतिते दिनकरे पतनवेगोस्थितमम्भःसीकरनिकर- 
मिव तारागणसरम्बरमधास्यत्‌' । इरेषो यथा राजभवनवणने--“उककृष्टकविगद्यमिव विविध- 
वर्णश्रेणिप्रतिपाद्यमानाभिनवार्थक्षचयम्‌ , नाटकमिव प्रताकाङ्कयोभितम्‌ , पुराणमिव विभा- 
गावसापितसकलथुवनकोशम्‌ , व्याकरणमिव प्रथममध्यमोत्तमपुखूषविभक्तिस्ितानेकादेश- 
कारकाख्यातसंप्रदानक्रियान्ययप्रपचसुस्थितमः । इ्टेषः सन्ध्यावर्णनेः यथा-क्रमेण च 
रविरस्तसुपागत इत्युदन्तसुपलम्य "* ` अग्रतदीषितिरध्यतिष्ठत्‌? । एकावली यथा महाव ता- 
जन्मवर्णने-- रमेण च कृतं मे वपुषि वसन्त इव .मघुमासेन, मधुमास इव नवपस्लवेन, 
नवपल्लव इव कुमेन;, कुःखुम इव मधुकरेण, मधुकर इव मदेन नवयौवनेन पदम्‌. । 

वाणः दि्ष्टसमस्तदीर्घवाक्यप्रयोगमनु प्रयुङ्क्ते ल्घुपदन्यासा वाक्यावरीम्‌ | . 
स यथेव दश्चो दीर्घवाक्यस्चनायां तथैव पटुरश्ुवास्यप्रयोगेऽपि । यत्र भावगाम्भीयंमथ- , 
गौरवं च तत्र सरला ल्धुपदा वाग्यावली, इतरत्र च दिलष्टा समस्ता दीधां च | यथा. 
उुकनासोपदेलेऽर्थगौरवत्वात्‌ लष्ठपदप्रयागः--“मिय्यामाहार्वगवंनिर्भराथ न प्रणमन्ति. . 
देवताभ्यः, न. पूजयन्ति द्विजातीन्‌ › न मानयन्ति मान्यान्‌ › ना्यन्यर्चनीयान्‌ › 
नाभ्युत्तिष्टन्ति गुरून्‌" । महाश्वेताचिलपे, कपिज्लङ्ृताकरन्दने ख्घूनि वाक्यानिः। उम्न- ` 
यिनीवर्णने, राजमवनवर्णने, शकनासोपदेशे, पुण्डरीकाय कपिज्ञलोपदेशे च संरक्ष्यते 
चाणस्यापूर्वा वर्णनचातुरी । ख तथा प्रस्तवीति प्रत्यकं चस्तु यया "चित्रपटे स्वतः सन्हर्य- 
५ साना काचित्‌ कथा. घटना वोपत्तिष्ठति । | 
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११. कारुण्यं भवभूतिरेव तयुते 
श्रीमवभूतिः कान्यकरुन्जेश्वरस्य श्रीमतो यदोवर्मण आश्रितो महाकविरित्यत्र 
सैषां सुधियामेकमम्‌ | महाकविना बाणेन हर्षचरिते महाकविगणनाप्रसङधे नास्याभि- 
धानमभ्यधायौति महाकवेर्बाणात्‌ पूर्वं जनिकांलमस्य नेति निणीयते । एवं भवमभूतेजनि- 
काटः ७०० ईसवीयस्य सन्निधौ स्वीक्रियते । विदर्भं (बरार)-प्रदेशस्थपन्नपुरनगरवास्तव्यो- 
ऽयं नाम्ना श्रीकण्ठोऽभवत्‌ । पितामहोऽस्य भङ्गोपारो, जनको नीलकण्ठो, जननी 
जातुकर्णी, गुरुश्च ज्ञाननिधिर्नामि । नाटकचयमस्य समुपलभ्यते--महावीस्चरितम्‌ ; 
मालतीमाधवम्‌ , उत्तररासचरितं च । व्याकरणन्यायमीमांसाशास्रेषु निष्णातत्वादेव "द- 
वाक्यप्रमाणन्ञः इत्युपाधि्मलंकृतोऽमूत्‌ । वेदेष्वन्येषु च साख्रष्वस्याव्याहता गतिः । 
वाग्देवी वदयेव तमन्ववत॑तेति तथ्यं स्वयमेबोद्धोपष्यते तेन 1 धवं ब्रह्मणभियं देवी वाग्वद्ये- 
वानुवर्ततेः (उत्तर० १-२) । 
सणरसनिस्यन्दे नातिशेतेऽन्यो महाकविसंहाकविममुम्‌ | अतः साधूच्यते-- 
(कारुण्यं भवमूतिरेव तनुते । कर्णरसो्रेकमास्मेक्येव कवेरेतस्य कतिषु कृतिभिः कृतानि 
कतिपयानि प्ररंसापन्यानि । आर्यापपतरत्यां (१-३६) श्रीगोवर्धनाचार्यो भवभूतेभारतीं 
भूधरसुतया गोरयोपमिमीते । तक्करतकारुण्ये ्रावाणोऽपि रुदन्यन्येषरं ठु का कथा । 
भवभूतेः संबन्धाद्‌ मूघरभूरेव भारती भाति । एतक्कतकारण्ये किमन्यथा रोदिति रावा? | 
कारुण्ये काल्दासादप्यतिरिच्यते । अत उच्यते--'उन्तरे रामचरिते भवमभूतिर्विदिष्यते | 
करुणरसप्रवाहपरीक्षया परीक्ष्यते चेन्नारकन्रयमस्य तहिं उनत्तररामचरितमेव 
सर्वात्तिदायि । यथाऽ कारुण्वरसनिस्यन्दो, न तथाऽन्यच । किं कारुण्यम्‌ १ करुणरसस्य ` 
प्रवाह एव कारुण्यमिति । इदमत्रावधेयम्‌ | भवभूतिः करुणरसं रसत्वेनैव नातिष्ठतेऽपि 
त॒ रसानां समेषां मूभूतसेन करुणमेवैकं रसं मनुते । रसा अन्येऽस्येव विवर्तरूपेण परिणा- 
मरूपेण वा परिणमन्ते इति करुणरसस्य महच्वमातिष्ठते | आह च--"एको रसः करण एव 
निभित्तमेदाद्‌ › भिन्नः प्रथक्‌ पृथगिवाश्रयते विवतान्‌ । आवतबुदूब्ुदतरङ्गमयान्‌ विकारान्‌; 


अम्भो यथा. सिल्मेव हि तत्‌ समग्रम्‌ (उत्तर ० ३-४७) । उत्तररामचरिते चोदाहियते 
ऽनेन यत्कथमन्ये रसाः करुणरसमूरका इति । एतदेवात्र विविच्यते उदाहियते च । 
उत्तररयामचरितत्य म्रथमेऽट्के आदावेव पित्रवियोगविषण्णां जानकीमाश्वास्यति 
दाररथिः । ग्रहस्यधर्मस्य विघव्यापषत्वं व्याचष्टे । खंकटा ह्याहिताय्चीनां प्रत्यवाये्ंहसता 
(उ० १-८) ! बन्ुजनवियोगस्य सन्तापकारित्वं सीतैवासिधन्ते | सन्तापकारिणो बन्धुजन- 
विप्रयोगा मवन्तिः (अंक १) | रामश्च संसारस्यारः्वुदत्वं विरदयति । “एते हि हृदवममः 
च्छिदः संसारभावाः (अंक १) } चि्रवीथ्यां विचितानि वृत्तानि वीक्ष्य ससुज्जम्भते 
तेषां कारुण्यवरत्तिः । जानक्या अचिपरीक्षायाधिव्णं निरीक्ष्य विषण्णां वेदेहीमाश्वासयति-- 
"छिष्टो जनः किल जनैरनुरज्ञनीयः ° (१-१४) | जानकीपरिणयचिच्र्णं प्रेक्य दिवंगत 


तातं दशरथं चिन्तयतो विषीदति चेतो रघूष्हस्य } जीवत्सु तातपादेषु" ˆ ते हि नो दिवसा 
गताः? (१-१९) ।. संमोगश्रंमारमयपि - करुणरसमूख्कं व्याचष्टे । यथा--कष्ठसहसर्खकुल 


काननं विचरतां तेषां जनस्थानमध्यगे ` प्रवणे गिरो यामिनीयापनं वणयति---“किमपि 
किमपि मन्द्‌ मन्दमास्तियोगाद्‌ः ""अविदितगतयामा राधिरेव -व्यरंखीत्‌" (१-२७) । चिबरे 
२० 
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राचकृतजानकीदरणब्रत्तं वीश्य चिय्ते चेतश्चा स्वरितस्य राप्रैवस्य । जनस्थाने सति . ` 
सीताहरणे कथमतव्यत राम इति लक्ष्मणो वर्णयति तस्य कारुण्यपूर्णी स्थितिम्‌ । तस . 
विङ्कवत्वं विलोक्य म्रावाणोऽप्यरुदन्‌ ,.वञ्रस्यापि हदयं व्वदल्त्‌ । अभ्रे रक्षोभिः ˆ "अपि 
रावा रोदित्यपि दलति यन्रस्य हदयम्‌" (१२८) । सीताहरणचित्रदर्यनेन विपण्णस्य . 
विर्पतश्च दा्लरथेरवस्थां वर्णयति वाणप्रसरं च सुक्ताहयरेणोपमिमीते । “अयं तावद्‌ 
वाषपल्ुटित इव मुक्तामणिसरो ° (१-२९) । प्रियवियोगजन्मा हुःखाग्निः कथं पीडयति 
मानसमिति व्याहरति-- द्ुःखाग्निर्मनसि पुनविपच्यमानो हटन्सर्मव्ण इव वेदनां तनोति 
(१-३०) । माद्यवन्नामके गिरौ खीयां मोह्यवस्थां सारं सारं सीदति स्वान्तं भूयोऽपि 
राघवस्य । "चिरम विरमातः परं न क्षमोऽरिमि, प्रव्याद्र्तः स पुनरिव मे जानकीविप्रयोगः' 
(१-३३) । रामवाहूुमुपधान्वेनाभ्रित्य यदैव नि;शद्भं स्वपिति सीता, तावदेव समुपतिष्ठते ` 
जनप्रवादजन्यो पिषमो चिषादहेठर्विप्रयोगः । श्या ह्या धिक्‌! ` "विषमिव सर्वतः प्रसक्तम्‌ 
(१-४०) । वैदेह्या षने प्रवासनं व्याधाय शकरुन्तसमर्पणमिव प्रतीयते । शरवत्‌ ˆ" 
खहशकरुन्तिकामिव' (१-४५) । पिश्चाचेभ्यो वक्िवितरणमिव चैतत्कर्म । विच्तम्भाद्‌" "  ... 
चकिमिव दारुणः क्षिपामि (१-४९) | सीताप्रवासनेनासह्यं व्यथासनुभवति रामभद्रः । 
(दुःखसंवेदनायैव रामे चैतन्यमागतम्‌* ` *(१-४७) | 
| शम्बूकप्रसद्धेन दण्डकारण्यं पञ्चवटीं च प्राप्य जानकीसहवासं सारं सारं 
खिद्यतेतमां मनो मनखिनो रसस्य । रामोऽभिघत्ते-शचिराद्‌ वेगारम्भी प्ररत इव तीत्रो 
विषरसः" (२-२६) । सीताप्रवासनेन पापिनमात्मानं गणयन्‌ पञ्चवरीद्खनापान्नं मन्यते । 
“वस्याँ ते दिवसास्तया सह०› (२-२८) । मुरला चित्रयति रासावस्थाम्‌ ; कथं पुटपाकवद्‌ 
व्यथयति यसं सीताविवासनरोकः । ‰अनिभिन्नो गमीरत्वादन्तर्गृढघनन्यथः । पुरपाक- 
प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः (३-१) । तमसा दुःखक्षामां जानकीं करुणस्य मूतिंमेव 
गणयति । करुणस्य मूर्विरथवा शरीरिणी, विर्हव्यथेव वनमेति जानकी (२-४) । वीर्घ- ` 
रोकः शोषयति. शरीरं खीतायोः । (किंखल्यमिव मुग्धं०? (३-५) । रामः पञ्चवटीदर्शनेन 
भूयोऽपि सौहमापद्यते । दुःखाग्निसुवीडयति तम्‌ । अन्तर्छीनस्य दुःखाग्नेः ० -(२-९) । 
श्षोकाग्निपीडितो नामिश्चायते रामः स्वकार्द्यात्‌ | "नवक्कुवल्यसिनिम्धे ००८३-२२)। वासन्ती 
सोसप्रासं सीताया उदन्तं प्रच्छति रामम्‌ । “अवि कठोर यक्षैः क्रिल ते प्रियम्‌०,(३-२७) | 
| ससो चरति यमः क्रव्याद्धिस्तस्वा मन्नणम्‌ । त्रस्तैकद्ययनंद्ग्ङ्ध  'कव्याद्धिरङ्गरतिंकां 
नियतं विदाः (३ ३८) । ओकक्षाभमे विकूपनमेव चित्तनिहोपागः प्रस्तूयते कविना । 
'पूरोलीडे तडागस्य परीवाहः प्रतिक्रिया । शोकश्चोमे च हदयं प्ररपिरेवं धायते" (२-२९) 
रामः स्वावस्थां वर्णयति--कथमन्तस्तापस्तापयति तनूं; न ठ दरति जीवितम्‌ । ष्दरुति 
ह्दयं सोकोदेगात्‌० (३-३१).1 अन्ये च करुणरसाष्छताः प्रमुखाः शोका दिज्ानमन्न 
निर्दिश्यन्ते । ते यथायथं विवेच्याः} न कि (३-३२), यंथा तिस्स्वीन ° (३-३५); 
वेदो ० (२-२६), हा शा देवि (३-३८); उपायानां (६-४४)) ` अपव्ये ° (४); 
छन्तान०(४.८), यदस्याः ०(४-६५४)) वस्तायोदैच (४:२२), नूलं छवा ०(४-२३); चिना 
सीतादेव्या ०८९६-३ ०), चिरं ष्वालां ० (६-३८), सम्बन्ध ०(६-४०), अनुभाव (६-४१); 
जनंका्ना० (६-८२), विदवम्मरा० (७-र); सोददिचेर० (७-४६), द्यमोनेनं० (७-७) । . ` 
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१२. गेषधं विददषधम्‌ 
शरीश्रीहषमहाकवेः कतिनेँषधचरितं कस्य न कृतिनो मानसमावर्जयति । वृहतर- 
-य्यामन्यतमेषा कृतिः । भाेः किराताजंनीयं माघस्य रिष्यपाख्वधं श्रीहर्षस्य नैषरधचरितं 
चेति चयमेतद्‌ वृहत्नय्यां गण्यते । उत्तरोत्तरमेषासुत्कर्ष्चोररीक्रियते । एतद्‌ मावात्मकमेवै- 
तदुदुगीर्यते-- तावद्‌ भा भाखर्भाति, यावन्माघस्य नोदयः । उदिते नैषधे काष्ये, क्व 
माघः क्व च भारविः ॥ . | 
महाकवेरेतस्य जनकः श्रीहीरो जननी मामल्ल्देवी च (नैषध० १-९४५) | कान्य- 
छन्नेखवरस्य जयचन्द्रस्याश्रयमारिश्रियत्‌ कविरयम्‌, तदादतिमविन्दत च । ताम्बूल- ` 
दयमासनं च ल्मते यः कान्यजुन्नेश्वरात्‌ (न° २२-१५३) । अतोऽस्य जनिकारो 
द्वादयरतान्चा उत्तराघौऽङ्ीक्रियते | श्रीह महाकविमंहायोगी च ¡ उभयचरांपि चरमोत्कषं 
लेमे । यः साक्षा्छुरुते समाधिषु परं ब्रह्म प्रमोदार्णवम्‌ । यक्ताव्यं मघुवर्रि० (नै० २२- 
१५३) । सर्गान्तदलोकषु अन्थाष्टकस्यान्यस्य नामग्राहं गह्यते तेन । तत्र चद्धितवेदान्त- 
प्रतिपादकः खण्डनखण्डखा्यमेवैको अन्थः साम्प्रतसुपलम्यतेऽन्ये च ङप्तप्राया एव । 
सायासमेतत्‌ तस्य महाकाव्यं, प्रन्थयस्चात्र विन्यस्तास्तेनं महता श्रमेण । अतः.श्रमसाध्य 
एव महाकाव्यस्येतस््ार्थावगमोऽपि ¡ भ्रन्थग्रन्थिरिह क्वचित्‌ क्वचिदपि न्यासि प्रवलना- 
न्मया । प्राज्ञंमन्यमना हठेन पठिती माऽस्मिन्‌ खलः खेख्तु । श्रद्धाराद्धगु र्दल्थीक्रतट- 
टग्रन्थिः समासादयस्वेतत्‌काव्यस्सोर्भिमन्जनखुखव्यासजनं सजनः” । (नै° २२-१५२) । 
रमणीलावण्यं हरति चैतः सचेतसो यून एव; न तु कियोराणाम्‌ | तथेव श्रीदरषकृतिः 
खुधीभिरेवासवादनीवा, न ठ प्रा्घमन्यैः। श्यथा यूनस्तद्वत्‌ परमरमणीयापि रमणी; ` 
कुमाराणामन्तःकरणहरणं नैव कुरुते । मदुक्तिर्चेदन्तर्मदथति सुधीभूय सुधियः, किमस्या 
नाम स्याद्रखपुरुषानादरभरेः !' ( नै° २२-१५०) । । 
श्रीहर्षो महाकविर्महादार्च॑निको . महावेयाकरणस्चेदया दिविविधविरुदधगुणगणसम- 
न्वयादतिरेते सर्वानन्यान्‌ महाकवीन्‌ पाण्डिलयप्रदर्यने वाग्वेभवे रचिररचनायां भावाभि- 
व्यक्तौ साधुखब्दशंकल्ने विव्ावेशारचे वक्रोकतिव्यवहारे च । अनुपमवैदुष्यवेभवाविर्भावात्‌ 
पोण्डित्यपुंटपरिपाक्प्रतीकोशः प्रतीयते प्रवन्धोऽस्य । नैकास्निष्णातस्यानुप्हता गति- 
रतरेति नेषधं विद्दौषधम्‌' इति साह्ादमुदूषोम्यते यशोऽस्य सुधीभिः 1. प्रतिपदं पदल- 
लि्यावेक्षणात्‌ नैषधे पंद॑ंललित्यम्‌ः इत्यप्यभिधीयते । एतदेव समासतोऽत्र प्रस्तरूधते । 
विद्तिश्च विद्धद्धिः स्वयमेवाम्यूह्या । 
पदलाङित्यवन्तः केचन शोका अत्र दिङ्मात्नमुदाहिय॒न्ते । अधारि पञ्चेषु तदड्‌- 
धिणा वरणा० (नैषध ० १-२०), मनोरथेन स्वपतीकृतं नलं० (नै० १-३९), अदो अहोभि- 
म॑दिमा दिमागमे° (चै° १-४९१), अलं नं रोद्धुममी किलाभवन्‌० (न° १-५४), 
चंरन्नलङ्यय सहास्यं हयं° (नै १-६६), दिने दिने त्वं तनुरेधि रेऽधिकरं ° (ने० १-९०); 
मंदेकपुत्रा जननी जरातुरा० (न° १-१३९५); सुदर्वमाघ्रं भवनिन्दया दया ० (नै 
` १-१३६), नलिनं भलिनं विद्ृण्वती ° (२-२३); धन्यासि वैद गुणैरुदारे° (२-११६), 
` खकलया कलया कि दंष्या ° (४-७२), लोकरशकरेरवरिवानपि यश्दकार० (११-२५)) 
कुम॒दमदस॒देष्यतीमसोदा °` (२ १-१४६); श्रज्ारभृङ्गारसुधाकरेण० (२२-५७) । 
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चिविधविद्यापारटशा श्रीषः । विविवदर्यनसिद्धान्तानां व्याकरणादिदाल्ल- ` ` 
ाद्धान्तानां चोस्छेखात्‌ संजायते नैष्रधचरिते महत्‌ काठिन्यम्‌ ¡ अतो विद्वदौप्रधमेतत्‌ ` 
काष्यमुच्यते | एतदेवाजातिसमासतो निरूप्यते चित्रियते च । (९) इटेषप्रयोगः-- ` 
चेतो नं कामयते मदीयम्‌० (२-६७) शछेषमूल्कमर्थ्रयमेतस्य । घ्रयोदखसर्म पञ्चनटी- 
वर्णने (१३. २-३४) स्वैऽपि दलोका दयर्थकास््यर्थका बा । देवः पतिर्विदुषि नेषध- 
राजगत्या ० (१३-२४) पञ्चार्थकमेतत्पद्म्‌ । अन्ये च कैचन द्टेषमृल्ाः द्लोकाः-- 
१-२३२) १-७४, १-८२, १-१११) १११५) स्यादस्या नट्दं विना न दल्ने तापस्य ,. 
कोऽपि क्षमः (४-११६) । (२) उयाकरणचिद्धान्तवणनम्‌--क्रियेत चेत्साधुविभक्ति- "` 
चिन्ता० (२-२३) इत्र अपदं न प्रयुद्धीत' दव्यस्य वर्णनम्‌ । किं स्थानिवद्धावमधत्त° 
(१०-१२६) इत्यत्र स्थानिवदादेशो ° (१-१-५६) इति सूत्रस्य । अपवर्गे तृतीयेति 
भणतः पाणिनेरपि (१७-७०) इत्यत्र “अपचर्ग तृतीयाः (२-२३-६) इति यतस्य । ` 
(तातः स्थानिनौ कौ० (१९-६०) इत्यत्र ठ॒ल्लोस्तात० (७-१-३५) इति सूत्रस्य । 
अधीत्तिबोधाचरणग्रचारणैः० (१-४) इत्यनेन श्वतुिः प्रकारेर्वियोपयुक्ता भवति° 
`(महाभाष्यः प्रथमाहिक) इत्यस्य । एकशेषः (३२-८२, ७-५९), आदेशः (८-९६, १०- 
१२३६), अपादानम्‌ (१७-११८) घु-संज्ञा (१९-६१); तमप्‌ (२१-१५२), आम्रेडितम्‌ 
(२१-१५६) । (३) सांख्यसिद्धान्तव्णनस्‌-सत्कार्यवादः-- नास्ति जन्यजनकल्यति- 
मेदः० (५-९४) । (८) योग०्--सम्प्रह्ातसमाधिः--सम्प्रज्ञातवासिततमः समपादि 
(२१-११८) । (८) स्याय~वैक्ेषिक०-परमाणुवादः-- आदाविव दयणुकक्वरमाणु- 
युग्मम्‌ (२-१२५), मनसोऽगुत्वम्‌-मनोभिरासीदनणुप्माणेः (३२-३७); न्यायस्य . 
प्रोडरपदार्थत्वम्‌--द्विधोदितैः षोडशभिः पदा्थंः(१०-८२), प्रवयक्षलक्षणम्‌ (१७-१४५); . ` 
न्यायामिमतमोक्षस्य परिहासः--सुक्तये यः रिलत्वाय ° (१७-७५), वेरोधिक्राभिमत- ` 
तमःस्वरूपपरिदासः-ओद्कमाहुः खलं दर्यानं तत्‌° (२२-३५) । (६) मीमांसा०-- 
देवानामल्पित्वं मन्वरूपित्वं च--विश्वरूप० (५-३९); प्रत्यक्षलक्षयाम्‌° (१४--७२) | 
स्वतःश्रामाण्यम्‌--स्वत एव सतां परार्थता ° (२-६१), मानवस्य कर्माधीनत्वमीयवरा- 
धीनत्वं वा--अनादिधाविस्वपरस्परायाः° (६१०२), श्रुतीनां प्रामाण्यम्‌--श्रुतिं ्रद्धत्थ 
विध्िताः० (१७-६१) ¡ (७) वेद्‌ान्त०--त्रह्माक्षा्कारः--त्रहेव चेतांसि -यतत्रता- 
नाम्‌ (२-३), सुक्तदशा--सा मुक्तसंसारि०° (८-१५), किगरारीरम्‌-न तं मनस्तच्च 
न कायवायवः (९-९४), अदवैतवादस्य ताच्िकत्वम्‌--अद्वैतत्व इव सत्यतरेऽपि ल्मेकः 
(१३--३६) । (८) बौद्ध०--बौद्धामिमतः शयन्यवादो विज्ञानवादः साकारतावादस्व-- 
च्चन्यात्मतावादमयोदरेव० (१०-८८) । (९) जन०--जैनाभिमतरःनत्रयम्‌--न्यवेचि ` 
रलनन्नितये जिनेन० (९-७१) । (१०) चार्वाकदैनम्‌--वर्णनमेत्यं तद्रो सगं 
(२७-३६-८२) विस्तरशः प्राप्यते । एतमेव वेदानां वेदाङ्ञानामन्येषां च विषयाणामन 
प्रतिपदं वर्णने प्राप्यते | विविधशाच्नादिप्रतिपादितचिद्धान्तवर्णनादेवास्य महाकाव्यस्य 
म्रतिपदं विश्टत्माटक्यतत | अतः. साधृत्यते--नैषधं विद्रदोषधम्‌ वि 0 
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। भारतीयसंस्छृतेविदतिविचारे बहवोऽनुयोगाः समापतन्ति चेतसि । तेषां समासतोऽत् 
विवरणमुपख्धाप्यते । का नाम संततिः १ कथमिवैषोपकसोत्यात्मनो मनसो जनस्य देशस्य 
संसतेर्वा १ हेयोपादेयपेक्षया वेषा १ उपादेया चेदियं किं स्यात्‌ स्वरूपमस्याः घा्प्रतिक्यां 
लोकसंस्थितो १ कास्तावत्‌ प्रात्िस्विक्यो भारतीयसंस्कृतेः १ किभिव हि साध्यं क्ेममिह 
लोकस्य संस्छृत्याऽनया १ कानि च सन्ति कारणानि विश्वसंस्कृतावाहतेरस्याः १ इत्यादयः । 
संस्करणं परिष्करणं चेतस आरमनो चा संस्कृतिरिति समभिधीयते ! सा नाम संस्कृतिर्या 
न्यपनयति सलं मनसश्ाञ्चस्यं चेतसोऽक्ञानावरणमात्मनस्व । पापापनयपूर्वकमेषा 
प्रसादयति स्वान्तं, दुर्भावदमनपूर्वकं संस्थापयति स्थेयं चेतसि, मनःशद्धिपुरःसरं पावयत्या- 
त्मानमपहरति च चित्तभ्रमम्‌ । संकृतिरेवैषा चेतः प्रसादयति, मनोऽमलीकुर्ते, दुर्भावान्‌ 
दमयते, दुगुणान्‌ दारयति, पापान्यपाङ्कुरुते, दुःखद्न्द्रानि दहति, क्ञानन्योतिर्वल्यति, 
अविद्यातमोऽपहन्ति, भूतिं भावयति, सुखं साघयत्ति, धृतिं धारयत्ति, गुणानागमयति, 
सव्यं ख्थापयति, शान्ति समादधाति च । न केवलूमेषोपकवी व्यष्टेरेवापि ठु समष्टेरपि 
जीवनभूता 1 उपकरोति चैषाऽऽत्मनो मनसो लोकस्य राषट्स्य खंखतेस्व । अजलमेषोपादेया 
सर्वैरेव स्वसुखमभीप्युभिः । स्वोन्तेतिमभीप्खता न रखक्या केनाप्येषा दातुपुपेक्षितुं बा । 
उन्ितोपेक्षिता वेषा . परिणंस्यते स्वात्मविनाशाय ल्योकादिताय च । अङ्खीकृतेऽध्या 
उपादेयत्वं तदेव स्यादस्याः स्वरूपं यत्‌ साम्प्रतिक्या लोकसंस्थित्या नातितरां संमिते । 
, विविधाचारविचारवादव्याक्रुके विख्ेऽस्मिन्‌ सैव संस्ृतिरूपादेयतामाप्स्यति या ` समेषां 
स्वान्तेषु खद्भावाविर्मावपुरःखरं विश्वहितं विच्ववन्धुत्वं विश्वोपकरणं चादर्शत्वेनोररी- 
कुर्यात्‌ । अतः सिध्ययदो यद्‌ विश्वननीना संस्कृतिरेव साम्प्रतमुपादानमर्हति, सैव च 
तापत्रयसन्तसं जगत्‌ तापापनयनेन सुखनिधानं खम्पादयिवुं प्रमवति । 
भारतीयसंस्कृतेः कार्वन प्रातिस्विक्यो मुख्या विरोषता वाऽ प्रस्तूयन्ते । (१) 
चमेप्राचान्यम्‌-मानवेषु घम॑प्राघान्यमेव तान्‌ व्यवच्छेदयति पञ्चभ्यः ¡ अत उक्तम्‌- 
-श्व्मो हि तेषामधिको विशेषो, धर्मेण हीनाः पञ्चभिः समानाः? | नहि घर्मपदेन कश्चन 
- सम्प्रदायविरोषोऽज विवक्षितः । जगद्धारकाणि मूखतच्वानि यमाख्यया व्याख्यातानि 
शास्रेषु घर्भपदवाच्यानि । तदेवोच्यते--शवारणाद्‌ धमं इत्याहुरधर्मो धारयते प्रजाः । यः 
स्याद्‌ धारणसंयुक्तः स धर्मं इति निख्चयः' | यमाछ्तु व्याख्याता योगददनि--अहिखा- 
सत्यास्तेयव्रहमचर्यापरिदा यमाः (योग० २-३९) । एत एव शाश्वतिकः. खावभोमा 
महानतमिद्युच्यन्ते-'जातिदेदकारसमयानवच्छिलाः सार्वभौमा महानतम्‌'(योग ० २-३१)। 
यस्चैहिकमामुष्मिकं चोभयं क्षेममावदति च धर्मं इति व्यवस्थापितं वे्ेषिकदशंनङ्ता कणा- 
देन धयतोऽभ्युदयनिःश्रेयसुसिद्धिः स धर्मः । (२) आध्यात्सिकी धावना-- निखिलमपि 
संस्कृतवाञ्यं व्यासं मावनयाऽनया । भावनेषा चेतः प्रसादयति, आत्मानं मोक्षाधिगमं 
प्रति प्रेसयति । उपनिषस्छु गीतायां चास्या भावनाया वणितं विविधं महत्वम्‌ । अध्यात्म्‌- 
भर्त्या प्रवर्तते मनसि सहृदयता सहानुमूतिरोदार्यादिकं च । (2) पारलौकिकी 
-भावना-जगदिदं विनश्वरं, कीरवि रेवेकाऽविनारिनी | भौतिका विषया इमे आपातरम्याः 
पर्वन्तपरितापिनश्च । एषामाश्रयणेन पतनं सुलभं, इःखावाप्तिः खलमा, सुखं ठ नितरां 
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दुलभम्‌ । एतस्मादेव हेतोर्धीय वीराः सुङकतिनश्च कर्तव्यं प्रषुखं मन्वाना विप्यसुलानि ` 1 


विहाय प्राणान्‌ व्रणवद्गणयन्तः समरादिषु वीरगतिं लेभिरे । (४) खदाचारपाखनम्‌-- - 
“आचारः परमो धर्मः" इति सिद्धान्तमाभ्रिस्य सदाचारः सर्वोत्तमं तप इति स पालनीयः | 


अत उक्तं महाभारते- त्तं यत्नेन संरक्ेद्‌ वित्तमेति च याति च ! अक्षीणो वित्ततः क्षीणो 


इत्ततस्तु हतो इतः । बरह्यचर्यादिपालनेनेन्दरियनिग्हो मनसो दमश्च साधनीयः । (५). ` 
वणव्यवस्था--चाद्यणक्षत्नियवेश्यच्द्राह्चतार इमे वर्णाः । यो यादशं कर्म कुर्ते तासं . 
वणमवाप्नोति । स्वे वर्णाः स्वं स्वं कर्मं ॒विदधीरन्‌ । इदमिदहावधेयम्‌--अआर्यसंस्कृतौ वर्ण- ` 


व्यवस्था स्वीक्रियते, न तु जातिप्रया | जन्मना जात्तिरिति, कर्मणां वणं इति ¡ वर्णो 


वृणोतेः । जनो यत्कर्म वृणोति स तस्य वर्णः । जातिग्रथा सदोषा हेयोपेश्या च, परं वर्ण- 


व्यवस्था निर्दोषरिपादेया च । (£) आश्रसव्यवस्था-- ब्रह्मचर्यगरहस्थवानप्रखसंन्यासाद्च- 
त्वार एते आश्रमाः । स्ववयोऽनुरूपमाश्रममाश्रयेत्‌ ; तदा्चमनिर्दिष्टनियमाम्‌ पालयेच्च । 


(७) कभेवादः-- मनुष्येण सदाऽनासक्तिभावनया कर्म॑ कार्यमिति । इतस्य कर्मणः. ` 
फलावासिः सुनिर्विता । सत्कर्मणा पुण्यं दुष्कम॑णा पापं चाप्नोति । 'अवद्यमेव भोक्तव्यं .. 


न १. 


छतं कर्म शभाञ्चभम्‌! । पुण्यो वे पुण्येन कर्मणा भवति पापः पपेनेवेतिः (बृहदारण्यकम्‌) | 
(८) पुनजेन्मवाद्‌;--कर्माचिरूपं सर्वस्यापि जन्तोः पुनर्जन्म भवति । (जातस्य हि भ्रुवो ` 


मृत्ुधु "वं जन्म मृतस्य चः (गीता २-२७) । आानाग्निदग्धकर्माणः केचन यतयो निःश्रेय 
समधिगच्छन्ति । (९) मोश्चः- मोक्षावासिः परमः पुरषार्थः । मोक्षमधिगम्य न च 
पुनरावर्तन्ते । केषांचित्‌ सतेन नियतकारं निःश्रेवससुखमुपभुज्य तेऽप्यावरतन्त इति । 
ज्ञानाग्निना सवकर्मप्रदाे मोक्षावातिरभवतीति । (१०) श्रुतीनां प्रामाण्यम्‌-वेदाश्च- 
` त्वारः स्वतःप्रमाणस्वसूपाः, ग्रन्था अन्ये तु तन्मूछकं प्रामाण्यं ख्मन्तेऽतस्ते परतःग्रमाण- 
रूपाः । श्रुदयुक्तदिशा कर्मानुष्ठानेन भ्रेयोऽवातिस्तदन्यथाऽऽचरणेन दुःखाधिगमस्च । 
(१९) यक्षस्य महत्वम्‌ सर्वैरेव जनेः पञ्च यज्ञा देनिककर्तव्यत्वेनानु्ेयाः । यज्ञा- 
नुष्टानेनात्मप्रसादनं देवप्रसादनं चोभयं क्रियते | (१२) खत्यपरिपालनम्‌- मनसा 
चाचा कर्मणा सत्युरीकर्यादनुतिषठेच्च । सर्वथा सत्यं व्यवहरेन्नासत्यम्‌ । सत्यमेव शाश्वतं 
विनयं लभतेऽनास्तव्यम्‌ ! तथोक्तम्‌-सत्यमेव जयते नाद्रतम्‌ । (१३) अआदसापाखनम्‌ 
--'अहखा परमो घमः” इत्यहिसैव शरे्ठधरसतवेनाङ्गीक्ियते । अिंसयेव साध्या विश्वशान्ति 
(१४) त्यागसहच्वस्‌--अनासक्तेनात्मना जगति व्यवेत | न परस्वमभीप्ठेत्‌ । 
पुरुषार्थोपाितमेवोपञञ्ञीत । तथा चोक्तं वेदे--'तेन सक्तेन सुञ्जीथा मा दषः कस्य- 
स्विद्धनम्‌ (वजु० ४०-१) । (१५) तपोमयं जीवनस्‌-- तपसैव ध्यति जीवनं 
मनस्व प्रसीदति । मोगवाखनाभिर्विषीदति स्वान्तम्‌ । (१६) ादपेठयुरुमक्तः 
माव्देवो मव, पित्रदेवो भव, आचार्यदेवो भव, इ्येषां देववदपूज्यत्वमाख्यायते । ञभूष्र- 
षां सिध्यति सकरूमिह संखतां । 

विश्वदहितस्य विश्वोन्मतेश्च स्वां एव मृलभूता भावना संस्कृतावस्यामुपलस्यन्ते 1 

एताखामाश्रयणेन सर्वविधा सुन्नतिः उलमा र ष्टस्य विदरवस्य च । गुणवेरिष्टयमेवेतस्याः 


समीक्ष्य समाद्वियते विष््वसंस्तावियम्‌ । 


संरछतस्य रक्षा्थ॑सुपायाः ` | २.१९ 


१४. संस्कृतस्य रक्षां ग्रसाराथं चोपायाः 

सुविदितसेतत्‌ समेषामपि चेमुषीमतां यद्‌ भारतीया संस्ृतिर्नाधिगन्तुं पार्यते 
संस्छृतज्ञानमन्तरा ।. संस्कृतिमन्तरेण निर्जीवं जीवनं जीविनः । संस्कृतिं स्वान्तस्य 
संस्रौ, सद्धावानां भावयित्री, गुणगणस्य थहधिच्री, -येर्यस्य धारयित्री, दमस्य दात्री, 
सदाचारस्य खंचारयितरी, ` दुरगगणस्य दमयि्री, अविद्ान्धतमसस्यापनोदयित्री, आत्मा- 
वबोधस्यावगमयिजीः खखस्य साधयिजी, शान्तेः सन्धाची च काचिदलुत्तमा दाक्तिः। 
सेयं संस्ृतिरजलं रक्षणीया पालनीया परिवर्धनीयेति भारतीयसंस्कृतेः समुद्धारायावव्रोघाय 
च संसृतज्ञानमनिवार्यम्‌ ] समग्रमपि पुरातनं भारतीयं वाञ्यं संस्करृतमाश्रित्यांवतिष्ठते 
इति सुविदितम्‌ । न केवरं भारतीयसंसकृतिखरक्षणा थ॑मेवावद्यकं संरतमपि तु संस्कृत- ` 
मेतत्‌ विविधररंस्कृतिप्रसारसाघनम्‌ , भारतीयभाषाणामभिब्दधिदेवः, राष्टरमाषायाः समुन्रतेः 
साघक्रम्‌ , आर्यमाघाया गौरवस्य प्राणमूतम्‌ ; विश्ववाड््रयस्य पथग्रद्दौकम्‌ ; जीवन- 
दर्दानस्य र्कम्‌ , आचारगाल्नस्य शिक्षकम्‌ , पुरुषार्थस्य प्रयोजकम्‌ › विविधविरुद्ध- 
संस्छृविसमाहारसाधकम्‌ › प्रान्तीयानां प्रादेधिकानां च विकृतीनां विवादानां संघरषाणां च 
प्ररामनम्‌ , रा्रीयभावनायाः सद्वृत्ततायाश्चामिब्दधेमूलम्‌ › वेदिकवाञयालेकसय प्रसार- 
हेतः, आध्यात्मिक्या भोतिक्यादच समुत्रतेः साधनमिति सुतरामवघेया । संस्का वाड्- 
येन च विहीनस्य देशस्य जातेक्चाधःपतनमनिवार्यम्‌ ¡ दयोरेवेतयोः संरक्षणेन संवर्षनेन 
नच समेधते श्रीः सर्व॑त्वा अपि संखतेः । इव्येतदेवावधार्यं संस्कृतस्य संरक्षणस्य प्रचारस्य 
प्रसारस्य च भूयस्यावदयकताऽनुभूयते. साम्प्रतम्‌ । तद्रक्षणप्रचारप्रसारोपायाद्व समासतोऽत्र 
विविच्चन्ते समुपस्थाप्यन्ते च | | 

(१) संस्छतकाठिन्यापनोद्नस्‌- विष्टा दुरूहा दुरवोधा चेयं मीर्वाणगीरिति 
रोकानां विचारः प्रशमं नेयः ! सरला सुबोधा प्रसादगुणोपेता चेयं प्रयोच्या व्यवहार्या 
च । सरल -सुत्रोधैव च भाषा प्रचरति प्रसरति चेल्यवगन्तव्यम्‌ | (२) संस्ङतव्याकर- 
णस्य सरलीकरणश्रू- स्तस्य प्रचारे पसारे च संस्ृतत्वाकरणस्य काठिन्यं महद्रा- 
धकम्‌ | व्याकरणं सरं कार्यम्‌ । सूत्राणां कण्ठस्थीकरणे न वलमाधेयम्‌ । व्याकरण- 
नियमा अनुवादद्वारा प्रयोगशैस्या च शि्षणीयाः । भ्रयोगगरैर्याऽवगता नियमास्तथा 
बद्धमूला भवन्ति, वथा नान्येनोपायेन । (३) नचशब्दानामास्पस्ात्करणम्‌---विवि- 
घास भाषापु प्रयुज्यमाना नवभावावबोधका नव्याः रब्दाः संस्छतशब्दावल्यां संस्छतस्व- 
रपप्रदानद्वारा आत्मसाक्ररणीयाः; ।. संखतो न्यवहिवमाणाः सर्वां एव प्रमुखा भाषाः 
यटीभिमामाश्चयन्ते । ` प्रकरगैतेन तासां भाषाणां ग्रगतिचद्गतिजाग्तिश्च संरच्यते । , 
समादताऽऽ सीत्‌ यैलीयं पराक्‌ चंसछतेऽपि । (४) सव्रावावयेघनम्‌- विद्वसाहित्ये 
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प्रयुव्यसानाः सर्वेऽपि मावा; सदहर्ममाश्नवणीयाः प्रयोव्याद्व । नवभावाकोधना्थं ` 
नूतना शब्दावलयी प्रयोज्या निमतिष्या वा} विदेरीयनवशन्दयदणेऽपि न ` संकरोच- 
्रत्तिरास्थेया । (५) संस्छृततमाषाव्यवदारः-- जीविता जाखता च सैव भाषा या 
रोके व्यवहियते प्रयत्यते च | संस्छृतमापरायाः प्रचाराव प्रसाराय चानिवार्यमेतद्‌ 
यत्‌ संस्कृतज्ञाः संस्छृतमाश्रिद्यैव व्यवेयुः । भापणे सेखने वादे विवादे संलापे पत्रादि- 
व्यवहारे च संस्छतमेव प्रयुञ्जीरन्‌ । (६) नवप्नन्थरचना--नवीनान्‌ विषयानाभ्रिलय 
संस्कृते नवग्रन्थरचना स्यात्‌ । साम्प्रतिके काटे प्रचलिताः सर्वेऽपि विषयाः संत ` 
साध्यमेन सुकमाः स्युः | एतदथ विविधविद्यानिष्णाताः संस्कृताः सविरेषमुत्तर- , | 
दायि्वं भजन्ते । तेषां चेै्तसावनं कर्म । (७) नवविषयाध्ययनस्‌-सस्ृतन्नानां 
कृतेऽनिवार्यमेतद्‌ यत्ते संस्छृताध्ययनेन सदैव मृगोल्मैतिह्यं विक्ञानादिविषयान्‌ 
विदेशीया भाषास्चाधीयीरन्‌ । विविधविद्याऽघ्ययनमन्तेरणाशक्यं धियो विस्फुरणम्‌ । 
(८) अन्देषणकायैप्‌-रुस्कृतेऽन्वेषणकार्यस्य महत्यावस्यकरता । अन्वेषणकार्यमेव . 
गोरवाधायि } अन्वेषणेनैव वाङ्मयस्य मह्त्वमु्॑स्चावगम्यते । एतद्य महान्‌ भमोऽ- 
पेक्यते । (९) खंस्छृतग्रन्थानामलुवादः--संस्तस्य प्रचारार्थं प्रसारार्थं चावद्यकमदो ` 
यत्‌ सर्वेषामपि प्रमुखानां संछ्कतम्रन्थानां न केवरं भास्तीयास भाषास्वेव प्रामाणिको- 
उनुवादः स्यादपि तु विद्वस्य खवस्विवे प्रधानासु भाषासु तेषामनुवादः स्यात्‌ | कार्थ 
चेतत्‌ सर्वकारपरयत्नेन तत्वहयोगेन च संभवति । (१०) खल्मग्रन्थयालाप्रका- 
शनम्‌--सर्वेषामेव प्रसुखानामुपयोगिनां च संसछरृतग्रन्थानां खानुवादोऽसपमूल्यकं संस्करणं | 
प्रकाशितं स्यात्‌ । महार्घाणां चाकसन्धानां सारंशरूपं संस्करणं सानुवादं प्रचाराय प्रका- ` 
भितं स्यात्‌ । (११) वैज्ञानिकरौटटीसमाश्चरयणम्‌-वेकानिकीं यीं , समाश्चित्य 
संस्कृतं प्रारिप्ूनां बालनां संस्कृतप्रेमिणां च कृते सुबोधा हयाश्च मन्थाः प्रणेयाः । (१२) 
संस्छृवस्यानिवा्यैशिक्चषणम्‌-यार्व(हिन्दी)-भाषया सहैव संस्कृतमपि स्वेषु 
विद्याल्येऽ्निवार्यं स्यात्‌ । संस्कृतमूककमेव हिन्दीभापाज्ञानं श्रेयोवहमिति समेषां सुधिया .. 
मत्रैकमत्यम्‌ । (१३) पटनपाऽनपद्धतिपरिष्कारः--संस्कृतस्य प्रचारा्थमावस्यकमेतद्‌ 
यत्‌ संस्कृतस्य पठनपाठनप्रणाली साम्प्रतिकीं वैश्ञानिकीं पद्धतिमनुसरेत्‌ । तत्र च  स्यादा- 
चदयकः परिष्कारः ¡ (१४) चिदुप्तश्रन्थोद्धारः--संसतस्यानेके महार्घ ग्रन्था विङ्सा 
विदप्तप्राया जीर्णाः शीर्णा वा यत्र तव्रोपलमभ्यन्ते ¡ तेषामभ्युद्धार आक्दयकः 1. (१५) 
सर्वकारखदयोगः--सर्वशुपरि्ठादमिदहितं सर्वकारसहयोगेनेव सम्भवति । सर्वकारस्य 
क्ैव्यमेतद्‌ यत्‌ स संस्ृतक्ञानाद्वियेतः संसकृतवाख्सयप्रसारे साहाय्यमाचरेत्‌, राजकीय 
इत्तिषु संसृतक्ञानमनिवारय कुर्यात्‌, संसकतयिक्षोद्धारे प्रयतेत च । 
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१५. दस्थैकान्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो क्‌ | (मेष० उत्तर ४९) 


निखिं जगदिदं परिवर्तना । प्रतिक्षणं प्रतिपलं सर्वोऽपि भूतग्रामः स्वात्मनि 
परिृत्तिमनुभवति । परिइृत्तिघमेत्वमेवास्य भुवनस्य विरोकं विलोकं विपरिचिद्धिः "गच्छ- 
तीति जगत्‌? इति निर्व॑चनमाभधित्य जगदिति नामधेयं विहितम्‌ । संसरति गच्छति चलति 
वेति संसारः संसतिरवा' इति व्युत्पत्तिनिमित्तकं संसारः संसृतिरिति नामद्वयं प्रवर्तितं कोविदः 
जगत्‌ › संसारः, संसतिरित्यादयः शब्दाः ससृद्धोषयन्ति संसारस्य परिवर्तनाटितम्‌ । नेह 
किंचिद्‌ वस्तु शाश्वतं स्थिरमपरिवतंनशालि वा । यदा सर्वस्य रोकस्येटश्यवस्था, तदा न 
संभवति मानवजीवनस्यापरिघत्तिस्वम्‌ , तत्रापि च सुखस्य दुःखस्य वा समावस्थया 
समवसानम्‌ । 
जगति व्थंतवः परिवर्टन्ते, यथा सप्तसति रुदेति विघुरस्तमेति, निखाकसश्चोदयं याति 
प्रभाकरश्चास्तमुपगच्छति, यथा रात्रेरनन्तरं दिनं दिवसानन्तरं च विभावरी, तथैव सुखा- 
नन्तरं दुःखं दुःखानन्तरं च सुखम्‌ › सम्पदनन्तरं विपद्‌ विपदनन्तरं च सम्पदिति । स्व॑- 
मेतत्‌ परिवर्तनस्य क्रममाचम्‌ । एतदेव तथ्यं समीक्ष्य सन्दिशति शाकुन्तरे कविक्ुलगुरः 
काट्दासः । धयाव्येकतोऽस्तसिखरं पतिरोषधीनाम्‌ , आविष्करृतोऽरुणपुरःखर एकतोऽकः | 
तेजोद्वयस्य युगपद्‌ व्यनोद्याभ्यां, लोको नियम्यत इवार्मदरान्तरषुः ॥ (शाकु° ४-२) 
उत्थानं पतनम्‌ › उक्कर्षोऽपकर्षः, जन्म मृत्युः, सम्पत्ति्विपत्तिः, खखं दुःखमिति च परि- 
चरृत्तेरवस्यान्तरमेव नान्यत्‌ । यथा रशवं तदनु यौवनं तदनु वार्धकं तदनु देहावसानं 
तदनु जन्मान्तरं तदनु. पुनः यैवम्‌ › एवमेव जीवने सुखदुःखे परिवर्तेते, परिदत्तेरवश्यं- 
` भावित्वादनिवायस्वाच | 
संभवति परिवर्तनेऽस्मिन्‌ कैषामप्यापत्तिरनिशपत्ति्वा । परं निपुणं विचार्यते तर्हि 
प्रतीयते परिडतच्तेः स॒तरामावदयकतोपयोगिता च | भुवनेऽस्मिन्‌ नाभविष्यत्‌ परिव्तनं 
चेन्नाभविष्यत्‌ प्रगतिरन्नतिरभ्युदयस्च रोकानाम्‌ । त्ह्तूनां परिवत्तिमन्तरेण नाभविष्यद्‌ 
वसन्तो भीष्मो वर्षावा | न चेदमविष्यत्‌ युदृष्टिर्नाभविष्यत्‌ सुभिक्षम्‌ । नामविष्यच्चेद्‌ 
दःखं नानुमूतमभविष्यत्‌ सुखम्‌ । दुःखल्य सत्तैव सुखमनुभावयति,सुखस्य सत्ता च दुःखम्‌ । 
` सुखदुःखस्य समवस्यानमावद््यकम्‌ । येको यावजीवं स॒खं सम्पत्तिमेवान॒मवेदन्यश्च दुःखं 
विपत्तिमेव वा, तर्हिं न प्र्रिष्यति लोकस्थितिः । कर्मणामावद्यकतोपयोगिता चानु- 
भूयते सर्वैरेव । कर्मविपाकोऽपि नियतोऽतः कमनुरूपं करिचत्‌ स्वकृतसुङ्कतपरिपाकरूपेण 
सुखमधिगच्छति, तद्विपर्ययेण च दुःखम्‌ । खुखदुःखं परिवर्तमानमेतत्‌ सुतरां शिक्षयति 
निखिलं जगत्‌ सुकरत्यस्य सत्परिणामित्व दुषत्यस्य च दुष्परिणामित्वम्‌ । 
परिङरत्तेरेतस्या महत्वमालोक्यैव -महाकविमि्विविधाः सूक्तयो विषयेऽस्मिन्‌ 
वगिताः । यथा च--(क) कस्यैकान्तं सुखसुपनतं दुःखमेकान्ततो वा । नीचैरगच्छ्युपरि 
च दशा चक्रनेमिक्रमेण । (मेघ० २-४९) । (ख) अतोऽपि ` नैकान्तयुखोऽस्ति करिचन्तै- 
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कान्तदुःखः पुरुषः `प्रथिव्याम्‌ । (बुद्धचरितम्‌ ११-४३) ¡ (ग) काक्परमेण . जगतः ` ` 
परिवतंमाना, चक्रारपंक्तिरिव गच्छति भाग्यपक्तिः | (स्वक्त° १-४) । (घर) भाग्यक्रमेण हि , 
धनानि भवन्ति यान्ति । (ृचछ० १-१३) । (ड) चक्रवत्‌ परिवर्तन्ते दुः्लानि च युखानि ` ` 
चच । (दहितो० १-१७३) ध 
किं नाम सुखं, किञ्च दुःखमिति | सुखदुःखस्य वहूनि ल्ध्षणानि वर्वन्ते , 
२ ८ नि ~ ^ # धीनं 9 । 
विविधः शा्रकारेः । भगवान्‌ मनुर निर्दिरत्ि यत्‌ सर्वमात्माथीनं घुखम्‌ , आत्मायत्तत्वं 
वा सुखत्वमिति, परायन्तत्वं च दुःखमिति । तदाह--' सवं परव दुःखं सर्वमात्मवदं , 
खंखम्‌ । एतद्‌ विद्यात्‌ समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः । केचन चान्ये चुखदुःखयो्लक्षणं 
निगदन्ति । सु सुष्टु सुखकरं वा खेभ्य इन्दियेभ्य इति सुखम्‌, ज्ञनेन्धियेम्यः सुखकरं ` ¦ 
यत्‌. तत्सुखभिति । एवमेव ्ञानेन््रियेम्यो दुःखकरं यत्‌ तद्‌ दुःखमिति । मन्मलाठ 
लक्षणान्तस्मपि रब्दयोरनयोः सम्भवति । सुष्टु खानि सुखानि, दुष्टानि खानि दुःखानीति । 
इन्द्रियाणि चैत्‌ संयतानि तर्हि सर्वमपि विषयजातं सुखत्वमाप्ते । दुष्टानि चेदिच्दियाणि . 
तिं सर्वोऽपि विषयग्रामो ` दुःखसेनापतति । इथं सुखदुःखरब्दद्वयमेवेन्ियसंयमस्य 
मह्वमुपदिदाति । 
सुखवद्‌ दुःखस्यापि जीवनेऽनस्पं महत्वम्‌ । दुःखनिरीयिनीं धृत्योत्तीर्यैव धीरः 
श्रीकोसुदीमाकाक्षन्ति । अननुभूय दुःखं न सुखं साधूपञुज्यते । अतः साधूच्यते-षुखं हि 
दुःखान्यनुभूय योभते (मृच्छ १-१०), यदेवोपनतं दुःखात्‌ सुखं तद्रसवत्तरम्‌ (विक्रमो ° 
२-२१) । समीक्ष्यते चेैतत्प्रत्यहं यन्न सुखं सुखम दुःखानुमूतिमन्तय प्रत्ययायमन्तरेण च | 
दुःखमनुभूय प्रवयूहान्‌ निरस्य च श्रेयः सुल्मम्‌ । अत एवाभिधीयते-- श्रेयांसि कब्धुसं 
युखानि विनान्तरायैः (किराता ० ५-४९), विघ्नवत्यः प्राथितार्थसिद्धयः (शाङु° अंक ३१ । 
कर्मविपाकस्य वलीयरूवात्‌ समापतति चेद्‌ दुःखं तिं किं चु विषयं वराकेण 
विपदू्रस्तेन । दुःखोदधौ निमग्नेन पेर्यमेवावलम्बनीयम्‌ । धेर्यमाभरित्यैव धीरा विपत्पारावार- 
सुत्तरन्ति । पारावारे पोतभद्धेऽपि सांयात्रिको धृतिमवष्टम्य तितीषत्येव । उक्तं च-- 
ल्याच्यं न रथ विधुरेऽपि काटे, धैर्यात्‌ कदाचिद्‌ गतिमाप्ठुयात्‌ सः । जाते समुद्रेऽपि च 
पोतभङ्गे, सांयात्रिको वाञ्छति तर्तुमेव ॥ घोरे दुःखेऽपि नर॒ आत्मशक्तिमाश्रयते चेत्स 
दुःखप्हाणि कर्ठ प्रभवति । नहि किचिदसाध्यमास्मशक्त्या । आत्मरक्तिर्दिं सर्वोदयस्य 
मूलम्‌ । सा दुःखविमावरीं स्वप्रलरांछभिः सदयः संहरति । अत उच्चते--उद्धरेदात्मनात्ानं 
मै ६ ४ $ 
नात्मानमवसादयेत्‌ । आत्मैव ह्ास्मनो बन्धुरास्मेव रिपुरात्मनः ॥ धेयघना हि साधवः । 
ते सम्पदि न इष्यन्ति, न च विपदि विषीदन्ति । अतः सुखदुःखे समे. इत्वा प्रवतत । 
सम्पदि विपदि च महतामेकरूपतैव श्यते । वथा चोच्यते --उदेति ख्विता ताग्रस्ताच्च ` 
एवास्तमेति च । सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेकर्पता ॥ अतः सम्पदि न हृष्येत्‌ , न च. 
विपदि विषीदेत्‌ ।.चिपदिः चै्यमाधाय चेतसि स्वीयं करतव्यमतिवाहयेत्‌ । | । 


नारम्ते देष्टिकतां न निषीदति पौरुषे ।० ` ३१५ 


१९. नारम्बते दषटिकतां न निषीदति पौसे । 
शब्दार्थो सत्कविस्वि दर्यं बिद्रानपेश्चते ।॥ (धि्° २-८६) 


दैवस्यो्योगस्य च गुरुलाघवं वलावलं च निरिचन्वतां विषदिचतामस्ि गरीयसी 
विप्रतिपत्तिविंषयेऽस्मिन्‌ | केचन दिष्य्या दैवस्य वा माहात्मयसुद्धोषथन्ति, ते दैषिका 
इत्यभिधीयन्ते ! अन्ये परुषस्य महत्वमाचक्षाणाः पुस्षार्थमेव सिद्धेः सोपानलेनाङ्गी- 
कुवन्ति † ईद महति विरोधे वर्तमाने केचन मनीषिणो योरेव समन्वयं श्रेयस्करमाच- 
क्ते । विचारणीयं तावदेतद्‌ यत्कतमा सरणिरिह साधीयसी । यामवल्म्व्य सकलो लोको 
भुवनेऽस्मिन्‌ भव्यां मूतिं समासाय चिरषंचितपुण्यपरिपाकसम्प्रातस्य मानवजीवनस्यास्य 
चरितार्थतां सम्पादयन्‌ एेदिकमामुष्मिकं चोभयं क्षेममधिगच्छति । 


विम्द्यते तावद्‌. दिष्ट्या एव॒ वलावल्त्वं प्राक्‌ । का नाम दिष्टिः; कथं च 
प्रभवत्येषा जीवरोकस्योदयास्तमयस्योक्कर्षापकर्षतयय पातोचातस्य वा । यदि विचारटया 
निपुणं परीश्यते तहिं न भूवान्‌ भेदोऽनयोः ] प्राक्छृतक्य कर्मण एव नामान्तरं दिषटिरिति 
देवमिति माग्यमिति वा ¡ अतः साधूच्यते--ूर्वजन्मङ्कतं कर्म तद्‌ दैवमिति कथ्यते । 
दिष्टिरव साधकत्वेन वाधकत्वेन वोपतिष्ठते निखिरेषु व्रियमाणे कर्मसु । अतः कर्मणां 
सिद्धिरसिद्धिवां देवा धीनेति व्यवहियते । प्राक ङृतकर्मफल्परिपाको निवतोऽतो नियतिरिति 
च देवस्य नामान्तरं भवति । न च नियतिः साग्प्रतिकैः कर्मभिरन्यथा भवितुमर्हतीति 
नियतेनियोगोऽधृष्य इति गण्यते । अत्र दिका उदाहरन्ति-सूर्याचन्द्रमसौ तेजसां 
वरिष्ठो नियत्यधीनत्वादेवास्तं समुपगच्छतः । विदां पौरुषं चाननुरुध्य लोको दैवानु- 
रूपमेव फलमश्चते । खुरासरकृतसमुद्रमन्थने समेऽपि भागे प्राप्तव्ये हरिलक्ष्मीं लेमे, हरस्ठ॒ 
शासहर्मेव । उक्त -च--““"दैवं फलति सर्वत्र न विन्रा न च परुषम्‌ | समृद्रमथनास्टेभे 
हरिरु्मीं हरो विषम्‌ ॥ | 

परतिद्ुरता ुपगते दैवे न मनागपि सिध्यति साध्यम्‌ | अतएवाह व 
“रतिकूलतासुपगते दि विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता । अवलम्बनाय दिनभदरूल्न 

` पतिष्यतः करसदखमपि 1 तादृशं दैवस्य प्रावल्यं यञ्जनस्य॒चेतच््वेतयते तदेव यद्‌ 
देवमभिलप्यति । अत आह श्रीरषः--“अवदयमव्येष्वनवमरहयहया यथा दिदा धावति 
वेधसः स्पृहा । वरणेन वाव्येव तयानुगम्यते जनस्य चित्तेन भृशावशात्मना 1” विच्डध 
हि विधौ श्रमसहखमपि वितथं स्यात्‌ । माग्येऽनुकरके दोषा अपि गुणत्वमायान्ति । उक्त 

` च--भ्लुणोऽपि दोषतां याति वक्रीभूते विधातरि । सानुकूले पुनस्तस्मिन्‌ दोषोऽपि 

च गुणायते | दुःखानि खखानि च माग्वानुसारमेव संभवन्ति । उच्यते च-- भागव 

` क्रमेण हि धनानि भवन्ति यान्तिः ] देवानुसारमेव मनुष्वत्य उुद्िडत्तिरपि सम्पद्यते । 
विधिश्चाघटितवटनापटुर्धयितस्य विघयने च दक्षः | अध्रटितवटितं धरयति, भवि. 
ितानि ` दषयी्च्ते । विधिरेव तानि धय्यति, -यानि पुमान्नैव . चिन्तयति । 
सिद्धिरसिद्धिश्च दिष्टनुरूपमेव परिणमतः । 


३१६ ्रोद-स्चनासुादकञुदी ` ` 

अवितथमेतच्द्‌ दैवं फलति, . सिद्धिश्च दैवाधीना ।  परन््ववगन्तव्यमेतद्‌ यत्‌. ` - 
पूर्वकृतकर्मपरिपाक एव दैवमिति, नान्यत्‌ । यदि सुनिश्चितमेतदवधारितं तर्हिं भाग्यमलु- ` ` 
कूलयितु भवतितरामावद्यकता सुविचारितस्य कर्मणः कठिनस्य श्रमस्य च । अतएवा- 
वितथमाह श्रीकृष्णो गीतायाम्‌--भनियतं ऊुरु कर्म ष्व, कर्म व्यायो छकर्मणः । दासीर . 
या्रापिचतेन प्रसिष्येदकर्मणःः | क्म च कर्मफलसक्तिं विद्ायैव कार्यम्‌ । तदेव . `` 
साफस्यं लम्भयति । 'करमण्येवाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन । मा कर्मफल्देवुभूरमा ते 
सद्धोऽसत्यकर्मेणि | सफलं तपसा श्रमेण सुचरितेन च लभ्यम्‌ । तदेव च परिणमति 
काके | भाग्यानि पूर्वतपसा किरु संचितानि, काठे फलन्ति पुरुषस्य यथैव शृक्षाः ।* 
भाग्याद्‌ गुरुतरं कर्म, तदेव फलति, तदेव चोपास्यम्‌ । नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न्‌ 
येभ्यः प्रभवति ॥ 


जगति समेषामपि सत्वानां नैसर्गिकीयभिवाज्छा यत्‌ स्याद्‌ दुःखात्यवः सुखाधि- 
गमश्च | कानु वरीयसी सतिरिह खीकार्या साध्यमेतत्‌ साधयितुम्‌ । शान्तेन खान्तेन 
चिन्त्यते चेत्तहिं पुरुषार्थमन्तरा न साधनान्तरं दृष्टिपथमुपयाति । धीरा वा, वीरा वा, 
मनीषिणो वा, वाग्वैभवसम्पन्ना वाग्मिनो वा, कविताकामिनीकान्ताः कविवया वा 
सर्वेऽपि पौरषमाधित्येवामीष्टां सिद्धिमधिजग्मुः | अकर्मण्यताऽऽल्स्यं पौरप्रहीनत्वं दै्टिकता 
वाऽच प्रव्यवायस्पेणावतिष्ठते । यद्यस्ति हार्दिकी सुखकिप्सा, अभीष्टमात्मषितं, चिकीरभितं 
परहितं, कांश्चितं कुरितं, वाञ्छितं विश्वहितं, समीहितं समाजसुखं वा तहिं आलस्यं नाम 
रिपुरपनेयश्रेतसोऽपहरणीयाऽकर्मण्यताऽपदहस्तयितव्यं चापोरुषत्वम्‌ । उद्यम उच्योगोऽध्यव- 
सायो वा मानवस्यानुपमो बन्धुः । यमवष्टभ्य यदमिलषितं तदधिगम्यते } तथा चोव्यते- 
आस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान्‌ रिपुः । नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कत्वा यं नावसी- 
दतिः । योगवारिष्टेऽप्यभिषीयते-“पोरुषाद्‌ दरयते सिद्धिः पौरषाद्‌ धीमतां क्रमः । 
यावलीवं जीवः कर्मनिरतोऽध्यवसायपरश्च स्यात्‌ , कर्मफलसक्ति - च परिदरेन्मनसेत्या- 
दिशति वेदः ! पथाऽनेनैवामीष्सितमखिलं सिध्यति खताम्‌ । कुर्वन्नेवेह कमणि जिजी- 
विषेच्छत ~ समाः । एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं॑किप्यते नरे' (यचु° ४०-२) । 
या काऽपि सिद्धिरभीष्य, साऽविकला शक्यते लग्धुमुचमेनैवेति चेच्चेतसि क्रियते तर्हि 
नारभ्य किविदस्ति जगति । अतः साधूक्तम्‌-उद्रमेन हि सिध्यन्ति कार्याणिन 
मनोरथैः । “उन्योगिनं पुरषसिंहसुपैति लक्ष्मीः । अध्यवसायिन एव साह्यय्यसाचरति 
विभुरपि ! यथा चोक्तम्‌-'उद्यमः साहसं घें बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः । षडेते यत्र वर्तन्ते 
त्र देवः सहायक्रत्‌ । 
पक्ष्रयस्य वलावलत्वविवेचनेन सिध्यत्यदो यत्‌ सुविचार्य कृतमवदातं कर्म साधः 
यति साध्यमिह्‌ -जगति, तदेव च संस्कारस्परेणावरिषट देवमिति भवति, प्रवर्तयति च मावि- ` | 


कर्मजातम्‌ | अत उभयस्याश्र यणं न्याय्यम्‌ | 


सहसा विदधीत न क्रियाम्‌ ३२१७ 


१७, सहसा विदधीत न क्रियाम्‌ (किरता० २३०) 
महाकवेर्भारेर्महाकाग्ये किरातार्जुनीये सन्ति रतः सूक्तिमुक्ताः । तत्रापि द्विताः 
सन्ति सूक्तयो वाश्चकासति तरणिश्रियमिव । ताखप्यन्यतमेषा सूक्तिः । सूक्तं तेन महाकविना 
यन्न जनः कोऽपि सहसा किमपि विधेवं विदधीत) यतो द्यविवेकः परमापदां पदमस्ति । 
ये च विमृद्यकारिणो भवन्ति त एव रियः श्रयन्ते । यथोक्तं तेन-“सहसा विदधीत न 
क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ । वृणुते हि विमृद्यकारिणं गुणङ्छ्धाः स्वयमेव सम्पदः | 
कोनाम विवेकः? कश्चाविवेकः १ क उपयोगो विवेकस्य £ किमिह साध्यं 
विवेकेन १ यदि नोपादीयतेऽयं कथमिव विपदां निदानसखेन परिणमते ? विवेचनमेव 
विवेक इति । खदसतोः पुण्यापुण्ययोः करत॑व्याकर्वन्ययो्हेयोपादेययोश्च येन विधिवत्‌ 
चिवेचनं क्रियते स विवेकं इत्यमिधीयते | इतरश्चाविवेक इत्याख्यायते } विवेकस्य 
महत्युपयो रिता जीवनेऽस्मिन्‌ । विवेक एव सदसतोः पापपुण्ययोः कर्माकर्मणोश्च फल फल 
गुरुराघवं च चिन्तयति । स एव किं आद्यं किं हेयं किञ्चोपेश्यमिति सन्दिशति । 
सिवेक एवेह जगति ज्ञानमिति, बुद्धिरिति, धीरिति च व्यवहियते । विवेकसन्तरेण न 
भूयान्‌ भेदो मनुष्येषु पञचुषु च । अस्ति मानवे विवेकशक्तिः । यया सोऽ्थमनर्थं च बहूधा 
विभाव्यार्थसाधकमुपादत्तेऽनर्थसाधकं चोज्सति ।. जीवने हि सर्वस्य सखम्‌ । सर्वो हि 
यतते सुखावासये । नहि दुर्जनोऽपि खलोऽपि मूढोऽपि हीनेन्दरयोऽपि दुःखमिष्टतवेन 
गणयति । सोऽपि सुखमेव कामयते, यतते च तद्याभाय । अद्ीकृताया मीदश्यामव- 
खायां को नु मागो यः सुखसाधकत्वेन प्रवर्तेत । विचारचक्षुषा चिन्त्यते चेद्‌ विवेकस्य 
महत्वं स्फुटं प्रतीयते । सर्वमपि साध्यं साध्यते विवेकेनैव । विवेकपूर्वा कृतिरेव लम्भयति 
भ्नियम्‌ । विवेक एव सुखस्य मूलम्‌ , गान्तेनिधानम्‌ › धृत्या निदानम्‌ › श्रिय आश्रयः, 
गुणानामागारम्‌ , विभवस्य भूमिः, उन्नतेः साधनम्‌; सक्कर्मणासाकरः, विनयस्य 
कारणम्‌ , शीलस्य सन्धायकश्च । विवेक उपादत्तर्चेद्‌ न जीवनेऽवसादावसरः । अनु- 
पादत्तस्चेदयं प्रतिपलं प्रतिपदं चोपतिष्ठन्ते विपदो दुःखानि प्रसयूहदाश्च । ` | 
ये हि विपथितो विचास्रीलश्च ते प्रतिपदं सम्यगवधार्य वस्तुसितिं शान्तेन 
खान्तेन कर्तव्यस्याकर्तन्यस्य च गुरुलाधवं विगृह्य यद्‌ हितसाधकं सुखकारकं तदेवोपाद्‌-' 
दते । नदि मयाद्‌ वा हिया बा सहखा वा किचचित्तेऽनुतिष्न्ति । यक्क्मं सुविचार्य क्रिवते 
तत्‌ सत्फलमादधाति । अत उच्यते--खचिन्त्य चोक्तं खुविचार्थं यक्तं, सुदीर्घकारेऽपि 
न याति विक्रियाम्‌ (हितोपदेशः १-२२) । वे चाविचार्यं कर्मणि प्रवर्तन्त, तेषां प्रहत्तिर- 


जञानमूल्म । जज्ञानं हि सर्वासामापदामास्पदम्‌ । अज्ञानाइतत्वात्‌ तेषां कर्मणां दुःखावाधिरेव 
` खुरुभा । तादा जना दिङमूढा इव खख दुःखमिति मन्यन्ते, दुःखं च एखम्‌ › पापं 
सुखसाधनमिति, पुण्यं च दुःखसाधंनमिति। एवं ते व्यसनशतन्नरव्यताुपगच्छन्ति, 
` प्रल्यहमवनतिं चो पगच्छन्ति। अत उक्तं भवैदरिणा--विवेकश्रष्टानां भवतति विनिपातः 
रातमुखः (नीत्ति° १०) 1 

विपश्चितो हि विचार्यं सर्वमपि क्रियाकल्यपं कर्मणि प्रवर्तन्ते | सखुधियामवनिभतां 
` चैष परमो गुणो यद्धिखद्य ते कर्म॒ ्हृत्तिमादधते । भूतां मन््रक्तिविचारमूटेव । किं 
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कायं कश्च तस्योपाय इति भयेशं विविच्य ते कर्तव्यं कर्मं निश्चिन्वन्ति | यच्विचार्थैव . : 
निश्वीयते किञ्चित्‌ तर्हिं तरं टुःखावहमेव भविता । एवं विद्वांसोऽपि यत्‌ किञ्चिदपि . 
स्यात्‌ कर्तव्यं तत्र परिणत्तिं प्रधानतोऽवधास्यन्ति । नहि ते सहखा कर्तव्यमकर्तव्यं वा` ` . 
विनिधि्य कर्मसु प्रवर्तन्ते । स्सा विदितं विधेयं दुःखं लम्भयति, चेतसि च शव्यवुल्य- ` . 
माघातं विधत्ते । अतः साधूक्तं कैनापि--शुणवदगुणवद्या कुर्वता कार्यमादौ, परिणति- | 
रवधार्या यततः पण्डितेन । अतिरभसकृतानां कर्यणामाविपत्ते्भवति हृदयदाही च्स्य- - 
पुस्यो विपाकः । | 
एप एवाभिप्रायश्चरकसंहितायामप्युपलम्वते--"परौक््यकारिणो हि कुशला 
मवन्तिः । (नापरीक्ितमभिनिविेत' (सम्यक पयोगनिमित्ता हि सर्वकर्मणां सिद्धिरिष् ] -. 
व्यापचासम्बपयोगनिमित्ता' । भगवता चरकैनापि कर्तव्यस्य कर्मणः पररीक्षणमनिवार्य- ` ` 
स्वेन गण्यते | यदि सम्यग्‌, विचार्यं कर्तव्यं निर्धार्यते तहिं तस्य साफल्यमपि प्रागेवानु- 
मातुं पार्यते । अविचार्यं कृते कर्मणि न कैवलमसाफस्यमेव, विपद्‌ ररीरक्ठेशः साघना- ` 
त्ययः प्रल्वायावासत्िश्च । महामारतेऽपि व्यासेन सुविचार्य कर्मप्रव्रत्तिरुपदिष्टा । विमृश्य- ` 
कारी सुखमेधते, भ्रियसदनुते, प्रव्यूहानपहन्ति, विपद्‌ विदारयति, साध्यं साधयति । उक्त 
नव महाभारते--"चिरकारक भद्रं ते, भद्रं ते चिरकारकः | । 
अनाल्रच्य शुभाशुभं जनो यत्‌ कर्मणि प्रवर्तते, तस्व मृलमज्ञानमेव । अज्ञाना- 
वृतचेतसो दि मिध्यामाहार्ययवंनिर्भसः प्राज्ञंमन्याः कतव्याकरत॑व्यविवेचनमप्यांसप्रज्ञा- 
परिभवव्वंनाकल्यन्ति, न ॒ुभरुषन्ते साधूनामुपदिटम्‌ › क्रियाविलम्बमन्तरायान्तरणरचं- 
गच्छन्ति, क्षिप्रकारित्वं धियः साधनं गणयन्ति । एवंविधयाऽऽत्मविढस्बनया विप्रलब्धा 
स्तेऽत्तिरमसकारित्वाद्‌ न कैवलं विपल्वारावार एव निमजन्ति, अपितु सर्वलोकस्थोपहास्य- 
तासवाप्य दुःखदुःखेन कालमत्तिवाह्यन्ति } केचन हतवुद्धित्वादज्ञानतमःप्रसरेण पीड्यमाना 
भेवोपदिद्यते परैस्तयैवाचर्यते तैः । ने ते स्वविवेकोपयोगेन खाध्वखाघु वा निर्णेतुमष्यव- 
स्यन्ति । परिणतिस्तु तस्य विपदुपतापं एव । अतो निगदितं कालिदासेन---खन्तः परी 
द्यान्यतरद्‌ भजन्ते । मूढः परप्रस्ययनेयनुद्धिः । 
विवेकमूलः सुविचासरशेदाश्रीयते आश्रयत्तेन;, नद्यसाध्यमिह _ किञ्चिजगति । 
प्रय समीक्षयते सर्वत्यां खतो देदीरनेकैः स्वरश्चेद्धाराय प्रवर्त्यमाना विविधा योजनाः 
भारतेऽपि पञ्चवर्धीथा योजनाः प्रयुक्तचसः प्रयुज्यमानाः प्रयोश्यसाणाश्चावेष्यन्ते । 
विवेकमूलत्वादेवैतास साफल्यमिष्यते संमाव्यते च । विपश्चि तोऽपि विवेकजीवित्वात्‌ 
जीवनस्य कायक्रमं चिमरह्यावधास्यन्वि | अध्यवस्तायावसिक्तन मनसा मुहुुहुयतमा- 
नास्ते स्वाभीप्सितमाश्रयन्ते । 
 मारतीयेतिष्यमीक्यते चेन्तव्ाप्यविचार्यकारित्वांदेव विविधा विपदो वीश्यन्ते) 
दा द्रथी रामः खुवणमृं प्रश्याविचयेकास्त्विदेदव तमन्वधावत्‌ । त्त्रतयं च तस्य 
जानंकीहरणतवेनं परिणेसे । शुखष्लाघवमंविषृद्यैव रावणोऽपि सीताहरणे प्रदत्त निधनः 
मवा्घ्च सबान्धवः | अविवेकमाश्रिव्येव दुर्योधनोऽपि सृच्यग्रमानेभूप्रदनेऽपि कापण्वं 
भेजे । वद्धिषाकसेन मदामारतवमरे सपरिवारः सपरिजनः स्वे्टजनखद्ितः सक्रलीमवनिं 
विहाय दिवर्विभियंत्‌ । अतो विंचर्वैव इततिरनुषटेया, अत्िस्मसत्वं चं विपन्सूलकल्वेन ` 
परिदस्णीयम्‌ | । 


९८. अवित र्‌ हिरण्यरेतसं चयभास्छन्दाति भस्पना जनः । 
(क्रिराता० २-२०) 
सूक्तिमुक्तेय मुपलभ्यते महाकवेर्भारेः छतो किरातार्जुनीये । कृविरिदोपदिरति 

- तेजस्विताया मानितायादच सहंच्वम्‌ | प्रज्वलितमग्निमाक्रमितुं नोत्सहते दृष्टोऽपि 
कंचित्‌, परं भस्मनां पुञ्ञं लघुरपि जनः प्रमव्याक्रमित॒म्‌ ! कोऽत्र मेदः १ प्रदीसोऽग्निर्दा- 
हगुणसमवरेतस्तेजपा समन्वितश्च प्रभवति दग्धुं निखिलं जगदिदम्‌. । तत्तेजस्तनोति 
साध्वसमवलं स्वान्तेऽपि सन्त्रासंक्स्य । न धृष्णोति धृष्टोऽपि धाष्ट््यमाधातुं मनसि 
क्रशासुधर्षणस्य ¡ भत्मानि ठु निस्तेजांसि 1 नानुमवन्ति तानि मानाचमानम्‌ । अतस्तेषां 
. धरणं राक्यम्‌ । एवमेव सानिनोऽपि सह मसू नुज्छन्ति, न ठु स्वतेजस्त्यजन्ति ! अतो 
निग्ते भारविगा--व्वदितं न हिरण्यरेतपतं चयमास्कन्दति भस्मनां जनः! अभिभूति- 
भयादसूनतः सुखमुच्छन्ति नं धाम मानिनः (क्रिराता० २-२०) । 

करं नाम जीवनम्‌ १ करं नाम पुरुषत्वम्‌ १ कै गुणास्ते ये जीवनं साफल्यं कम्भ्‌- 
यन्ति, पुरषे पौरुत्रञ्चादधति ? तदेव जीवनं येन स्थास्नु यसदचीयते, सखुखवुपयुच्यते 
सान्तः स्थिरीक्रियते । तदेव पुरषं यतर तेजः स्वाभिमानिता गोरुषं च प्राधान्येनाश्रयं 
लमते । तेजत्विता मानिता गुणार्जनं श्रीखं्रहश्चेति गुणाः सर्वै्रामेव जीवनानि चफलयन्ति 
पुरुषे पौस्षमाविष्ठर्वन्ति च }! भारविर्छश्चवति पुरुषत्वं यन्मानित्वमेव प्रभानं पुरषस 
लन्नणम्‌, मानविदहीनो न नरः । पुरुषस्तावदेवासौ यावन्मानान्न दीयते' (किं° ११-६१)। 
विजहाति चेन्मानं ख तरृणवरदगण्यो निरथकं च तस्य जन्म | (जन्मिनो मानहीनस्य वणस 
च समा गतिः" (कि० ११-५९) । 

मानस्चेदमीभ्बितः, कस्तदवाप्त्युपायः १ भारविस्तदवासिसाधनमभिदधाति तेज 
इति । "स्थिता तेजसि मानिताः (क्रि १५-२१) । तेजस्वितागुणमेवावषटम्थ मानिता 
प्रवर्तते प्रवर्धते च ! यत्र तेजस्विता तत्रैव यशः श्रीयुणगगास्च । तेजस्विनो हि विराजन्ते 
 तरणिवदाभवा । ते दुष्करमपि खुकररं दुर्गममपि युगं दुलभमपि छलभं दुःसहमपि ससह 
सम्पादयन्ति । न तेषां वयो विचार्यते ! बार एवं रसः खरदूषणवधं विधाठुमस्त्‌ । 
अत आह कालिदादः--तिजखां. हि न वयः समीक्षयते (रु ११-१) । यद्व तेजस 
परिहीयते परिश्चीयते तत्र मानिता । मानपरिक्षये च स्वे गुणा अपि तत्न क्षयमेवाश्रवन्ते { 
निवणि वु दीपके स्योतिरपि तदाश्नधमुच्छति । तदाह --्तेजोविदीनं विजहाति दर्पः; 
दान्तार्निषं दीपमिच प्रकाशः (कि १७-१६) ¡ निस्तेजाः स्त्रे्ावगण्वते परिभूयते 
धिकिक्रियते धृष्यते च । तत्य निस्वेनस्तवंमेजखमवमानमावहति । अतो निगदितं भाठेन-- 
“मृदुः परिभूयते (प्रतिमा ० १-१८) ! उक्तः च सच्छकटिकर चरकेण -- निस्तेजाः परिग- 
यतेः (१-१४) । तेजा सममेव समेधते स्वावरम्बनस्य सांघीवसी साधना । वेजत्विनौ 
न पराश्रवम्येक्न्ते, न च पराद्याच्यन्ेव सुमीटन्ते } ते स्वतेजसा जगद्‌ व्वाप्नुत्रान्त । 
तद्च्यते--'ल्घयन्‌ खट तेजखा जमन्न महानिच्छत्ति मूत्िमन्वतः' (किर ता २-१८) । 
| मह्यकविना सावेनापि तेजच्विताया आनितायाद्च महत्वं बहधा उर्भितम्‌ । 
मानिनोऽत्रमन्तृन्‌ समूलमुन्मूह्यैव खनति श्रयन्ते वथा खक्तखतिः समस्तं नैयं तिमिरमवा- 
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त्येवोदेति । ्समूलघातमण्नन्तः परान्नोद्यन्ति मानिनः । प्र््वसितान्धतमसस्तत्रोदाहरणं ` ¦ 
रविः ।' (श्िद्ध° २-३३) । ` परावमानं यः सहते, न स पुंडन्दभाकर। तादशस्य नय- ` "` ` 
धमस्याजनिरेव श्रेयसी । स केवलं मात्क्टेश्कारी । “मा जीवन्‌ यः परावज्ञादुःखदग्धोऽपि ` 


जीवति ॥ (दि० २-४५) । पादाहतं रजोऽप्युस्थाय मूर्धानमाोहति । . योऽपमानेऽपि . : 


गतध्यथः स रजसोऽपि हीनः । पादाहतं यद्ुस्थाय मूर्धानमधिरोहति । स्वस्थादेवापमानेऽ- ~: 


पि देदिनस्तद्‌ वरं रजः । (शि° २-४६) । तिग्मता प्रतापाय म्रदिमा परिभवाय चेति 
स्फुटं समीक्षयते । राहृद्र तं म्रसते चन्द्र, भानुं च चिरेण । पुस्येऽपरवे'" "तन्घ्रदिम्नः 
स्फुटं फलम्‌? (कि° २-४९) | 

महाकथिना कालिदासेनापि तेजस्विताया महिमोररीक्रियतेऽभिधीयते च । 
चऋहषयः शान्तिसिमन्विता अपि तेजोमयाः । सति चाभिभवे सूयकरान्तमणिवद्‌ उद्भिरन्ति 
तेजः । न ते खहन्तेऽभिभवं जातु । श्वमप्रघानेषु तपोधनेषु गृहं हि दाद्यव्मकमस्ि तेजः० ।" 
(गाक्रु° २-७) } सत्यभिभवे प्रज्वकति जातप्रेदाः, सति च परिभवे तेजस्विनोऽपि स्वपुरं 
रूपं धारयन्ति । "ल्वरुति चलितेन्धनोऽग्निरविप्रकृतः पश्चगः फणां कुस्ते । प्रायः स्वं 
सदिमानं क्षोभात्‌ प्रतिपद्यते हि जनः । (शा० ६-२९१) | 

सन्तः सदेव ्रेयस्करमाचक्षते यश्च एव । विनश्वरे जगति यश एवैकं स्थास्नु । ` . 
यशसे एव जीवन्ति प्रियन्ते च साधवः । यद्र एव परमं धनं मन्वते मानिनः । उच्यते 
च--ध्यगोधनानां हि यशो गरीयः (कौरतिर्यस्य स॒ जीवति'। श्रीरनुयाति ताद्शान्‌ 
मानिनो यशस्विनश्व । मानिनो गव्वररसुभिः स्थायि यशद्धिविचीषन्ति । तथोक्तं मार ` 
विणा--'अभिमानधनस्य गत्वरैरसुभिः स्थास्नु यशदधिचिचीषतः । अवचिरांञ्चविरखसचञ्चत 
ननु लक्ष्मीः फलमानुषद्धिकम्‌ । (कि २-१९) । अवघेधमिह्‌ चैतत्‌ । ये हि मानिनो 
सानसेव धघानतो गणयन्ति, न ते जात्वभिलूषन्ति धियम्‌ । धरियमवमत्य मानमद्वियन्ते | 
मानस्य सम्पदद्चेकजावस्थानं उुदुलमम्‌ । तदुच्यते भारविणा--न मानिता चास्ति ` 
भवन्ति च भ्रियः (कि० १४-१३) । 

तेजोऽवाप्तये सम्पदयतेतरामावद्यकता रुणाजनस्य । नान्तरेण गुणसंग्रह मानिताः 
तेजस्विता वा संभवति । गुणार्जनं सूलं मानितायास्तेजस्ितायादच । गुगैरेवावाप्यते 
यतो महिमा च । गुणैरेव गोस्वावासिरादरस्पदत्वं च । उक्तं च मारविगा--शुर्तां 
नयन्ति हि गुणा न संहतिः" (कि० १२-१०) । गुणाजनस्य महस्वमन्यत्रापि श्रूयते । 
शुणेषु क्रियतां यत्नः किमायोैः प्रयोजनम्‌ । मवमभूतिरपि गुणानामेव पूज्यत्वमाचषटे; 
नतु वय. आदीनाम्‌ । श्युणाः पूजास्थानं गुणिघ्ुन चकलिङ्ग न च वयः (उत्तर 
४-११) | गुणैरेव स्थायिनी कोतिः खुला; शरीरं ठ॒गत्वरम्‌ । ` यश्षःसिद्धयै एव ' 
सिध्यन्ति साधूनां सच्चरितानि । तदुच्यते --शरोरस्य गुणानां च दुरमयन्तमन्तरम्‌, । 
रारीरं क्चषगविध्वंभि कल्पान्तस्थायिनो गुणाः" । (हितोपदेशः १-४९) ।` ४ 

तेजस्विन एंव नामाभिनन्दन्ति सिवोऽपि । स एव स्वयं पुंशन्दाभिधेयः । नाम 
यस्याभिनन्दन्ति द्विषोऽपि स पुमान्‌ पुमान्‌? (कियता ० ११-७३)- । क्षणसपि तेजःसदितं 
जीवितं श्रेयो न च चिरं सावमानम्‌ । तेजस्वितैव तस्व जीवितस्य । अतः साधूच्यते-- 
सूतं व्वल््तिं श्रेयो न च धूमायितं चिरम्‌. । र - ` 


आशा बलवती राजन्‌० | . ३२१ 
१९. आशा बलवती राजन्‌ शल्यो जेष्यति पाण्डवान्‌ । (णी ५२३) 


का मामाश्ा १? कथं चाचर्तीयं विप्रियं सुभरियं .वा सर्वस्य लोकस्य १ अस्ति 
किमावहयकता जीवने आशाया उपादानस्य परिहारस्य वा १ उपादत्ता चेत्‌ किमिति 
किंचित्‌ साधयति साध्यमिह जगति १ निरस्ता चेत्‌ किं सुफला विफल कुफला वा 
भवति १ आराया नामग्राहेण समकालमेव समुपतिष्ठन्ते वहवोऽनुयोगाः | ते क्रमसोऽत्र 
विविच्यन्ते । तेषामोचिव्यमनोचित्यं वाऽवधारयिष्यते ` सयुक्तिकम्‌ | . पाक तावद 
 विचायते--का नामासा १ आ समन्ताद्‌ अश्नुते व्याप्नोति मानवानां चेतांसीलयाया । 
 आङपू्वकादश॒धातोस्तूप्रत्ययेनेतद्‌ रूपं निष्पयते । 


वेदेपूपलभ्यते . सवैत्रा्ावादस्य प्रवाहः । श्रुतयो सुहुमुहुरादिशन्ति मानव- 
माज्ामवलम्ब्य समुन्नतये समृद्धये प्रगत्ये च । उच्यते च-(क) वय £ स्याम पतयो 
रयीणाम्‌ (यज्ु° १०-२०); (ख) अग्ने नय सुपथा राये° (यज्ञ॒ ° ४०-१६), (ग) कृधी 
न ऊर््वान्‌ चस्थाय जीवसे (ऋ० १-३६-१४) । (घ) अदीनाः स्याम शरदः शतम्‌ 
(यज्ु° ३६-२४) । (ड) भूत्यै जागरणम्‌ अभूत्यै स्वपनम्‌ (यजु ३०-१७) । (च) 
 उच्छर्यख महते सोभगाय (अयर्व०. ३-१२-२) । (@) मयि देवा दधु भियदुत्तमाम्‌° 
(यज्॒° ३२-१६) । (ज) मद्यं नमन्तां प्रदिचश्चतखः (ॐ० ` १०-१२८-१) । आशैव जीवने 
धृतिं स्पू्सिं शक्तिं चादधाति । तामाभ्रिव्येव सर्वविधा समुन्नतिः सुल्मा । 


आद्या नामैषा मानवजीवनस्यास्त्याधारशिला । मानवजीवने यः संचारः प्रगति- 

रुद्रतिसरन्नतिवांऽवलोक्यते तस्य ॒मूकरत्वेनाायाः. संचार एव जीवनेऽवगन्तव्यः 1 यदि 
नाम न स्यादाया जीवने तप्ररकसवेन, न स्थाञ्जीवनं प्रगतिरीलमुन्नतिपथमारूढ मभ्युन्नतं 
च । आद्या नाम जीवनेऽनुपमा स्पूरविप्रदायिनी काचिदपूर्वां शक्तिः । सेव मुमूर्षावपि 
जीवनाशं संचास्यति । सैव वीरे वीराभिमानित्वं श्रे गोर्यं॑विदुषि वैदुष्यं धीरे धेय साधौ 
साधुत्वं च प्रसारयति | सेव दीने हीने छिन्ने विषण्णे विपन्नेऽपि च घेर्यमादधाति, दुःसह 
दुःखसहनराक्ति चाविष्करोति चेतसि । नैराश्यस्य घोरायां तमिखायामपि सैषाऽऽविभांवयति 
जीवनयाक्तिप्रदं जाञ्वस्यमानं न्योतिः। न भ्योतिरेतच॒लखा चपलेव क्षणभङ्गुरम्‌ । 
जाग्यदोऽदर्निरं शान्तेऽपि स्वान्ते साधकस्य । ज्योतिरेतदेव प्रेरयति सुसु मोक्षाधिगमाय 
खाधकं साधनासिद्धये, - वाग्मिनं वाग्‌-वैशारद्याय, गुणिनं गुणग्रहणाय; विपश्चितं 
विद्यावैमवाय, कवि काव्यकोशकाय, घ्रं शौर्याय, धीरं धैर्याय च । अजखमेतदाचरति 
. सुप्रियं सर्वसोकस्य । 


आशा नामेयं नितरामावद्यकी जीवनेऽस्मिन्‌ । उपादेया चेयमुन्नतिममिविधि- 
सुभि; । अस्ति चेचेतसि धैर्वस्याऽऽधित्सा तिं नूलमियमाधेया । विपन्ने विषण्णे च 
मानवे ैर्यमादधाल्यारौव । नहि . विपच्छाश्चती, तदत्ययो श्रवः, निशोवसानं नियतम्‌ 
निात्यये उपष्स उद्रमोऽनिवार्यः, एवं विपदां क्षयोऽपि धरुवः; क्रमशः सम्पदां ` समुपस्थि- 
तिश्च सुनिश्चितेति विचारं विचारं धीर्घरयं धारयति । । 
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उपादत्ता चेदियं साभयल्यसाध्यमपि साध्वं साधूनाम्‌ । परदितनिस्ता दि साधवः . 
धीड्यनते पाणः पुरूपैः। अन्ञानसंमारसंश्रीणसम्दावा हयखाधवो न चिन्तयन्ति चाश्वे .. ` 
न्वरितानि । अपगते नवा्चानमञे त एव साधूनां सच्चरितानि चिन्तयन्ति, प्रसंसन्ति च तेषां ` 
परहितनिरतत्वम्‌ । भरत्या आश्रयणेनैव साघगोऽखाधून विजयन्ते । प्रोषिते हि मतरि 
वियोगदुःखविघुस वामा न लभन्ते जा शान्तिम्‌ । आयव चावते तासां जीवनम्‌ । तेव 
साहयति गुर्वपि विरदुःखम्‌ । अत आद काटिदासः--गुर्वपि विरहदुःखमादावन्धः 
साहयति (शा० ४-१६) । अतिमृदुलं हि मान्सं भवति मनस्विनीनाम्‌ । आश्लावन्ध- 


मन्तरेण च शकं ताभिरविप्रयोगदुःखं सोड़म्‌ । अत उच्यते- आचावन्धः कुख॒मसद्यं , 


प्रायस्लो हद्भनानां सद्रःपाति प्रणयि हदय विप्रयो रुणद्धि । (मेघ° पूर्वं ९) । 
आश्चामवष्टम्यैव वीतरागभयक्रोधाः संसायश्ार्वोपदेशदक्षा ऋषयो मुनयश्च 
सुमुश्षवस्तीकषणं तपस्तप्यनते । आरामाभ्रिवयैवान्तेवासिनो महच्चूममनुष्टाव परीक्षोदधिमुतीर्य 
जीवने साफल्यं भजन्ते । महाभारते युद्धे रते भीष्मे हते द्रोणे कर्णे च देवभूमि गते आसा- 
माधिलैव स्यं सैनापलयेऽभ्यकेचयन्‌ कोरबा । अत एवोच्यते गते भीष्मे हते द्रोणे कें 
च विनिपातिते । आशा बट्वती राजञ्छव्यो जेष्यति पाण्डवान्‌! । दे्ाभ्युद्वः खमाजो- ` 
त्नतिश्चाश्चाश्चयणेनैव संभवति । भरतव विविधाः पञ्चवषीया योजना देशाम्युदयस्या- 
शयैव प्रवस्यन्ते । अवगम्यत एवमाल्लायां महत्वम्‌ । । # 
इदं चाच्ावधेवम्‌ । सूक्त कैनापि--अति सर्वत्र वर्जयेत्‌ । ययारैवेषा वृष्णार्पेण 
परिणमते चेद्‌ मवल्येषेव विपदां निदानम्‌ । नदि शाम्यति वष्णाः तदुपकरणानि ठ 
द्राम्यन्ति ! तावल्येवाख त्रेयस्करी सुखसाधनस्वल्पा च यावदियं नोष्लघते स्वीया 
मर्यादाम्‌ 1 मर्यादातिक्रमे च समेव दुःखात्मकं भजते इत्यत्र न कस्यापि 
विपश्चितो विप्रतिपत्तिः । एतच्चेतसि इत्यैव क्रियते को बिदेराशायास्तिरस्किया, सन्तोषस्य 
न्च सत्या । उच्यते च-प हि परम दुःखं नैरा्यं परमं सुखम्‌ । न स्याञ्जात्वा- 
जाया ववदः, अपि त्वा्ामेव वशाद्‌ विदधीत । आशा चेद्‌ वशगा तर्हि सर्वोऽपि 
लोको वशगो भवेत्‌ । अत उच्यते--“आशाया ये दासास्ते दासाः सर्वलोकस्य । आसा 
येषां दासी तेषां दासायते लोकः" । जायाक्यगसः न भवति भक्षः स्थविरत्वेऽपि | अतः 
साधूच्यते-अज्घं गलितं परं सुण्डं दशनविदीनं जातं वण्डम्‌ । बद्धो याति दीवा 
दण्डं तदपि च सुञ्चस्याा पिण्डम्‌ । कराः क्रीडति गन्छलयायु्तदपि न. खञ्चसयाः 
वायुः? ! तदेवं सिध्यस्यदो यत्‌ तृष्णाव्वेन नाश्रयेद्यशम्‌ । आसा वषग विधाय तामाश्रित्य ` । 


न्च साधयेत्‌ सकरं साध्यम्‌ । 


खीरिक्षाया आवरयकता ` ३२३ 


२०. स्रीरिक्षाया आवर्यकतोपयोभिता च । 


यिक्षा नाम जीवने दमाद्चभावब्ोधनी पुण्या पुण्यविवेचनी हिताहितनिदरनी 
कृत्याकयनिर्देरनी समु्तिसाधिकाऽवनत्तिनारनी सद्धावाविर्भावयित्री दुर्भावतिरोधाची 
 आत्मसंस्कृतिदेवुर्मनसः प्रसादयित्री, धियः परिष्कर्ची, संरमस्व साघयिच्री, दमस्य दात्री; 
धेर्वस्य धाती, शीलस्य शीलयित्री, सदाचारस्य संचारयियी, पुण्यग्दृततेःप्ररयित्री; दष्प्रतते- 
दमयित्री, समग्रयुखनिधाना, शान्तेः सरणिः, यौरुपरस्य पावनी काचिदपूर्वा शक्तिरिह 
निखिलेऽपि भुवने । समाभिव्येवेतां सुधियो विश्वदितं देशदितं सम{जदितं जातिहितं च 
चिकीर्षन्ति, लोकस्य दुःखदावाग्निं संजिदहीर्षन्ति, दीनानुपचिकीर्षन्ति, सद्धावानाधित्सन्ति, 
दुर्मावान्‌ जिहदासन्ति, सत्कर्म॑विधित्न्ति, दुष्करम जिहीर्षन्ति, आत्मानं मुमुक्षन्ते च । 
यथेयं नराणां हितसाघयिन्री सुखसाधनी च, तथेव ्रीणामपि कृतेऽनिवार्या सुखसान्ति- 
साधिका समुन्नतिमूला च । यथा च नान्तरेण शिक्षां पुरूषैरम्युदयावापिः सुल्मा सुकर 
च, तथेव सीणां कृतेऽपि समधिगन्तन्यम्‌ । नर नारी च द्वावेवैतौ सद्‌ ग्स्थघुरथस्य 
चक्रदवम्‌ । यथा चक्रेगेकेन न रथस्य गतिर्मवित्री, एवं सर्वार्थसाधिनीं लियमन्तरेण न 
ग्रहस्थर्थस्य प्रगतिः सकय । सति विदुषि नरे सधर्मचारिणी चेत्‌ सच्छिक्षापरिदीणा, 
न दाम्पत्यं सुखावहम्‌ । दयोरेव गुणैरधर्मेण ज्ञानेन विद्यय शीलेन सौजन्येन च गार्हस्थयं 
सुखमावदतीसयवगन्तम्यम्‌ । यथा नरेण ज्ञानमन्तरा समुत्नतिर्दुलमा, तथेव ` खियाऽपि । 
एतर्हि पुरुषिक्षावत्‌ स्रीिक्षाप्यनिवा्यां ऽऽवदवरकी च । 


यदि विचारटा विमरश्यते परीश्यते चेद्‌ मूयस्यावल्यकताऽनुभूयते खीरिक्षायाः। 

सिय एवैता मात्रशक्तेः प्रतीकभूताः । निसगदिवैताखु पतघुत्तरदायितवं शिरोर्भरणस्य 
पोषणस्य च, ग्रहस्य संचालनस्य संस्थापनस्य च; रृहस्थजीवनस्य युखस्य' शान्तश्च, 
प्रिवारधयुषटः कुटम्बभरणस्य च, श्वशचरशश्चोः शुश्रूषायाः परिचर्यायाश्च, शिशोः दशवे 
िक्षणस्य प्रशिष्षणस्य च, शि सत्वंस्काराधानस्य सच्छीलनिधानस्य च, भर्तुः सद- 
योगस्य खद्धावोन्नयनस्य च, अभ्यागतसख्पर्याया लोकदितसम्पादनस्य च । अनासा 
वैदुष्यं न संभाव्यते स्रीभिः स्वीयोत्तरदायित्वपरिपालनम्‌ । वेदुष्यलभाय च न कैवलं 
। विविधग्रन्थपरिशीलनमेव पर्याप्तम्‌ , अपिढठ व्यावहारिकीणां विविधानां विद्यानां विज्ञानानां 
नच परिज्लानमपि तेषां कतेऽनिवार्यम्‌ । विविधकलाकलापकरोखल्मवाप्येव पार्यते दाम्पत्य- 
जीवनं मधुरं खुखावहमानन्दरवावसिक्तं च सम्पादयितुम्‌ । विशदीभवत्येतस्माद्‌ यन्मानव- 
शिक्षणवन्नारीरिक्षाऽपि नितरामावश्यकी । ल्ञानविज्ञानकोश्लमधिगच्छति चेद्‌ दय्यपि 
नरनार्योस्तर्हि न केवरं तेषामेव जीवनं सुखशान्तिसमन्वितं भविताऽपि ठ समाजहित 
, सा्हितं विश्वदितं च संभाव्यते तैः सम्प्रादयिदुम्‌ । 


३२४ पौद-रचनायुवाददौसुदौ 


ऊरीक्रियते चेत्‌ सखीशिक्षाया. आवद्यकता तहि वष्वोऽनुयोगाः, पुरतोऽवतिष्टनत । । | | त 
तदथा--किं स्यात्‌ लीशिक्चायाः स्वरूपम्‌ १ कीदशी शिक्षा तासां हितकरी मवितुमर्हति १ 


फुमाराणां कुमारीणां च सदरिश्चा श्रेयस्करी न वेति ? विषयेष्वेषु नेकमत्यं मतिमताम्‌ |. ति । 
कुमारीणां शिक्षा कुमाराणां शिक्षावदेव स्यात्‌ | तत्र नोचितः कश्चन प्रतिवन्धः] -.. 
जीचनसंग्रामे साम्यमूल्ा स्यात्‌ तासु व्यवहतिरिवयेके आतिष्ठन्ते । अन्ये त॒ नरारयोनिंखः ` - 


्िको मेदोऽपौरषेवः, तेषां कार्यशक्तिरखमा, तेषा व्यवहारकषेनं विपरीतम्‌ , तेषां एृत्तिमेद 
इत्यास्थाय शिक्षायासपि वैविध्यं दहितकरमाकलयन्ति ¡ उचितं चैतत्‌ प्रतिभाति । नार्यो . 
हि माव्रशक्तेः प्रतीकभूता इत्युक्तपूर्वम्‌ । तासां कृते सैव शिक्षा श्रेयो चितनितं प्रभवति या 
मातरशक्तिमूकभूतान्‌ गुणान्‌ उन्नये । तामु शीरं सौकुमायं सुद्धां सेहं वात्सस्यं 


सच्वारिव्यं हन्दसदिष्णुतं कर्तव्यनि्टतामास्तिक्यं चोसादयेत्‌ । गुणानामेतेषामभावक्चेत्‌ ` - ` 


तासु, तर्हिं खकल्कल्रनिष्णातत्वमपि तासां निष्प्रयोजनम्‌ ¡ अतस्ता शी शिक्षा हितकरी या 
सच्छीलादिगुणाधानपूर्वकं तासु यदकलावैरारयं कमनिषठतां सद््िणीत्ुदधमुत्ादयेत्‌ । | 
“खील्धौ नाधीयाताम्‌” इत्यत्र न श्रदधति सुधियः साम्प्रतम्‌ 1 लोकन्यवहारक्ञनविदीनानां 
केषामप्युक्तिरिति तेषां मतम्‌ । | 

कुमाराणां कुमारीणां च सदरिक्षा-विषये वैमत्यमधुनाऽपि संलक्ष्यते विदुषाम्‌ । 
शवे सहरिक्षा संभवति । न तत्र व्यावहारिकी क्षता । यौवनेऽपि सहरिक्षा श्रेयस्क- 
रीति न वक्तु सुकरम्‌ । व्यवहारद्खा दस्यते चेत्‌ समापतति यद्‌ योवने सहरिक्षा न तथा 
हितसाधनी; यथाऽदहितसाधनी । अतो यावच्छक्यं तावद्‌ यौवने प्रथक्‌ रिक्चव 
प्ररस्या | 

सिकितैव स्री सदूरखदिणी सती साध्वी सत्कर्मपरायणा वंशप्रतिषठास्वरूपा च 
भवितुमर्हति । सैव सदृडृत्तादिसदूगुणगणान्वितां सन्ततिं विधाठुमीष्टे ! सिय एव मात्रभूताः 
सद्वंदौ सद्राषटरं च निर्मा प्रमवन्ति । आदधिकक्रियाकलापविकलो मानवो न तथाऽप्येषु 
सत्संस्काराधाने प्रभवति, यथा मातरः । अतः मातृराक्तैः चास्त्रेषु महद्‌ गौरवमनुश्रूयते । | 
उक्त च सनुना-- वत्र नार्यस्ुं पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः 1 अन्यच चोच्यते-भावर्‌- | 
देवो भव, सदलं ठ पितृन्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते, “पितुरदशयुणं माता गौरवेणातिरि- ` ` 
च्यतेः । गहाधिषठातृदेवतातवात्‌ स॒ यदिणी, रखस्वामिनी, गहलक््मीरितयादिशब्देः 
संस्तूयते ! ततखत्वादेव यं खदमित्युच्यते । उच्यते च-- न चहं यहमित्याहुखंदिणी - 
- गहसुच्यतेः । क्रडगवेदेऽपि (जायेदस्तम्‌? गदिण्येव गृहमिति प्रतिपा्यते | एवं मातरः स्यश्च .! 
सर्वत्रैव समादरमर्हन्ति ! देशस्य समाजस्य च समुन्नव्य, छीरिक्षा नितरामावदयकौव्यव- : 
गमन्तन्यम्‌ | ० 


शद्ुवाद्ए्ं शेच-संगह । ३२५ 
(९) अचवादाथं गय-सं्ह 
(९) वह चरो, वक्रे चरो (येतरेय ब्रामण, ० ३३, खंड ३) 


हरिशनद्र के पुज रोदित को इन्द्र ने उपदेश दिया कि--(क) हे रोदित, हमने 
सुना है कि कठोरं परिश्रम करके थके बिना टेडवर्य नही भिरता । परावरम्बी मयुष्य | 
पापौ होता है । परमात्मा परिश्रमी का साथी होता है, अतः बद चल । (ख) बै 
हुए का पेदव बैठ जता, उवते एका उर्ताटहै, सोते ह्ुएुका सौतादै ओर 
चूते हष का वदता हे, अतः वदे चलो । (ग) सोता हआ कलियुग होता है, अगदाई 
` छता हभ दापर होता है, उठता हुआ प्रेता होता है ओर चरता हुआ सतयुग होता 
है, अतः बेदे चलो । (घ) चलता हुभा मघु पाता है, चरता इजा स्वादिष्ट भोगों 
कोपाताहै। सुर्य की श्रेष्ठता को देखो जो चरता हआ कभी आरुस्य नहीं 
करता, जतः वदे चले। 


(२) अभिमान से पतन (शतपथ ब्राह्मण, कांड ५, प्र० २, व्रा० १) 


देवता मौर असुर दोनों प्रजापति कै पुत्र है । दोनों मे स्पर्धा इद । तब असुरौ 
ने दुरभिमान से सोचा कफि हम किष्तम हवन करं १ उन्होने स्वार्थ-बुद्धि से जपने ही सह 
से. जाति दी ओर अपनी ही उदरपूरं कसते हूए विचरण करने कगे । वे दुरभिमान 
कै कारण ही पराजित हए । अतएव दुरभिमान न करे । रभिमान पतन का कारण 
. है! देव ने स्वार्-बुद्धि को छोडकर एक दूसरे के ह मै आहुत्ति की ओर परोपकार 
करते हुए विचरण करने कगे । प्रजापति ने अपने आपको उन्हे समपंण किया । 
उनको यन्न दिया । यक्त दैवो का अन्न है । । 


संकेत- (२) (क) नानाश्रान्ताय श्रीरस्तीति रोहित शशरुम । पापो वरषद्रो 
। जन इन्द्र इच्चरतः ख्खा } चरैवेति । (ख) आस्ते भग॒ आसीनस्यो््वस्ति्ठति तिष्ठतः | 
रेते निपद्यमानस्य चराति चरतो -भगः! (ग) ककः शयानो भवति संनिहानस्छ द्वापरः । 
उत्तिष्टंस््रेता भवति छृतं संपद्यते चरन्‌ । (घ) चरन्‌ वै मधु विन्दति चरम्‌ स्वाुसुदुम्बरम्‌ । 
सूर्यस्य पद्य ्रेमाणं यो न तन्द्रयते चरन्‌. । (२) देवाश्च वा असुराश्च । उभये प्राजापत्याः 
पस्प्रधिरे ! कसिन्नु वयं जुहुयामेति । स्वेष्वेवास्येषु जहतशेरः । तेऽतिमानेनैव परावभूयुः । 
-तस्मान्नातिमन्येत {~ पराभवस्य हैतन्मुखं यदभिमानः । जन्योन्यसमिन्नेव जुहतश््चेरः ! 
तेभ्यः प्रजापतिसत्मानं प्रददौ । यज्ञो हैपामास । यज्ञो हि देवानामन्नम्‌ | 


३२६ प्रोट-रचनायुवादकीसुवी 


(३) याक्ञवर्क्य-नेत्रेयी-खंवाद्‌ ` (बृृदार्यक उप० अ० ४, त्रा० ५) ` 


याक्तवस्क्य की दो पतिर्यो थी, मैत्रेयी जौर कात्यायनी । गैतरेयी ब्रह्मवादिनी थी ` 
ओर काद्यायनी सामान्य सखरी-बुद्धिवारी । याक्षवस्क्य ने मै्ेयी से कदा संन्यास ` ` 


रेना चाहता हँ ओर तुमह कुक वताना चाहता ह| मैत्रेयी ने कदा--यदि यह सारी 
पृथिवी धन से पूर्णं हो जाए तो क्या मेँ अमर हो जार्डगी १ या्वस्वय ने कहानी, 


नदीं । जैसा अन्य सांसारिक रोगो का जीवन है, वैसा ही ठम्हारा जीवन होगा । धन 


से अमरत्व की कोई आशा नहीं है | मैत्रेयी ने कदा - जिससे मै अमर नदीं हो सकती, 
उसको ठेकर क्या करूंगी । जिससे अमरत्व प्राप्त हयो, चह वात मन्चे वतादए । याज्ञ- 
वर्क्य ने कहा--पति, स्री, पुत्र, धन, पद्यु, ब्राह्मण, क्षन्निय; जनता, देवता, येद ओर 
प्राणियों कै हित के छिए ये प्रत्येक वस्तुए' भिय नदीं होती है, अपितु अपनी अत्माकी. 
भटखाई के किए ये वस्तु प्रि होती हँ । अतः आत्मा को देखो, सुनो, मनन ओर 
चिन्तन कसे | आत्मा के देखने, सुनने, मनन ओर ` जानने पर सव ऊुछ क्तत ष्टो 
जात! हे । 


(४) सत्य को जानो ओर अपना (छान्दोग्य उप० अध्याय ७) 


सत्य को जानना चाहिए । मनुष्य भव व स्तु-सखवरूप को जानता है, तभी सत्य 
बोरूता है | बिना जाने सत्य नहीं बोता, जानते हूए ही सत्थ बोक्ता दै, अतः ज्ञान 
ओर विज्ञान को.जानना चादिए । मय्य जब मनन करता है, तभी जानता है | बिना 
मनन किष नहीं जानता, मनन करमे से जानता है, अतः मनन करना चाहिए । 
मदष्य को जब किसी वस्तु प्र श्रद्धा होती है, तभी मनन करता है | बिना श्रद्धा के 
मनन नहीं करता, श्रद्धा होने पर मनन करता है, अतः श्रद्धा को जानना चाहिए । 
मयुष्य मे जव निष्ठा होती है, तभी किसी वस्तु पर श्रद्धा करता दै | चिनानिष्ठाके 
श्रद्धा नदीं होती । मनुष्य जव कर्म करता है, तभी किसी कार्य मँ उखकी निष्ठा होती है । 
बिना क्म किष निष्ठा नदीं होती | मनुष्य को जब किसी कार्यसे सुख मिल्ता दैः 
तभी वह उस काम को करता है | दुःख भिख्ने पर उस कार्यं को नहीं करता | अतः 
जानना चाहिएकि सुखक्याहै१ जो महाच्‌ है, वह सुख दहै, थोदे में सुख नहीं 
होता । ब्रह्म महान्‌. है, वह सुखरूप है, उसे जानो । 


संकेत-- (३) प्रतरजिष्यन्‌ अस्मि । स्यां न्वहं तेनामृता । अमृतत्वस्य. ठ नाशा- 
ऽस्ति वित्तेन | कामाय | आत्मनस्तु कामाय । आत्मा वा रे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यः । आत्मनि टे श्रुते मते चिक्ाते इदं सवै विदितम्‌ । (४) सत्थं सेव 
विजिक्ञासितव्यम्‌ । यदा वै विनानात्यथ सत्यं वदति, अविजानन्‌ | यदा वे मनुतेऽथ 
विजानाति, अमत्वा । यदा वै श्रदधाव्यथ मनुते, अश्रदधन्‌ , शद्वधत्‌ । यदा वे 
निस्तिष्ठत्यथ श्वदधाति । अनिस्िष्ठन्‌ ! नाक्रत्वा निस्तिष्ठति । ` नाखं ठन्ध्वा करोति । 
यो वे भूमा तत्सुखं नास्पे सुखमस्ति । । इ 


अलुकाद्‌थं रंद्-सय्ह २२७ 
(५) ज्गत्कती व्रह्म (व्र्सूत्र, सांक रभाष्य २,१.२४) 


चेतन व्रह्म एक ओर अद्वितीय जगत्‌ का कारण है, यह आपका कथन ठीक 
नहीं है, क्योकि संसार मे सर्वत्र साधन-ससूह के संह से कार्यं ङी सत्ता द्िगोचर 
होती हे । घट पर आदि के बनानेवारे कुम्हार आदि मिद्धी, चाक, डंडा, धागा आदि 
अनेक साधनों को ठेकर घटादि को बनाते दै । ब्रह असहाय दै, अतः वद अन्य साधनों 
के उभाव कैते संसारको वना सकता है १ इससे सिद्ध होता है कि व्रह्म जगत्‌ का 
कर्तां नहीं है । आपकी पर्वोक्तं युक्ति युक्तियुक्त नदीं है । द्रव्य के विशिष्ट स्वभाव के 
कारण एसा हो सकता है । जेते दूध दद्य के रूप मे परिणत होता है ओर जक वफ ॐ 
खूप भे । उसी प्रकार व्रह्म जगत्‌ के स्प सें प्रणत होता है । उष्णता आदि दूध से दही 
वनने मे सदहायकमात्र दोते द! दधसे दी ददी बनेगी, जल से ही बफ, अन्य वस्वुसे 
नदीं । इससे शात होता है कि वस्तु-विोष से दी वस्ु-विशेषर बनती दै । अन्य वसत 
उसमे सदायकमात्र होती दै । ब्रह्य सर्वसाधन-सम्पूं है, अतः विचित्र शक्तियो के योग से 
एक ब्रह्म से ही विचिचर परिणाम-युक्त वहं जगत्‌ उन्न होता दै । 
८६) सांख्य-द्रौन 
| इस दर्यान कै संस्थापक कपिक मुनि माने जातेहें। इस दर्खन कै अनुसार 
व्यक्त (भकट जगत्‌ ), अव्यक्त (सूर प्रकृति) ओर क्त (पुरुष) के क्षन से सांसारिक 
दुःखो की समाति होती दै । इस दर्शन कै अनुसार प्रयक्ष, अनुमान ओर शब्द ये तीन 
प्रमाण है | इस संसार मे प्रकृति ओर पुरुष ये दोनो खतन्त्र ओर अविनाशी सत्तार है । 
प्रकृति म तीन गुण दै--सच्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ । इनकी. साम्यावस्था का नाम प्रकृति 
है] जव इस त्रिगुण की साम्यावस्था मै अन्तर पडता है, तत्र सृष्टि का प्रारम्भ होता है| 
प्रकृति से महत्‌ या बुद्धि उत्पन्न होती दै । महत्‌ से अहंकार ओर अहंकार से ११ 
इन्द्र्यो अर्थात्‌ ५ ज्ञानेन्िर्यो, ५ करमन्धिर्यो ओर मन तथा ५ तन्मात्रा्षु (शब्दः 
स्प, रूप, रस, गन्ध) उत्पन्न होती है । ५ तन्मात्राओं से ५ स्थूर मूत उदखन्न 
होते दै । कार्यं कै विषय मे इस दर्खनका मतदहै कि कार्यं कारण मै खदा अव्यक्त 
रूप मे विन्यमान रहता है ! इस सिद्धान्त को सत्कार्यवाद्‌ कहते ह । कारण कार्यं केसूप्‌ 
मे प्रकट होता है। कारण का कार्यल्प मे ताच्विक विकार ह्येता ह। इस सिद्धान्त को 
परिणामवाद कहते हं । - 
संकेत-(५) इति यदुक्तं तन्नोपपयते, कसमादुपसंहारदरानात्‌ । चक्रम्‌ | 

खाधनान्तरानुपसंग्रहे । द्रव्यस्वभावविरेषाहुपपते । दधिरूपेण परिणमते, हिमसूपेण । 
योगात्‌ ! (६) व्यक्ताव्यक्तक्ञविक्ञानात्‌ ! ` सत्ताद्वयी वतंते । सत्वं रजस्तम इति । 
पच तन्माजाः। 


३२८ प्रोढ-रचनायुत्रादकौमुदी 


(७) महााप्य-नवनीत (महाभाष्य, नवाहिक आ० १; २) 


(क) [जसकै उच्चारण करने से तत्तदूयुणादिविरिष्ट व्च्ुका बोधये, उच 
ब्द कते द । (ख) रक्षा, उह (तर्क), आगम, रुघुल्व ओर असन्देह, ये व्याकरणा- ` 
ध्ययन के प्रयोजनर्द। वेदो की रक्षाकै लिए व्याकरण पढना चाहिए । वेद कै मर््रो . 
मे ययास्थान विभक्ति आदि के परिवितेनार्थं व्याकरण पटना चाहिए । यड परम्परागत. 
आदेच मी है कि-त्रद्यण को निःस्वार्थभाव से धर्म-स्वरूप पटङ्क वेद पना ओर , 
जानना चाहिए । व्याकरण कै दासा ही अत्यन्त लघु उपाय से चछब्दज्ञान हो सकता है । 
व्याकरण कै द्वारा शन्दाथज्ञान मं सन्देह नदीं रहता कि इस शब्द का वास्तविक भर्थं 
क्याहै। (गे) चार प्रकर सै विया का उपयोग होता दै--विद्याभ्यासकारु के द्वारा, 
स्वाध्याय-काल के द्वारा, प्रवचनकारु के द्वारा ओर व्यवहारकारुके द्वारा। (घ). 
द्भ्य नित्य है, आक्रति अनित्य है । यह कैसे क्तात ोता है ? संसार मे ठेसा देखा जाता 
हेकि मिद्ध एक आदति से युक्त होकर पिण्ड होती है । उसको विगाडकर घडे आदि . 
बनाए जते है! इसी प्रकार सोने की बनी वचस्तु की एक आक्रति को विगाडकर अनेक 
आ भूषण चनाये जाते ह | आति बार-बार बदरूती जाती है, किन्तु द्रन्य वही रहता 
है । आङ्कति के नष्ट होने पर द्रव्य ही रेष रहता है । अथवा आक्रत्ति भी नित्ये, ` 
वयोकि वस्त॒ की कोई न कोई आचरति रोष रहती दी दै । (ङ) चार प्रकार ॐ शब्द 
हये जातवाच क, गुभवाचक, ऋयावाच्च जार यदच्छा सन्द । 


८८) वाक्यपदीय-भाधित (वाक्यपदीय कांड १ जर २) 

(क) संसार सें रेखा कोई सान नदींहैजो शब्दक्ञानके विनाहो। सारा 
स्वान छन्द से मिश्रित होकर दी प्रकादित दौता है। (ख) शब्दं ओर अथ ये दोनों 
एक दी आत्मा के अष्थक्र्‌ रहनेवारे भेद हें । (ग) अनेक्ता्थ॑क शब्दों के अर्थो का 
निर्णय इन साधनों से होता है-- संयोगः, वियोग, साहच्यै, विसेध, म्रयोनन, कारण, 
चिद्ध-विद्रोष, अन्य शब्दों का सांनिध्य, सामर्थ्य, आओैचित्य, देश, ऊरू, लिग-विदेष, 
स्वर आदि । 

संकेत-- (७) (ख) रक्तोद्ागमलध्वसन्देहयाः प्रयोजनम्‌ । आगमः खल्वपि 
ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडज्ञो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च | (ग) चतुर्भिः प्रकारेरविदयोपयुक्ता 
मवति--आगमकाटेन, स्वाध्यायकटेन, प्रवचनकाटेनः व्यवहारकाटेनेति । (घ) द्रव्यं 
हि नित्यम्‌ , आकृतिरनित्या । कथं ज्ञायते १ पिण्डः । उपमद्य । नरियन्ते । आङ्तिरन्या 
वान्या च भवति । जआक्रप्युपसर्देन ¡ अथवा नित्याऽऽछतिः । (ङ) चठ्टयी शब्दानां 
गरवृत्तिः--जातिखब्दा रुणशब्दाः क्रियाशब्दा यद्च्छाशब्दाः | (८) (क) न सोऽस्ति . ` 
प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादते । अनुविद्धमिव ज्ञानं सवै छब्देन भारते । (ख) एकस्यै 
वात्मनो मेदौ शब्दार्थाचप्रथक्स्थितो । (ग) संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता । अर्थः . 
प्रकरणं लिङ्खं शब्दस्यान्यस्य संनिधिः } सामर्थ्यमौचिती देशः काले व्यक्तिः स्वरादयः | -.- 
राब्दार्थस्यानवच्छेदे विदेषस्पृतिदेतवः ॥ ~ , 


अदुवादाभं ग्-संमह ` ३२९ 
(९) पम्पासर-दणेन = (वा० रामायण, किष्किन्धा० सर्गं १) 


हे लक्ष्मणं यहं पम्पा पन्ने के तुल्य स्वच्छ जरू से युक्त है। चारौ ओर 
कमर चिलि ह ओर उनेकों इक्षो से चोभितदै। पम्पाका वन भी दर्यनीयहै। 
यहां ऊचे ऊचे व्च रिखरयुक्त पर्वतो कै त॒स्य प्रतीत होते है । यह कमलं सेव्याप्तदै 
ओर दर्शनीय दै वृक्षो की चोच्यां एलां ऊ वोन्च से छदी हुदं है ओर इच पुषित 
स्ताओं से आश्छि्ट हैँ । वन पुष्पित. वृक्षां से युक्त द ओर इृक्च एर छी वर्षां इसी प्रकार 
कर रहे है ञेसे बादल जल की वर्षा करते द । पत्थरों पर उगे हए अनेको वनदृक्ष हवा 
से कम्पित होकर पृथ्वी पर रों की वर्षां कर रहे है । वायु गिरे इद्‌, गिरनेचाे ओर 
इक्षो पर रुगे इए एल के साथ क्रीडा खी कर रदी है । पर्व॑त की कन्दराओं से निकली 
हदं वायु वृक्षौ को नचाती इई सी, मत्त कोकिलं कीष्वनिसे गान सी कर रही है। 
सुगन्धित कमल जल मे तरुण सूर्य कै तुल्य चसक रहे हैँ | वायु एक दृक्ष से दूसरे 
इश्च पर ओर एक पवत से दूसरे पर्वत पर घ्रूमती इ ईं अनेकों रसं का आस्वादन करके 
आनन्दित सी घरूम रदी है । भरा एलो का रखास्वादन कर प्रेममत्त दो पलं मे दही टीन 
दे । भेयं की ध्वनि से युक्त दक्ष एक दूसरे को बुल्यते इए से प्रतीत होते है । 


(१२०) नरोपाख्यान (मह्यभारत, वनपर्व) 
राजा नर वीरसेन का सुपुत्र या ओर निषध देख का राजा था | वह सुन्दर; 
स॒खील, वीर, योद्धा, वेद-शास्तज्ञ, अद्वविया-विरेषक् ओर पाकशास््-प्रवीण था । , 
 उसकै रज्य कै समीपदही विदर्भं का राज्य था | वर्या राजा भीमसेन राज्य करता था | 
उखकी पुत्री दमयन्ती स्वगुण से युक्त ओर सर्वसुन्दरी थी । चारणो ने एक दूरे कै 
समक्ष दोनों की प्रसा दी । फलस्वरूप नर ओर दमयन्ती एक दूसरे को विना देखे ही 
परेम करने लगे । एक दिन उद्यान में भ्रमण करते समय नर ने एक सुनहरी हंस देखा 
उसने उप हंस को पकड स्या । दंस की प्रार्थना पर नलमे उतेछोड दिया | हंसने 
` निवेदन किया कि मै आपकी एक उत्तम सेवा करंगा ¡ इंस उड़कर विदं पर्टुचा ओर 
वर्ह उसने दमयन्ती कै समक्ष नल्कै गुणो की प्रशंसा की । दमयन्ती ने नट से विवाह 
का निश्चय किया | हंसने सारी सूचना नलककोदी। दमयन्ती कै विवाहाय स्वयंवर 
का आयोजन भा सभी राजा ओर राजकुमार स्वयंवर मे पर्ने । इन्द्र, अग्नि, वरु 
ओर यम भी स्वयंवर मे आए 1 दिक्पाल ने नर क द्वारा प्रयत्न किया कि दमयन्ती 
उनमें से एक को छट ठे । परन्ठ॒ दमवन्ती ने एेसा करना -स्वीकार नहीं किया । स्वयंवर 
भे उसने नल को दी पति चुना । चासं दिक्पाल मै उत्क हृदय की पवित्रता देखकर 
उसे वर्‌ दिए । 
संकेतः-- (२) वैदुर्थविमलोदका । उन्तङ्गाः । दिखराणि, पुष्पभारसमरद्धानि, 
उपगूढानि । पुष्पवर्षाणि । उद्‌मूताः, युधैरवकिरन्ति गाम्‌ । पतितैः, पतमानैः, पादपस्थैः। 
, न्तेयन्निव, गायतीव । सूर्यवत्‌ प्रकाशन्ते । पादपाद्‌ पादपं, गच्छन्‌, आस्वाद्य, वाति । 
आहयन्त इव भान्ति । (१०) जातल्पच्छ्दम्‌ । णुयात्‌ । 


शरोढ-रचनालुवादकौसुदधी 


त 
५ 
* 


(१९) आचारश्िष्चा (चरकरयंदिता) 


जो अपना हितं चाहता है) वह सदाव्वार का पालन करे । ईरसे दो समे होते 

दै--आरोग्य ओर जितेन्द्रियता । देवता, गाह्यण, रुरुओं, छो ओर आचार्य की पूना 
क्रे । सुन्दर वेश रव्खे, बां को ठीक रँधारे, प्रसन्रमुख रहे समथ पर हितकर स्वल्य 
ओर मधुर बात कहे । इन्द्रियो को व मे रक्खे, धर्मात्मा निर्भीक आस्तिक बुद्धिमान्‌ ` ` 
उत्साही ओर क्षमादीर द्ये ¡ असस न बटे । परधन को न छे । छ्रगडा पसन्द नक्रः ` 
पापनक्रे। दूसरेकै दोषोको न कहे | दूसरा क्ती रुक्ठ दात न वतवे । अधार्मिको कै 
साथनवैडे | बहुत जोर सेन रसे । नाकन खोदे, दत न कटकटावे, मूमि न करदे, ` 
तिनका न सोदे | न अधिक जागे, न अधिक सोवे ओरन अधिकं खावेपीएु। श्रेष्ठ 
लोगों से विरोधन करे! राततम दद्ीन खावे। खियों का अपमान न करे! सज्जनो 
ओर गुरुं की निन्दा न करे । अपनी प्रतिज्ञा को न तोड़े । अपने समयको नष्टन 
करे । अपने नियम कोन तोड़े । लोभी ओर मृखोौँ से मित्रता न करे । गुक्च बात प्रकट 
न करे । किसीका अपमानन करे] अभिमानन करे समयकोदहाथसे न जाने 
दे। सोककेवदामैनहो। वैय ओर पराक्रम कोन छोदे। 


(१२) कार्सृत्यु ओर अकाटरल्यु (चरकसंहिता) 


कालमल्यु ओर अकालमृत्यु कैसे होती है १? भगवान्‌ आत्रेय ने अग्निवेरा से 
कहा कि--जेसे रथ की धुरी अपनी विरेषताओं से युक्त हयोती है जौर वह उत्तम तथा 
सर्वरुणसम्पन्न होने पर भी चलते-चक्ते समयालुसार अपनी शक्ति के क्षीण हो जने से 
नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार वल्वान्‌ मनुष्य के शरीरमे आयु स्वभावतः धीरे-धीरे 
उपयोग मे आमे पर अपनी शक्ति कै क्षीणदोने परनष्ट हो जाती दै। जैसे वही धुरी 
वह्ुत वोञ्च खदने से, ऊँचे नीचे मागं पर चलने से, पहिष के टूटने से, कौर निकर 
जाने से, तेरु न दैनेसे, वीच ही टट जाती है, उसी प्रकार शक्ति से अधिक काम 
करने से, उचित सूपसे मोजन न करने से, हानिकारक भोजन खाने से; इन्दियां के 
असंयम से, कुसंगति से, विषादि कै खाने से ओर अनदान आदि से वीचमे ही ञायु 
समाप्त हो जाती है । इसको अकालमृत्यु क्ते द । इसी प्रकार रोगो की सीक चिकित्सा 
न होने सेमी अकालमृत्यु द्येती है। | 

खंद्धेत--८९१) आस्महितं चिकीष॑ता सद्दत्तमनुष्ेयम्‌ । प्रसाधितकेशः स्यात्‌| 
के हितमितमधुरार्थवादी स्यात्‌ । न वेरं रोचयेत्‌ । नान्यरहस्यमागमयेत्‌ । कुष्णीयात्‌ ; 
विध्येत्‌ , विल्खित्‌, छिन्यात्‌] न विरुध्येत ¡ न चियमवजानीत । न परिवदेत्‌; न 
गुह्यं बिद्रणुयात्‌ । न कार्यकारमतिपातयेत्‌ । जह्यात्‌ । (१२). अक्षः, यथाकालम्‌ ;- 
स्वशक्तिश्षयात्‌ । अतिभाराधिष्ठितत्वात्‌ , विषमपथात्‌ ; चक्रभङ्घात्‌ , कीलमोक्षात्‌ › तै 
दानात्‌, अन्तरा व्यसनमापदते । जयथावल्मारम्मात्‌ । मिथ्योपचारात्‌ | | 
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(६२) सन्ध्याव्णेन (सुवन्धुकृत वासवदत्ता) 

` इसके वाद सूर्यं अस्ताभिमुख हुआ । बह यस्ताचरुरूपी कलपवृ क पक के 
गुच्छे के समान सुन्दर प्रतीत हो रदा था ] वह सिन्दूर पक्ति से शोमित एेरावत कै गण्ड- 
खल की शोभा धारण किए हए धा | वह आशाशरूपी लक्ष्मी क विकसित पुष्पस्तवक 
के तुस्य, आकाञशचरूपी अरोक दृक्ष ॐ रुख्दस्ते के तुल्य ओर पश्चिम दि्ाल्पी अंगना 
कै स्वर्ण-दर्पण फे वस्य प्रतीत होता था। इख प्रकार विद्धुमलता-वस्य आ्खति-युक्त 
भगवान्‌ सूयं पश्चिम समुद्र के जल सँ मग्न हो गए | बरक की चोयियों पर चिद्यो 
ब्द करने खगीं, कोवे जपने घोसल्ने की जर जाने लगे, वासय म अगर की धूप 
त्तिर्यौ जने गीं, बद्धा रोर गाकर ओर थपथपाकर वचो को सुखने र्गी? 
सस्जनन्रन्द सन्ध्या-वन्दन करने लगे, कपि-उृन्द्‌ उन्यान-वरक्षो पर आश्रय छेते ख्ये, जीणं 
चृक्ोके कोयो से उ्ट्‌ निकलने रगे, अन्धकार को भगाने कै किए दीपरिखार्पं 
चमकने लगीं । उस समव पश्चिम समुद्र की विद्रुमलता के तुल्य, आकायरूपी सरोवर 
की रक्त-कमल्विनी कै ठ॒ल्य, कामदेव के रथ की स्वणपताका कै ठस्यः आकाङारूपी महल 
की लार पताका कै तुल्य, पीके तरो से युक्त सन्ध्या दिखाई पड़ । 


(१४) वर्पावर्णन (खव्शुङ्त वासवदत्ता) 


कुछ समय वाद्‌ वर्षा ऋतु आई, उख समय आकाशल्पी सरोवर से कामदेव की 
सखर्णं ओर रत्न-जयित नौका की तरह, आकाशरूपी महर के सुख्यद्ार कौ रत्न-माखा 
के तुल्य, आकायरूपी कसपनक्ष की खुन्दर की के तव्य, कामदेव की रत्न-नटित 
करीडायष्टि कै तुल्य, इन्द्रधलुपरूपी र्ता द्योभित हुई । क्यारीरूपी खानों म उछरुते इए 
पीले इरे मेदकरूपी मोहर से मानो वर्षा ऋत्‌ विजली के साथ शतरंज खेर रहा था | 
` वादकरूपी कड़ी पर॒ विजीरूपी आरे के चरने से गिरते हुए बुरादे के तस्य वृदे 
दशोभितहो रही थीं। दिग्बधु्ंके ष्टे इषु इारके मोतिथो के तस्य ओखे सोसित 
होरहेथे। 


संङेत-(१३) अस्तगिरिमन्दारस्तवकरन्दरः; विभ्राणः, नभःश्रियः, गगनालो- 
कतरो, युष्पगुच्छ इव, दिनमणिरपराक्रूपारपयसि मसज कलविङकदुलकल्कलवाचारचिलरु 
रिखरिषु, ध्वक्षघु, अगुरुधुपपरिमल्मेद्‌गारेषुः आलोलिकाभिरतिलघ्चकरताडनः शिर- 
 यिषमाणे रिश्च्ने, नि्जिगमिषति, स्फुरन्तीषुः गगनस्य, कपिलतास्का | (१४) 
कनकरलननोकेव, नमःसोधतोरणरतनमालिकेवः कलिव, रत्नमयी, इन्द्रभनुरुता, केदा- 
 रिकाकोष्टिकासु ससुत्पतद्िः पीतदस्तिदरेययूतैरिव चिक्रीड विदद समं घनकालः 
जलकणाः । विच्छिन्नदिग्बधृहार- 


 जलददा रणि तडिर्ख्ताकरपत्रदारिते; चूर्णनिकय इवः 
सुक्तानिकरा इव करकाः । 


३३२ परोढ-र्वनाजुवादकोसुदी 
(१५) धर लिवस का सार (ददक्रुमारचरित, उत्तरपीठिका; उ० २) . । 
धर्म के बिना अर्थं जर काम कौ उत्पत्ति दी नहीं हो पात्री | इसलिए का जा 


सकता दै कि धमे काम ओर अथं की अपेक्षा नदीं करता । यह्‌ घर्म ष्टी मोक्ष-घुख की ., 
उत्पत्ति का मूर कारण है ओर चित्त की षएकाम्रतामाच्र से यह सिद्धदोजतादहै। 


ध्म अर्थं ओर काम की तरह बाह्य साधनों कै जधीन नहीं रहता । तस्वक्तान से उक्कप॑. . . ` 


को प्रास्त धर्मं ॑किसीभी प्रकरारसे अनुष्ठित अर्थं ओर काम से बाधित नहीं होता| ` 
यदि अर्थं ओर कामसे वाधितभी हो जाए तो भोदै से प्रयत्न से ठीक होकर उस . 
दोष-को नष्ट करे महान्‌ क्स्याण का साधन वन जाता है। धर्मसे पवित्र मने 
रजोगुण का समावेश उसी प्रकार नदीं ह्येता जेषे आकार मे धूक नहीं सकती । अतः ` | 
मेरा विश्वस दै फिअ्थं जओरकामधर्मकी सौकषीं कला को भी नदी, पद्कच 
सकते । 
(१९) राजनीति के मूलतत्त्व  (दशङ्कमार०) उत्तर०, उच्छास ८). 
राज्य तीन शक्तियो के अधीन होता है। वे तीन शक्तियो ई मन्त्र, प्रमाब . ` 
ओर उस्साह । ये तीनों परस्पर एक दूसरे से सम्बद्ध होकर कार्य-साधनं करती दै | 
` मन्त्र से कर्तव्य-कर्मं छा क्ता द्योता ह । प्रमाव अर्थात्‌ प्रयुक्ति से कार्ये प्रवृत्ति ` 
होती हे ओर उस्साह-शक्ति से कार्यसिद्धि होती है । सहाय, साधन्‌, उपाय, देश-काल.का 
विभाग ओर विपत्ति का प्रतीकार येर्पोच अंग कदे जाते) येदीरपाच अंग नीतिखूपी 
वक्ष के मूर है | कोष ओर दण्ड का प्रभाव उक्त च्क्ष कास्कन्ध है| कर्तव्य अकै क्षि, 
स्थिर्‌ प्रयत को उत्साह कहते है । साम, दान, दण्ड ओर मेद ये चारो गुण उसकी 
शाखा है । स्वामी, अमाय, सुद्‌, कोष, रष दुर्ग, सेना ओर्‌ पुरवासी, इन आर 
राज्य कै अंगो कै मेद जर प्रमद से नीति-इक्ष कै ७२ पत्ते होते ह! सन्धि, विग्रहः , | 
यान, आसनः द्वैध ओर खमाश्रय ये ही नीतिश्च के किखल्य दै । मन्त्र म्रमाव, उत्साह 
ओर इनकी सिद्धिर्यो इस्फ पुष्प ओर फर हँ । यह नीतिरूपी वृश्च राजा का बराबर 
उपकार करता रद्वा 2 । इसकी रक्षा फ रिरे अनेकों सहायका कौ आवश्यकता होती 
ह, अतः सखहायक्छो से ह्यन के द्वारा इसकी र्चा नहीं हो खकत्ती । न 
खंकेतः- (६५) निषृत्तिठुखप्रसूतिदेवः, आत्मखमाधानमातचरखाध्यश्च.। तत्वदश॑~ . 
नोपवृहितः, न बाध्यते । अस्पायासप्रतिसमादितः, श्रेयसेऽनद्पाय, कल्पते । मन्ये, शतत- | 
मीमपि कलां न स्छृशतः । (शदे) राज्यं नास शक्तिचयायत्तम्‌ । .एते . परश्ययानुश्ीगः 
कव्येषु ऋमन्ते । मन्त्रेण विनिश्चयोऽ्थानाम्‌ । असहायेन दुंरूपजीन्यः .। 0 
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(१७) जाचास्याश्चरम-वर्णन- ` (कादम्बरी, पूरवमाग) 
मेने जावाकि का पवित्र आश्रम देवा । जौ पर निरन्तर यक्त हो रहा है, 
छत्र््द्‌ अध्ययन मे खगे हुए है, अनेकों तोते ओर मैना वेद्‌ का पाठ कररहै हे, 
` देवों ओर पिते की पूजा की जा रदी है, अतिथियों की सेवा हो र्यी है, यज्ञ-विद्ा की 
 भ्याख्या हो रही है, धमशा की आल्ेचना हो रदी है अनेको धार्भिक पुस्तके बची 
जा रही है, समस्त शाखो के अथो पर विचार हो रहा दै, यति-लोग ध्यान र्गा रहे है, 
मन्न कौ साधना कररहे्ैः योगका अभ्यास कररेहै। यंन कलिकालहै,न 
असत्य है, न काम-विकार है | यदहं चिलोक से वन्दित है, गायो से अधिष्टितदै, नदी 
खोत ओर प्रपातो से युक्त द, पवित्र है, उपुद्रव-रदित है, घने बृक्षो से अन्धकारित है, 
ब्रह्मलोक कै तुल्य अति रमणीय है । यर सकिनता हवि-धूम भँ है, चरित्र मे नदीं । 
` सुख की रलिमा तोतो मेदे, क्रोधमें नहीं। तीक्ष्णता कुशं मेंदै, स्वभावसें 
नहीं । चंचलता कदली-दलं मे है, मनो मे नदीं । अग्नि-प्रदक्षिणा मे भ्रमण (रान्ति) 
है, शाख कै विषय मे भ्रान्ति नदीं । सुख-विकार च्द्धावस्था के कारण है, धन के जभि. 
मनसे नहीं। 
(१८) सन्ध्या-वणेन (कादम्बरी, पूर्वभा) 


इस समय दिन उख्ते खगा । स्नान करकै निकले हुए सुनियों ने पूजा करते 
हुए जो लाल चन्दन कं यंगराग प्रथ्वी पर दिया, मानों सूर्यं ने वस्तुतः उसे" धारण 
कर ख्या । धूपं का पान करनेवारे ऋषियों ने मानों चुं की उष्णता पी ली, अतएव 
सूर्यं निस्तेज हो गया । सूर्यं की किरणे ओर पक्षि-गण पुथ्वी जर कमकवनों को छोड़कर 
अब्र पर्व॑तरिखरो ओर तरशिखरों पर प्च गए । सूर्यं कै अस्त होने पर गो की र्ता 
कै तुल्य लार सन्ध्या दिखाई पड़ी । दिनभर कीं घूमकर मानों अव दिनान्त के समय 
छाल तारों से युक्त सन्ध्या रोटकर आद है । अव कमलिनी सूरयैरूपी पति से मिलन 
के छिएु मानों चत कर रही है ! परिचम समुद्र के जलम सूर्यकेवेगसेगिरने सजो 
टे ऊपर उठे है, वदी मानों तारागण कै रूप म आकाश्च मे शोभित हो रदे है । सिद्ध- 
कन्याओं के द्वारा पूजार्थं डाले हुए पुष्प के ठल्य तारों से युक्त जका दिखा पडने 
` . खगा । क्रमसः चन्द्रमा उदित हुआ । चन्द्रमा कै अन्दर विद्यमान कल्क पेखा दी 
प्रतीत हुआ मानों चन्द्माखूपी ताखव नै चोँदनीरूपी जरू के पान के. ोभ से आथा 
इजा ओर अष्टरतरूपी दीचड़ में फस जाने से निख्वल मग हो । 
संकेत-(१७) अनवरतमह्त्ताध्वरम्‌ ; अध्यवनसुखरवडजन्‌ › अनेक इुक- 
सारिकोदयुष्वमाणसुब्रहण्यम्‌ , पूष्यमान ०, उपचयमाण०; व्याख्यायमान्‌०? जवन्वयान" 
ध्यानम्‌ । य॒त्र मखिनता हविधूमषु न चसितिषु । मुखरागः शक्र न कोपेषु । जसा न 
धनाभिमानेन । (१८) परिणतौ दिवसः, उदवहत्‌.) ऊष्मपैः, स्थितिमकुवत । विदुमलतव 
` पार्छा ।- विद्ध्य । स्मेहिततारका । परावर्तिष्ट । दिनपतिसमागमव्रतमिवाचरत्‌ । अम्भः- 


` सीकरनिकरम्‌ । अलक्षयत ¡ हिमकरसरसि -चद्धिकाजल्पानलोभादवतीणः, असतपद्कल्यः 


मरौढ-र्चनानुवादक्रौमुदी 


९७ 
र्ध्थ 
#-1 


(१९) उजयिनी-बणेन (कादस्वरी, पूर्यमाग) 

राजा तारापीड की उच्जंन नामके राजधानी थी। वह समस्त चिसुवन की 
तिख्करूपी थी । वह यदरी खद से धिरी इद थी, सफेदी पुते इष परकोटे से परि- .. 
वेष्टित थी, चड्ी-बद़ी वाजार की सद्कछोसे सोमितथी, चोराहों पर वने हुए देव- 
मन्दिर से र्लकरृत थी; वेद-ध्वनिर्यो से निष्पाप थी, असंख्यों ताला से युक्तं थी । वरहो 
पर लोग वीर, विनयी, सव्यवादी, सुन्दर, धर्मत्पर, महापरात्रंमी, समस्त ज्ञान विज्ञान- 
वेत्ता; दानी, चतुर, मघुरभाी, प्रसन्नमुख, स्वच्छवेषधारी, सभी भाषाओं कै ज्ञाता, 
सभी लिपियो कै वेत्ता, शान्त ओर सररुदय थे । उस नगरी म सणिद्भीपोभे दी 
अनिर्वाण था, चकवा-चकवी कै जोड़े मही वियोग दहोता था, सोने कीदही वर्ण- 
परीक्षा होती थी; ध्वजाओं मे ही अस्थिरा थी, कय॒दौ मे दही मिन्दरेष (सूर्यदरेष) 
था, अन्यच नहीं । 


(२०) शुकनासो पदेश (कादम्बरी, पूर्वमाग) 
जन्मसिद्ध प्रभुत्व, नव यौवन, अनुपम सौन्दर्यं ओर अखाधारण शक्ति, ये चा 

महान्‌ अनर्थं कै कारण है । हने से एक-एक भी सभी अविनय कै कारणरहै सभी 
एकव दों तो कहना द्यी क्या । यौवन कै आस्म में प्रायः शाखरूपी जलसे धोनेसे ` 
निर्मर भी बुद्धि. कटपरित हे जाती है । विषय-मोगरूपी म्रगतृष्णा इन्दियरूपी श्रगो को 
दरनेवारी है ओर भयंकर दुष्परिणासवाली है | निर्मल मन मे उपदे की बातें उसी 
ग्रकार सररता से प्रविष्ट दो जाती ई, जेते स्फटिक मणि मे चन्द्रमा की किरणे । गुरुजने 
का उपदेश मनुष्यो फे समस्त मलो को धोने मे समर्थं विना जक कास्नानहै, बालों 
की सफेढी आदि विरूपत्ता को न करनेवाका दृद्धत्व है, चवीं आदि को न बदरानेवाखा 
गौरव दै, यसाधारण तेजवाला प्रकाशर है| रक्ष्मी को दी देखो । यह भिरे पर भी. 

वड कष्ट से सुरक्षित होती 2 । गुणरूपी पादयो के बन्धन से निश्ेष्ट बनाने पर भी नष्ट 
हरो जात्ती है | यदह न परिचय को मानती है, न कुलीनता को देखती है, न सैन्दर्य को 
देखती है, न कुल्परम्पय को मानती है, न शीर को देखती दै, न चतुरता कौ कु 
गिनती है, न त्याय का जाद्र करती है, न विदोषक्ञता का विचार करती रै, न सत्य को 
कु समक्षती है ओर न आचारका दी पालन करती है। इसको पाकर रोग समी 
अविनय कै स्थान दौ जातेर्द। वेन देवतार्भो को प्रणाम करते, न माननीयोका 
मान कस्ते है, न गुरुओ का सत्कार करते दे । 

संकत-(१६९) टलामभृत्ता; गमीरेण परिखावल्येन परिता, सुधाखितेन 

प्राकासमण्डटेन, सदयविपणिपयः, शद्धाटकेपरु, निच्कत्मपा । अनिट््तिर्मणिग्रदीपानाम्‌ ; 
दन्दवियोगः, कनकानाम्‌ ; कुषदानां मिच्रदवेपः ¡ (२०) किमुत्त समवायः । इन्द्िवदरिण- 
दारिणी, अतिदुरन्ता 1 उपदेश्षगुणाः, खुं विदन्ति | यखिलमलग्रक्षालनक्षमम्‌ , अजकमू्‌› | 
 अनुपजातपलितादिवैरूप्यम्‌ , अनारोपितमेदोदोपम्‌ , अतीत्योत्तिरालकः { छन्धाऽपि, 
गुणपादाखन्दाननिषन्दीकृताञपि । गणवद्िः थाद्रिवते, अनुदध्वते । 


॥ 


अनुवादा्थं गदय-संग्रह २३५ 
(२१) मरणासखस्न पिता के सममीपदहष ` (ष॑चरित) 


एक बार हषं ने रात्रि कै चौथे पदर स्वप्ममे देखा कि एक महासिंह ययंकर 
दावाग्नि भ जल रहा है ओर सिहिनी भी अपने वच्चो को छोडकर अग्निम कृद्‌ रही 
है । यह देखकर उसके मन मे आया कि संसारसे रोहसे भी द्द्‌ प्रेम का बन्धन 
दोता दै, जिसके कारण पञ्च-पक्षी भी देल करते ह । अग्रे दी दिन उसने कुरङ्गक 
` नामक दूत से पिता की रग्णता का समाचार सुना । समाचार पते ही वद्‌ घुडसवायें 
कै साथ कोट पड़ा ओर अगखे दिन रजद्वार पर पर्चा । वर्ह उसने निःरग्द्‌, किवाड़ों 
कै खुरुने ओर बन्द होने की खटखट से रदित, खिडकि्याँ बन्द होने से हवा के क्षोके 
से रहित, ङु प्रेमी जनो से युक्त, तीतर ज्वर से भयभीत वो से युक्त, खिन्न मन्त्रियों 
से अधिष्ठित महर मे विदययमान, काल की जिहाकै अग्र माग पर्‌ वर्तमान; क्षीण 
वाणीवारे, च॑ चरू चित्त, शारीरिक उ्राङरुता से युक्त, दीधं सौल रेते हए ओर पास मे 
बरेटी हुई निरन्तरं रोती दुई माता यशोवती के द्वारा बार-बार शिर ओर छाती पर हाथ 
फेरे जते हुए पिता को देखा | | 


(२२) मानवचरित-समीक्षा (परब्रन्धमंजरी, उद्धिजपरिषत्‌ ) 


| सभापति अश्वत्थदेव मानवचरित-समीक्षा करते हुए अपने बन्धु वृक्षौ से कहते है 
कि--मनुष्यो की हिसादृत्तिकी सीमा नदीं दै। पडुहल्या उनके किष खेल है। वे 
खिन्न मन्‌ कै विनोद्‌ कै किण महावन मे आकर इच्छानुसार ओर निर्दयतापूर्वक पशवध 
करते है. । जिस प्रकार एेदिक खख की इच्छा से मनुष्य उत्सादपूर्वक जीवहिंसा करे 
अपने हदय की अतिनिष्ठुर क्रूरता को प्रकट करते दै, उसी प्रकार पारलौकिक सुख की 
आशा से वे महोत्सवपूर्वक निरपरयाध पञ्चमं को इष्टदेवता कै आगे बि देकर अपनी 
यृ्ंसता का परिचय देते ह । वश्ठ॒तः इनके पञ्युबलि #ै कार्यं को देखकर हम जड का 
` भी द्दय विकीर्णं हौ जाता है । ये निरन्तर अपनी उन्नति को चाहते हुए. प्रतिक्षण 
` सर्वथा स्वाभसिद्धि कै लिए प्रयल करते हे । येन धर्म को मानते, न सत्य का जनुष्ठान 
करते है, अपिु तृणवत्‌ स्नेह की उपेक्षा करते है, स्वच्छता को छोड़ देते है, विश्वासधात 
करने दै, पापाचरण से थोडा भी नहीं उरते, शूठ बोलने मे नदीं खनित ह्येते, सर्वथा 


अपने स्वार्थं को सिद्धः करना चाहते ह । 

` संकेत-(२१) ठरीये यामे, आत्मानं पातयति । आसीस्चास्य चेतसि । लोके 
दि लेदेभ्यः करिनतराः खल्॑स्नेहमया वन्धनपाशाः, यदाक्रष्टास्ति्यश्चोऽप्येवमाचरन्ति । 
सखमधिगवेवोदन्तम्‌ । ¦परिदतकवाटरटिते, घरितगवाक्षरक्षितमरुति, ० भिषजि, दु्मनाय- 
मानमन्निणि, धवले स्थितम्‌, विर वाचि; चकितं चेतसि, । विलं वपुषि, सन्ततं 
श्वसिते, वक्षसि च स्परश्यमानम्‌ । (२) निस्वयिः। आक्रीडनम्‌ । प्रकय्यन्ति । विदीर्यते | 
उयेक्चन्ते, बिभ्यति, लज्जन्ते, सिसाधविषन्ति । 


३३६ प्रोढ~-स्वमाद्ुवादकौमुदी 
(२) आर्यवतै-वर्णन ( नलचम्पू ) 


यह आर्याचतं देवो फे द्वाय भी सेव्य दै, घन-घान्व से चन्पन्न है, नदी-नद्ये ` 
खे युक्त है, चव विषयो मे चंखारका अग्रणी दहै, खमस्त संवारका सारदटहै पुण्यात्माथ | 
को शरण देता है धर्म का भाम है, सम्पत्तियो का सदन है, ` पुण्यो का -आधारहैः ` ` 
सद्न्यवहाररूपी सनो की खान है, आर्यमर्यादा का निकैतन है । ययँ श्रना संसार . 
के रमी सुखो से सम्पन्न दै, समी पणे जञ तक जीते हे, सभी धम-कर्मम. लन 
अतः आधि-व्याधिर्यो से सुक्त द । सभी आराम गाथ धोड़े आदि पश्चा ते युत्ता दै, , समी 
नगर गगनचुम्बी महल से सुलोभित रहै, समी लोग सदाचारी है ओर धन का दान 
ओर उपभोग करते दै, वन सुन्दर ओर फलदायी वृक्षो से युक्त है, वारिकार्पँ मनोहर 
पल-पल से युक्त दै, कुटीन सियो सूयं कै उल्य तेजयुक्त ओर प्रतिश्रता है | यह स्वं 
से भी वकर दै! धरधर मे खन्दर चर्यो दैः सारी ग्रना सग्ृद्धहै, समी घनी दानी 
ओर मानी दै। । 


(२) कवित्व ओर राजत्व (दिवराजविजय) 


भूप्रण कवि वाद्काह जीररगजेव का दरवार छोडकर महाराज शिवाजी का आश्रय 
ग्राप्त करने कै लिए. उनकी नगसौमे पहुचे । शिवाजी ठे मिलने से पूवं वे एक रिवमन्दिर 
म स्के खीर वरदा कै पुजारी से वातचीत की मन्दिर की खिदकी से दिवाजी ने भूषण ` 
की यह चात सनी-मे चिरकार तक दिर्लीश्वर कीचछ्च-छायामे रद्य) किन्त हम 
कविलोग किसी कै राजत्व; वीरता, तेजखिता ओर धनाल्यता की परवाह नही करते ` ` 
। हम लोग क्रिसी कै साभिमान अभंग को ओर ोपयुक्त गवं की वव॑रताको नही 
खदटन करते दँ { उसका .षृथ्वी पर रेखा राज्य नहीं है, जसा करि हमारा खाहिव्य-जगत्‌ ` 
प्र | उसके खरीढे इषु गुराम भी उसकी इच्छा होते ही दाथ जोड़कर उसके सामने 
खद नहीं हो जाते, जसेक्रि दमारे सामने इच्छा दहोतेदही पद्‌ वाक्य छन्दं अटंकार ` 
री्ति्यौः गुण ओर रस॒ उपसित ह्यो जाते द! वह अद्री देकर भी दूसरों को उतना 
सन्तुष्ट नदी कर सक्ता, जितना कि हम केवर कविता से सन्तुष्ट कर सकते हैँ । हमारी 
दीररस की कचिता को खुनकर्‌ मरता इजा भी युद्ध मे खड़ा दो जाता है। जिसकी 
माग्य मं चिरायिनी कीतिं दोती 2, वही हमारा आद्र करता है । यह सुनकर कवि 
क्रा परिचव प्राक्त करने कै छिए शिवाजी वै सन्द्रिमे प्रवेश किया । 
संकेत--(२द) शरण्यः, आकरः) पुरपराुषजीविन्यः; अर्धलिदिः मासाद्‌ः , 
विधिष्यते । (२४) सम्राजः, द्वारम्‌; चिवरयाजल्य । अध्यतिष्ठत्‌ › मन्दिराध्यश्षन सदः 
गवाक्षात्‌ , नाखयेन्नामहे, सामिमानभ्रूमद्नम्‌ ; कौपाल्चित्तगववर्वरतां न सदामदः तादसम्‌ 
सारखतदखयै, ` करीतदाखा अपि; तदीद्यस्चमकरालमेव, नाऽवतिष्टन्ते, छन्दासि, रीतयः, ` ` 
दीनार, न. तया तोषविदुसलम्‌ ; प्रिवमापोऽपि ! | | 


जनुवाद्‌ाथं गच्-तंग्रह ३२७ 
(२५) वेदिक साष्ित्य 


वेद्‌ चार ई -- ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद ओौर अथर्ववेद ¦ ऋग्वेद मे मन्त्र है, 
-जिनको ऋचा कते दै । ये पय मे हँ । ऋष्ेद की ्पेच शाखां मै से कैवल शाकल 
शाखा दही प्राप्य दै । यलुरवेदकी दो साखा दै शक्ल यजुवद अर कर्ण यजवैद । 
शुक्ल यजुवद की दो संहितार्णँ प्राप्त दती दै काण्व जर माध्यन्दिनि] दृष्ण यज्ुवैद्‌ 
की चार संहिता प्राप्यहै- काठक), कापिष्ठल, मैत्रायणी ओर तैत्तिरीय । सामवेद 
गानासमक वेद है । यह दो भागों में विभक्त है--आार्थिक, उत्तरार्थिक | अथर्ववेद 
कौदो संहितार्णं प्रात होती दै--शोनक ओर पैप्पलाद । प्रसेक वेद चार माँस 
विभक्त है - संहिता, बाह्मण, आरण्यक; उपनिषद्‌ । प्रयेक वेद्‌ क ब्राहमणं आदि दै 
ऋग्वेद फे दो ब्राह्मण ग्रन्थ दै--एेतरेय ब्राह्मण; कौषीतकि बाह्मण । ञुबर यचर्येद का 
रतपथ बाह्मण है ओर कृष्ण यजुर्वेद्‌ का तैत्तिरीय ब्राह्मण । सामवेद के ब्राह्मण दै-- 
ताण्ड्य ब्राह्मण; षडविंस ब्राह्मण । अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्यणदटै। ऋग्देद कैदो 
आरण्यक है -रेतरेयारण्यक, कोषीतक्यारण्यक । अन्य आरण्यक ब्राह्मणमरन्थो के साथ 
ही सम्बद्ध दै! आजकल १२० उपनिषद्‌ उपलन्ध द । इनमें से निम्नलिखित ११ दही 
मुख्य ओर प्रामाणिक मानी जाती दै-रईश, केनः कट, प्रदन; मुण्डक, माण्डुक्य, 
एेतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, उवेताश्वतर । 


` (२६) चेदाह 


वेदाङ्ग ६ दै--१. शिक्षा (व्वनिविक्ञान), २. व्याकरण, ३. छन्द, ४. निरक्त 
` वेदो की निर्वचनात्मक्र व्याख्या), ५. ज्योतिष; ६. कल्प (कर्मकाण्ड की विधि) | 
` इनके दवाय वेदो कै अर्थोकाज्ञानं होता ओर मन्न का यज्ञादिमे विनियोगमभी 
` ज्ञात होता दै) शिक्षा ओर ध्वनिपिक्ञान क्रा वणेन प्रातिशा्यों ओर रिक्षा-मन्थों मे 
है| इनमे यख्य ये है -ऋकधराति्ाख्य, चक्ट्यजुःप्रातिशाख्य, तैत्तिरीयप्रातिचाख्य, 
सामप्रातिबाख्य, पुष्पसूत्र, अथर्वप्रातिराख्य । भरद्वाज, व्यास, याक्वस्क्य ओर पाणिनि 
आदि फे शिक्षा-मरन्थ द| व्याकरण मे पाणिनि की अष्टाध्यायी सवसे मुख्य है । इस 
पर कात्यायन ` ने वार्तिक ओर पतंजलि ने महाभाष्य ल्खिादहै। इस्कै आधार पर 
कारिका, सिद्धान्तकौमुदी आदि व्याक्ररण-मन्थ च्छि गए हैँ] छन्द्‌ विषय पर पिंगलका 
छन्दःसूत प्राचीन भरन्थ है ¡ निरुक्त म यास्क का.निरुक्त दही प्राप्यहै। ज्योतिष विषय 
पर ज्यो तिष-वेदोंग नामक एक प्राचीन अरन्य प्राप्त हआ है । कल्पसूत्र चार भागेंमे 
विभक्त है (क) श्रोतयघ्--इनमे विशेष यज्ञो , की विधिर्यो वमित ह । इनमें सुख्य 
आश्वलवनश्रौतसू्न, कासयायनश्रौतसत्र, बोधावनश्रौतसूत्र आदि दै । (ल) खस्-- 
इनमे १६ संस्काये का वर्णन है | गृह्यसूत्र अनेक द । ये बोधायनः आपस्तम्बः गोसिक 
आदि के दै! (ग) धर्मसूत्र--इनये नीति, धर्म, कतव्य आदि कावणनद। येमी 
अनेक दै ! (घ) दव्वसूत्र--इनमे यजञवेदी फे निर्माण ओर नाप आदि का वर्णन है । 

(4.4 
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परौठ-र्चनानुवषदकोमुदी 
(२७) भाया ओर खाचण = (माषाविक्ञान, दयासछुन्दरदास) 

सनुप्य ओर मनुप्व के वीच, वस्ुर्यो कै विष्व सँ अपनी इच्छा जौर मति का . ` 
आदान-प्रदान करने क लिए व्यक्त ध्वनि-संकफतो का जो व्यव्हार दहता उषे म्रा... 
कहते दं } माप्रा विचार को व्यक्त कसती है, पर विचारो ते अधिक सम्बन्ध उसके वक्ता 
के भाव, इच्छा, प्रवन आदि मनोभार्वो षे रहता दै! भावरा सदा क्रिदीन किसी वच्छु क 
विषय मे करु कती है, वह वस्तु चाहे बाह्य भोतिक जगत्‌ की द्ये अथवा सर्वथा ` : 
आध्यात्मिक ओर मानसिक । यद कभी नदय मूल्ना चाहिए क्रि भाषा एक . समानिक 
वस्तु दै | माप्रा का यरीर प्रधानतः उन व्यक्त ध्वनियो से वना है, निन्दे वर्णं क्ते.दै। 
इसे अतिरिक्त संकेत, मुख-विक्रति ओर स्वर-विकार भी भाषा के अङ्क.माने जाते द । 
स्वर, वल-प्रयोग ओर उच्चारण कावेगया प्रवाह भी भाषा कै विदयेष ` अङ्ख दैँ। 
ध्वोलीः से अभिप्राय स्थानीय ओर षरे वौली से है, जो तनिक आी साहित्यिक नही 
देती यर वोलनेवार्ल के सखये दी रदती है । विभाषा" का क्त्र बरोटी ते विच्ृत्त हेत 
है | एक प्रान्त अथवा उपप्रान्त की वोट्चाल तथा सादहिविक स्चना की भाषा विभाषा, 
कखाती है । इसे प्रान्तीव भाप्रा भी क्ते द । कई विभाप्रां म व्यवहृत हने बाली 

एक दिष्ठ-परिग््ीत विमाषा दी भाषाः कहत्यती हई ! विभाषा द्वी भात्रा बनती है ओर वहं `. 

धार्मिक; राजनीतिक ओर ेतिह्ासिक कारणो से प्रोव्छाहन पाकर अपना श्चे्र अधिक्र .. 
से अधिक व्यापकं ओर विद्रत वनाती ह | | 


(२८) अथै-विकास (अर्थविज्ञान जर व्वाकरणदर्बन) 


यास्क ने निर्म सर्वग्रथम इस वातप्र ध्यान आषषटक्रिवाटै कि किस 
प्रकार वस्तुओं कै नाम पडे हँ ओर आगे चलकर किस पकार उनके अर्थो में विस्तार 
या संकोच होता द पतंजलि ने मदह्ामाष्य मे ओर भर्तृहरि ने वाक्यपदीये इख पर 
विस्तरत विचारस्किया दै! अर्थविकास की तीन धारा द--अर्थवंकोच, अर्थविस्तार 
ओर अथदिद्य । खन्द अपने यौरिक्त या निर्वचनात्मक ` अर्थं कै आधार पर नानार्थक 
अर व्यापक दोना चाहिए था, पन्त उरे अर्थौ मे संकोच द्यो जाने वे उसक्रा 
व्यापक पसे प्रवोग नदीं द्ये सकता है! जेठे--गो, अश्व, परि्यजक्र; जीवन 
आदि में अर्थदंकोच दयेने छे इनका निर्वचनात्मक यर्थ में प्रयोग नदी ह्ये चकत है। 
जरह चव्द्‌ छा मूल अर्थं विल्तृत हकर अन्य अर्थो कामी बोध कराता दै, वहां मथ 
विस्तार दैवा दै } जसे प्रवीण, कुदाल, वैल, गोचाल्य आदि शब्दौ के अर्थो म विस्तार 
दो गया | जर पर चब्दं अपने चृ अर्थक छोड कर नषु चयं को अपना र्ता 
दै, वरदौ यर्थदिद देता दै। रठे-ख्द. धाढ येद मै जीतने अं मढः प्र्‌ अत 
उक्त अर्य ट्या डो गवा ह| । 1 

संकःतः-- (२७) परिवारयपय्य्यमानया रा नाममात्रसवि । { <) अया 
न्तराम्यवमयति ! -यमिनवमर्थमात्मदाद्‌ करोि.। चयाथ वर्तते, मपां च्वदधिवते 1 


अनुवादाथं गय-सं रह २३३९ 


(२९) (क) नारक क्ती संद्धिप्र रूपरेखा (दशरूपक ओर साहियदर्पण) 
` धर्नजय कै अनुसार नाटक मे -तीनं तत्व होते है, जिनके आधार पर उनका 
विभाजन होता है--वस्त, नेता ओर रस । वस्तु को कथावस्तु भी कदते दै । वस्तु को 
दो भामो मै विभक्तकिया है-(१) आधिकारिक--वह कथाव्स्ु है जो मुख्य कथा 
होती है । (र) प्रासंगिक--वह कथा है जो गोणरूपसे हो यैर मुख्य कथा का अंग 
शो । सम्पूणं कथावस्तु को तीन भागों मँ विभाजित किया गया ै-(१) प्रख्यात-- 
जो इतिहास पर अवकम्वित हो । (२) उत्पाद्य--कवि-कस्पित दो । (२) मिश्र- कुर अंस 
एेतिदासिक हो ओर कुक कवि-कद्पित । नाटक मे पाँच अर्थप्रकृतिर्यो, पोच अवस्थार्पँ 
ओर पच सन्या होती है । अर्णप्रकृतिर्यो नाटकीय कथा-वस्तु कै. पाच तत्व है | ये 
श्रयोजन की सिद्धि मे कारम होते है। (१) वीज--वह तत्व है, जो प्रारम्म भ संक्षेप 
मे निर्दिष्टो ओर.आगे उसका ही विस्तार हो । (२) विन्दु--यह अवान्तर कथा से 
मृरु कथा के हूरने पर उसे जोदता ओर आगे वदता है । (३) पताका-- दह 
धासंगिक कथा जो सुख्य कथा के साथ दूर तक्र चली जाती दै । (४) प्रकरी--वह 
प्रासंगिक क्था जो सख्य कथाके साथ थोडी ही दूर चरती है । (५) कार्य- जो 
साध्य या रक्षय होता है, उसे कार्य कते है । 


(३०) (ख) नाटक की संद्छितत रूपरेखा 


नारकीय कार्यं की प्रगति कै विभिन्न विश्रामो को अवया कहते द} ये 
पोच दै--(१) आरम्भ- मुख्य फल की सिद्धि के किए नायक मै जो उस्घुकता होती दै, 
उसे आरम्भ कहते ह । (२) यत-फर कौ प्राति के छिए नायक जो बडे वेग से प्रय 
करता है, उखे यत्न कहते दै । (३) प्राप्याश्चा--अनुकरू ओर प्रतिकूल -परिथितियों के 
दाया फल-प्रापषि की कमी सम्भावना ओर कमी असम्भावना, इस संदिग्ध अवसा को 
प्राप्या कहते ह । (४) नियतात्ि --इसमे विक के हट जाने से फल्प्राधि निश्चित 
जान पड़ती है । (५) फलगम--जव्र इष्ट फल की प्राभि द्यो जाती है । पाचों अर्थ 
प्रकृतियो को क्रमशः पचो अवस्था्ओ से जो सम्बद्ध करती है, उन्दै सन्ध्य कहते दै । 
ये पच दै--(९) मुख--त्रीन ओर आरम्भ को मिलाकर मुख-सन्धि होती है। (२) 
प्रतिमुख-सन्धि-चिन्दु ओर यतन को मिलाकर । (३) गर्मसन्धि--पताका ओर 
प्राप्याञ्ला को मिलाकर । (४) विमर्श सन्धि- प्रकरी ओर नियताति को मिलाकर 1 
*(५) उपसंहृति या निर्वहण-सन्धि--कार्य ओर फलागम को मिलाकर 1 नाटक में 
अभिनय चार प्रकार का होता है :--(१) आङ्धिक--शरीर के अगो के द्वारा । (२) 
वाचिक--वाणी के द्वारा । (३) आह्ा्य-वेषमूषा के द्वारा । (४) सास्विक--स्तम्भ, 
स्वेद, रोमांच, अश्रु आदि कै दारा । । 

संकेत :--(२९) अल्यमात्रं सणि बहुधा यद्‌ विसर्पति । अवान्तराथविच्छेदे 
विन्दुरच्छेदकारणम्‌ । व्यापि प्रासंगिकं वृत्तं पताकेप्यमिधीयते । प्रासंगिक प्रदेशस्थं चरि 
प्रकरी मता । समापनं तु यद्घद्धये तत्कार्यमिति संमतम्‌ । 


३४० गरोढ-र्चनायुवादकौसुदी 


३९) (ग) चाखककी खंश्चिद्ठ रूप-रेखा 
रंगसंच पर प्रदरित करनेकी दष्टिसे कथा-व्स्युकेदो विभाय किएुगए्‌ . 
दै-(*) स्च्व- नीरस या सनुचित वस्तर्णे, जिनकी केवल सूचना दे दी जाती है । ` 
(२) दृश्य श्रव्य--दर्यनीव ओर श्रवणीय वस्तर्ध, जिनका प्रदर्शन किया जाता 
सूच्य वस्वुओं को जिन उपायो से सूचितं किया जाता टै, उन्हँ अर्थोपक्षेपक कहते रै } 
वे पाच है --(१) विष्कम्भक--मूत ओर भावी घटनाजें की सूचना मध्यम श्रेणी 
पार्चोकैद्रायदीजातीदै। एकया दो मध्यम कोरि के पाच्यं तो श्युद्ध विष्कम्भकः, 
नीच जर मध्यम दोनों कोटि कै पात्रद्ल तो उसे भिश्र विष्कम्भकः कते ह | इनक्ती 
माषा संसत या चौरखेनी प्राकृत हेती है । (२) प्रवेदक--मूत ओर भावी घटनाओं 
की सूना निस्न श्रेणी कै पारो कै द्वारा दी जाती दहै इनकी भाषा केवल प्राकरतदी 
होती ह ! (३) चूखिका- परदैके पीछे से वस्तु या घटनाङरी सूचना देना । जैसे- नेपथ्य 
से कथन 1 (४) संकास्व-अंक की समाति के समय जाते हुए पाँ कै द्वारा अगे 
क की व्यना की सूचना देना । (4) अंकावतार--अंक की समातिके पदटेदी 
अगे अंक की कथावस्तु का प्रारम्भ करना । 
(३२) (घ) नाटक की संशि रूप-रेखा ४ 
खननेयान सुनानेकी दृषिसे कथावस्तु फ तीन विमाग किए गष दै-- 
(१) सर्व्राव्य या प्रकाय--जौ वात सवको सुनाने के योग्य द| (२) अध्राव्यया 
स्वगत--जो वात सुनाने के योग्य न हौ ओर मन-दी-मन कदी जाए! (३२) नियत- 
श्राव्य--जो चात कु सोगोकोदी सुनानी होती द। इस्कैदो विभाग द-(क) 
जनान्विक-दाथ की ओट करके टो पातरौ का वार्तालाप करना फि अस्य^्पाच्र उेन ` 
सुल पावे 11 (ख) जपवारित-- मुह फेरकर किसी दूसरे पात्री युक्त वात कहना । 
एक यर मेद आक्रासभापरितदै, ऊपर मह करफै स्वयंदही अकैठे वात करना। 
नायक म चार्‌ बृ्तर्यो वा दर्यो हेती द-() कैरिकी वत्ति--यद शरंगारप्रघरान 
नायकं के उपपुक्त है! इमे मनोहर वेपमूप्रा, चिवो की अधिकता; चय गीतका 
वाह्य यर श्र्ञाररस की मुख्यता होती दै । (२) खाच्वती दृत्ति- यह वीररस.ग्रधान 
नायको कै योग्य । उसमे स्त दौर्य त्याग दया छऋलुता यादि गुर्णो का ब्रह्य देता 
र, योक का अथाव ओर देयं का विततार देता दै! (३) आरभटी इत्ति- यह रद्र 
ओर चीभत्स रसा कै योग्य दै । इसमं माया; इन्द्रनालः संग्रामः कौघ, वध; वन्धनं आदि 
कार्यं मुख्य होते द ¡ (४ मारती व्र्ति--इसका समी स्सा मै उपयोग दोतादै। 
दसम संसत का प्रयोग सिक होता दैः स्वयो नदीं दयेती हं, गाचिक काय अधिक 
दयेत दै । 
संकेत :--(२?) अन्तर्जवनिकासंस्थैः सूचनार्थस्य चूलिका । (२२) (१ 
सर्वश्राय्यं रकाद स्यात्‌ । (२) यशराव्यं खट वदु तदिद स्वगतं मतम्‌. । (कमोत्रिपताकः 
उरेषान्यानपवार्यान्तरा कयाम्‌ । अन्योन्यामन्वर्णं चस्स्याच्‌ त्लनान्ते जनान्तिम.। , 
(ख) तदरमवेद्रपचारितम्‌ । रद्व्यं ठु यदन्यस्य पराद्य प्रकाव्यते । 


क 


+ 
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` (३३) भाव या पनोविकार (रामचन्द्र श्चक्छ, चिन्तामणि) 


माना विषयो कै बोध का विधान दने पर ही उनसे चम्बन्ध रखने वाटी इच्छ 
की अनेकरूपता के अनुसार अनुभूति कै वे भिन्न-भिन्न योग संघरित होते है, जो भाव 
या मनोविकार कहलाते हँ । अतः हम कहं सक्ते है कर सुख ओर दुःख क मूल 
अनुभूति ही .विषय-मेद के अनुसार प्रेम, हास, उत्साह; आश्चर्य, क्रोध, मय, करुणा, 
घणा इत्यादि मनोविकारौ का जटिक रूप धारणं करती है । मनोवषिकारो या भारवे की 
` -अनुमूतिर्यो परस्पर तथा सुख या दुःख की मूर अनुभूति से एेसी ही भिन्न होती है, 
जेते रासायनिक मिश्रण परस्पर तथा अपने संयोजक द्रव्यो से भिन्न होते है । समस्त 
मानव-जीवन कै प्रवर्तक भाव या मनोविकारदही होते टै। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह 
मे अनेकं प्रकारके भाव द्वी प्रेरक के रूपमे पाये जते} शीलया चरित्र का मूक 
भी मावो कै बिशेष प्रकार कै संघटन मे ही समञ्चना चाहिए । लोक-रक्षा ओर लोक- 
रंजन की सारी व्यवस्था का चा इन्हीं पर ठहराया गया है । 


(३७) भरद्धा-भक्ति (चिन्तामणि) 


किसी मनुष्य मे जन-साधारण से विरोष गुण या शक्ति का विकास देख उसफै 
सम्बन्ध मे जो एक खायी आनन्द-पद्धति हृदय मे खापित हो जातीहै, उसेश्रद्धा 
कहते दँ । श्रद्धा महच्व की आनन्दपूर्ण स्वीकृति के साथ-साथ पूञ्य-बुद्धि का संचार दै । 
प्रेमे ओर श्रद्धा मे अन्तर य है. करिप्रेम प्रिय के स्वाधीन कार्यो परदी निर्भर नहीं। 
कभी-कभी किसीकारूप मत्रि, जिसमे उसका कुक भी हाथ नहीं; उसके प्रति प्रेम 
उसन्न होने का कारण होता है । पर श्रद्धा एेसी नदीं है | प्रेमके किए इतना ही बस 
है कि कोई मनुष्य हमें यच्छा खगे; पर श्रद्धा के किए आवदयक यह है कि कोर मनुष्य 
किली वा्तमे बदरा भा होने के कारण हमारे सम्मान का पाच हो | श्रद्धा का व्यापार 
स्थर विस्तृत है, प्रेम का एकान्त । प्रेम मे घनत अधिक्र है ओर श्रद्धा मे विस्तार । 
प्रेम स्वप्नदहैतो श्रद्धा जागरण । प्रेमे केवल्दोपक्षहोतेदै, श्रद्धा मे तीन । ग्रेम 
मे कोड मध्यस्थ नही पर श्रद्धा मे मध्यस्थ अपेक्षित दै । प्रेम का कारण बहत कुर 
अनिर्दिष्ट ओर अज्ञात होता है, पर शरद्धा का. कारण निर्दिष्ट ओर ज्ञात होता है। प्रेम 
-शुकमात्र अपने ही अतुभव पर निर्भर रहता दै, पर श्रद्धा दूसरों के अनुभव पर भी 
जगती है 
- संकेतः-(३२) मूढे, प्रेसकलवेनोपलभ्यन्ते, अवगन्तव्यम्‌, आधारः; उपस्था- 
प्यते । .(2४) पर्यापतमेतदेव, रोचेत, कमपि विषयमवलग्ठ्य॒समुन्नत्या; एकान्तम्‌ , 
उदूुध्यते । 


द्रे प्रोढ-रचनानुवादकौड्दी 
(२५) कविता क्या? (चिन्तामणि) 


जि प्रकार आत्मा की सुक्तावखा ज्ञानदा कटकाती है, उसी प्रकार हृदय की ` 
यह मुक्तावस्था रदा कदत्मती है । हृदय की इशी सक्ति की साधना कै किए मनुष्य - ` 
की वाणी जो शब्द्-विधान करती आई है, उसे कविता कते ई । इस साधना को हम 
भाववोग कहते दँ ओर कर्मयोग जर क्ञानयोग का समकक्ष मानते हँ । कविता ही 
` भनुव्य के हृदय को स्वार्थ-सम्वन्धो कै संकुचित मंडक से ऊपर उटाकर रोक-सामान्य 
भाव-मूमि पर टे जाती है, जदो जगत्‌ की नाना गतिर्यो के मार्मिक स्वरूप का साक्षाकार ` 
ओर शुद्ध अनुभूतिर्यो का संचार होता दै । इस भूमि पर पचे इए मचुष्य को कुछ 
काल कै लिए अयना पता नही रहता । वह अपनी उत्ता को लोकन-स्ता मे कीन किण 
रहता है । उसकी अनुमूति खवकी अनुभूति होती है या हो सकती है । इस अनुमूति- ` ` 
योग कै अभ्यास से हमारे मनोविकारो का परिष्कार तथा देष सष्टिकै साथ हमारे 
रागास्मक सम्बन्ध की रक्षा ओर निर्वह दोता दै) 


(२६) कान्य मं ोक-मंगल की साधनावस्था (चिन्तामणि) 


सत्‌ , चित्‌ ओर आनन्द्-- रह्म कै इन तीन स्वरूपो म से काव्य ओर मक्ति- 
मागं आनन्दः खरूप को छेकर चरे । विचार करने पर कोक मे इस आनन्द की 
अभिव्यक्ति की दो अवस्था पाह जापी साधनावस्था यर सिद्धावखा । आनन्द 
की साधनावसखा प्रयल-प्च को रेकर चरती है यर सिद्धाचसख्ा उपमोग-पक्च को 
ठेकर । खाधनावसा को टेकर चरने वारे काव्य है--रामायण, महामार; रथुवंरा 
शिद्ुपाल्वध, किरातार्जुनीय आदि । सिद्धावस्ा को टेकर चलने वाटे काव्य दै-- ` 
आर्यातप्ती;, अमख्यतक, गीतगोविन्द आदि । ल्येकमे फेडी दुःख की छाया कोः 
दने में ब्रह्य की आनन्दकलख जो शक्तिमय रूप धारण करती है, उखकी भीषणता मेँ 
भी अदूरत मनोहरता, कडता भ भी सपूर्वं मधुरता, प्रचण्डता मे मी गहरी आर्द्रता 
साथ खगी रहती ह । विख्द्धो का यही सामंजस्य कर्मे का सौन्दर्य है | भीपणता अर. 
सरसता, कोमलता ओर कठोरता, कटुता ओर मधुरता, प्रचण्डता ओर गदुता का 
सा्म॑ज्सय ही लोकधर्मं का सौन्दर्य है। धर्म ओर मंगल की यद ज्योति अधर्मं ओर 
अमंगल की धय को फादतती इदं एय्ती दै । काव्य मे सारे भाव, सारे रूप ओर सरे 
व्यापार आनन्द्‌-कलय ॐ विकासर्मद्दी योगदेतेदं। $ | 

संकेत--(२५) समकक्षव्वेन मन्यामदे । आसतिप्य । भूमिमेतामारूटस्य मनुजत्यः 
आत्माववोधोऽपि न जायते ! विलाययति ¡ (२) आधि प्रवर्तौ |` अनुखीटनेन, 
अवखाद्ववसरपलष्स्यते । अवलम्ब्य प्रवतते } श्रहत्तानि । प्रताम्‌ ; अपर्वुम्‌ ; गमीरा । 
संगच्छते (खमगम्‌. आार्मनेषदी) । व्योतिरिदम्‌ › विदारयत्‌ प्रक्छुटति । खाद्यच्यमादधति 1 
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(३७) साधारणीकरण ओर व्यक्ति-वैचिच्यवाद . . (चिन्तामणि) 


जवर तक क्रिंसी भाव का कोई विषय इस रूप मे नहीं लाया जारा कि वह 
सामान्यतः सवके उसी माव का आलम्बन दो सके, तव तक उस्म रसोद्रोधन की पूर्ण 
शक्ति नहीं जाती । इसी रूप जे काया जाना हमारे वर्ह शसाधारणीकरणः कहलाता 
दै । सच्चा कवि वही दै जिसे रोक-हदथ की पडचान हो, जो अनेक विरोषताओं ओर 
विचिच्रताओं कै वीच मनुष्य जाति के सामान्य हृदय को देख सके । इसी लोक-हृदय में 
द्दयकेरीनदोनेकी दश्ाका नाम रस-द्यारै। माव ओर विमाव दोनों प्षौके 
सामंजस्य कै विना पूरी ओर सच्ची रखानुमूति हो नदीं सकती । काव्य का विचय सदा 
धविरोषः होता है, (सामान्यः नही; वह ्यक्ति' सामने खाता हैः'जाति' नहीं । काव्य का 
काम दै कटपना मे विम्र या मूर्तं भावना उपस्थित करना, बुद्धि कै सामने कोई विचार 
, खाना नहीं । श्विम्ः जव होगा तव विदरेष या व्यक्ति कादी होगा, सामाम्यया जाति 
का नहीं] 


(३८) रसात्मक-बोध के विविध स्वरूप (चिन्तामणि) 


संसार-सागर की रूप-तरंगो से ही मनुष्य की कल्पना का निर्माण ओर इसी की 

रूप-गति से उसके भीतर विविध भावों या मनोविकरों का विधान हुआ दै । सौन्दर्य 
माधुर्य, विचित्रता, भीघणता, क्रूरता आदि की भावना बाहसै रूपो ओर व्यापारो से 
ही निष्पन्न हुदै) हमारे प्रेम, मव, आश्वर्य, कोध, कर्णा आदि भावं की प्रतिष्ठा 
करने वाङ मूल आलम्बन वाहर ही कै है | रूप-विधान तीन पकार कै दै-- (१) प्रस्यक्ष 
रूप-विधान, (२) स्मृत रूप-विधान, (३) कस्िपित रूप-विधान । (१) प्रवयक्च रूप-विधान 
भावुकता की प्रतिष्ठा करने वाटे मूल आधासर्या उपादान द। इन प्रल्क्ष रूपों की 
मार्मिक अनुभूति जिनमे जितनी ही अधिक होती है, वे उतने दी रसानुभूति कै उपयुक्त 
होते दै ।(र)स्मरति दो प्रकार की होती दै-(क) विञयद्ध स्फति--वह स्मृति जो हमारी 
मनोवृत्ति को शुद्ध सुक्त भावभूमि मै रे जाती है | जैते--प्रिय-स्मरणः, बास्यकारु या 
योवनकार कै .अतीत जीवन का स्मरण । (ख) प्रयभिज्ञान--यह प्रसयक्ष-मिभ्ित स्मरण 
` है। प्व्यभिक्ञान मे थोडा-सा अश्च प्रत्यक्ष येता है ओर बहुत-सा अंश उसी कै सम्बन्ध 
मे स्मरण द्वारा उपस्थित होत्ता है । जैसे--ष्यह वही रैः के द्वारा व्यक्ति को देखकर 
यह्‌ वही गदल व्यक्ति है, जो उस दिन ज्चगद़ा कर रहा था, यह्‌ स्मरण करना । (३) 
कर्पना--काव्य-वस्तु का सारा रूप-विधान इसी क्रिया से होता रै । वचनां दारा भाव- 
व्यञ्जनां कै क्षेत्र मे कट्पना को पूरी स्वछन्दता रहती है । 

` संकेतः--(३७) नैतद्रूपे पराप्यते, भवेत्‌ , न भवति । एतद्रूपतां प्रापणमेव । 
गदं परिचिनोति । लयस्य । वास्तविक । उपस्थापयति । उपस्थापनम्‌ › आरणम्‌ । 
(२८). बराह्मस्पेभ्वः, निष्पन्नाः । प्रतिष्ठापकानि । बाद्यान्येव । नयति । स्तोकाः 
भूयानंशः । कलहप्रियः । विवदमानोऽभवत्‌ । कस्पना पूणस्वातन्त्यमनुभवति | 


२४४ | परौढ-स्चनालुनाद्कौञुडी 
(३९) विख खा अलुखनं (चित्रठेखा) 


विराग मनुष्य फे छिए असम्भव दै, क्योकि वियग नकारात्मक है | विरागका 
आधार दन्य है ऊढ नहीं दै । एेखी अवस्था मै जव कोई कता है कि वह्‌ विरागी ` 
है, गकूत कहता है, कयौ कि उस ससय वह यद्‌ कहना याहता है कि उसका संसार कै : 
प्रति विसगदहै। परसाथ ही किसी के प्रति उसका अनुराग अवश्य, ओर उसके ` 
अनुराग का कैन्द्र है व्रह्म! जीवन का कार्यक्रम है स्वनास्मक, विनाशात्मक्र नहीं! "` 
मनुष्य का कर्तव्य है अनुराग, विरयग नहीं । ब्रह्म ठे अनुरागः फै अर्थं हते है ऋय से. 
प्रथक्‌ वस्तु की उयेश्चा, अथत्रा उक प्रति विराग । पर वास्तव मे देखा जाए तो विरागी 
कहलानेवगाखा व्वक्ति वास्तव स विसयगी नही, अपितु ईश्वरानुरागी होता टै | स्या संसार 
से विराग ओर ब्रह्म से अनुराग--ये दोनों एक चीज 


(2०) फाप अर पुण्य  (चित्रटेला) 

सं्रारमें पाप कुछ भी नहीं हैः वह केवर मनुष्य कै दृष्टिकोण की विषमता का 
दूरा नाम दै । प्रसेक व्यक्ति एक विदोष प्रकार की सनःपरहृतति लेकर उत्पन्न होता दै । 
प्रत्येक व्यक्ति इस संसार के रंगमंच पर एक अभिनय करने आता है! अपनी मनः- 
मरन्ति ठे प्रेरित होकर अपने पाठ को वह दुहरा है--यदी मनुष्य का जीवन दहै। जो | 
कुछ मनुष्य करता दै, वह उसके खमाव कै अनुकूल ह्येता है, ओंर स्वभाव प्राकृतिक , 
ह ! सनुष्य अपना स्वामी नदीं है, वह परिखितिरयो का दास दै, विवच्च दै । वह कर्ता. 
नहीं है, वद्‌ केवर साधन है । फिर पुण्य ओर पाप केसा १ | 

मनुष्य मे ममल प्रधान दै | प्रयेक मनुष्य सुख चादता है । परन्तु व्यक्तियों कै 
सुख के केन्द्र भिन्नदतेद। ऊुछ्खलको धनम देखते, कुर सख कौ मदिरां ` 
देखते दँ, कुछ खुख को सकरम मे देखते दै ओर ऊख दुष्करम ॑मे, कुछ सुख को त्याग 
म देखते ई जीर ङुख संग्रह म, पर सुख प्रवेक व्यक्ति चाहता ३ ! कोई मी व्यक्ति संर 
मे अपने इच्छानुसार एेखा काम नदीं करेगा, जिषे दुः म्लि। यदी मनुष्य करी मनः- . 
प्रटृत्ति है ओर उस्फै टष्टिकोण की विप्रमतादहै। संसार मेँ इसीलिए पापकी एक 
परिभाषा नदीं हो खकी जीर न दौ सक्ती दै । इम न पाप करते दै ओरं न पुण्य करते 
हः दम वदी कसे रदजो हरमे करना पदता है । | 

संकेत-- (२९) अषद्रपः खः, विगत इति, मष्राऽभिधानं तत्‌ ,` परमार्थतः, 
विरक्त इति, ईश्वरानुस्तः, किरभयमेतत्‌ पर्यावरत्वेन गणनीयम्‌ 1 (2०) यत्रनिरद्गः 


आवर्तयति, स्वस्य प्रभुः; साधनमात्रं सः, न भूतान भविप्यति, यदू . विवशस्वेन 
विधेयं भ्रति । 


सुभाषित-सुरूावली - ३४५ 
(१०) सु सादित-दु्ाशरी 


सटूना-- (१) भाषित विषयानुसार अकारादि-कम से दिष्ट गए है । (२) 
सुभाषिते के जगे मरन्थ-नाम संप्ेपमे दिथा गया दहै, जि म्रन्थ से वह्‌ सुभाषित संक 
लिति करिया गया है | (३) जिन सुभाषितं का विवरण अज्ञात या सन्दिग्ध है, उनके 
आगे ग्रन्थ-नाम नदीं दिया गया है। (४) सुभाषित वर्गो ओर उपवगो मे विषय कै 
आधार पर विभाजित किए गर्‌ दै । (५) संक्षेप के किए निम्नङिखित संकरे प्रन्थो के 
किए दिए गए दै। 





संकेत-स्ची 
अ० = अनर्घराधव च० = चरकसंहिता | मृ° = गृच्छकयिक 
उ० = उत्तररामचरित चा० = चाणक्यनीति | मे = मेघदूत 
ऋग्‌ = ऋग्वेद चो० = चोरपंचारिका | यज्ु° = यजुवैद 
. के० = कथासरित्सागर द० = दरक्रुमास्वरिति | यो० = योगवासिष्ठ 
का०= कादम्बरी ह ० = दष्टान्तशतक २० = रघुवंस 
का०्नी° = कामन्दकीयनीति | नै० = नैषधीयचरिते | सा० = सयमायण(वास्मीकीय) 
काभ्या० = काव्यादर्श प०=पञ्चतन्तर ^ वि० = विक्रमोर्वशीय 
कि०= कियतार्जुनीय प्र° = प्रसन्नर्‌ावत्र | रा० = अभिज्ञानशकन्तछ 
कु० = कुमारसम्भव मज्=भरतरहरिशतकतय | (शाङ्कुन्तरू) 
 . कुव ०नकुबलयानन्द भा० = भागवतपुराण | शा०्प० = शाङ्ग घरपद्धति 
गी ° = भगवद्गीता म० = मनुस्मरत्ति शि० = सि्युपाल्वघ 
गु° = गुणरत्न मक्ष ° = महाभारत | ६०= हषं चरित 


घ० = घर्खर्परकाव्य . मा०= मालतीमाधव | हि० = हितोपदेश 


(१) मारत-प्रशंसा 
(क) भारत-प्शंसा 
१. दुर्लभं मारते जन्म मानुष्यं तत्र दुकमम्‌ | 
| । (ख) भूयि-परांसा 
१, बहरा वुन्धरा । २. बहाशचर्या हि मेदिनी (क०) । 
(ग) जन्पभूषि-मशंसा 
१. जननी जन्यमूमिश् खर्गादपि गरीयसी । २. प्राणिनां हि निकष्ाऽपि जन्म- 
` भूमिः प्रा प्रिया (क) । । 


२४६ परौढ-स्यनादुवादध्लैद्ुदी 
(२) अध्याय 
(क) अध्याल्छ 


१. अमृतायते दि सुतपः सुकर्मणाम्‌ (क्रि०) । २२. इति त्याज्ये मवे मवयो 
सक्ताुन्ति्ठते जनः (फि०) । ३. उदिते परमानन्दे नाहं न त्वं न वे जगत्‌ । ४. एकाग्रो 
हि -बहिर्ृत्तिनिचृत्तस्तच्वमीक्षते । ५. किमिवास्ति यन्न तपछामदुष्करम्‌ (क्रि०) । ६. 
छाया न मूर्ति मलोपहतप्रसादे, शद्धे त॒ दर्पणतछे सुख्मायकाद्या (शा०) | ७, जपतो 
नासि पातकम्‌ | ८. ज्ञानमार्मे हहंकारः परिघो दुरतिक्रमः (क०)| ९. तपःसीमा 
मुक्तिः । १०. तपोधीनानि श्रेवांसि हय्‌ पायोऽन्यो न विद्यते (क०) | ११, तपोधीना हि 
संपदः (क ०) । १२. इट तचद्च न पुनः कर्मनाटेन वध्यते (क ०) । १३. धन्यास्ते 
भुवि ये िदृत्तमनसो धिग्दुःखितान्‌ कामिनः | १४, न मुक्तेः परमा गतिः (यो०) | 
१५. न वैराग्यात्‌ परं भाग्यम्‌ । १६. न शान्तेः परमं सुखम्‌ । १७. नदि मतां सुकरः 
समाधिभङ्घः (कि°) । १८. निस्स्छुकानामभियोयभाजां समत्छुकेवाङ्कमुपेति सिद्धिः 
(कि०) । १९. निव्रत्तपापसंपर्काः सन्तो यान्ति हि निर्तिम्‌ (क्‌ ०) । २०, निटृत्तरयागत्य 
ग्रहं तपोवनम्‌ (दहि ०) । २१, निस्प्रहस्य तरणं जगत्‌ । २२. बोधे वोधे सच्चिदानन्दमासः। 
२३. मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः (गी ०) । २४. छब्धदिव्यस्ास्वादः को 
दि रब्येद्‌ रखान्तरे (क०) । २५. वाज्छारलनं परमपदवी । २६. विरक्तस्य व्रणं जगत्‌ । 
२७. विरक्तस्य व्रणं भार्या ¡ २८. सीख्यन्ति यतयः सुखील्ताम्‌ (कि ०) । २९. साक्षा- 
त्छतधर्माण ऋष्यो बभूवुः (निस्त) । ३०. साक्षाछृतघर्माणो महर्षयः (०) । ३१. 
साधने हि नियमोऽन्यजनानां योगिनां ठ॒॒तपसाऽखिलसिद्धिः न°) । ३२. सुखमास्ते 
निःसह पुरः । ३३. स्वाधीनङ्घुयलाः सिद्धिमन्तः (गा ०) । 


(ख) कर्मपख 


१. अयि खदट्ध विपरमः पुरा्रतारननां, मवति हि जन्तुषु कर्मणां विपाकः । २ 
आरमकृतानां हि दोप्राणां निवतमनुभवितव्यं फलमात्मनैव (का०) | ३, कर्म क 
सवद्रतम् न युक्ते (ने) । ४. कर्मदोपाद्‌ दरिद्रता । ५. कर्मानुमो गच्छति जो 
एकः (मा०) । ६. कर्मायत्तं फलटं पुंखाम्‌ । ८, गहना कर्मणो गतिः (गी ०) । ८. चिना 
गत्तिः कर्मणाम्‌ । ९. जन्मान्तरं हि कमम फलपुषनयति युरुपस्येह जन्मनि (का०) । 
२०, ग्राच्रीनकर्म व्रलवन्मुनवो ` वदन्ति (मद्ा०) । ११. भद्रक्नत्‌ प्राप्नुयाद्‌ भद्रमभद्रं 
चाप्यमद्र्तू (क) } १२. भद्रमभद्रं बा छतमात्मनि कर्ष्यते (क ०) । १३. चकम 
समग्रो दि लेकः | 


सुभाषितत-सुक्तावखी ध ३४७. 
(ग) देन ¦ 


१. अबिज्ञातेऽपि बन्धो हि वलात्‌ प्रहादते मनः (क्रि०) । २. भस्मीभूतस्य 
जीवस्य पुनरागमनं कुतः (न°) । ३. भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः । ५. 
मनोरथानामगतिनं विचते (०) । ५. मनो हि जन्मान्तरखंगतिक्ञम्‌ (२०) । ६. 
यस्यामेव वेलायां चित्तवृत्तिः, सैव वेल घर्वका्ेषु (का०) । ७. वक्ति जन्मान्तरप्ीतिं 
मनः सिनिह्यदकारणम्‌ (क०) । ८. विचित्ररूपाः खल चित्तदृत्तयः (कि ०) । ९, विचिताः 
खु बाखनाः । १०. विमलं कटुषीभवस्च चेतः कथयत्येव हितैषिणं रिपुं वा (कि०) | 
११. सतां हि सन्देदपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवरत्तयः (शा०) । १२, खदा स्यानोऽच 
यचचित्तस्तन्मयत्वसुपेति सः (क०) | १३. सर्वस्वि्तप्रमाणेन सदसद्‌ वाऽभिवाञ्छति 
(क०) । १४, सिद्धि वा यदि वाऽघिद्धि चित्तोत्घाहो निवेदयेत्‌ (१०) । 


(घ) देव-कपा 


१. अमोघो देवतानां च प्रसादः रं न साधयेत्‌ (क०) । २. देवा हिं नान्यद्‌ 
वितरन्ति किन्तु ग्रस ते साधुधियं ददन्ते (नै०) । ३. दोघरोऽपि गुणतां याति, प्रभोर्भवति 
चेत्कृपा | ४, न देवा यष्टिमादाय रक्षन्ति पञ्यपाल्वत्‌ । यं तु रक्षिठमिच्छन्ति बुद्ध्या 
संयोजयन्ति तमू (महा ०) ५. प्रसन्ने हि किमग्राप्यमसतीह परमेरवरे (क ०) । ६. विषम- 
.प्यसतं क्वचिद्‌ भवेदमृतं वा विषरमीदवेरेच्छया (२०) । ७. सानुकूले जगन्नाथे विप्रियः 

सुप्रियो भवेत्‌| 
(ङ) दैव-स्वरूप (देवप्ररंसा, दैवनिन्दा, माग्य; भाग्यदीन) 


| १. अनतिक्रमणीया हि नियति; (का०) । २. अपि धन्वन्तरि्वद्यः किं करोति 
. गतायुषि ! २. अभद्रं भद्रं बा विधिलिखितसुन्मूख्यति कः । ४. अरसंमाव्या अपि चणा 
, भवन्तीह समागमाः (क०) ¡ ५. असाध्यं साघवदवथै हेलयाऽमिगखो विधिः (क०) । 
१, अदह कष्टमपण्डितता विधेः (भ°) । ७, अदो दैवामिकशप्तानां प्रासोऽप्यर्थः पल्ययते 
(क०) । ८, अह्यो नवनवाश्चर्भनि्माणि रधिको विधिः (क०) । ९. अहो विधेरचिन्तयैव 
गतिरद्‌मुतकर्मणाम्‌ (क०) । १०. अहो विधो विपर्यस्ते न विपर्यस्यतीह किम्‌ (क ०) । 
. ११. ईटशी भवितव्यता (कि०) । १२. कस्पदरक्षोऽप्यमव्यानां प्रायो वाति पद्रताम्‌ 
कण) | १३. कस्यासन्तं सुखमुपनतं, दुःखमेकान्ततो वा । नीचे्गच्छघ्युपरि च दशा 
चत्रनेभिक्रमेण (मे) । १४. किं दि न भवेदीश्वरेच्छया (क०) । १५. को जानाति जनो 
, जनार्दनमनोघ्न्तिः कदा कीट्ी । १६. को नाम पाकाभिमुखस्य जन्तद्ाराणि देवस्य 
पिधादुमीष्टे (ॐ०) । १७. को हि स्वरिरसक्छारया विधेश्योष्लंघयेद्‌ गतिम्‌ (क०) । १ <. 
दधे विधो मजति भिच्रममिन्रभावम्‌ । १९. देवो इुतररुवातकः । २०. दैवमेव दि साहाय्य 
` ऊुख्ते सतवश्लिनांम्‌ (क०) | २९. दैवी विचित्रा गतिः । २२. देवे इर्जनतां 
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गते तृणमपि प्रायेण वज्रायते ! २३. दैवे निरन्धति निवन्धनतां वहन्ति, इन्त प्रयाघ- 
परुषाणि न पौरुषाणि (नै०) | २४. दैवेनैव हि साध्यन्ते सदथः ञ्युमकर्मणाम्‌ (क) | 
९५. न च दैवात्‌ परं बलम्‌ । २६. ननु दैवमेव शरणं धिगुधिग्डरथा पौरुषम्‌ । २७.न ` 
भविष्यति हन्त साधनं किमिवान्यत्‌ प्रहरिष्यतो विधेः (२०) । २८. न द्यरमतिनिपुणो- 
ऽपि पुर्पो नियतिलिखितां छेखासतिक्रमित॒म्‌ (द°) । २९. नामान्यं भवतीह कर्मवशतो 
व्यस्य नालः कुतः। ३०, नीचैर्गच्छस्युपरि च दन्ना चत्रनेमिक्रमेण (मे०) । ३१. ` 
नैवा्ृतिः फलति मैव कुं न लीलम्‌ (भ०) | ३२. नैवान्यथा भवतति यष्टिखितं 
विधात्रा । ३३. प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ विफल्त्रमेति वहुखाधनता (चि०) ¡ ३४. 
प्रायः समापद्धयिपत्तिकाठे धियोऽपि पुंसां मलिनीभवन्ति (हि०) । ३५. प्रायो गच्छति ` 
यने भम्यरहितस्तत्रैव या्त्यापदः (भ०) । ३६. फलं मग्यानुसारतः (महा ०) । ३७. 
रट्वति सति देवे बन्धुभिः किं विधेयम्‌ } ३८. वलीयसी केवलमीश्वरेच्छा (महा०) ¦ ३९ 
मवितव्यत्ता बल्वती (लला ०) । ४०. भवितव्यं भवत्येव कर्मणा मदी गतिः (महा °) । 
४१. भवितव्यस्य नासाध्यं दृद्यते वत दय्वताम्‌ (क) ! ४२. मवितव्यानां दायि 
भवन्ति सर्व॑ (शा०) । ४३. यपूव विधिना कल टलिखितं तन्मार्जितुं कः क्षमः(हि% । 
४४. यदभावि न तद्भावि; भावि चेन्न तदन्यथा (हि) | ४५. छिखितमपि करे 
म्रोच्च्ितुं कः समथः | ४६. वक्रे विधो वद कथं व्यवसायसिद्धिः | ४७, वामे विधो नहि 
फलन्त्यमिवाज्छितानि । ४८. विधिरद्यो वलख्वानिति मे मतिः (भा०) | ४९. विधिच्च्छः 
दलो वरणम्‌ } ५०. विधिहिं घय्यव्यर्थानचिन्त्यानपि संमुखः (क ०) । ५१. विधिलिखितं 
वुदिरनुसखरति । ५२. विधरर्विचित्राणि विचेष्टितानि । ५३. विधेविंलसानव्धेश्च तरङ्गान्‌ 
को दिं तकयेत्‌ (क ०) ¡ ५४. यक्या हि केन निश्वेठं दुर्लाना नियतेगंतिः (क ०) ! ५५ 

रिरसि लिखितं लद्भयति कः | ५६. साध्यासाध्यविचारं हि नेक्षते भवितव्यता (क ०) । 

(च) धमै 


अचिन्यो वत देवेनाप्यापातः सुखदुःखयोः (क०) | २. अध्मविपव्रक्षस्य 

पच्यते स्वादु किं कलटम्‌ (क०) । ३. अनपायि निवर्हणं द्विषां, न तितिक्षासममस्ति 
छाधनम्‌ (क्रि) | ५. अप्यप्रसिद्धं ययते हि पुंखामनन्वस्ाधारणमेव क्र्म (कु) । 
५. को धर्मः छपरा विना | ६. क्षमया कंन चिष्यति | ७. क्षान्तितुल्यं तपो नास्ति | 
तरवत्‌ परिवर्वन्ते दुध्ानि च ` खंलानि च (यो०) । ९, त्रैलोक्ये दीपको धर्मः । 

१०. धर्मः कीति्ये श्रम्‌ (मद्या०) । ११, धर्मः सव्येन वर्धते । १२. ध्मः सनो यत्र 
न चत्यमस्ति। २३. धर्मचरषगार््रव प्रवरचि्ुवि शाद्धिणः (र०) 1. १४. धर्म्य 
त्वं निदितं राद्यवान्‌ ( मद्य) . १५. धर्मस्य सरिता गत्तिः (०) | १६. धर्मण , 
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चरतां सव्ये नास्त्यनभ्युदयः कचित्‌ (क ०) | १७. धर्मेण हीनाः पञ्चभिः समानाः (हि ०) | 
१८. धर्मो भिच्रं मृतस्य च.। १९. धर्मो हि सान्निध्यं कुरुते सताम्‌ (क०) | २०. न च 
धमो दयापरः । २१. न दयासदटं ज्ञानम्‌ । २२. न धर्मदृद्धषु वयः समीक्षते क°) | 
२२. न धर्मसं मिच्‌ । २४. न धर्मात्‌ परमं मित्रम्‌ । २५. नाधर्मधिस्मृद्धये (क०) | 
२६. नादतात्‌ पातकं परम्‌ । २७. नासि सत्यसमो धर्मः (सहा ०) | २८, निर्ग 
विरोधिनी चेयं पयःपावंकयोरिव धरमक्रोधयोरेकच इृत्तिः (०) । २९. पथः श्रुेदर्ययितार 
ईश्वरा मलीमसामाददते न पद्धतिम्‌ (२०) । ३०. प्रमाणं परमं श्रुतिः (महा०) | ३९. 
भवन्त्येव हि भद्राणि धमदिव यदादरात्‌ (क०) । ३२. महेश्वरमनाराध्य न सन्तीण्वित- 
सिद्धयः (क ०) । ३३. यतः सत्यं ततो धर्मः । ३४. यतो धर्मस्ततो जयः | ३५. योगिनां 
परिणमन्‌ विमुक्तये, कैन नाऽस्तु विनयः सतां प्रियः (कि०) 1 ३६. वचोभूषा सत्यम्‌ ] 
२७. वित्तेन रक्ष्यते घर्मो, चिद्या योगेन रध्यते (चा०) । ३८. व्यक्तिमायाति सहतां 
माहासम्वमनुकम्पया (कि०) । ३९. श्रवणपुटरलनं हरिकथा | ४०, श्रीरमज्ञलात्‌ प्रभवति 
(महा०) । ४१. श्रेयसि कैन त्रप्यते (शि०) । ४२. सस्यं सम्यक्‌ कतोऽसपोऽपि, धर्मा . 
मूरिपले भवेत्‌ (क०) | ४३. सव्यं कण्ठस्य मूषणम्‌ । ४४. सत्यं न तद्‌ यच्छल्मभ्युवेति । 
४५. स्यमेव जयते नागतम्‌ । ४६. सव्येन धार्यते प्र्वी । ४७. स धार्मिको यः परमर्म 
न स्परशेत्‌ । ४८. सर्वे सत्ये प्रतिष्टितम्‌ (चा०) । ४९. स्वधर्मे निधनं श्रेयः, परधर्मो 
भयावहः (गी ०) | । 


(द्‌) अर्थं (धन) 
(क) यन्‌-निन्दा 


१. अकाण्डपातोपनता न कं लक्षमीर्विमोहयेत्‌ (क ०) । २. अकालमेववद्‌ विनत्त- 
मक्रमादेति याति च (क०) ¡ ३. आये दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थाः कष्टसं्रयाः (प०) | 
४, ऋद्धिधित्तविकारिणी । ५. कोऽर्थान्‌ प्राप्य न गर्वितः (प०) । &. जलबुदूचुदसमाना 
विराजमाना संपत्‌ तडिस्लतेव सदसैवोदेति, नद्यति च (द०) | ७. धनोष्मणा म्लावलयलं 
लतेव मनस्िता (०) ८. मूर्व्छन्यमी विकाराः प्रायेगेशवरयमत्तेषु (शा०)। ९. यत्रासि 

लक्ष्नीविनयो न तत्र । १०, शर्दश्रचल्श्वलेन्द्ियरषुरश्चा हि बहुच्छल्यः रियः (कि ०) । 
| ११. सम्पक्तणिकामपि प्राप्य वुलेव लधु प्रकृतिरन्नतिमायाति (६०) । १२. साधुवरत्तानपि 
` दरा विष्षिपन्स्येव सम्पदः (कि०) । 


(ख) धन-परंसा 


थ वटव {९ 2 
१, अर्थो हि लोकै पुरुषस्य बन्धुः । २. अर्थन वलवान्‌ तवः (प०) । २. को न 
वरप्यति वित्तेन । ५, चाण्डालोऽपि नरः पूल्यो यस्यासि विपु व्‌ । 
वद्या: ¡ ६. धनं सर्वप्रयोजनम्‌ ¡ ७. निर्मटिताग्छुगर्भ, शरद्घनं नार्दति चातकोऽपि (२०) । 
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॥ 


८" पात्रस्वाद्‌ धनमाप्नोति । ९. पुनर्धनाव्यः पुनरेव भोगी । १०. प्यं वाक्यं समृद्धस्य । 
११. भोगो भूप्रयते धनम्‌ । १२. मातकक्षिमि तव प्रघादवदतो दोघा अपि स्युर्यणाः 
१२. लमीर्यस्यं गहे ख एव भजति प्रायो जगद्वन्यताम्‌ । १४. ल्मेत वा प्रार्थयिता न 
वाश्वं, च्रिया दुरापः कथमीप्छितो भवेत्‌ (छा०) | १५. सा क्मीर्पक्रुरुते यया 
परेषाम्‌ (कि ०) | 


(ग) निधनता (निर्धन) < 


१. अव्न्ञायोदर्यं॑दारिद्यम्‌ (द०) । २. उदयन्ते विलीयन्ते दरिद्राणां 
मनोस्थाः । ३, कष्टं निर्धनिकस्य जीवितमहो दारैरपि व्यज्यते । ४. छदो कल्यास्ति 
सौदम्‌ (प°) | ५. क्षीणा नसा निष्कर्णा भवन्ति (१०) | ६. दरिद्रता धीरतया 
विराजते । ७. दारिदवदोपेण करोति पापम्‌ । ८. दारद्रियदोषो गुणरादिनान्ची (°) | 
९. दारिद्रयं परमाञ्जनम्‌ (भा०) | १०. न दरिद्रिस्वथा दुःखी लन्धक्चीणघनो वथा | 
११. निधनता सर्वापदामास्पदम्‌ (मू०) । १२. निर्धनस्य कुतः सुखम्‌ । १३. पुनर्द्रिद्री 
पुनरेव पापी । १४. पुष्यं पर्युषितं यजन्ति मदुपाः । १५. बुमुक्षितः किं न करोति पापम्‌ 
(प०) । १६. बुभुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चित्‌ । १७, बुभुक्षितेर्व्याकरणं न भुल्यते । १८, 
रिक्तः वौ भवति हि च्छः पूर्णता. सौरवाच (मे०) । १९. विप्रं गोष्ठी दरद्िस्य । २०. 
वृष्चं क्षीणफलं स्यजन्ति विहगाः । २१. सवं चूल्यं दरिद्रस्य (१०) । २२. सर्व्यूल्या 
दरिद्रता] 


(४) काम (मोगनिन्दा) 


१, अपर प्रदमरप वन्ति हि श्रुतवन्तोऽपि रजोनिमीलिताः (२०) । २. अद्यो अतीव 

मोगाद्या कं नाम न विडम्वयेत्‌ (क ०) । ३. आद्षटः कामल्नेभाभ्वामपायः को न पदति 
(क ०) [ ४. आपातरम्या विषयाः पर्यन्तपरितापिनः (कि०) { ५. कामक्रोधौ दि विप्राणां 
मौकद्यारार्गलाघुमौ (क) । ६. कामादरणां न भयं न छ्व्ना (म) | ७, कामार्ता 
ह प्रक्रतिद्पणाश्चेतनाचेतमेषु ०) । ८, कुतः सव्यं च कामिनाम्‌ । ९. कोऽवकरायो 
विवेकस्य हृदि कामान्धचेतखः (कण) | १५०. कोहि मार्गममार वा व्यसनान्धो निरीक्षते 
(क०) ¡ ११. तेपामिन्दरिवनिग्रद्यौ वदि भवेद्र विन्ध्वस्तरेत्‌ खागसरम्‌ | १२. दुजवा ष्टि 
दिप्रया विदुपापि (न°) १३. न कामरुद्यो रिपुः (यो०) | १४. नात्ति कामघमो 
व्याधिः | १५. मोनान्‌ योगानिवादेवान्‌ यव्वास्यापन्न दुमा (कि) । १६. वनेऽपि 
धोदाः प्रभवन्ति राजिणाम्‌ (०) | २८. विपयाछर्यमा्र हि तिष्ठन्ति चुपये क्यम्‌ 
१०) | १८. विषयिणः कत्यापदोञस्ं जवाः | २९. टया विव्रल्न्यारः" कामाः 
प्म हि चयः (कि०११-२५) } २०. संया संजायते कामः (गी) | 
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(५) जगत्‌-स्वरूपं 
(क) जगत्‌-स्वरूप 


१. असारेऽस्मिन्‌ भवे तावद्‌ भावाः पर्यन्तनीरखाः (क०) | २. न जानि संसारः 
किममूतमयः क्रं विषसयः । ३. परिवर्तिनि संखारे खतः को वा न जायते । ४. मधुरवि- 
घुरमिश्राः ख्यो हा विघातः (प्र) । 


(ख) नश्वरतां 


१. अतिद्रुतवाहिनी चानिलतानदी (ह०) । २. अस्थिरं जीवितं लोके (हि०) । 

` ३. अशिराः पुत्रदाराश्च (हि०) । ४. अस्थिरे धनयौवने (दि०) । ५. क्षणविष्वंसिनः 

कायाः का चिन्ता मरणे रणे । ६. जातस्य हि धरुवो मूप्युध्रवं जन्म मृतस्य च 

गी०) | ७. धिगिमां देद्तामसारताम्‌ (२०) | ८. न वस्तु दैवस्वरसाद्‌ विनश्वरं 

सुरेश्वरोऽपि प्रतिकर्ठुमीश्वरः (ने ०) । ९. मरणं प्रकृतिः शरीरिणां विक्ृतिजींवितसुच्यते 
(२०) । १०. सव क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः ससुच्छयाः (सद्या ०) । 


(ग) खोक-स्वभाव 


१. अतिकष्टास्वप्यवस्थासु जीवितनिरपेक्ष न भवन्ति खलु जगति सर्वप्राणिनां 
प्रहृत्तयः (का ०) । २. अहो धिग्ैष्म्यं लोकव्यवहारस्य (२०) । ३. आत्मवर्गहितमिच्छति 
सर्वः (किं०) | ४. गतयो भिन्पथा हि देहिनाम्‌ । ५. गतानुगतिको ल्येको न लोकः 
पारमार्थिकः | ६, जनस्य रूढप्रणयस्य चेतसः किमप्यमर्पोऽनुनये शशायते (कि%) । ७, 
जनानने कः करमर्पयिष्यति (नै ०) । <. श्रुवममिमते को वा पूण समुदा न हि माद्यति 
(ॐ ०) । ९. नवा बाणी मुखे मुखे । १०. न सन्येव ते येषां सतामपि सतां न विन्ते 
मि्रोदासीनशत्रवः (६०) | ११. नदि सर्वविदः स्वे ¡ १२. नहि सवैऽपि कुर्वन्ति सभ्या 
युक्तिविवेचनम्‌ | १३. पञ्च त्वाऽनुगमिष्यन्ति यत्र यत्रे गमिष्यसि । उपकार्योपकर्तारो 
भित्रोदासीनशत्रवः (मदा ०) | १४. पिण्डे पिण्डे सतिभिन्ना वण्डे दण्डे सरस्वती । १५. 
पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरान्मत्तभूतं जगत्‌ । १६. भ्रवादमोदहितः प्रायो न विचारक्षमो 
-जन (क०) | १७, भिन्नरुचिर्हि लोकः । १८. सर्वः स्वार्थं समीहते (शि०) । 

(घ) स्वभावो दुरतिक्रमः 

१, आकण्ठजलमग्नोऽपि श्वा छिषस्येव जिह वया । २. उत्सवप्रियाः खड 
मनुष्याः (शा ०) | ३. उष्णत्वसग्न्यातपशम्प्रयोगानच्छैत्यं हि यत्सा प्रकृति्ज॑कस्य (२०) । 
४. या यस्य प्रकृतिः स्वभावजनिता केनापि न व्यज्यते । ५. खतां हि साधुरील्त्वात्‌ 
_ स्वभावो न निवर्तते । ६. सुत्तसपि पानीयं शमयत्येव पावकम्‌ (१०) । ७. स्नापितोऽपि 
: वहुशो नदीजरर्मर्दभः किमु -हयो मवेत्‌ क्वचित्‌ । ८. स्वभावो दुरतिकमः (१९) । ९ 
` स्वभावो यादशो यस्य > जहांति-कदाचन (चा०) । 
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(६) चातुवर्ण्य 
(क) व्राह्मण 


१. असन्तुष्टा द्विजा नष्टाः (१०) } २. दष्यन्ति भोजनैर्विग्राः ! ३३, व्राह्मणा मधुर .. 
प्रियाः। ४. शमो दमस्तपः शौचं प्षान्तिसजवमेव च | ज्ञानविज्ञानमास्तिश्यं बरहमकर्मं 
स्वभावजम्‌ (गी°) | ५. सिद्धं ह्येतद्‌ वाचि वीवं द्विजानां, वाहोर्वरवं यत्तु तत्‌ 
क्षचियाणाम्‌ (उ०) | । 


(ख) श्चधियं 


१. अधर्मयुद्धेन जयं को दीच्छेत्‌ क्षत्रियो भवन्‌ (क०) । २. कुराजान्तानि 
राष्टराणि (प०) । ३. क्षतात्‌ किर चायत इद्युदग्रः क्षत्रस्य राब्दो भुवनेषु रूढः (र०) | ४, 
तत्कार्मुकं कर्मसु यस्य राक्तिः । ५, राजा प्रक्रतिरंजनात्‌ । ६. शौर्थं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद 
नचाप्यपलयनम्‌ । दानमीश्वरभावश्च क्षारं कर स्वमावजम्‌ (गी०) । ७. स क्षत्रिवच्राण- ` 
सहः सतां यः । <. संम्रामो हि श्ूराणासुस्छवो हि महानयम्‌ .(क०) । ९. सिद्धं ह्येतद्‌ 
वाचि वीयं द्विजाना, बाहवोर्वीं यत्तु तत्‌ क्षत्रियाणाम्‌ (उ०)। 
(ग) वैदय 
१. कुषिगोरध्यवाणिच्यं वेद्यक्र्म खमावनम्‌ (गी °) । 
(घ) इद 
१. परिचवास्मकं कर्म ्ूद्रस्यापि खमभावजम्‌ (गी °) | 


(७) जीवन 


(क) दार 
१, कस्य नोनच्छंखलं वास्यं गुर्दासनवर्जितम्‌ (क ०) । २. लल्येत्‌ पञ्च 
वर्षाणि दच्च वर्षाणि ताडयेत्‌ । परते व परौडकरे वरवे पुत्रं मित्रवदाचरेत्‌] ३, स्वामिवत्‌ 
पञ्च वर्पाणि द्य वर्पाणि दासवत्‌ । प्रसि ठ पोडये वपं पुत्रं मित्रवदाचरेत्‌ | 
(ख) यौवन 
१. कस्य नैषं हि वौवनम्‌ (क०) । २. भ्रिचिक्रालोपभोग्यानि यौवनानि धनानि 
च } ३. सर्वथा दुर्लभे योवनमस्वक्तिम्‌ (का०) । ४, सर्वथा न कंचिन्न खीकयेति 
जोवितवृष्णा | ५. स्व्रगन््यात्तारुण्यं क्रिमिव नहि रम्परं मृगदयः | ६. दरति सनो मधुर 
हि योचनश्रीः (कि०) | 


(ग) चाधं्य ॥ि 
१, अद्ध गलितं पलितं खण्डं, दयनविदीनं जातं वण्डम्‌ | बद्धौ वाति चत्वा 
दण्डं, तदपरिन म॒ञ्चत्याा पिण्डम्‌ २. जरास्यं दस्ति). ३.नदछास्मा यचरन 
सन्ति द्राः (दि०) | ४, व्रदधव्य तन्णी चिम्‌ 4. वद्धा जना निष्करणा मन्ति. 
न मम्‌ (द्धि^) | ८. व्रद्धा नास पतिव्रदा | 
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(घ) कारू (अवसरः) ं 

१. काट्युक्या ह्यरि्ित्रं जायते न च सर्वदा (क०) । २. काठ खड समा- 
रब्घाः फर बध्नन्ति नीतयः (२०) । ३. काठे दत्तं॑वरं ह्यत्पमकाठे बहूनापि करिम्‌ 
(क ०) ४, कारेन फलते तीथ सव्र; साधुसमायषः (भा०) । ५. कुर्वन्त्यकाठेऽभिव्यक्ति 
, न कायपिक्षिणो बुधाः (क०) । ६. समय एव करोति वलाधलम्‌ (शि०) । ७. समये हि 
सर्वमुपकारि कृतम्‌ (शि ०) । 

(ङ) काल (त्यु) 

१. कः कालस्य न गोचरान्तरगतः (भ०) | २. कालस्य ऊुरिला गतिः | 
३. कारो ह्ययं निरवधिर्विपुला च प्थ्वी (मा०) । ४. मृलोः सर्वत्र तुल्यता । ५. मयो 
मेषि किं वाके न स मीतं विमुञ्चति! ६. कङ्व्यते न खट कालनियोगः (कि०) | 
७. सर्वः काठ्वद्योन नद्यति । ८. सर्वं यस्य वशादगात्‌ स्मृतिपथं काल्य तस्मै नसः। 


(८) आरीग्य 


१, अजीर्णे भोजनं विषम्‌ (हि०) । २. अहितो देहजो व्याधिः | ३. आत्मानमेव 
मन्येत कर्तारं सुखदुःखयोः (च०) । ४, इष्श्रुताभ्यां सन्देहमवापोद्याचरेत्‌ क्रियाः 
(उुश्रुत०) । ५. धर्मार्थकामसोक्षाणामासेग्यं मूलमुत्तमम्‌ (च०) । ६. न च व्याधिसमो 
, रिपुः ७. न नक्तं दधि भुज्जीत । ८. पित्तेन दूने रसने सितापि तिक्तायते (नै°) | 
९, प्रतिक्रारविधानमायुषः खति रेषे हि फलाय कल्पते (२०) । १०. मर्दनं गुणवर्धनम्‌ | 
११. यथोषधं खाद हितं च इु्कमम्‌ । १२. रसमूला हि व्याधयः । १३. विकारं खट 
परमार्थतोऽक्ञात्वाऽनारम्भः प्रतीकारस्य (शा०) । १४. व्याधितस्योषधं मित्रम्‌ । १५. 
शरीरं व्याधिमन्दिरम्‌ । १६. शरीरमायं खलं धर्मखाघनम्‌ (ङ०) | १७. शरीरे चैव 
शाखे च दर्थः स्वांद्‌ विशारदः (घुश्रुत०) । १८. सम्यक्‌ प्रयोगं सर्वेषां सिद्धिराख्याति 
कर्मणाम्‌ (च०) ¡ १९. सर्वथा च कञ्चन न स्ृान्ति शरीरधर्माणमुपतापाः (का०) । 
२०. सुखार्थाः सर्वमूतानां मताः सर्वाः प्रदृत्यः (च०) । २१. स्वेयमामञ्वरं प्राज्ञः 
कोऽम्भसा परिष्रिञ्चति (शि०) । २२. हितथुक्‌ मित्‌ शाकथुक्‌ । २६३. हित- 
मारण्यमोषधम्‌ । | 


(९) राजधर्धादि 


(क) यजधभे (याजके) 


| १. अरिषु हि विजयार्थिनः क्षितीया विदधति सोपधि सन्धिदूषणानि (कि ० । 

२. अस्पीयसोऽप्यामयतुस्यच्तेर्महापकाराय रिपोरविंद्धिः (कि०) । २. अविश्रमोऽयं 

रोकतत्राधिकारः (छा०) | ४. आपन्नस्य विषयवासिन आर्तिह्रेण राज्ञा मवितत्यम्‌ 

(शा०) | ५. आश्वस्तो वेत्ति कुखतिं परभुः को हि स्वमत्रिणाम्‌ (क०) । ६. इश्राणां 
२२ 
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हि विनोदरसिकं सनः (कि०) । ७, ऋद्ध हि राज्यं पदमेन््रसाहुः (२०) ८. को नाम 
राज्ञां प्रियः (प) । ९ , कषत्तिपतिः को नाम नीतिं विना । १०, गणयन्ति न राव्यायऽ- 
पत्यस्नेहं सदहीयुजः (क ०) | ११. चाराज्जानन्ति राजानः । १२. नयवर््मगाः प्रभवतां 
हि धियः (कि०) १३. नये च शये च वसन्ति सम्पदः । १४. नयेन चालंक्रियते नरे- 
न्ता । १५. नरपतिषदितकर्ता द्वेष्यतां याति लोके, जनपददितकर्ता द्विष्यते पार्थिवेन 
(प१०) । १६. नहीश्वरव्याह्तयः कदाचित्‌ पुष्णन्ति लोकै विपरीतमर्थम्‌ (०) ! १७, 
चरपततिजनपदानां दलभः कार्यकर्ता (प०) । १८. वरपस्य वर्णाश्रमपालनं यत्स एव धर्मः 
(र०) । १९. परमं लाभमरातिभङ्खमाहुः (कि०) | २०. पिद्यनजनं खद व्रिभ्रति 
क्षितीन्द्राः । २१. एथिवीमूषणं सजा | २२. प्रजानामपि "दीनानां राजैव सदयः पिता । 
२३. प्रञचिन्तमेव हि जनोऽनुवते (चि०) । २४, प्रमुप्रदो हि सदे न कस्य (कु०) । ` 
२५. प्रभूणां हि विभूल्यन्धा धावव्यविषरये मतिः (क ०) । २६ प्रयोजनपिक्षितया प्रभूणां 
प्राय्चटं गोरवमाशधितेषु (ॐ०) । २७. प्रायेण भूमिपतयः प्रमदा ठताश्च, यः पार्तो 
भवति तं परिवेष्टयन्ति (१०) । २८. मजनित वैतसीं इत्ति राजानः काल्वेदिनः (क०) । 
२९. मनीपरिणः सन्ति न ते हितैषिणः (१०) । ३०. महीपतीनां विनयो हि मूषणम्‌ | २१. 
राजा रा्क्ृतं पापस्‌ । ३२. रजा सदायवान्‌ च्रूरः सोत्साहो जगति द्विषः .(क०) । ३३. 
वदमत्या हि दयाः कृट्त्रिणः (२०) ¡ ३४. वायाद्धनेव नृपनीतिरनेकरूपा (प०) । ३५. 
व्रजन्ति शत्रूनवधूय निःस्ृहाः, समेन सिद्धि मुनयो न मूतः (क्रि ०) | ३६. शचिः 
क्षेमकये सजा । ३७. सर्वः प्राथितमर्थमधिगस्य सुखी संपद्यते जन्ठुः | राज्ञां तु चरिता- ` 
शता दुःखोत्तरेव (शा ०) । ३८. स्वदे पूज्यते राजा (चा०) । ३९. हतं सैन्यमनाव- 
कम्‌ (चा०)। [निं 
(ख) सदथरत्य | 
१. अनियुक्तोऽपि च व्रूया्दीच्छेत्‌ स्वामिनो हितम्‌ (क०) । २. कथं हि छद्‌ 
व्यते भूरयेर््रहिकस्य प्रभोर्वचः (क ०) । २. कालप्रयुक्ता खल कर्मविद्धिर्विज्ञापना भर्रषु 
सिद्धिमेति (०) ४. न किंचि कास्ययसाधारणी स्वामिभक्तिः (०) ५. नास्यदो 
स्वामिभक्तानां पुत्रे वात्मनि वा स्पृहा (कण) | ६. प्राणैरपि दि ग्ल्यानां स्वामिसंरक्षणं 
व्रतम्‌ (क०) } ७. शत्या यपि त एव ये स॑पततर्विपत्तो सविदोषं सेवन्ते (का ०) । <. 
संभावना दधिष्धतस्य ठनोत्ति तवः (कि०) । ९. सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्वगम्बः,. 
भ०) 1 १०, स्वामिन्यसाध्यव्यसने उखं सन्मन्विणां कुतः (कऋ९) | ११. स्वाम्यायत्ताः 
सदा प्राणा सयानामलिता धनैः (पर) | | 


सुभावित-सुक्तवली | २५५ 


(१०) आचार 
(क) कतंब्य-वोघन 

१, अर्थमनथै भावय नित्यं, नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम्‌ । २. आज्ञा गुरूणां 
ह्यविचारणीया (२०) । ३. आपदं धनं रक्षेद्‌ दारान्‌ रशषेद्‌ धनैरपि (प०) । ४. उद्धरे 
दात्मनास्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ (गी ० ) । ५. उदरेद्‌ दीनमात्मानं समर्थो धर्ममाचरेत्‌ । 
६. कतव्यं हि सतां वचः (क०) । ७. कर्तव्यो महदाश्रयः (१०) । ८. कस्यचित्‌ किमपि 
'नो हरणीयं, मर्मवाक्यमपि नोचरणीयम्‌ | ९. गन्तव्यं राजपथे । १०. न सखेच्छं व्यव- 
हतंव्यमात्मनो भूतिभिच्छता (क०) । ११, न्याय्यां इत्ति समाचरेत्‌ । १२. परमार्थम- 
- विज्ञाय न भेतव्यं कचिन्द्रमिः (क०) । १३. भवेन्न यस्य यत्कर्म, स तत्‌ कुर्वन्‌ विनश्यति 
(क०) । १४. मनःपूतं समाचरेत्‌ (का० नी °) । १५. मौनं विधेयं सततं सुधीभिः । 
१६. मोनं सर्वार्थवाधकरम्‌ । १७. मौनं स्वीकृतिलक्चषणम्‌ । १८. यद्यपि शद्ध लोकविरुद्धं 
नाचरणीयं नाचरणीयम्‌ । १९. वचने का दरिद्रता । २०. वस्त्रपूतं पित्रेलम्‌ (का० 
नी०) । २१. विश्वासं ख्रीषु वर्जयेत्‌ । २२. रात्ोरपि गुणा वाच्या दोधा वाच्या गुरोरपि । 
२३. सत्यपूतां वदेद्‌ वाणीम्‌ । २४. सर्वथा व्यवहर्तव्यं कुतो ह्यवचनीयता (उ०) । २५. 
सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ (कि०)। २६. सहसा हि कृतं पापं 
कथं मा भृट्‌ विपत्तये (क ०) । २७ सुलभो हि द्विषां मङ्खो, कमा सत्स्ववाच्यता (कि०) | 

| (ख) १. खंगति-निन्दा 

१. असतां सङ्गदोषेण साधवो यान्ति विक्रियाम्‌ ¡ २. असाधुयोगा हि जयान्त- 
रायाः प्रमाथिनीनां विषदां पदानि (कि०) | ३. कामं व्यसनव्रक्षस्य मूलं दुर्जनसंगतिः 
(क०) । ४, दशाननोऽहरत्‌ सीतां बन्धं प्रातो महोदधिः । ५. नीचाश्रयो हि महताम- 
पमानहेवुः । ६. पवनः परागंबादी रथ्या वहन्‌ रजस्वलो भवति । ७. मधुरापि हि 
मूर्छयते विषविटपिसमाभिता वल्ली । ८, मूख संगं कस्यास्ति शर्मणे (क०) । ९ 
हीयते हि मतिस्तात हीनैः सह समागमात्‌! समैश्च समतामेति विरिष्टेश्च 
, विरिष्टताम्‌ (हि०) । 

| (ख) २. सत्संगति-प्रकंसा 

१. अनुखत्य खता वर्त्म यत्‌ स्वसखमपि तद्‌ बहु । २. कस्य नाभ्युदये देर्भवेत्‌ 
साधुसमागमः (क०) । ३, कस्य सस्खद्धो न भवेच्छुभः (क०) । ४. कामं न श्रेयसे कस्य 
संगमः पुण्यकर्मभिः (क ०) । ५. करं वाऽभविष्यदरुणस्तमसखां विमेत्ता, तं चेत्हलकिरणो 
धुरि नाकरिष्यत्‌ (छा०) | ६. गुणमहतां महते गुणाय योगः (कि०) । ७. चन्दरचन्दन- 
यो्॑ये शीतला साधुसंगतिः । ८, घर.वं फलाय महते महतां सद संगमः (क०) । ९. पञ्च- 
पत्रस्ितं वारि धत्ते मुक्ताफलश्रियम्‌ । १०. युण्येरेव हि लम्यते सुकृतिभिः सत्संमति्ुलमा । 
११. परायः सजनसंगतौ हि कमते दैवानुरूपं फलम्‌ । १२. प्रयेणाघममध्यमोत्तमगुणः 
संसर्गतो जायते (०) । १३. वृहत्हायः कार्यान्तं क्षोदीयानपि गच्छति (शि०) । 
१४. विश्वासयल्याञ् खां हि -योगः (किं०) | १५. संसर्गजा दोषगुणा भवन्ति । 
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१६. सङ्ः सतां किमु न मङ्गलमातनोति (भा०) । १७. सतां वद्धिः सद्धः कथमपि हि. 
पुण्येन भवति (उ०) ! १८. सतां हि सङ्घः सकलं प्रसूयते (भा०) ! १९. सत्संगतिः 
कथय किं न करोति पुंखाम्‌ (भ०) । २०. सद्धिरेव सहासीत {सद्धिः कुवीत संगतिम्‌ | 
सद्धिर्विवादं मैत्रीं च नासद्धिः किंचिदाचरेत्‌ । २९१. समुन्नयन्‌ भूतिमनार्यसंगमाद्‌ , वरं 

विरोधोऽपि समं महात्मभिः (करि०) | । 


(ग) १. छृतघ्नता-निन्दा 


१, अङ्कमाख्हय युप्तं हि इत्वा किं नाम परुषम्‌ | २. कृतघ्ना धनलोभान्धा ` 

नोपकरिक्षणक्षमाः (क ०) । ३३. कृतघ्नानां शिवं कुतः (क ०) । 
(ग) २. छतक्ञता-परदंसा 

१, छृतन्े सत्मरीवर प्रभो सेवाऽफल्म कुतः (क०) | २, न श्षुद्रोऽपि प्रथम- 
स॒तापिक्चया संश्नयाय, प्रासे सित्रे मवति विसुखः भ०) } ३. न तथा कृतवेदिनां करिष्यन्‌ 
प्रियतामेति यथा कृतावदानः (करि °) । | 

(घ) १. युण-प्रशस्म | 

१. अम्बुग्मों हि जीमूतश्च तकैरभिनन्यतेर०)। २, अटन्धयाणोत्कषणा ठपार्णा; 
न जातु मौलौ मणयो वसन्ति (विक्रमांक ०) ¡ ३. एको हि दोषो गुणरनिपाते निमजतीन्दो 
किरणेष्विवाङ्कः (कु०) 1 ४, कभिवेरते स्मयिठ न गुणाः (कि) । ५. गुणाः पूजास्थानं 
गुणिघुन चलिङ्धंन च वयः (उ०) ! ६, गुणाः प्रियस्वेऽधिदरता न संस्तवः (कि०) | 
७, गुणिनि गुणज्ञो स्मते, नागुणसीलस्य गुणिनि परितोषः | ८, गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति 
निर्गुणः ] ९. गुणेषु क्रियतां यतः किमाटोपैः प्रयोजनम्‌ । १०. गुणेषु यत्नः पुरषेण 
कार्यो, न किंचिदप्राप्यतमं गुणानाम्‌ । ११, गुर्तां नयन्ति हि युणा न संहत्तिः (कि०)। ` 
१२. नाम वत्याभिनन्दन्ति द्िषोऽपि सर पुमान्‌ पुमान्‌. (कि०) । १३, पदं दि सर्व 
गु निधीयते (२०) । १४. परिजनताऽपि गुणाय सदगुणानाम्‌ (कि ०) । १५. प्राकाश्यं 
स्वगुणोदयेन गुणिनो गच्छन्ति किं जन्मना | १६. प्रायः प्रत्वयमाधत्ते स्वगुगेयृत्तमादरः 
(@०) । १७. लश्ष्मीरमुखरति नवगुणचमरद्धिम्‌ । १८. ब्रणुते हि विमृद्यकारिणं गुणङ्न्षाः 
स्वयमेव सम्पदः (कि०) । १९. खुल्मा रम्यता लोकै दुभ हि गुणाज॑नम्‌ (कि०) 1 
२०. सुलमो दि द्विषां भङ्गो दुमा सत्स्ववाच्यता (कि०) ! २९१. स्थिरा शली गुणवताम्‌ 
(ुवल्या०) । २२. दंसो यथा क्षीरमिवाग्ुमध्यात्‌ । २३. हंसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा 
चुर्जयत्यपः (रा ०) | 

घ) २. दु्ण-नचिन्दा 

१. यतिरोपणश्वशचुष्मानप्यन्ध एव॒ जनः (०) । २. जशीटं कस्य नाम स्यन्न 
खली कारक्रारणम्‌. क ०) | ३. अशीं कस्य भूतये क °) । ४. अदीट्त्य हतं कुटम्‌ । 
५. आअपदेदयुभवलेकदुप्रणी वर्वमानमपये दि दुर्मतिम्‌ (कि०) ¡ ६. शुभवि्ीना चः 
जत्पयन्ति } ७. पुरा अपि वाणा यपि गुणच्युतः कस्य न माय | ८. म्यप्य कुत 
सवयम्‌. } ९. मद्यपाः किं न जद्यन्ति । | । 
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| (ङ) तेजद्िता 
१. अरन्वुदत्वं महतां ह्यगोचरः (कि०) | २. अवन्ध्यकोपस्य विदहन्वुरापद, 
` मवन्ति धश्याः स्वयमेव देहिनः (कि०) । ३. अविभिश्च नियाछ्तं तमः, प्रभया ना्धमता- 
ऽप्युदीयते (कि०) | ४. अश्चनेरपृतस्य चोभयोरवशिनस्चाम्बुषराक्च योनयः (कु°) | 
५. इन्धनोघधगप्यगिनिस्त्विषा नाघ्येति पूष्णस्‌ (शि०) । ६. उदिते व॒ सहसंसौ न 
खद्योतो न चन्द्रमाः | ७. उपक्ितपरमप्रभावधाम्ना, न हि जयिनां तपसामलष्कयमस्ति 
(कि०) । ८. ऋते कशानोर्नहि मन्तरपूतमर्हन्ति तेजस्यपराणि हव्यम्‌ (कु०) । ९, चते 
रेः क्षालथितं क्षमेत कः, क्षपातमस्काण्डमलीमसं नभः (सि०) । १०. कथंचिन्नहि 
दिव्यानां, वीर्यं भजति मोधताम्‌ (क ०) । ११. किमिवावसादकरमात्मवताम्‌ (किं०) | 
१२. किभिवास्ति यन्न सुकरं सनस्विभिः (कि०) । १३. को विहन्तुमल्मास्थितोदये, 
वासरभ्चियमशीतदीधितो {शि०) । १४. जगति बहुमताः कस्य नाभ्यर्चनीयाः । १५. 
ज्वलयति महतां मनांस्यमर्प, न हि लमतेऽवसरं सुखाभिलाषः (कि०) । १६. ज्वरितं 
न हिरण्यरेतसं, चयमास्कन्दति मस्मनां जनः (कि ०) | १७. तमस्तपति घर्मासौ कथमा- 
विरभविष्यति (शा०) । १८. तीरत्वस्य न॒ चिराद्‌ भवन्त्येव हि सिद्धयः (क०) | १९ 
तेजसां हि न वथः समीक्षयते (२०) । २०. तेजोविद्ीनं विजहाति दर्पः, शान्तार्चिषं 
दीपमिव प्रकाशः (कि०) । २१. न खल वयस्तेजसो हेतुः (भ०) | २२. न दूषितः 
शक्तिमतां स्वयंग्रहः (कि०) । २३. न परेषु महौजसद्छलादपकुर्बन्ति सलिम्ड्चा इव 
(कि) | २४. न मानिता चास्ति भवन्ति च भियः (कि०) | २५. नातिपीडयिवुं 
मग्नानिच्छन्ति हि महोजसः (कि०) । २६. निवसन्नन्तर्दरणि लङ्घ्यो वहिनं त॒ 
ज्वलितः । २७. प्रैरनिन्यं चरितं मनस्विनां परयोऽनुसारोचितमेव शोभते (क) । २८ 
परक्रतिः' खड सा महीयसः, सहते नान्यसमुन्नतिं यया (कि०) ¡ २९. मनस्वी कार्यार्थी 
गणयति न दुःखं न च सुखम्‌ (भ°) | ३०. महतां हि षेर्यमविभाव्यवैमवम्‌ (किं०) । 
३१. महानुभावः प्रतिहन्ति पौरुषम्‌ (कि०) । ३२. मा जीवन्‌ यः परावन्ञादुःखदग्धोऽपि 
जीवति (शि०) ! ३३. वंरिनां न निहन्ति षैर्यमनुभावगुणः (कि ०) । २४. विलम्िं 
न खल सदा मनस्विनो, विधित्खवः कल्मवेक्य विद्धिषः (शि०) । ३५. श्रेयान्‌ हि 
मानिनो म॒च्यु्नेदगाःमप्रकारनम्‌ (क०) । ३६. संकद्पैक्रधाना हि दिभ्यानामखिलाः 
क्रियाः (क०) | ३७. सदाभिमानैकधना हि मानिनः (शि०) ¡ ३८. सम्प हि सुखत्वा- 
नामेकदेतुः स्वपो रुषम्‌ (क ०) । ३९. संभवत्वयिजातानामभिमानो द्यक्रत्निमः (क०) | 
४०. सहते विपस्खलं मानी नेवापमानलेखमपि (महा ०) । ४९१. सहापङ्षमहतां न संगतः 
भवन्ति मोमायुखखा न दन्तिनः (कि०) । ४२. सामानाधिकरण्यं हि तेजस्तिमिरयोः 
कुतः (श्षि०) ! ४३. सथ तपत्यावरणाय दष्टे: कल्पेत छोकस्य कथं तमिला (२०) । ४४. 
स्थिता तेजसि मानिता (करि०) । ४५. स्ववीर्य हि मनोः प्रतिः (र०) । ५६. देम्न 
संलक्ष्यते द्यग्नौ विश्चद्धिः श्याभिकाऽपि वा (२०) । ५ 


३५८ धरोढ-रचनालुवाद्कमुदी 


(च) भमिज्रदा 

१. आकरः खपरभूरिकथानां प्रायो हि खदृदोः खहवासः (नै०) । २. आप- 
ताले व॒ सम्प्रास्े यन्मित्रं मित्रमेव तत्‌ (प०) ] ३. आरम्मगुवीं क्षयिणी क्रमेण, लघ्वी 
पुरा ब्रद्धिमती च पञ्चात्‌ । दिनस्य पूरवार्धपराधभिन्ना; छायेव मेच्ी खलसउ्जनानाम्‌ . 
(प०) । ४. एकं मिं भूपतिर्वा यतिवां (भ०) | ५. किमु चोदिताः प्रियहितार्थक्रतः 
कृतिनो भवन्ति ख॒द्ृदः सुृदाम्‌ (चि०) । ६. कुवाक्यान्तं च सौदटदम्‌ (१०) । ७, कगे 
कस्यास्ति खेदम्‌ । ८, तत्तस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जनः (०) । ९. नहि . 
विचरति मंत्री द्रतोऽपि स्थितानाम्‌ । १०. नाठं सुखाय सुद्धदो नालं दुःखाय शत्रवः 
(सदा ०) । ११..१रोऽपि हितवान्‌ वन्धुः (प०) । १२. भावस्थिराणि जननान्तरसीह- 
` दानि (ला०) । १३. मनोभृष्रा मैत्री । १४. मन्दायन्ते न खट सुद्टदामभ्युपेतार्थक्रव्याः 
(मे०) | १५. भिच्रल्भमनु लाभसम्पदः (कि०) | १६. भित्रार्थगणितप्राणा दुभा हि ` 
सदोदयाः (क०) । १७. यतः यतां हि संगतं, मनीषिभिः सात्तपदीनमुच्यते (कु°) । ` 
१८. विदेय वन्धुल्भो हि, मरावमृतनिर््रः (क०) ¡ १९. विप्रलम्भोऽपि लाभाय, सति . 
प्रियसमागमे (करि०) | २०. समानरीरव्यसनेषु सख्यम्‌ (दि०) । २१. समीरणो ` 
नोदयिता भवेति, व्यादिद्यते केन हूताशनस्य (ङ०) । २२. च युद्‌ व्यखने षः स्यात्‌ . 
(प१०) | २३, स्वं जीवितमपि सन्तो न गणयन्ति मिचार्थे (प०)। २४. खयमेव हि . 
वातोऽग्नेः, सारथ्यं प्रतिपद्रते (र०) । २५. हितप्रयोजनं मित्रम्‌ । 

(ख) वीरता (धीरता), (चीर, ध्र) । 

१, अनुत्वेकः खट विक्रमाटकारः (वि०) । २. अमप्रणः शोणितकाक्षिया कि) 
पदा स्पृशन्तं दरति द्विजिहः (२०) । ३. अयमश्वः पताकैयमथवा वीरधोप्रणम्‌ (उ०) 1 
४. -अस्पसच्वेषु धीराणामवेव दि सोभते (क०) | ५. अर्नुते ख हि कल्याण, व्यखने ` 
यो न ` मुह्यति (क०) । ६. असिद्धार्था निवर्तन्ते, न दहि धीराः कतोदमाः (क०) । 
७, यआपत्काठे च कष्टेऽ्पि, नोत्छादृस्त्वव्यते बुधैः (ऊ ०) ¡ ८. यपु धीरान्‌ पुरपान्‌ | 
खव्रमायान्ति सम्पदः (क०) । ९. आपदि स्फुरति प्रज्ञा, यस्य धीरः ख एव हि (क०) । 
१०. आपद्यपि व्याच्यं न सच सम्पदेपिमिः (कण) । ११. आर्धा घयचमातैव, किं 
घीरेस््यज्यते त्रिया (क०) । १२. आरब्धे हि सुदुष्करेऽपि महतां सध्ये विरामः कतः 
(क ०) १३. उत्सहिकधने हि वीरददये.नाप्नोति खेदोऽन्तरम(क ०)} १४. उन्नतो न चदे `. 
तिरच्कियाम्‌ ! १५. एकोऽप्याश्रवद्रीनोऽपि ल्मी प्राप्नोति ख्तवान्‌. (क ०)। १६, जीवन्‌ 
दि पीरोऽभिमतं, किं नाम न यदाप्नुयात्‌ (क०) । १७. ज्वटयति महतां नस्थिम, न 
दि लमतेऽवशरं उुखामिलापरः (कि०) । १८. न नाखवखरे प्राप्ते, सत्ववानवसीदति 
(क०) } १९. ननु प्रवातेऽपि निष्कम्पा गिरयः (छा०) ¡ २०. न इरा विसदन्ते 
सीनिमिन्तं परामवम्‌(क०) । २१. न उ वनोति कं यस्यः प्रत्ना नापदि दीवते(क०) । 


| सुभापित-युक्छावली ` | ३५९ 
२२. नदि सत्वावसादेन, स्वद्याप्यापद्‌ विलङ्घ्यते (क०) । २३. निसर्गः स हि धीराणां, 
यदापद्यधिकं दटम्‌ (क०) । २४. न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः (भ०) | 
२५, परच्द्धिमस्सरि सनो हि मानिनाम्‌ (शि ०) । २६. पराभवोऽप्युत्छव एव मानिनाम्‌ । 
२७. प्रकृतिरियं सच्ववताम्‌ । २८. प्रतिपन्नसुदकार्यनिवाहं धीरसत्वता (क०) । २९. 
मराणव्ययाय श्राणा, जायते हि रणोत्सवः (क०) । ३०, प्राणेभ्योऽपि हि धीराणां, प्रिया 
सन्रुप्रतिक्रिया (नै°) । ३१. भुजे वीर्यं निवसति न वाचि (ह०) | ३२. मीता इव हि 
धीरार्णा, यान्ति दुरे विपत्तयः (क ०) } ३३. महीयांसः प्रकृत्या भितमाषिणः (शि०) | 
३४. विकारहेतौ सति विक्रियन्ते, येषां न चेतांसि त एव धीराः (कु०) । ३५. विनाप्यथै- 
धीरः स्पृखति बहुमानोन्नतिपदम्‌ (हि०) । ३६. रतेषु जायते शूरः । ३७. शरं कृतक 
दटसेोददं च, लष्ष्मीः स्वयं याति निवासदेतोः (१०) । ३८. श्रूरस्य मरणं तृणम्‌ । ३९. 
चयूरा हि प्रणतिपधियाः (क०) } ४०. स धीरो यो न संमोहमापत्काठेऽपि गच्छति (क०) | 


(ज) लि्ाचार (सदाचारः) 

१. आचारः प्रथमो घर्मः (म) । २, आस्मिश्वयणां नहि जाव विघ्नाः, समाधि- 
भेदप्रभवो यवन्त (०) । ३. उपथक्ते हि तारुण्ये, प्रामः सद्धिरिष्यते (क०) ! ४. 
महाजनो येन गतः स पन्थाः (प१०) । ५. विनयाद्ात्ति पाच्नतास्‌ । ६. विनयो हिं सतां 
तम्‌ । ७, शीलं परं भूषणम्‌ । ८. शीलं भूषयते कुलम्‌ । ९. शीरं हि विदुषां धनम्‌ 
(क०) । १०. शीं हि सर्वस्य नरस्य भूषणम्‌ ] ११. द्भाचारस्व कः कुर्यादञ्यभं हि 
सचेतनः (क ०) । १२ „ सकरकं शीटेन बर्याद्‌ वशम्‌ । १३. सकलगुणभूषा च विनयः । 


(ञ्च) १. खञ्बनग्ररंखा 

| १, अक्षोभ्यतेव महतां महत्वस्य हि लक्षणम्‌ (क ०) | २. अगम्यं मन्यते सुगम्‌ । 
३. अङ्धीक्रृतं सुदतिनः परिपालयन्ति । ४, अनुगृह्णन्ति हि प्रायो देवता अपि तादृसम्‌ 
(क०)। ५. अनुत्तरः खट विक्रमालंकारः (वि०) । ६. अनुहुंकुरुते घनध्वनिं न हि 
गोमायुरुतानि कैरी (दि ०) । ७. अयशोभीरवः किं न, छरवंते बत साधवः (क ०, । 
८. अयातपूर्वा परिवादगोचरं, सतां हिं वाणी गुणमेव माते (कि०) । ९. अरुन्वुदच्वं 
महतां ह्यगो चरः (कि ०) । १०. अहह महतां निःखीमानश्चरिविभूतयः (भ०) । १९. 
आदानं हि विसर्गाय; सतां वारिसुचासिव (२०) । १२. आपन्नातिं्ररामनफल्ाः 
सम्पदो ह्युत्तमानाम्‌ (भ०) । १३. आवेष्टितो सदाख्पैँशचन्दनः क्रं विषायते । १४. 
उत्तरोत्तरछभो. हि विभूनां, कोऽपि सज्जुल्तमः क्रमवादः (न°) । १५. उत्सदन्ते न 
हि द्रष्टुमुत्तमाः सखज्ञनापदम्‌ (क०) | १६. उदास्चरितानां . ठ वदुधैव कुटुम्बकम्‌ 
(दि०) । १ ७. उदारस्य तृणं वित्तम्‌ । १८. कण्ठे सुधा वसति वे खट सम्जनानाम्‌ । 
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१९. कथमपि -युबनेऽदिथिस्ताद्याः संभवन्ति (०) | २०. कदापि सत्पुरुषाः ,, 
रोकवास्तव्या न भवन्ति (श०) | २१. केर्णाद्र हि सर्वस्य, सन्तोऽकारण- 
वान्धवाः (क०) | २२. कषां न स्यादसिमतफला प्रार्थना हयत्तमेघु (भे°) । २३. 
क्रियाधिद्धिः स्वे मवति महतां नोपकरणे (म) । २४. श्ुद्रेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने, 
मसस्वसुच्चैः चिरसां सतीव (कु०) । २५. खलघङ्गेऽपि नेष्टं, कल्याणप्रकतेः कुतः । 
२६. ग्रहीदुमार्वान्‌ परिचर्यया बूर्महालमावा हि नितान्तमथिनः (चि०) २७. षना- 
गुना राजपथे हि पिच्छ, क्वचिद्‌ बुधेरप्यपथेन गम्यते (नै°) । २८. घनाग्बुभिरवहु 
छितनिम्नगाज्टैजंलं नहि जति विकरारमम्बुधेः (नि ०) ¡ २९. चित्ते वाचि क्रियायां च, 
साधूनामेकरूपता । ३०. जितन्नान्तेषु धीराणां स्नेह एथोचितोऽरिघु (क०) । ३१. ते 
भूमण्डकमण्डनैकतिलकाः खन्तः कियन्तो जनाः । ३२. यजन्त्युत्तमसच्वा हि, प्राणानपि 
न सतसथम्‌ (@ऋ०) । ३६३. दावानक्प्लेषविपत्तिमन्योऽरण्यस्य द जच्दात्‌ प्रभुः फिम्‌ 
(@ॐ०) । ३४. दुक्यचिह्वा सहतां दहि वत्तिः (क्रि०) | ३५. देवद्विजसपर्यां दि, 
कामधेनुर्मता सताम्‌ (क ०) । ३६. देहपातमपीच्छन्ति, सन्तो नाविनयं पुनः (क) । 
२७. धनिनामितरः सतां पुनगुंणवत्संनिधिरेव संनिधिः (भि०) । ३८. न चलति खद 
वाक्यं सर्जनानां कदाचित्‌ । ३९. न प्राणान्ते प्रङृत्तिषिकृतिर्जायते चोत्तमानाम्‌ । 
४०. न भव्रति पुनरुक्तं भाषितं यजनानाम्‌ ! ४१. न मवति महतां हि क्वापि मोषः ` 
प्रसादः । ४२. निं कतमरपकारं साधवो विस्मरन्ति | ४३. निजहृदि विकसन्तः सन्ति 
सन्तः कियन्तः । ४४. निर्वाहः प्रतिपन्नवस्तुषु सतामेतद्‌ हि गोचत्रतम्‌ । ४५. न्यायाधारा ` 
हि साघवः (कि०) | ४६. परदुःखेनापि दुःखित्ता विरलाः ¡ ४७. परिजनताऽपि युणाय 
सञ्जनानाम्‌ (करि °) । ४८. पुण्यवन्तो हि सन्तानं पच्यन््युच्चैः कृतान्वयम्‌ (क०) । ४९. 
प्रकृतिसिद्धमिदं दि मद्यत्मनाम्‌ (भ) | ५०. प्रणामान्तः सतां कोपः | ५१. प्रणिपात- 
प्रतीकारः सैरम्भो हि मद्वावमनाम्‌ (२०) } ५२. प्रतिपत्ार्थनिर्वां सहजं हि रतां व्रतम्‌ 
(क०) | ५३. प्रयुक्तं दि प्रणयिषु खतामीष्ठितार्थत्रियेव (मे०) । ५४. प्रवर्तति नाच्तंपुण्य- 
कर्मणां, प्रचन्नगम्मीरपदा सरस्वती (कि ०) । ५५९. प्रसन्नानां वाचः फटमपरिेयं प्रसुवते । 
५६. प्रसादविद्धानि पुरःफलानि (2०) । ५५. प्रद वेष्वनिर्वन्धदप्रो हि सन्तः (र०) [ ५८. 
म्ा्ेण सधुबत्तानामखाविन्यो विपत्तयः । ५९. प्रायेणाकारप्रमित्राण्यतिक्रस्णा्द्राणि च 
सदा खट भवन्ति सतां चेतांसि (क्रा ०)! ६०. प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति (भ०) । 
६१. वताश्रितानुरोधेन किं न र्वन्ति साधवः (5०)! ६२. दुवते हि फलेन साधवो, न व 
क्ण्डेन निसोपरयोगिताम्‌ (ने) 1 ६३. भक्त्या दि ष्यन्ति मदानुमावाः । ६४, भज 
न्त्यासंभरितं दि, दुटमेऽपि न साधवः (कण) | ६५. भवति महस्पु न निष्कलः प्रयासः 
(धि०)} ६६. मयो दहि सेकभ्नुदयाय ताद्छाम्‌ 1 ६७. मनस्येकं -वचस्वेदं कर्मण्येकं 
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महात्मनाम्‌ (दि०) । ६८. महतां हि वैर्ममविमाव्यवैमवम्‌ (कि०) | ६९. महतां हि सर्व- 
मथवा जनातिगम्‌ (चि०) | ७०. सहतामनुकम्पा हि विष्दधेषु प्रतिक्रिया (क ०) । ७१. 
महतीमपि ध्रियमवाप्य विस्सयः, खुजनो न विस्मरति जात॒किंचन (शि ०) | ७२, महते 
सुजल्नपि गुणाय महान्‌ (कि०) । ७३. महान्‌ महत्येव करोति विक्रमम्‌ (१०) । ७४. 
| मोघा हि नाम जायेत मह्पूपकृतिः कुतः (क०) | ७८. वथा चित्तं तथा वाचो, यथा 
वाचस्तथा क्रियाः । ७६. रहस्यं साधूनामदुपधि विश्चुद्ध' विजयते (ड०) । ७७. रिपुष्वपि 
हि भीतेषु सानुकम्पा महाशयाः (क०) । ७८. वच्रादपि कठोराणि, मृदूनि कुुमादपि। 
लोकोत्तराणां चेतांसि, को हि विज्ञातमर्हति (उ०) । ७९. विक्रियायै न कल्पन्ते सम्बन्धाः 
सदनुष्ठिताः (०) । ८०. विप्रियमप्याकण्यं ब्रूते प्रियमेव सवंदा सुजनः । ८१. विवेक- 
धारारतधोतमन्तः, सतां न कामः कडपीकरोति (नै०) । ८२. वरताभिरश्षा हि सतामलं- 
क्रिया (किर) । ८३. संपत्सु महतां चित्तं भवद्युत्ल्कोमलम्‌ (भ०) । ८५४. संपत्सु हि 
छसत्वानामेक्देठः स्वपौरुषम्‌ (क) । ८५. सतां महत्संमुखधावि पौरुषम्‌ (नै०) । ८६. 
सतां हि चेतः श्चितोत्मसाक्षिका (न°) | ८७. सतां हि प्रियंबदता कुलविन्या (ह°) । 
८८. सतां हि साध्रुशील्त्वात्‌ स्वभावो न निवर्तते । ८९. सव्यनियत्तवचसं वचसा सुजनं 
जनाश्रल्यितं क इईदाते (रि०) । ९०. सदद्धावार्द्रः फलति न चिरेणोपकारो महछु (मे०) । 
९१. सद्धिस्तं लीलया प्रोक्तं शिलालिखितमक्षरम्‌ । ९२. सद्म॒ एव सुतां हि पच्यते; 
कल्पतरशषफकधर्मिं कांश्चितम्‌ (र०) । ९३. सन्तः परार्थं कुर्वाणा नावेक्षन्ते प्रतिक्रियाम्‌ 
(महा०) । ९४. सन्तः परीश्यान्यतरद्‌ भजन्ते (मालविका ०) । ९५. सुदु्रहान्तःकरणा हि 
साधवः (क्रि ०) ! ९६. स्वामापदं प्रोज्छध॒विपत्तिमग्नं, सोचन्ति सन्तो द्युपकारिपक्षम्‌ 
(कि ०) । ९७. हृदे गभीरे हदि चावगाटे, संसन्त कार्यावततरं हि सन्तः (न°) | 
| (द) २. दुजेय-निन्दा 
१, अङ्कत्यं मन्यते करत्यम्‌ (१०) २. अ्युच्चैर्भवति रुधीयसां हि धाष्टर्यम्‌ (शि०) | 
३. अनुकरकेऽपि कलत्रे, नीचः परदारकम्पटो भवत्ति। ४. अन्यस्माद्छन्धपदो नीचः प्रायेम 
दुःसहो भवति । ५. अपि मुदमुपयान्तो वाग्विलासैः स्वकीयः, परभणितिषु वतिं यान्ति 
सन्तः कियन्तः । ६. अम्य सन्यते भक्यम्‌ | ७. अलोकखामान्यमचिन्त्यहेठुकं, द्विषन्ति 
मन्दाश्चरितं महात्मनाम्‌ (कु०) । ८. अग्यवखितचित्तस्य प्रसादोऽपि मयंक्ररः (भ०;) । 
९. अव्यापारेषु व्यापारं, यो नरः करठमिच्छति (१०) । १०. अश्रेयसे न वा कस्यः 
विश्वासो दुर्जने जने (क०) । ११. असद्ढत्तेरो्रततं दुविंभावं विधेरिव (कि०) } १२. 
 अखन्मै्री दि दोषाय, कूलच्छायेव सेविता (कि०) ¡ १३. अहो विश्वास्य वञ्च्यते 
ू्तरछश्चभिरीश्वराः (क ०) । १४. अहो सहन्ते वत नो परोदयम्‌ । १५. उष्णो दहति 
चाङ्गारः, ` शीतः क्गायते करम्‌ (प०) | १६. कवले पतिता सद्यो वमयति 
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ननु सक्षिकाऽन्रभोक्तारम्‌ । १७. कथापि खलं ` पापानामल्यश्रेवे वतः (शि०) । १८, 
किं मर्दितोऽपि कर्तू्वा, लश्चनो याति सोरभम्‌ । १९. क्रिमिव हयस्ति दुरात्मनामलद््यम्‌ 
(कि०) । २०. कोऽन्यो हुतवहाद्‌ दग्धुं प्रभवति (गा०) । २१. को वा दुर्जनवागुरासु 
पतितः क्षेमेण वातः पुमान्‌ (१०) । २२. क्वाश्रयोऽस्ति दुरात्मनाम्‌ । २३. क्षारं पिवति ` 
पवोधेवर्षत्यम्भोधये मधुरमम्मः । २४. गुणार्जनोच्छययविख्डवुद्धयः, प्रकृत्यमित्रा हि खता- 
मखाववः (कि०) | २५. तरणीकच इव नीचः, कौरिव्यं नैव विजहाति । २६. दुःखान्धा 
हि पतन्स्येवः विपच्छ्वश्रेषु कातराः (क०) | २७, दुग्धधौतोऽपि किं याति, वायसः 
कलहंसताम्‌ । २८. टुजंनः परिहतव्यो; विच्याऽच्छरतोऽपि सन्‌ (भ०) । २९. दुर्जनस्य 
कुतः क्षमा । ३०. दुर्जनस्यार्जितं वित्तं, भुल्यते राजतस्करैः । ३१. द्रतः पर्वता रम्याः | 
६२. दोषग्राही गुणव्यायी पद्व्येटीव हि दुजनः (ध०) | ३३. न परिचयो मलिनित्मिनां 
प्रधानम्‌. (चि ०) । ३४. नाखद्धिः किंचिदाचरेत्‌ ¡ ३५. निसर्गतोऽन्तर्मलिना ह्यसाधवः । 
३६. नीचो वदति न कुर्ते, वदति न साधुः करोत्येव । ३७. परबद्धिषु वद्मस्सराणां, 
किमिव द्यस्ि दुरात्मनामलदड्व्यम्‌ (कि ०) । ३८, प्रकृतिसिद्धमिदं हि दइरात्मनाम्‌ } ३९. 
प्रक्रत्यमित्रा हि सतामसाधवः (कि०) । ४०, प्रासादरिखरस्योऽपि; काकः किं गख्डायते 
(प०) ¡ ४१. वन्धुः को नाम दुष्टानाम्‌ ¡ ४२. भूयोऽपि सिक्तः पवस एतेन; न निम्ब- 
वृक्षो मधुरत्वमेति । ४३. भ्रष्टस्य का वा गतिः । ४४. मणिना भूषितः सर्पः, किमसौ न 
, भयंकरः (म०) । ४५. मन्ये दुर्जन चित्तव्रत्ति्रणे धाताऽपि भग्नोद्यमः | ४६. मास्सरय- 
रागोपदहतात्मनां हि, स्वलन्ति खाधुष्वपि मानसानि (करि०) | ४७. वे त॒ घ्नन्ति निस्थकं 
परहितं ते कै न जानीमहे (भ०) ¡ ४८. विचित्रमायाः कितवा ईहा एव सर्वदा (क०) 
४९, वि्रदन्ता ह्यविनीतसम्पदः (कि०) ¡ ५०. विद्यासः कुजे कः (क०) । ५4 
राम्वेत्‌ प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुर्जनः (०) । ५२. सरिसूरपरपूर्णोऽपि, श्चारो न मधु- 
रायते (यो०) । ५३. खपः श्रूरः खलः क्रूरः, सर्पात्‌ क्रुरतरः खलः (चा०) । ५४. सासं 
नेयेश्षयं च, कितवानां निसर्गजम्‌ (क ०) । ५९५. ररयन्ति न वरंसार्नाः ददयं बन्धुदुदधवः 
(नै ०) ¡ ५६. सयन्नपि गनो हन्ति (4०) । ५७. दिखा वलमखाधूनाम्‌ (महा ०) 1.५८. 
होतारमपि चुद्‌ चन्तं, ख््टो दहति पावकः (१०) । 


(ज) १. सत्कस-पशंखा 
१. अचिन्यं हि फलं सुते खः सुद्रतपादपः (क०) | २. उत सुकृतवीनजं दि 
रेपु सदह्फटम्‌ (क ०) । ३. कुरूपता सीटतया विराजते | ४. क्रिया हि वस्तूपहिता 


† ) 1 ५. यद्यानुचैतं प्रणयादभीप्सवो, भवन्ति नापुण्यद्रतां मनीप्रिणः (दि०)। 
६. घर्मपसयावणानां खदा समीपसंचारिप्विः चस्याणरंपदो भवन्ति (का ०) ७, नदि कल्याग- 
छत्‌ कश्चिद्‌ › दुरति तात गच्छति । ८, सपन्ति पुण्वानि पुरा कृतानि 1 ९. चत्त तेन 
संर , विनत्तमेति च याति च (महा) | १०. वत्तं हि मितं सताम्‌ । १९. दमक्रन्नदिं 


सीदति (क ०) ] १२.च्वव्यमय्वस्व धमत्व; त्रायते महतो मयात्‌ (मी ० 1 


सुभाषित-युक्तावरी 


९४ 
1, 
९५ 


(ज) २. दुष्कर्म-निन्दा 
१. अनार्यः परदारव्यवहारः (कछा०) । २. अनार्यजुष्टेन पथा, प्रदत्तानां शिवं 
` कुतः (क०) । ३. अनिर्वर्णनीयं परकलत्रम्‌ (शा०) । ४. अपन्थानं तु गच्छन्त, सोदरोऽ- 
पि विमुच्चति । ५. कष्टो ह्यविनयक्रमः (क०) । ६. पापप्रमावात्‌ नरकं प्रयाति । ७, 
पापे कर्मण्यवज्ञा तितवाक्ये छतः सुखम्‌ (क०)। <. पूर्वावधीरितं श्रेयो, दुःखं हि परि. 
वर्तते (शा०) । ९. प्रवित्रध्नाति हि श्रेयः, पूर्यपूजाव्यतिक्रमः (२०) | १०. भवति 
दृदयदादी शस्यतुल्यो विपाकः (भ०) ¡ १९. वरं क्छेव्यं पुंसां, न च परकलत्राभिगमनम्‌ 
(भ०) । १२. वरं. प्राणत्यागो न च पिद्यनवाक्येष्वभिरचिः । १३. षरं भिक्षाशित्वं न 
मानपरिखण्डनम्‌ 1 ९४. वरं मौनं कार्यं न च वचनमुक्तं यददरतम्‌ । 
(2) स्वावखस्बन 

१. आत्मानमास्मनाऽनवसा्रेवोद्धरन्ति सन्तः (द०) । २. उद्धरेदासममनाप्मानं, 
नास्ानमवसादयेत्‌ (गी ०) । ३. गुणसंहतेः समतिरिक्तमहो, निजमेव सत्वमुपकारि सताम्‌ 
(कि०) } ४. नास्ति चात्मसमं बलम्‌ । ५. लघयन्‌ खल -तेजसा जगन्न महानिच्छति 
भूतिमन्यतः (क्रि ०) । ६. विनिपातनिवर्तनक्षमं, मतमालम्बनमात्मपौ सुषम्‌ (किं०) | 


(११) विदा 
(क) ज्ञास ॥ 
१. कर्मणो ज्ञानमतिरिच्यते। २. न ज्ञानात्‌ परमं चक्षुः । ३. न विवेकं विना 
ज्ञानम्‌ । ४. नास्ति ज्ञानात्‌ परं खखम्‌। ५. प्रज्ञा नामं बलं देवं, निष्प्जञस्य वटेन 
किम्‌ (क०) । ६. प्रज्ञावलं च सवेषु, स॒ख्यं कार्येषु खाघनम्‌ (क०) । ७, द्धिः कर्मानु- 
सारिणी (चा०) । ८. बुद्धिर्नाम च सर्वर, स॒ख्यं मिं न पौरुषम्‌ (क०) । ९. ब॒द्धः 
फरमनाग्रहः । १०. मतिरेव वल्द्‌ गरीयसी (हि०) | ११. स त निरवधिरेकः सजनानां 
विवेकः | १२. सुकृतः परिशुद्ध आगमः, कुख्ते दीप इवार्थदर्शनम्‌ (कि०) । १३ स्वस्थे 
चिन्त बुद्धयः संमवन्ति | 
| (ख) वाक्छू-पश्ंसा 

१, अर्थभारवती बाणी, भजते कामपि धियम्‌ । २. कः परः प्रियवादिनाम्‌ । 
३. क्षीयन्ते ख मूप्रणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्‌ (भ०) । ५४. मुखरताऽवसरे हि . 

` विराजते (कि) । ५. सखदोभूषा सक्तिः । ६. सुदुर्लभाः सवंमनोस्मा गिरः (कि०) । 

७, हितं मनोहारि च दु्मं वचः (कि ०) । 
` (श) बाश्पिता 

१,.अस्पाक्षररमणीयं यः कथयति निश्चितं स॒ खड वाग्मी । २. भवन्ति ते 

` सम्यतमा विपश्चितां, मनोगतं वाचि निवेायन्ति ये । नयन्ति तेष्वपयुपपन्नन पुणा; 

.: गभीरमर्थं कतिचित्‌ प्रका्ताम्‌ (कि०) । २. भितं चखार च वचो हि वाग्मिता 

(नै) | ४. मुखरताऽवसरे हि विराजते (कि०) । ५. वक्ता दरसु । ६. वक्ता 

शरोता च यन्नास्ति, रमन्ते तत्र सम्पद्‌; । 


३६४ प्रोढ-स्चन्पुवष्दकसु्ी 


घ) चिदया 


१. अजरामरवत्‌ प्रान्नो विन्रामर्थं च चिन्तयेत्‌ । २. आरस्योपहता विद्या 
(दि०) । ३. ते ज्ञानान्न सक्तिः । ४. कणशः क्षणस्यैव विन्राम्थं च साधयेत्‌ | ५. 
कामिनश्च रुतो चिच्रा | ६. क्रा विचा कवितां विना! ७. किरि न साधयति कल्पल- 
तेव विद्या | ८. करं जीवितेन पुख्षल्य निरक्चरेण (भ०) । ९. कुतो विद्याधिनः सुखम्‌ । 
१०. जलव्रिन्दुनिपातेन क्रसयः पूर्यते घटः । १९१. ज्ञानमेव क्तिः । १२. ज्ञानस्यावरणं 
क्षमा ¡ १२. तस्र विस्तारिता बुद्धिसवैलत्रिन्दुरिवाम्भसि । २४. तस्य संकुचिता बुदधिर्धत- 
विन्दुसिवाम्भसि ! १५. दुरघीता विप्रं विद्रा (दहि०) । १६. धिग्जीवितं सास््रकृलोज्श्ि- 
तस्य | १७, न च विद्याम वन्धुः । १८. पठतो नास्ति मूर्खत्वम्‌ । १९. पूर्वपुण्यतया 
चि्रा। २०. माता शतुः पिता वैरी, येन बालो न पाठितः (हि०)। २९१. या रोक- 
द्ववसाधनी तनुग्रतां खा चातुरी चातुरी । २२. विव्यतुरणां न घुखंन निद्रा । २३. 
विव्य ददाति विनयम्‌ (हि०) । २४. विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्‌ ¡ २५. विद्या नाम 
नरस्य रूपमधिकम्‌ । २६. विन्या परं देवतम्‌ । २७. विद्या मित्रं प्रवासे च ¡ २८. 

विद्रा योगेन रध्यते | २९. विद्रा सपं करुख्पिणाम्‌ | ३०, विन्राविष्ीनः पद्युः | 

३९. विन्रा्मं नास्ति चारीरमृषणम्‌ । ३२. विन्या सर्वस्य मूषघणम्‌ । २३३. विद्या. 
स्तब्धस्य निष्फला । ३४. वेदाच्जानन्ति पण्डिताः । ३५. चासं हि निधितधियां क्वन 

सिद्धिमेति (क्षि) । ३६. शालराद्‌ रुढिव॑टीयसी । ३७. गोमन्ते विद्यया विप्राः । 

३८. श्रोत्रस्य भूप्णं राल्रम्‌ | ३९. सुखार्थिनः कुतो विच्रा; विव्राथिनः कुतः सखम्‌ । 


(ङ) १. चिद्ठत्परंसा 


१. अयाधलजल्पंचारी न गर्व याति रोदितः (१०) । २. अल््धन्राणोक्तषणा 
चपराणां, न जाठु मौलौ मणयो वन्ति (विक्रमांक ०) । ३. किमन्य हि धीमताम्‌ (क०) । 
८, चिति पराद्यवेदिनो दि विः (नै) । ५. न खद धीमतां कश्चिदविषयो नाम 
(ला०) । ६. नतु वक्रवियोचनिशयद्या;ः युणच्ह्या वचने विपश्चितः (क्रि०) । ७. ननु 
विमृद्य छरती ऊुःख्तेऽखिलम्‌ । ८. नहीज्घितज्ञोऽवरेऽवसीदति (कि ०) । ९. परेद्धितक्ञान- 
फल्या हि वुद्धयः.। १०. प्रतिमात्तश्च प्रद्यन्ति सवं प्रचावतां भियः (क°) । ११. प्रष्ठ- 
ता्थविच्द्र टि, कोऽभिदध्यादवालि्ः (क ०) । १२. वल्वदपि चिक्षितानामात्सन्वप्रययं 
चेतः (शा ०) ¡ १३. यत्र विद्वज्जनो नास्ति, छाव्वक्तत्रास्पधीरपि । १४. युक्तंन वा 
युक्तमिदं विचिन्य, वदेद्‌ विपश्चिन्मदतोऽनुसधाच्‌ । १५. युक्तियुक्तं प्रद णीयाद्‌ चाखादयि 
विचक्षणः | १६. वर्तमानेन कालेन वतय्रन्ति विचकश्वणाः | १७. विद्धान्‌ कुलीनो न 
कसेति यर्म्‌ । १८. यिद्ान्‌ सर्वरुणेषु पएूनिततनुरमूखश्य नान्या गतिः । १९. विदान्‌ सर्वत्र 
पूज्यते (चा०) । २०. संकटे दि परीध्यन्ते प्राज्ञाः यशश्च संगर्‌ (क) | २१. समारत 
चिद्रान्‌। २२. सदये च पण्डितः । २३. छारं च्दणन्ति पण्डिताः ! २८. स्वस्येकोवा 
न पश्टितिः (१०) | । 
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ड) २. शूखे-निन्दा 
१. अगुणस्य हतं रूपम्‌ । २. अनागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम्‌ (१०) | 
, ३. अङ्गता कस्य नामेह, नोपदासाय जायते (क ०) । ४. अज्ञानामृतचेतसामतिरुषा 
कोऽ्थस्तरथां गुणे: । ५. अनार्यसंगमाद्‌ ; वरं विरोधोऽपि समं मदह्यत्मभिः (कि०) | 
६. अन्तःरारविहीनानास॒पदेखो न विद्यते | ७. अन्धस्य दीपो बधिरस्य गीतम्‌ । ८. अर्धो 
भटो घोषमुयेति नूनम्‌ । ९. अल्पविद्यो महागववीं । १०. अस्पस्य हेतोर्बहु दाठसिच्छन्‌ , 
विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम्‌ (र) | ११. अवस्तुनि कतक्छेयो मूख यालयवहास्यताम्‌ 
(क०) | १२. आपदेत्युमयल्येकदूषणी, वर्तमनमपथे हि दुर्मतिम्‌ (कि०) । १३. उपदेशो 
दि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये (प०) । १४. क्षमन्ते न विचारं टि, मूर्खां विष्यकोद्पाः 
(क०) । १५. जायन्ते वत मूढानां संवादा अपि तादशाः (क ०) । १६. ज्ञानल्वदुर्विदग्धं 
ब्रह्मापि नरं न रञ्जयति (भ०) ! १७. दरा यत्र वक्तारस्तत्र मोनं हि शोभनम्‌ । १८. 
न ठ प्रतिनिविषटमूर्खजनचित्तमाराधमेत्‌ । १९. निष्को नाशयत्येव प्रमोरथमथात्मनः 
(क०) | २०, प्राप्नोऽप्यर्थः क्षणादेव हार्यते सन्दलुद्धिना (क०) । २१. वल मूर्खस्य 
 मोनिखम्‌ । २२. बहुवचनमल्पसारं यः.कथयति विप्रलापी सः । २३. भवति योजयितु- 
व्वनीयता । २४. मदमूढबुद्धिषु विवेकिता कुतः (शि०) । २५. मूढः परप्रययनेयबुद्धिः 
(मालविका ०) । २६. मूर्खस्य करं शाखरकथाग्रसङ्धः । २७. मूर्खाणां बोधको रिपुः । 
२८. मूर्खोऽलभवति क्छ, न कार्य॑कुखुते पुनः (क०) । २९. मोहान्धमविवेकं हि 
्रीश्चिराय न सेवते (क०) | ३०. लोके पञ्चश्च मूर्खश्च निर्विवेकमती समो (क०) । ३१. 
लोकोपदसिताः शश्वत्‌ सीदन्त्येव ह्यबुद्धयः (क०) । ३२. विदा विवादाय धनं सदाय | 
२२. विद्याविहीनः पञ्चः । २५. विभूषणं मौनमपण्डितानाम्‌ (भ०) । ३५. संइृणोति खटः 
दोषमज्ञता (कि०) । ३६. सर्वस्यौषधमस्ति शाखविदितं मूरंस्य नारत्योषधम्‌ (१०) । 
२७. खजमपि .रिरस्यन्धः क्षिं धुनोदयदिशंकया (शा०) । ३८. खे पूर्यते मूर्खः । 
३९. हितोपदेशे मूर्खस्य कोपायैव न शान्तये (क ०) । 
| (१२) विचारात्मक 
। (क) आशा 
१. आशा नाम नदी मनोरथजला तृष्णातरङ्गाकुला (म०) । २. जायावन्धः . 
कुखमसद्रं प्रायशो  हयद्धनाना, सद्यःपाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि (से०) । 
३. एवमाओाग्रह्यस्तैः कीडन्ति धनिनोऽथिभिः (दि०) । ४. युरव॑पि विरहटुःखमाशाः 
चन्धः साहयति (शा०) । ५. धिगा्ला सवदोषम्‌ः । ६. नास्ति दष्णासमो व्वाभिः | 
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(ख) उद्यम-परांक्ा 


१, अगच्छन्‌ वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति । २. अचिरांश्विकाचञ्चला, . , 
ननु लक्ष्मीः फट्मानुषद्धिकम्‌ (कि ०) । ३. अप्राप्यं नाम वेह्यस्ति धीरस्य व्यवद्चायिनः 
(क०) । ४, अर्थो हि नष्टकार्यारनायत्तेनाधिगम्यते (रा०) । ५. इह जरति हि न 
निरीददेषिनं धियः संश्रयन्ते (द०) । ६. उत्साहवन्तः पुर्पा नावखीदन्ति कर्मसु (रा०) । 
७. उ्यमेन विना राजन्न सिध्यन्ति मनोरथाः (१०) । ८. उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि 
न मनोरथैः (प०) । ९. उद्रोगः पुखछलक्षणम्‌ । १०. उ्योशिनं पुरुषसिंहस्ेति लक्ष्मीः ` 
(प१०) । ११. क ईप्ठितार्थस्थिरनिश्ववं मनः; पयश्च निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत्‌ (कु ०) । 
१२. करमण्वेवाधिकार्स्ते मा प्ले कदाचन (गी०) । २३. किं दूरं व्यवसायिनाम्‌ 
(चा०) । १४. कुवन्तेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः (यज्ञ॒) । १५. कधी न 
ऊधर्वान्‌ चस्याय जीवसे (म्‌०) । १६. कोऽतिभारः समर्थानाम्‌ (प०) ! २७. 
रुणसंदतेः समतिरिक्तमद्यो निजमेव सत्वमुपकारि सताम्‌ (किं०) | १८. धिग्जीवितं 
ोद्यमवनितस्य । १९, नहि दुष्करमस्तीह रकिंचिदध्ववसायिनाम्‌ (क०) । २०. नहि 
सुतप्तस्य चिदस्य प्रवदन्ति सुखे. खगाः । २९१. निवसन्ति पराक्रमाश्रया न विषादेन समं 
समृद्धयः (कि ०) । २२. प्राप्नोतीष्टमविक्छवः (क ०) । २३. यत्ने ते यदि न सिध्यति 
कोऽ दोपः (हि०) । २४. यदनुदुवेगतः साध्यः पुस्वार्थः सदा बुधैः (क) । २५, 
यस्तु क्रियावान्‌ पुरषः स विद्वान्‌ । २६. सत्वाधीना हि सिद्धयः (क ०) । २७. खत्वा- 
नुरूपं सर्वस्य; घाता सर्वे प्रयच्छति (क०) । २८. समर्थो यो नित्यं ख जयतितरां कोऽपि 
गुखः ¡ २९. सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः चच्वानुरूपं पलम्‌ (भ०) । ३०. साहसे 
थीः प्रतिवसति (मृ०) । ३१. सिध्यन्ति कुचे चक्ति विना श्रमेण | ३२. सक्ती 
चानुभूयैव हुःखमप्वुते सुखम्‌ (क ०) ¡ ३३० हतं ज्ञानं क्रियादीनम्‌ । 


(ग) पकता 
१. रेकचितते द्वयोरेव किमखाध्यं भवेदिति (क) । २. पञ्चमिर्भिल्तिः किं 
वलगतीदह न साध्यते (८ नै०) ! ३. मद्योदयानामपि वषघर्तितां, सहायसाध्याः प्रदिशन्ति 
विद्धयः (करि०) । ४. खंगच्छय्वं संवदध्वं सं वो मनांचचि जानताम्‌ (छग्‌९) । ५. सवे 
धाक्तिः कल्यै युगे । ६. खमानी व आक्रूतिः समाना हृद्यानि वः (ऋग्‌) । ७. समानो 
मन्व: समितिः समानी, समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ (छग्‌०) । 
र) कीतिं 
१.यनन्यमामिनी पुंखा कीरिरेका पकति्रता ¡ ए.सपि स्वदेदाद्‌ किटतेन्दिवा्यद्‌; | 
वच्धमानां दि यन्नो यरीवः (ट०) ¡ ३, काकोऽपि जीवति चिराय वलिं च सद्क्ते (१०) 
५. कर्मान्त चयो सषाम. । ५. कुशिष्यमध्यापवततः कुतो यशः 1 2. . भिहित 
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किं जन्म कीरिं चिना । ७, जठरं को न विभति केवलम्‌ । ८. पिण्डेष्वनास्था खड भोति- 
केषु (०) । ९. प्राप्यते किं य्चः छचभ्रमनङ्गीकृत्य साहसम्‌ (क०) | १०. माने म्लाने 
कुतः खंखस्‌ । ११. यशः पुण्यैरवाप्यते (चा०) । १२. यशस्तु र्यं परतो यशोधनैः 
(२०) ¦ १३. खंभावितस्य चाकी्तिमरणादतिरिच्यते (गी ०) } ९४. सर्वं रत्नसुपद्रवेण 
सहितं निदोषेकं यशः । १५. सहते विरद्क्छेशं यशस्वी नायद्यः पुनः (क०) । 


(ङ) दान 

१. आदानं हिं विसर्गाय.सतां वारिमुचामिव (र०) । २. उपार्जितानां वित्तानां 
स्याग॒एव हि रक्षणम्‌ (१०) । ३. कुपा्रदानाच्च भवेद्‌ दरिद्रः । ४. कुप्येत्‌ को नाति- 
याचितः । ५. व्यागास्जगति पूज्यन्ते, पञ्चुपाष्ाणपादपाः | ६. त्यागी भवति वान 
वा 1 ७. दानं भोगो नाखश्च तिलो गतयो यवन्ति वित्तस्य (१०) । ८. देशे काले च 
पात्रे च, तद्‌ दानं साल्िकं स्परत्‌, (गी०) । ९. श्रद्धया देवम्‌ (ते० उप०) । १०. 
श्द्धया न विना दानम्‌ । ११. सकख्गुणसीमा वितरणम्‌ । १२. सरिखतिर्नहि समुपैति 
रिक्तताम्‌ (चि ०) । १३. हस्तस्य मूषणं दानम्‌ । 


(च) पसेपकार 


~ १. अनुभवति दि मूर्ध्नां पादपस्तीत्रसुष्णं, शमयति परितापं छायया संश्रितानाम्‌ 
(शा०) | २. अग्ष्टोऽपि हितं ब्रूयाद्‌ › यस्य नेच्छेत्‌ पराभवम्‌ । ३..आपन्न्राणविकरैः किं 
प्राणः परुषेण वा (क०) । ४. आपन्नारतिप्रशमनफखः सम्पदो द्युत्तमानाम्‌ (मे) । 
५. इच्छादानपरोपकारकरणं पाज्ानुरूपं फलम्‌ । ६. उपक्रत्य निसर्गतः परेषामुपरोधं 
नहि कुर्वते महान्तः (लि०) । ७, उपदेशपराः परेष्वपि, स्वविनाशाभिमुखेषु साधवः 
(शि%) । ८. किमदेवशदाराणामुपकारिषु ठष्यताम्‌ (क०) । ९. धनानि जीवितं चेव 
पराथ प्राज्ञ उत्सजेत्‌ (१०) । १०. नहि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः (कि०) । 
११. नास्त्यदेयं महात्मनाम्‌ । १२. परहितनिरतानामादरो नाकार्ये । १३. परार्थ- 
प्रतिपन्ना हि नेक्षन्ते स्वार्थमुत्तमाः (क ०) । १४, परोपकारजं पुण्यं न स्यात्‌ क्रदशषतेरपि । 
१५. परोपकाराय सतां विभूतयः । १९६. परोपकारार्थमिदं शरीरम्‌ । १७. पर्यायपीतस्य 
सुरर्हिमांशोः, कलाक्षयः छाष्यतरो हि द्धेः (२०) । १८. मक्ता कार्यधुरं बहन्त 
कृचिनस्ते दुलमास्वाद्शाः । १९. मिथ्या परोपकारो हि कुतः स्थात्‌ कस्य शमणे 
(क०) ¡ २०. युक्तानां खज महतां पसेपकारे, कस्याणी भवति रुजस्स्वपि प्रडृक्तिः (क@ि०)। 
२९. रविपीतजला तपास्यये पुनरोघेन हि युज्यते नदी (कु०) । २२. वरविभवभूषा 
वितरणम्‌ । २३. साधूनां हि परोपकारकरणे नोपाध्यपक्षं मनः । २४. स्वत॒शएव सतां 
परार्थता, ्रहणानां हि यथा यथार्थता (रि०) । २५. स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्‌ 
` (्ला०) । २६. स्वामापद प्रोजछध विपत्तिमन्न, शोचन्ति सन्तो सुपकासिपक्षम्‌ (कि०) । 


२३६८ प्रीढ-रननादुवादकौुदी 
(छ) 1) 
१, अर्थाथीं जीवलोकोऽयं श्मशानमपि सेवते (१०) । २. अर्थारणां न युर्ख् 
वन्धुः | ३. कष्टो हि वान्धवस्तेहं राच्यलोभोऽतिवर्तते (क ०) । ४, कृतघ्ना घनलोमान्धा ¦ 


नोपकारेक्षणक्षमाः (क०) । ५. केषां हि नापदां देुरतिलेमान्धद्ुदधिता (क०) | ६. 
कोऽर्थी गतो गौरवम्‌ (१०) । ७. तृष्णैका तरुणायते (प°) । <. प्राणेम्योऽप्यर्थमाच्ा हि 
करपणस्य गरीयसी (क०) । ९. ुन्धमर्थन रह्‌ णीयात्‌ (प०) । १०, छन्धानां याचक्रः 
दानुः ] ११. ल्येभः पापस्व कारणम्‌ । १२. लेभमूलनि पापानि । | 
(ज) सन्तोष 
१. अन्तो नास्ति पिपात्तायाः सन्तोषः परयं सुखम्‌ । २, अपां हित्र्तायन 
वारिधारा; खादुः खगन्धिः खदते ठुपारा (नै०) | ३, न तोषरात्‌ परमं युखम्‌ । ४. न 
तोषो महतां मृषा (क ०) | ५. मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान्‌ को दरिद्रः | ६. सन्तोप्र 
एवं पुरुषस्य. परं निधानम्‌ । ७. सन्तोषतुल्यं घनमस्ि नान्यत्‌ । ` 
(ज्ञ) सोन्द्यै 
१. किमिव हि मधुसणां मण्डनं नाङ्रतीनाम्‌ (चा०) | २. केवलोऽपि सुभगो 
नवामग्बुदः, क्रं पुनखिदराचापलाञ्छितः (र०) | ३३. क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति; तदेव 
रूपं रमणीयतायाः (चि ०) । ४. गुणान्‌ भूषयते रूपम्‌ । ५. न रम्यमाहार्यमपेक्षते गुणम्‌ 
(कि ०) 1 ६. न षयपद्रेणिभिरेव पंकजं, सरौवलासंगमपि प्रकाशते (०) । ७. प्रागेव 
सत्ता नयनाभिरामा, प्राप्येन््रनीलं किमुतोन्मयूखम्‌ (२०) । <. प्रियेषु सोमाग्यफटा हि 
चारुता (०) । ९, भवन्ति साम्येऽपि निविष्टचेतसां, वयपुर्वियेषेष्वतिगौरवाः क्रियाः 
(०) । १०. यतो रूपं ततः रीलम्‌ । ११. यत्राक्रतिस्तच गुणा वसन्ति । १२. यदेव 
रोचते यस्मे मवेत्तत्तस्य सुन्दरम्‌ । १३. रम्याणां विक्ृविरपि धियं तनोति (कि०) ¡ १४ 
सेयमाकृतिरन व्यभिचरति सीटम्‌ (द०) । १५. हरति मनो मधुरा दि योवनश्री; (कि०) 1 


(१३) मनीभाव्‌ 
(क) करूण-रस 
१. अपि प्रावा सेदित्यपि दटति वच्नस्य दयम्‌ (उ०) । २. अभितत्तमयोऽपि 
मार्दवं, मजते कैव कथा गररीरिषु (र०) । ३. इष्टमृत्मनि यओोकानि । ४. दुःखिते मनसि 
सर्वमसद्यम्‌ (क्रि °) । ५. प्रायः सर्वो भवति कवणा्ततिराद्रान्तरात्मा (मि०) 1 ६. प्रिय- 
दन्धुचिनायोस्यः शोकाग्निः कं न तापयेत्‌ (क०) | ७. प्रिवानान्ने छसनं किर नगद्रण्यं 
दि मवति (०) ] ८. खन्धत्ते श्ररमरतिं दि सद्‌ वियोगः (कि०) । 
(ख) क्रोध 
१. धः संसाखन्धनम्‌ । २. कोधो मृल्मनर्धानाम्‌. (दि०) । ३. लितक्रोषेन 
ट टि जमदेतदु विजीयते (क) । ४, ज्तिक्नोधो न दुःखत्वाखदीभवेत्‌ (कऋ०) 1 ५. 
श्षयकरः क्रोधः | ६. मास्ति तरोधसमो वहिः . 


सुभापित्त-मुक्ताव्टी ३६९ 


` (ग) चिन्ता 


१. चिता दहति निर्जीवं, चिन्ता चैव सजीवकम्‌ । २. चिन्ता जरा मनुष्याणाम्‌ । 
३. चिन्तासमं नासि शरीरयोपणम्‌ । 


(घ) भेम (मेम-खभाव) 


१. अनुरागान्धमनसां विचारः सहसा कुतः (क ०) । २. अपथे पदमर्पयन्ति हि 
श्रुतवन्तोऽपि रजोनिमीलिताः (२०) । ३. अपायो मस्तकस्थो दहि, विषयग्रस्तचेतसाम्‌ 
(क०) । ४. अविज्ञातेऽपि बन्धौ हि, वलात्‌ प्रहादते मनः (कि०) | ५, आश्चु बध्नाति 
हि प्रम, प्रागजन्मान्तरसंसवः (क०) | ६. आहुः सप्तपदी मत्री । ७. गुणः खल्वनुरागस्य 
कारणं न वलाक्तारः (ख०) | ८. चित्तं जानाति जन्तूनां प्रेम जन्मान्तरार्जितम्‌ (क०) । 
९. जनानुरागप्रभवा हि सम्पदः । १०. तारामेत्रकं चक्षूरागः (उ ०) । ११. दयितं जनः 
खट गुणीति मन्यते (दि ०) । १२. दयितास्वनवस्थितं रणां, न खद प्रेम चल सुजने 
(ॐ०) 1 १३. प्रेम पश्यति भयान्यपद्ेऽपि (कि०) } १४, भावस्थिराणि जननान्तर- 
सोटदानि (गा०) । १५. लोकै हि लोदेभ्यः कठिनतराः खड स्नेहमया बन्धनपाशाः 
(ह६०)। १६. वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि (कि०) । १७. व्यतिषजति पदार्थानान्तरः 
कोऽपि हेतुः (उ०) । १८, सखि साहजिकं प्रेम दूरादपि विजायते । १९. सतां" "तगत, 
मनीषिभिः साप्तपदीनमुच्यते (कु०) | २०. सर्वं॑स्नेहात्‌ प्रवदते (महा०) । २१. सवैः 
कान्तमात्मीयं प्यति (छा०) । २२. सर्व; प्रियः खड भवल्यनुरूपचेष्टः (शि ०) । २३. 
स्तेहमूखानि दुःखानि (महा०) | 


ड) रुचि 


१, अनपेध्य गुणागुणौ जनः, खर्च निश्च यतोऽनुघावति (रि०) । २. तस्य 
तदेव हि मधुरं; वस्य मनो यच संलग्नम्‌ । 


(च) श्छगार 
१. इष्प्रवासजनितान्यबल्यजनस्य, दुःखानि नूनमतिमाचसुदुःखहानि (श ०) 1 
२. प्रभवति ` मण्डविठं वधूरनङ्गः (कि०) ! ३. वाम एव सुरतेष्वपि कामः (कि०) । 
४, सन्तापकारिणो बन्धुननविप्रयोगा भवन्ति । ५. सन्धत्ते अद्रामरतिं हि सद्वियोगः 
(कि०) ] ६. साधनेषु हि रतेदपधतते रम्यतां प्रियसमागम एव (कि०) । ७. सूर्यापाये न 
खट कमलं पुष्यति खामभिख्याम्‌ (मे०) । 


(छ) खाभिमान 
| १, जन्मिनो मानहीनस्य, वरणस्य च समा गतिः (कि०) । २. न सतति पर्व- 
ल्यम्भः प॑जरनेषरोऽपि जरः कापि । ३. परभुक्ते हि कमले किमलेर्जायते रत्तिः (क) । 
४. पुरुप्रस्तावदेवासौ यावन्मानान्न हीयते (किं०) } 
“ 2५८ 


३७० ओोढ-रचनाजुवादकौयुदी 


(१४) व्यचहारं 
(क) अतिगि-खत्कार | 

१. अतिथिदेवो भव (तैत्नि° उ०) । २. अभ्यागतो वत्र न तत्र लक्ष्मीः | ३. 
यथाशक्त्यतिथेः पूजा धमां हि गृहमेधिनाम्‌ (क ०) 

(ख) ति र्बंज वजयेव्‌ 

१, अरिदानाद्‌ वस्विद्धः (भा ०) । २. अतिपरिचयादवज्ञा, चन्ततगमनादनादसये 
भवति । ३. अतिथुक्तिरतीवोक्तिः सन्यः प्राणापहारिणी । ४, अतिलोमो न कर्तव्यः, चक्रं ` 
भ्रमति मस्तके (प०) 1 ५. सर्वमतिमातरं दोषाय (उ०) । 

(ग) अस्तेय (चोर-स्वश्राव) 

१. कस्यचित्‌ किमपि नो हरणीयम्‌ । २. चोराणामन्रतं बलम्‌ । ३. चोरे गते. 
वा किमु खावधानम्‌ | ४. तस्करस्य कुतो धमः । ५. तेन यक्तेन मुञ्जीथा या यषः 
कस्यस्विद्‌ धनम्‌ (यज्ञु°) । 

। (घ) इटलाथ 

१, कः द्रीरनिर्वापयि्ीं शारदीं ज्योत्स्नां पयान्तेन वारयति (शा ०) । २. कायः 
कंस्य न वह्छमः ! ३. चक्रास्ति योग्येन हि योग्यसंगसः (नै ०) । ४. ददाति तीनरचच्वा- 
नामिष्ठमीचर्वर एव हि (क ०) 1 ५. वीराश्च सोढविरहाः प्राप्नुवन्तीष्टसंगसम्‌ (क ०) । 

(ङ) कख्ट-निन्दा 

१. अस्वर्ग्यं लोकविद्टिषटम्‌ । २. यद्यो दुरन्ता वल्वद्चिरोधिता (०) । ३. 
ष्या हि विवेकपरिपन्थिनी (क०) । ४. कान्तानि हर्म्याणि (प१०) । ५. वाद्साच्ोसा- 
दितासद्यवैरात््‌ को नानुतप्यते (क०) | 

(च) पि 

१. अस्पव्रीजं हतं श्चे्म्‌ । २. नाना फः फलति कलल्तेव भूमिः (भ) । ३. 

नास्ति. धान्यसमं प्रिवम्‌ । ४८. वया वीजं तथाङ्कुरः 1 ५. यथा व्रश्षस्तथा फलम्‌ । 
(ॐ पसयश्रय 

२. कटः खद पराश्रयः | २, क्टादपि कष्टतरं पर्ग्रह्वाखः परान्नं च । ३. 
नैवाधितेपु महतां राणदोपदक । 

(ज) याश्चा-निन्दा 

१, अम्यर्थनामंगमवेन चाधुमा्य्व्यमिष्ठेऽप्यवलस्वतेऽथं (०) । २, अर्थिनि 
उने त्यानं विना श्रीष्चका। ३. वं यं पद्वसि ठस्वतस्व पुरवोमा द्रुहि दनं वचः 

(०) | ४, याचनान्तं मोरवम्‌ । ५. वाञ्च मोवा वरमधियुणे नाधमे छल्धक्रामा 
(भिर) 1 ६. यरद मायिनो यष्टुं दैन्यं स्वजनायरतः (क) | 


सुभाषित-मुक्तावली ` २७१ 
- ` ख) विध्न 


१. दिद्ेष्वनर्था बहुलीभवन्ति (प०) । २. रन्धोपनिपातिनोऽनर्थाः (शा०) | ३. 
विघ्नवल्यः प्राथितार्थ॑पिद्धयः (शा०) । ४, श्रेयांसि ल््धुमयुखानि विनाऽन्तरायैः (कि) | 
५. सत्यः प्रवादो यच्छदरेष्वनथां यान्ति भूरिताम्‌ (क०) । ६. सर्वारम्भा हि दोषेण 
धूमेनाग्निरिवाब़ताः । 


(ज) स्वाथ 
` १, आत्मायं प्रथिवीं चयजेत्‌ (१०) । २. कृतार्थः स्वामिनं देष (प१०) । २. कृता- 
थाश्च प्रयोजकम्‌ (महा ०) । ४. परसेवैकसक्तानां को हि सनेदयो निजे जने (क ०) । ५. सर्व 
. कार्यवशाञ्जनोऽमिरमते तत्कस्य को वर्लमः (भ०) । ६. सर्वः स्वाथ समीहते (शि) । 
७. सवथा स्वहितमाचरणीयं कं करिष्यति जनो वहुजस्पः। 


(2) नीति 


१. अहो दुरन्ता वल्वद्विरोधिता (क्रि ०) । २. आंदौ साम प्रयोक्तव्यम्‌ (१०) । 
३. आर्जवं हि इरिखेषु न नीतिः (न°) । ४. आहारे व्यवहारे च व्यक्तलन्जः सुखी 
, भवेत्‌ । ५. इतो शरष्टस्ततो भ्रष्टः । ६. इदं च नास्ति न परं च कम्यते | ७. इष्टं धमेण 
योजयेत्‌ (१०) । ८, उच्छरायं नयति यदच्छयाऽपि योगः (क ०) । ९. उपायं चिन्तयेत्‌ 
प्राज्ञः (प०) । १०. उपायमास्थितस्यापि नस्यन्तयर्थाः प्रमाद्यतः (शि ०) । ११. उपायेन 
हि यच्छक्यं न तच्छक्यं पराक्रमैः (१०) । १२. ऋणकर्ता पिता रान्ुः (१०) । १३. 
एको वासः पत्तने वा वनेवा (भ) । १४. के उष्णोदकेन नवमालिकां सिञ्चति 
(खा०) । १५. कण्टकेनैव कण्टकम्‌ (प०) | १६. के वा न स्युः परिभवपदं निंष्फला- 
रम्भयतनाः (मे) । १७. को न याति वशं लोके सुखे पिण्डेन पूरितः । १८. गतं 
न शोचामि कृतं न मन्ये। १९. ग्रामस्यार्थे ककं त्यजेत्‌ | २०. चकति जयान्न 
जिगीषतां हि चेतः (करि ०) । -२१. चलत्येकेन पादेन तिष्ठत्येकेन पण्डितः (शा० प०) | 
२२. स्यजेदेकं ऊुरस्याथं (प०) । २३. न काचस्य कृते जात युक्ता सुक्तामणेः क्षतिः 
 (क०) । २४. न्‌ कूपखननं युक्तं प्रदीसे बहिना खे (हि%) । २५. न पादपोन्मूलन- 
शक्ति रहः. शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य (२०) । २६. न भयं चास्ति जाग्रतः । 
२७. नयद्ीनादपरब्यते जनः (किं०) । २८. नहि तापयिदठुं सक्यं सागरा- 
 म्भस्तृणोरकया । २९. नाकतिपैर्जलजमेति दहिमैस्ठ दाहम्‌ (न°) । ३०. नासमीक्ष्य परं 
स्थानं पूर्वमायतनं यजेत्‌. (शा० प०) । ३१. निपातनीया हि सतामसाघवः (शि०,) । 
३२. नीयैरनीचैरतिनी चनीचैः सवैरुपायैः फलमेव साध्यम्‌ । ३३. दरपतिजनपदानां 
दु्छभंः कार्यकर्ता (प०) । . ३४. पयःपानं शजङ्गानां कैवलं विषवर्धनम्‌ (प०) । 
३५. पयो गते क्रं खल सेतुबन्धः । ३६. परत्रद्धिष्ु॒बद्धमत्सराणां किमिव द्यस्ति 
। दुरास्मनामलड्व्यम्‌ (०) । ५३७. परसदननिविष्टः को सघुत्वं न॒ याति (भ) । 


३७२ प्रौढ-ग्चनानुवादकौुदी 


२८. पाणौ पयसा दम्पे तक्रं पत्रत्य पामरः पिवति! ३९. प्रकर्पतघ्रा हि रणे जयश्रीः ` 
(कि०) । ४०, ग्रङ्स्या ह्यमणिः श्रेयान्‌ नाख्कारख्च्युततोपः (कि ०) | ४१ प्रच्छ | 
मप्यूहयते हि चेष्टा (कि ०) । ४२. प्रतीयन्ते न नीतिज्ञाः तावकस्य वैरिणः (क०) | 
४३. प्रमुद्च निर्विचार नीति्ञैनं प्ररास्यते (क०) । ४४. प्रायोऽद्चभस्य कार्य्य 
काख्हारः प्रतिक्रिया (क०) । ४५. प्रार्थनाऽधिकवले विपकला (कि०) | ४६. वधिरा- | 
न्मन्दकर्णः श्रेयान्‌ ] ४५७. बन्धुरप्यदहितः परः । ४८. वहुविघ्ास्त॒ सदा कल्याणसिद्धवः 
(क०) | ४९. भवन्ति क्छेशवहुलाः सरवंस्यापीहं सिद्धयः (क०) | ५०. मवन्ति वाचो- 
ऽवसरे प्रयुक्ता; ध्रुवं पविसष्टफल्ेदयाय (०) । ५१. भेदस्तत्र प्रयोक्तव्यो यतः 
वचाकारकः (१०) । ५२. महानपि प्रसङ्धेन नीचं सेविव॒मिच्छति । ५३. मह्येदयानामपि ` 
संघटृत्तितां, सहायसखाध्याः प्रदिशन्ति सिद्धयः (कि०) | ५४. मायाचारो मायया 
वर्तितन्यः, साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः (महा०) । ५५. सुख्यमङ्धं हि मघ्रस्य विनिपात- 
प्रतिक्रिया (क °) । ५६. सद्यत्येव हि छृ्रेषु संभ्रमज्वलितं मनः (कि०) | ५५७. भोनं 
सर्वार्थसाधकम्‌ । ५८. मोचं स्वीकृतिलक्षणम्‌ । ५९. मौनिनः कल्यो नासि | ६०. यथा ` 
देदस्तथा भाषा । ६१. वथा राजा तथा प्रजा ] ६२. यदि वाऽवयन्तमृदता न कस्य परि- ` 
मूयते (क०)) ६२, यपि जुदधं लेकविखुदं नाचरणीयं नाचरणीयम्‌ । ६४. यान्ति न्याय- 
प्रदत्तस्य, तिर्यञ्चोऽपि सहायताम्‌ (अ ०) । ६५. येन कैन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्‌ । . 
६६. येनेष्टं तेन गम्बताम्‌ } ६७. रलन्ययेन पाषाणं को हि रक्षितुमर्हति (क०) | ६८. 
वरयेत्‌ ङ्ज प्राज्ञो विरूपामपि कन्यकाम्‌ । ६९. विक्रीते करिणि किमंकयो विवादः | 
७०. व्रजन्ति ते मृढधियः परसवं, भवन्ति मायाविघु चे न मायिनः (कि०) | ७१. 
युष्कन्धते वहिस्पेति वृद्धिम्‌ | ७२. श्रेयांसि लब्धुमसुखानि विनाऽन्तरायैः (कि०) | 
७३. ख्दाऽनुचृूल्पु दि कुवते रतिं, च्पेष्वमास्येषु च सर्वसम्पदः (कि०) । ७४, खन्दीते 
भवने ठ वूःपखननं प्रत्युचमः कीटः (भ०) ¡ ७५. सन्धि कृत्वा ठ इन्तन्यः सप्रासेऽवसरे 
पुनः (क०) । ८६. संमुखीनो दि जयो स्रप्रहारिणाम्‌ (२०) । ७७, सर्वनादो समुत्यन्नेऽ्थ 
त्यजति पण्डितः (१०) । 


(१५) पुरुपस्ची-खाभावादि 
(क) कन्या (पुनी) 


अर्या. हि कन्या परकीय एव (छा०) । २. अदोच्या हि पिः कन्या, खद्धतर- 
प्रतिपादिता (द°) 1 ३. कन्वा नाम मद्‌ दुःखं, धिगहो मदतामपि (क) 1 ४, कन्या- 
पवृदं खह् नाम कष्टम्‌ । ५..योककन्दः क्र कन्याद्िः क्रानन्दः कायवान्‌. सुतः. 
(०) ! ६. ल्नुपाचं पाणनां फलमधनगेिपु चुद्याम्‌ । 


` सुभाषित्त-सुक्तावरी ` ३७३ 


| ` (ख) पुच्न 

१, अपुच्ाणां किल न सन्ति लोकाः द्याः (का०) | २. कः सूनुर्धिनयं बिना । 
३. कुपुत्रेण रं नष्टम्‌ | ४८, कोऽथः पुत्रेण जातेन, यो न विद्धान्‌ न धार्भिकः (हि०) | 
५. दुलमं कषेमञ्त्‌ संतः । ६. धिक्‌ पुजमविनीतं च । ७. न चापत्यसमः स्नेहः | ८. न 
पुरात्‌ परमो लाभः । ९. पुत्रः शनरुरपण्डितः (चा०) | १०. पुचहीनं गहं शूल्यम्‌ । ११, 
पुत्रादपि भयं यत्र त सौख्यं हि कौदृशम्‌ ¡ १२. पु्रोदये माति का न दर्षत्‌ । १३. 
मातापित्रभ्यां शक्तः चन्न जातु सुखमरनुते (क०) | १४. शोककन्दः क कन्या दहि, 
कानन्द्‌ः कायवान्‌ सुतः (क०) | १५. सत्पुत्र एव कुरुसदानि कोऽपि दीपः । १६. 
सन्ततिः पुण्यमास्याति । १७, सन्ततिः श॒दधवंस्या दिः परत्रेह च रमणे (₹०)। ` 


(ग) ीचरित-निन्दा 


१. अधरेष्वमृतं हि योषितां, हदि हालदहल्मेव केवलम्‌ । २. अनुरागपरायत्ताः 
कुर्वते फं न योषितः (क०) । २. अन्तर्विषमया द्येता बदहिश्रैव मनोस्माः (१०) । ४, 
अविनीता रिपुर्ां । ५. किना: खड लियः (कु०) । ६. कष्टा हि ऊुटिङश्वभूपरतन््र- 
वधूर्थित्तिः(क०)] ७. किं किं करोति न निरर्गलतां गता खी । ८. किं न कुर्वन्ति योषितः 
(भ०) । ९. कुगहिनीं प्राप्य ये कुतः सुखम्‌ । १०. न सखी चलितचारित्रा निम्नोन्नतम- 
वेक्षते (क०) । ११. नार्यः समाभ्रितजनं हि कल््कयन्ति । १२. प्रस्ययः खीघु सुष्णाति 
विमर् विदुषामपि (क०) । १३. म्र मारेकसुद्दि प्रसक्ता स्री सती कुतः (क ०) । 
१४. वञ्च्यन्ते ेख्येवेह कुखीमिः सरलाशषयाः (क ०) । १५. वेश्यानां च कुतः स्नेहः । 
१६. संनिक्रष्टे निक्ष्ेऽपि कष्टे रञ्यन्ति कुखियः (क ०) । 


(घ) श्ीधमे आदि 


' १. इहामुत्र च नारीणां परमा हि गतिः पतिः (क०) | २. उपपन्ना हिं दारेषु 
प्रयुता स्वंतोमुखी (शा०) । ३. कष्टं हन्त॒ मृगीदशां पतिरहं प्रायेण काराण्डम्‌ । ४ 
` प्रमदाः पतिमार्गगा इति प्रतिपन्नं हि विचेतनैरपि (०) । ५. प्रियेषु सौभाग्यफला हि 
चार्ता (कु०) । ६. भर्वैनाथा हि नार्यः (प्रतिमा०) । ७. मतरंमार्गानुसरणं ख्ीणां हि 
परमं व्रतम्‌ (क०) | 


(ङ) खीरील-प्र्लसा 
१. अचिन्त्यं सीलगु्ानां चरितं कुलयोषिताम्‌ (क ०) | २. अघ्यं 
सस्यखाध्वीनां किमस्ति हि जगस्रये (क०) । ३. अषारे खड संसारे, सारं सारङ्गलोचना । 
४. आपद्यपि सतीवृत्तं, कं मुञ्चन्ति कुलस्ियः (क) | ५. कानाम कुख्जा दहि 
खी, ` -मर्तरद्रोहं करिष्यति (कण) | ६. किं नामन खहन्ते हिः भव्रभक्ताः कुखद्धना 
(क०) | ७. कुलवधूः का स्वामिभक्तिं विना। ८. क्रियाणां खलं धर्म्याणां 


३७४ प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी 


सदल्यो मूलकारणम्‌ (कु०) । ९. तस्मात्‌ सर्वं प्ररित्यज्य . पतिमेकं भजेत्‌ सती .। १०, ` 
धिग्‌ षं रदिणीयल्यम्‌ । ११. न गं यहमित्याहु्हिणी हखच्यते । १२. न पतिन्यति- . 
रेकेण सुस्रीणामपरा गतिः (क०) | १३. न भार्यायाः परं खम्‌ । १४. नारीणां मूष 
पतिः । १५. नारीणां भूषणं शीलम्‌ । १६. नास्ति मतुः समो बन्धुः (वि०) | १७, ने्यौ 
मवहितेषिष्यो गणयन्ति हि सुलियः (क ०) । १८. पुत्रप्रयोजना दाराः । १९. पुरन्ध्रीणां 
चित्तं कुखुममुङ्कुमारं हि भवति (उ ०) । २०. पेशलं हि सतीमनः (क०) । २१, मर्तारं हि 
चिना नान्यः खतीनामस्ति वान्धवः (क °) । २२. भवन्त्यत्यभिचारिण्यो भर्वुरिषटे पतिव्रताः ¦ 
(@०) । २३. मारयां मूलं गहस्थस्य । २४. भार्यासमं नास्ति शरीरतोषणम्‌ । २५. मार्या- 
दीनं गस्थस्य शल्यमेव यहं मतम्‌ । २६. यत्र नार्यस्तु पूल्यन्ते रमन्ते तच देवताः (म०) । 
२७. या सोन्दर्यगुणान्विता पतिरता खा कामिनी कामिनी । २८. श्यचिर्नारी पतित्रता । 
२९. सतीघमों हि सुखीणां, चिन्त्यो न स॒हदादयः (क ०) ¡ ३०. स्निग्धमुग्धा हि सस्ल्रियः 
(क०) । ३१. स्फुटमभिभूषयति चियस्रपेव (शि ०) । ३२. स्वसुखं नास्ति साध्वीनां; 
तासां भर्त्रुखं खखम्‌ (क०) । 
(च) स्री-खभावादि-व्णन 

१. अहो विनेन््रजाठेन लख्ीणां चेष्टा न विद्ते (क०) | २. आदावसत्यवचनं 
पश्चाजाता हि कुखियः (क०) । ३. उदारसच्वं ब्रणुते, स्वयं हि श्रीरिवाङ्खना (क०) । .. 
४. कान्ता रूपवती शच; । ५. को हि वित्तं रस्यं वा, खी शक्नोति मूदितुम्‌ (क०) । 
६. क्षुभ्यन्ति प्रसममदह्ो विनापि देतोर्छखामिः किमु सति कारणे स्मण्यः (दि०) । ७, 
जातापद्या पतिं द्वेष्टि । ८, तदेव दुःसहं स्रीणामिह प्रणयखण्डनम्‌ (क०) | ९. धिक्‌ ` 
कलन्नमपुत्रकम्‌ । १०. नवाङ्गनानां नव एव पन्थाः । ११. न चरी स्वातन््यमर्हति 
(महा ०) । १२. नः स्नेहो न च दाक्षिण्यं, ख्रीप्वहो चापद्यदते (क) । १२. नहि नार्यो . 
विनेरष्यया । १४, नदि वन्ध्याऽ्लनुते दुःखं, यथा हि मृतपुत्रिणी । १५. निसर्गसिद्ध 
नारीणां, सपलीपु दि सत्वरः (क०) 1 १६. प्रदयुत्पन्नमति स्रैणम्‌ (शा०) । १७. प्रायः 
शवभरस्तपयोर्न दश्यते सोद लोके । १८. प्रायः लियो भवन्तीह, निसर्गविपमाः सटाः 
(क०) | १९ प्रायेण सूमिपववः प्रमदा लताश्च; यः पादर्वतो भवति तं परिवेष्टयन्ति 
(१०) । २०. चतत स्रीणां चञ्चलाधिन्तवृत्तयः (क ०) । २१. युवतिजनः खल नाप्यते- 
ऽनुरूपः (कि०) । २२. चियाश्चरिवं पुरुषस्य भाग्यं देवो न जानाति कुतो मनुष्यः | 
२३. चिथ ना द्यमर्वकाः | २४, स्रीचित्तमदो विचित्रमिति (क) | २५. ख्रीर्णा 
प्रियालोकफलो दि वेपरः (कु°) । २६. च्ीणां भावानुरकतं दि; विरदयखटनं मनः (क ०) । ` 
२७, ्रीणामटीकमुग्धं दिः वचः को मन्यते पप्रा क०) | २८. स्रीणामाच्रं प्रणयवचनं 
विभ्रमो हि प्रियेषु (न) २९. खी पंवच् ध्रमयति वदा; तद्धि -गेदं विनष्टम्‌ । 


सुभाषित-सुक्तावी ३७५ 


.३०. स्त्रीबुद्धिः प्रल्यावहा (का० नी ०) । ३१. स्वीभिः कस्य न खण्डितं भुवि मनः 
(०) । ३२. स्री विनद्यति स्पेण (शा० प०) | ३३.. स्रीषु वाकृरंयमः कुतः 
(क०) । ३४. स्वाधीना दयिता सुतावधि | 


(१६) कवि, कान्य, कषिता 


१. कटासीमा कान्यम्‌ । २. कवयः कि न पश्यन्ति | ३. काव्यशास्रविनोदेन 
कालो गच्छति धीमताम्‌ (हि०) ! ४. केषां नेषा कथय कविताकामिनी कौठुकायं । ५. 
पिपासितः काव्यरसो न पीयते! ६. पिवामः शस्रौवातुत बिविधकाव्यामृतरसान्‌ । ७. 
सुकविता यन्यस्ति राज्येन किम्‌ । ८, स्फुटता न पदैरपाकृता, न च न स्वीकृतमर्थगोरवम्‌ । 
रचिता प्रभगथ॑ता शिरं, न च सामर्थ्यमपोदितं कचित्‌ (कि०) । 


(१७) विविध 


(क) कटि 


१. कलो वेदान्तिनो भान्ति, फाल्गुने बालका इव । २. पदयन्तु लोकाः कलि- 
कौत॒कानि । ३. पयन्तु लोकाः कठिदोषक्राणि । ४. साधुः सीदति दुर्जनः प्रभवति प्राते 
कलो दुर्युगे । 


(ख) रदाङ्कन 


` १,.अन्तरापाति हि प्रेयः, कार्यसम्पत्तिसूचकम्‌ (क०) } २, अव्याक्षेपो मविष्य- 
न्त्याः कार्यसिद्धो हिं लक्षणम्‌ (२०) ¡ ३. आवेदयन्ति हि प्रत्यासन्नमानन्दम्रपातीनि 
शुभानि निमित्तानि (का०) | ४. आमुखापाति कल्याणं, कार्यसिद्धिं हि शंखति (क ०) | 
५. भवन्त्युदयकाछे हि सकस्याणपरम्पराः (क०) | 
(ग) विविध सुभाषित 
१, अधिकस्याधिकं फलम्‌ । २. अनाश्रया न शोभन्ते पण्डिता वनिता ख्ताः । 
३. अपवाद्‌.एव सुख्मो द्र्टंणो दृस्तः । ४. अपुत्रस्य शं शयूल्यम्‌ । ५. अप्रकटीकृत- 
शक्तिः सक्तोऽपि जनस्तिरस्क्रियां लमते। ६. अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता शरोता च दुम 
` (प°) | ७. अभोगस्य हतं धनम्‌ (प०) । <. अर्धमात्रालाघवेन पुघ्रोरसवं मन्यन्ते 
वैयाकरणाः । ९. अल्पश्च काल्ये बहवश्च विघ्नाः । १०. अशनेरतस्य चोभयोवशिन- 
श्राग्बुधराश्च योनयः (क०) ] ११. अहो दु्धिवारता व्यसनोपनिपातानाम्‌ (का०) । 
१२. आज्ञा गुरूणां ह्यविचारणीया (२०) 1 १३. इन्द्रोऽपि लघुतां याति, स्वयं प्रख्यापिते 
णेः (१०) । ९४. कस्यचित्‌ किमपि नो हरणीयं, समेवाक्यमपि मोच्रणीयम्‌ ¦ ९५ 
क्लेशः फठेन दि पुनर्नवतां विधत्ते । १६. क्वधाठराणां न खचिनं पक्वम्‌ । १७. घनाम्बुना 
राजपथे हि पिच्छिरे, कचिद्‌ बुैरप्यपथेन गम्यते (न°) । १८. चक्षुःपूतं न्यसेत्‌ पदम्‌ 
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चा०) । ` १९. जातौ जात्तौ नवाचाराः] २०. जामाता दशमो अहः } २१. जीवो 
जीवस्य जीवनम्‌ । २२. व्येषटभ्राता पिः समः ¡ २३. दया मांघा्िनः कुतः (१०) 1. ` 
२४. दिगत्यपायं हि सतामतिक्रमः (कि०) । २५. दुलभः स रुरक रिष्यचिन्ताप- 
हारकः | २६. दुलभः स्वजनप्रियः | २७. देहस्नेहो हि दुस्त्यजः (कण) । २८. नक्रः `" 
स्वस्थानमासाद्य गजेन्द्रसपि कर्षति (१०) | २९. न लस्यति तमो नाम, कृतया दीपवा- ` 
तया । ३०. ननु तैकनिषेकवरिन्ुना, सह दीार्चिद्पेति मेदिनीम्‌ (२०) | ३१. न पादपो 
न्मूलनसक्ति रंहः, रिखेच्चये मृच्छति सारुतस्य (२०) | ३२. न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति 
वघयुधातलात्‌ (गा०) | ३३. न भूतो न भविष्यति । ३४. न रत्नमन्विष्यति मम्यते हि 
तत्‌ (कु०) । ३५. नाराणां नापितो धूः (१०) । ३६. न खव ध्वनिस्तादृग्‌ , याहक्‌ 
करस्यि प्रजायते । ३७. नहिं प्रफुष्टं सहकारमेव्य, व्रक्षान्तरं कक्षिति षटपृदाछिः (२०) | 
३८. नहि ह्ये गजास्कन्दी भयाद्‌ भिरिगुहाश्रयः | ३९. नाकाङे म्रियते जन्तु- 
विद्धः शर्दतैरपि (घ०) । ४०. नाद्पीयान्‌ बहुकृतं हिनस्ति दोषः (कि०) | ४१ 
निःखारस्व पदाशथस्य प्रायेणाडम्बरो मह्यान्‌ । ४२. निरस्तपादये देने एरण्डोऽपि द्रुमायते 
(दि०) ! ४३. निर्वाणदीपे किमु तेटदानम्‌ । ४४. नैकव सर्वा गुणसंनिपातः | ५५. 
पङ्को हि नभसि क्षितः षष्ठः पतति मूर्धनि (क ०) } ४६. पयेपदेद्षेकायां रिष्टः स्वे 
भवन्ति वै । ४७. परोपदे पाण्डिवं सर्वषां सुकरं ढणाम्‌ । ४८. प्रक्रत्वा हयमणिः श्रेयान्‌ 
नालंकाखच्युतोपलः (करि०) 1 ४९. प्रत्यासन्नविपत्तिमूटमनसां प्रायो त्तिः क्षीयते । 
५०. फणायोषो भयंकरः (प०) । ५१. बालनां रोदनं वलम्‌ । ५२. भवघ्यपाये परिमो- 
दिनी सतिः (कि०)। ५३. भवन्ति भव्येषु हि पक्षपाताः (करि०) । ५४. मनोस्थानामगतिन 
विन्ते (कु°) । ५५. मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्ना । ५६. यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽषरतोपमम्‌ । ` 
५७. यदध्याचितमर्हद्धिस्तद्धि तीथं प्रचक्षते (ङ०) | ५८. यद्रन्नं भक्षयेन्नित्यं जायते 
ताटयी मतिः । ५९. यदा तद्‌ चा भविष्यति । ६०. याचक्रो याचकं दष्टा इवानवद्‌ 
गुर्मुरावते । ६१. वादयास्तन्तवः कासं तादशो जायते पटः (क०) | ६२. योगस्तडित्तो 
यदयोरिवाष्व॒ | यो यद्‌ वपति ब्रीज हि; लमते तायं फलम्‌ (क ०) । ६४. र्नं 
समागच्छतु काञ्चनेन । ६५. रत्नाकरे चुच्यत एव रत्नम्‌ (कु °) । ६६, रिक्तपाणिनं 
्रश्ेत राजान देवतां युरम्‌ । ६७. लाभः परं तव मुखे खट भर्मपातः । ६८. वासः 
प्रधानं खट योग्यतावाः । ६९. वासोविद्दीनं विजद्यति लक्ष्मीः ¡ -७०, चिना मलयमन्यत्र 
चन्दनं न प्रयेति | ७१. विनाश्चकाटे विपरीवदुद्धिः ¡ ८२. विवध्धितं ह्यनुक्तमनुतापं 
जनयति (खा०) । ७३. विपद्क्षोऽपि संवध्यं स्वयं छेत्तुमसाग्प्रतम्‌ (०) । ७४, गस्ना- 
घ्राता न तथा सुचीक्षत्वेदना याटक्‌। ७५. रिष्वपापं ुर्स्तधा ¡ ४६. शुभस्य लीव्रम्‌ ; 
अचुभस्व काल्हरणम्‌ | ८८. दवाल्को शनाचछाव (चा०) | ७८. संपत्सम्पद्‌ व्रिषदू 
विपदमनुतरघ्नातीति (का०) | ७९. खम्पूणकुम्भो न करोति चन्दम्‌ | ८०, खाभरं 
वर्जयिता कुत्र वा मदानद्यवदरति (चा०) । ८१. सुच्छमुपदिद्यते परस्व (करा) 1 ८ 
रथानभ्र्ठा न शोभन्ते दन्दाः चा नखा नराः (प) | ८३. स्वद्रेनातस्तर नरस्य नृक्च 
गुण्ाधिकस्यापि मवेदवद्ा । 
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(११) पारिभादिक-शब्दश्येदा 
| सूचना-८१) संसछृत-व्याकरण को ठीक-टीक समञ्चन के किए आवद्यक एवं 
अ्युपयोगी सभी पारिभाषिक शब्दों का य्ह पर संग्रह किया ग्या है । विद्यार्थी इन 
शब्दौ को वहत सावधानी से सरण कर ठे । (२) पारिभाषिक शब्दो के साथ उनके 
. मूल-नियम पाणिनिके सूत्र आदि कै रूपमे दिए गए ह । (३) इख शब्दकोश मे सभी 
दाब्दं अकरारादि-्रम से दिए गर्‌ दै । 

(₹) अकम॑क--अकर्मक वे धातुर होती है, जिनके साथ कर्म नहीं आता। 
अकर्मक की साधारणतया पहचान यदह दहै कि जिनमे किम्‌ (किसको, क्या) का प्रन 
नद्दीं उठता । अकर्मक के लिए यह नियम स्मरण करले। इन अर्थोवाली धातुर 
अकमक होती हैँ । (लन्जासत्तास्थितिजागरणं, ब्रद्धिक्षयभयजीवतिमरणम्‌ । शयनक्रीडा- 
सुचिदीप्त्यथे, धातुगणं तमक्मकमाह्ुःः | फल्व्यधिकरणव्यापारवाचक्वं सकर्मकत्वम्‌ | 
फलसमानाधिकरणव्यापारवाचकत्वमकर्मकत्वम्‌ । 

(२२) अक्षर--(अक्वरं न क्षरं विन्द्‌ , अश्नोतेवां सरोऽश्षरम्‌ ) यविनारी 
ओर व्यापक होने कै कारण स्वर ओर व्यंजन वर्णो को अक्षर कहते दै । 

(२) अघोष-खय्‌ प्रत्याहार अर्थात्‌ वर्गो फे प्रथम ओर द्वितीय अक्षर, 
जिहामूलीय >< क, उपध्मानीय >< प, विसर्गं ओर श घ सये अघोष वर्ण ह| 

(४) अच्‌--खरो को अच्‌ कहते दै । वे दै-म से ठेकर ओं तक्र खर । 

(५) अजन्त-(अच्‌ + अन्त) स्वर अन्तवाङे न्द या धाठु आदि । 

(६) अध्याहार-(सूत्रे अश्रूयमाणत्वे सति अर्थप्र्यायकत्वम्‌ ) सूत्र मै जो 
ध श अर्थं नदीं हैँ ओर वह शन्द या अर्थ लिया जाता है तो उस अंश को अध्याहार 
॥ (9) अनिट्‌-(न + इट्‌ ) जिन धाव॒ञों मे साधारणतया बीच म /इ' नहीं 
लगता । जैसे--कर, गम्‌ आदि । इनका विशेष विवरण प्रष्ठ २६८ पर दिया दै। 
कर> कर्ता, कर्तम्‌ आदि । 

(८) अचुदा्त-(नीचैरलदात्तः, १।२।३०) जिस स्वर को नीची ध्वनि से 
बोला जातादै, या जिस पर बर नहीं दिया जाता, उठे अनुदात्त कते द । वेद मे 
अक्षर कै नीचे कुकीर. खींचकर अनुदात्त का संकेत किया जातादै। स्वरित फै बाद 
अनुदात्त का चिह्ध नदीं रगता । 

, (९) अनुनासिक-(मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः; १।१।८) जिन वर्णा का 
उच्चारण सुख ओर. नासिका दोनों कै मे से होता है, उदं अनुनासिक कहते ह । 
अनुनासिक ८ ~) चिहसे युक्त समी वर्णं तथा वर्गोके पंचमाक्षसञ्जणनम 


अनुनासिक दै | & 
(१०) अनुबन्ध-~-प्रतययो आदि कै प्रारम्भ ओर अन्तम कुछ स्वरया 


व्यंजन इसलिए जडे होते है कि उस प्रलय कै होने पर गुण, ब्रद्धि, संप्रसारण, कोद 
विरोप्र स्वर उदात्तादि, या अन्य कोई विशेष कार्यं हो । एेसे सहेठक वर्णो को अनुबन्ध 
कहते द । ये त्‌" होते है अर्थात्‌ इनका कोप हो जाता है । जैसे-क्तवत मे क्‌ ओर 
उ शतरेश्‌ ओर @। अतः क्तवतु को कित्‌ करेगे, शठं को सित्‌ । 


३७८ ` श्रोढ-रचनानुदादृक्लोमुदौ 


(१२) अबुच्रन्ति-पाणिनि कै य्न मे पच्छेकेसत्नौखे कुछया पूरा 
अगले सूरो मे आता दै, इसे अनुदत्ति कहते ई । पूर्व सूत्र $ इख अंश कोलन प्रद्ये. ` 
अगले सूत्र का अर्थं पूरा होता दै । कुछ अधिकार-सृच् हेते ईँ, उनकी पूरे प्रकरणं मे ` 
अनुचरन्ति होती है । जैते- प्राग्दीव्यतोऽण्‌ (४।१।८३), तस्यापत्यम्‌ (४।१।९२) | .. 

(१२) अन्तरद्-मुख्य कायं । धातु यर उपम का कार्यं अन्तरङ्ग अर्थात्‌ 
मुख्य होता दै । (१३) अन्तसथ-(यरल्वा अन्तस्थाः) य र ल व को अन्तस्थ कहते दँ । 

। (१४) अन्वादेश-(किंचित्का्यं विधातुमुपात्तस्य कार्यान्तरं विधातुं पुनस्पा- 
दानमन्वादेयः) पूर्वोक्त व्यक्ति यादि कै पुनः किसी कास कै लिए उच्छ करनेको 
. अन्वादेश कदत ह । जेठे--यनेन व्याकरणमधीतम्‌ , एनं छन्दोऽध्यापय | 

(१५) अपवाद्‌--विरोष नियम । यह उत्छर्मं (सामान्य) नियम का बाधक 
होता दै। 

(१६) अप्रक्-(अप्रक्त एकाट्परत्ययः; १।२।४६१) एक अल्‌ (स्वर या व्यंजन) 
माच शेष प्र्यय को अत्तं कहते द । नेरे-खुकाप्‌,तिकात्‌,सिकास्‌। 

(१७) अभ्याख--ूर्वोऽभ्यासः, ६।१।४) लिट्‌ ल्कार आदिमे धातु को 
द्ित्व होने पर पटे आधे भाग को अभ्यास कहते ह । जैे-चकरारमें च, ददर्यमेद। . 

(९८) अदुर्‌ - विभक्ति आदि का ल्प न दोना | अटकसमास मे वीच की 
विभक्तिर्यो का ल्मेप नदीं द्योता है। ञेवे--आत्मनेपदम्‌, परस्मैपदम्‌, सरसिजम्‌ । 

(१९) अद्पश्ण-- (वर्गाणां प्रथमतृतीवपंचमा यरल्वाश्वास्पप्राणाः) वर्गो के 
प्रथम, तृतीय ओर पंचम अक्षरतथायरल व अल्पप्राण के जाते द) जेसे--कवर्ग 
मकुग ङ 

(२०) अवग्रह्‌ --(सत्रेण विधीयमानक्रार्यस्य बोधकं चिह्म्‌ ) सू से किये 
गद्‌ कार्य कै बोधकर चिह्व को अवग्रह कते द! ऽअ! ऽ वहस्केतञ दयैः 
इसका बोधक दै | 

(२१) अव्यय--(स्वरादिनिपातमन्ययम्‌ , १।१।३७) स्वर्‌ आदि शब्द्‌ तथा 
समी निपात अब्यय होते द॑ । अव्ययवे्है लिनकतेरूप मं कभी परिवतन या अन्तर 
न्दी होता | 

(२२) अषराध्यायी--पाणिनि के व्वाकरण-यन्थ को अष्टाध्यायी कहते दं । 
इसमे आठ अध्याय दै, अतः अध्यायी माम पड़ा | प्रत्येक अध्याय मे ४ पाद्‌ ओर 
प्रत्येक पाद कुछ सत्र । सूघ क खगे निर्दिष्ट सुट्या्यो का क्रमशः वह माव टै-- 
(९) अध्याय की संख्या, (२) पाद की संख्या, (३) च की खल्या । यथा--६।६। 
अध्याय १, पाद १ का पहल सूत्र । 

(२) यसिद्ध-(पूवत्राखिदिम्‌, ८।२।१) किसी विप निवमकौ दृष्टिं 
किसी नियम या क्रार्यको न दञा-खा समदना { जेरे--च्वा सात अध्यायो की दृष्टि 
मे अन्तिम तीन णद्‌ अचिद्ध ६ 

(२४) याख्वात--धाठु यर क्रिया को आख्यात कषे द । नामाख्यातोष- 
सखगनिपाताश्रः {गम--यषव्देया घातुकेवाच मजो घ्र रावण ऊर 
जड जाते ट, उन्द्‌ आगम कटते द । उंठ--पवस> पवाद मन्न मीच आगमद्‌ | 


पारिभाषिक्‌-रञ्दकोश्च । | २७९ 


(२९६) आत्मनेपद्‌-(तडानावाम्मनेपदम्‌ , १।४।१००) तङ्‌ (त, एते, अन्ते 
आदि); शानच्‌ ; कानच्‌ , ये आत्मनेपद होते ह । जिन. धाठुओं के अन्तम ते एते 
` अन्ते.आदि रुगते दै, वे धादे आत्मनेपदी कषटाती है । जैते--सेव्‌ धातु । सेवते सेेते०। 

८२७) आदेश्ा--किखी वणं या प्रत्यय आदि फे स्थान पर कुछ नए प्रलय 
श के होने आदेश कहते दे । जेरे--आदाय म क्त्वा को व्यप आदेश । सेदः 

आ~+ई को ए गुण न्नित (सामन्त 

संबोधन कर अनि ह| ह भ ५. 
„ (२९) आश्रेडित--(तस्य परमाभ्रेडितम्‌ , ८।१।२) द्विरक्तिवाले स्थानों पर 

उत्तराध को आम्रेडित कहते दे । जेते-कान्‌+ कान्‌ = कांस्कान्‌, मे बाद वाला कान्‌ 

। (३०) शधैधातुक-(आर्षाठुकं देषः, ३।४।११४) तिडः (ति तः अन्ति 

आदि ओर ते एते अन्ते आदि) ओर शित्‌ (शवर आदि) से अतिरिक्त धाठ॒ओं से ज्ञङ्ने- 

वाले प्रत्यय आर्ध॑घातुक्‌ कड जाते द । (लिट्‌ च, ३।४६११५) किय्‌ कै स्थान प्र हनेवाे 

तिः मी आर्धधातुक होते दै । 

(३१) इय्‌ -(आर्धधाकस्येड्वल्यदेः, ७।२।३५) इट्‌ का इ यष रहता है । 
यह धातु गर प्रत्यय के वीच मे होता दै। वलादि आर्धधातुक को इट्‌ (द) होता दै 1. 
जेसे-परिष्यति, पठितम्‌ । इख इट. (इ) कै आधार पर ही धारणे चेट्‌या अनिर्‌ कही 
जाती द । जिन धातुओं मे साधारणतया इर्‌ (€) होता है, उन्दं सेद्‌ (स + इय्‌ ) अर्थात्‌ 
“इ वाली धाठरणँ कहते दँ । जिनमे इट्‌ (इ) नदय होता, उन्हं अनिय्‌(न + इट.) कहते ह । 

(२२) इत्‌-- (तस्य लोपः, १।३।९) जिसको इत्‌ करेगे, उसका कोप हो 
जाएगा } अनुघन्धो को.इत्‌ कहते दै । गुण आदि कै लिए प्रयो कै भादि या अन्त मे 
येल्गेहोतेदै। वादमेये हट जातेह। जेसे--रत्.मे श्‌ओरकऋ। शतरमेश्‌हग 
है, अतः इसे शित्‌ करेगे । जो अक्षर हय होगा; उखके आधार परं प्रत्यय कित्‌ (क्‌+ 
इत्‌), पित्‌ (पृ + इत्‌ ) आदि कदे जाते द । इत्‌ होने वाके अक्षर ये हँ -- (१) हटन्त्यम्‌ 

(१।३।२) अन्तिम व्यंजन इत्‌ होता है.। (२) उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (१।३।२) उचा- 
रण मे अनुनासिक-संकेत वाला स्वर । (३) चुर (१।२।७) प्रस्यय कै दि कै चवं 
ओर टवर्ग । (४) लराक्वतद्धिते (१।३।८) तद्धित-परकररण को छोडकर प्रय कै आदि के 
क श जर कवर्गं । (५) षः प्रत्ययस्य (१।३।६) प्रत्यय के आदि का ष_। इत्यादि । 
(३२) उणादि-- (उणादयो बहुलम्‌ , २।३।१) धाठओं से उण्‌ जादि प्रदयय 
होते है। इस उण प्रत्यय के आधार पर व्याकरणम इस प्रकरण को उणादि-परकरण कते द । 
(२४) उत्समं--साधारण नियमो को उस्स्गं कहते दँ । विगरोष को अपवाद । 
। (३५) उदात्त--(उच्चैरुदात्तः, १।२।२९) जिस स्वर को उच्च ध्वनि से 
बोला जाता हैया जिस स्वर पर ब्र दिया जाता है, उसे उदात्त कहते हैँ । 

. ` (३६) (क) उपपद-चिथक्ति--किखी पद (ब्द) को मानकर जो विभक्ति 
होती है, उसे उपपद-विभक्ति कदते दै । जैसे--गुखे नसः मे नमः पद कै कारण चुरी 
है । (ख) कारक-विमक्ति -क्तिया को मानकर जो विभक्ति होती है, उठे कारक- 
विभक्ति कहते है । जैे- पाठं पठति मे पठति क्रिया के आधार पर द्वितीया विभक्ति दै । ` 


२८० परोढ-र्चनानुवादकौयुदी 


(२७) उपघा- (अलोऽन्त्यात्‌ पूर्वं उपधा, १।१।६५) अन्तिम सल्‌ (स्वरया , ` 

व्यंजन) से पहले आने वाछे वर्णं को उपधा कहते हे । ञेठे-किख्‌ घात म उपधा इहै । ,. 
„ (३८) उपष्प्रानीय--(ङुप्वोः>कय च, ८।३।३७) प फ से पहले>< ; 

अर्धविसर्ग क तव्य ध्वनि को उपध्मानीय कहते है । जैसे-न पाहि । यह विसर्गं के. 

स्थान पर होता दै । । नः 

(२९)उप्दग-- (उपसर्गाः क्रियायोगे, २।४।५९) धातु या क्रिया से पटे 
ठगने वाटे प्र परा आदि को उपसर्य कृहते है ! ये २२ म्र परा अपसम्‌ अनु अव 
निस्‌ निर दुस्‌ दुर्‌ वि आङ नि अधि अपि अति सु उत्‌ अमि प्रति परि डप! 

(४०) उभयपद्‌--परस्मैपद (ति, तः आदि), ओर आत्मनेपद (त, एते, 
आदिः) इन दोना पदो कै चि का लगना । जिन धातुओं मे ये चिह्न कगते है, उन्द 
उभयपदी कहते हँ । (४१) ऊष्म--(रषस्द्य ऊष्माणः) श ष सह को ऊष्म वर्णं कहते है। 

(४२) ओष्ठ्य--(उपूपध्मानीयानासोष्टौ) उ ऊ, पवग ओर उपध्मानीय 
इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, अतः ये ओष्ठय वर्णं कलते है । ॥ 

(४३) कण्ठ्य--(अकुदविसर्जनीयानां कण्ठः) अ आ, कवर्ग, ह जीर विसर्गं 
८) इनका उच्चारण-ल्थान कण्ठ है, अतः ये कण्ठ्य वर्णं कहलाते है | | 

(४९) कमेश्रचचनीय--(कर्मप्वचनीयाः, १।४८३) अनु, उप, प्रति, परि ¦ 
यादि उपसर्ग कुछ अथो मेँ कर्मप्रवचनीय होते द | इनके खथ द्वितीया आदि दती है । 

(४५) कारक-- प्रथमा, द्वितीया आदि को कारक या विभक्ति कहते दै । 

(४६) कृत्‌-- (कतरि इत्‌ › ३।४६७) धाठु से होने वले क्त तवत शत्र शानच्‌ 
आदि को कृत्‌ प्रयय कवे ई । क्त जर खल को छोडकर रोम छत्‌ प्रत्यय कर्ठरवाच्य 
महते दै। 

(४७) कृच्य-(तयोरेव कव्यक्तखरू्थाः, २।४।७०) धाद से होने बाले तव्यः 
अनीय, य आदि कौ कृत्व प्रत्यय कहते द । ये भाव ओर कर्मं वाच्यमेंदोतेद। 

(४८) छदन्त--जिन शब्दौ कै अन्त मेँ छत्‌ प्रवय ल्मे चेते है, उन्द कृदन्त ,. 
कहते दै ¡! (७९) क्रिया--धावरूपों को क्रिया कहते द । जैरे--पचनम्‌, पठनम्‌ | 

(५०) गण--घवु्थो को १० भार्गो मे बया गवा है, उन्दैगण कहते द | 
भ्वादिगण आदि) 

(५९) गणपाट-करतिप्य मन्दो से एक दी प्रय लगता दै । रेते शब्दो को 
एक गण (समूह) म स्क्खा गया दै । एेे शन्द-छंग्रद को गणपाठ कदते द । जेहे-- 
नव्ादिभ्यो टक्‌ (४।२।९७) । 

(५२) गति-(गतिश्व, १।४।६०) उपसग को यति कहते द । कुछ अन्य 
छब्द भी गत्ति ६ । 

(५२) गुण-(अदेद्‌ गुणः, १।१।२) अ ए, यो को गुण कहतेर्द । गुण ` 
कदने परक कोर. ,ददईकोषएःडउ, ऊकौओओ दो जातादै। 

५) उ7र--(संयोये युकः ६।४१४; दीघं च, १।४।१२) संयुक्त वेण वादर्मे 
होतो हृ वर्णं गुर देता ट । समीं दीर्ध जक्षर युर दोते दं । | 

(५५) घ--(तस्मपौ घः, १।१।२२) तर. ओर तमप्‌ प्रतयो को घ कदते ६} 
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५६) धि- (शेषो ्यसखि, १।४।७) हस इ ओर उ अन्त वाके शब्द्‌ घि 
कलते है, स्रीलिग शब्दो ओर सखि शब्द्‌ को छोडकर | 
| (५७) घु- (दाधा ष्वदाप्‌ › १।१।२०) दा ओंरधा धाठुको घु कहते, 
` दाप्‌ को नीं। (५८) ५ अर्थात्‌ वगं कै तृतीय चतुर्थं पचस 
वर्णं खर हयवरल्घोषदहैं। 

(५९) जिद्यामूखीय- (कुप्वोः ~ क ~< पौ च, ८।३।२७) क ख से पहले 
अर्धं विसर्गं कै वुस्य ध्वनि की जिहामूलीय कते दै । क >< करोति । यह विसर्ग 
के स्थानपर होतादै। ` (६०) रि-(अचोऽन््यादि रि, १।१।६४) शब्द्‌ के 
अन्तिम ओर से जदा खर भि, वह खर ओर आगे व्यंजन यदिहयो तो बहि 
कषलाता दै । जेसे-मनस्‌ म अस्‌ , धनुपू मे उष्‌ टि दै। 

` (६९) तपर-(तपरस्तत्काटस्य, १।९।७०) किसी खर के बाद त्‌ ल्गादेने से 
उसी स्र का रहण होगा, अन्य दीधं आदि का नदीं । जैसे--अत्‌ का अर्थहै हृख 
अ । आत्‌ दीं आ | (६२) तद्धित--रब्दो से पुत्र आदि अर्थो मे होने वाछे 
प्रत्ययो को तद्धित प्रत्यय कहते दै । (६३) ताख्य-(इचयशानां ताड) इ ई, 
चवर्ग, य, रा का उचारण-सथान ता है, अतः इन्दं ताखव्य वर्णं कहते है । 

(६४) तिङ््‌--घाठ कै वाद्‌ लगने वेति तः आदि ओरतेएते आदिको 
तिङ्‌ कहते है । . (६५) तिङन्त-- ति तः आदि से युक्त पठति आदि धाठरूप ` 
को तिडन्त पद्‌ कहते हे । 

(६द) दन्त्य--(लव॒ल्षानां दन्ताः) छ, तवर्ग, र, स का उच्चारण-स्थान 
दन्त है, अतः इन्द दन्त्य वर्णं कहते दै । | 

(2ॐ) दीध-आ ई ऊ ऋ को दीर्घं स्वर कहते हे । दीर्घं कृटने पर हस्व के 
स्थान परयेद्दोते दै। (६८) द्विव्व--किसी वर्णं या वर्णषमूह को दो बार पठने 
को द्वित्व कहते द । पपाठ मे पय्‌ को द्वित्व दै । 

(६९) द्विखुक्ति--किसी शन्दरूप या धाद॒रूप को दो बार पढना । स्मारं सारं 
समृत्वा स्मृष्वा । (७०) घातु--मू पट्‌. क आदि क्रियावाचक शब्दों को धातु कहते है | 

(७१) घातुपाठ--मू आदि धां को १० गणो के अनुसार संग्रह किया 
गया ह । इस धातु-संग्रह को धावुपाठ का जाता है। इसमे धातुओं कै साथ उनके 
अर्थं आदिभी दिएगएदहै। । 

, (७२) लदी-- (१) (यू ख्याख्यौ नदी, १।४।३) दीष ईकारान्त अकारान्त 
सत्रीलिग शब्द नदी कहलाते ह | (२) (डिति हस्वश्च; १।४।६) इकारान्त उकारान्त 
खीलिग शब्द भी नदी कदलाते है, ठित्‌ विभक्तियोँ मे । 

 . ७ॐ नपुंसकिग--यह तीन लिंगे मै से एक लग दै | फर, वारि, मधु 

आदि नपुं° शब्द है । (७४) नाद्‌-द्‌ प्रयाहार (वर्ग के वृतीय चठुथ ध 

वर्ण, हयवरल) नादं वर्णंदहै। ˆ . (फ) नोम--सं्ा शब्दों को नाम कहते दं । 
(नामाख्यातोपसगं निपाताश्च निरुक्त । | 

, (७द) निपात-(चादयोऽस्वे, १।४।५५७) च वाह आदि को निपात कहते 

ह ! (सवरादिनिपातमन्ययम्‌ ) चमी निपात अव्यय हैते दै, अतः ये खदा एकरूप रहते ह । 

` (७9)निष्ठा-(क्तक्तवद्‌ निष्ठा,१।१।२६)क्त ओर क्तबठ परत्यं को निष्ठा ककत है। 
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(७८) पद- (१) (खक्तिडन्तं पदम्‌ ; १।४।१४) सप्‌ € ओं अः आदि) ते . 
युक्त चन्द ओर तिङ्‌ (ति तः अन्ति आदिः से युक्त धार्यो को पद कहते है । नैरे- ` 
रामः; पठति । (२, स्वा दिष्वखवनासस्थाने, १।४।१७) ख (ख) आदि प्रत्यय वादे. 
दो तो शब्द्‌ कौ पद्‌ कहते है, वे प्रत्यय वाद्ेहोमेतोनर्ही-खुञआदि प्रथमर्पँच ` 
युप्‌, यक्रारादि ओर स्वर आदि वा प्रत्यय | | 

(७९) पश्स्त-नियम ७८मे उक्त पद्‌ कै अन्तिम अश्चर को पदान्त कषे है । 

(८०)पररूप-(एङि पररूपम्‌, ६।१।९४) सन्धि-नियमों मे दो स्वर कोमिकने 
पर अगले खर कै वल्य रूप रह्‌ जाने को पररूप कहते हैँ । जैठे- प्र+एजते = प्रेजते । 

(८९) परस्मैपद्‌-(लः परस्मैपदम्‌ , १।४।९९) लकारे फ स्थान पर होने- ` 
वाले तति, तः, अन्ति आदि प्रत्ययो को परस्मैपद्‌ कहते हँ । ये जिनके चन्त म लगते दै 
उन्दं परर्मैपदी घाठु कहते द । ते, एते, अन्ते आदि को आत्मनेपद कहते है } शत ` 
प्रत्यय परस्मेपदं म॑ द्यैता है | 

२) परिभधापा--व्याकरण-सम्बन्धी करु विदोष नियमों को परिभाषा कहते है! . 
८३) पुंदिग-यह तीन लिगं मे से एक है | जैवे-रामः, दरिः । . 

(८४) धूदरूप-(एडः पदान्तादति, ६।१।१०९) सन्धि-नियमों मे दो खय को .. 
मिलने पर पहले खवर कै ठस्य रूप रह जाने को पूर्वप कहते हँ । जैते--हरे+अव हरेऽव । 

(८८) (क) प्रकृत्ति-रव्द्‌ वा धाद जिससे कोई प्रत्यय होता है, उसे प्रकृति 
क्ते दँ । इसका दृखया पारिमापिक नाम अंगः है] जेदे-रामःमे राम प्रकृति है 


ओर पठति म पट्‌ । (ख) रकृति-विङृति--चव्द या धा के मृल्ल्प कै स्थान पर 
जो नया आदेद्य होता दै, उसे प्रकृति-विक्रति या विकार-भाव कहते दँ । जैते-- उवाच 
मे प्रकृति त्रू धात हैः उसको विकृति चिकार या अदेय वच्‌ हआ है ¡ यह्‌ प्ररे खब्दया ` 
धातुकोमीद्यैता है यर कीं पर उसके एक अं को। 

(८2) कतिसाव-(घ्ठ॒तप्रह्या सचि निवम्‌+६।१।१२५)प्रकृतिभाव का अर्थ्‌ है 
कि व्य पर कोई खन्धि नदीं द्यत | ष्छेत ओर प्रख्य वाले स्थाना पर प्रकृतिभाव दयता ₹। 

(८७) ्रयद्य--(६) (ईदृदेदद्िवचनं प्रर्ह्यम्‌ ; २।१।११) ग्रख्य वाले सान 
पर कोई सन्धि नदीं होती । ई, ऊ; ए अन्त वाटे द्विवचनान्त स्प प्रगृह्य दौते ट अतः 
सन्धि नीं होगी । जवे--हरी एता ¡ (२) (अदसो मात्‌ , १।१।६२) अदस्‌केम्‌ क 
ब्राद्‌ ई, ऊ दये तो कोई सन्धि नदीं होगी । चैढे--अमी ईनाः । अमू जाखते । 

(८८) प्रव्यय--(प्रचवः, ३।१।१) शर्व्द, जर घानुर्यो के बादेल्गनेवा 
सुप्‌ , तिड , छत्‌ ; तद्वित आदि कौ प्रत्यय कहते ई । ऊ प्रत्य पहले (ब्रुच्‌ आदि) 
ओर दीच मे (अकच्‌ आदि) मी लगते ह। वद्ुषटः । उच्चकः। प्रत्यव मं विन्नेष 
कार्य क्षै लिए अनुन्ध भी ल्गेदेतेह। 

(८९) परव्यादार--(जदिर्येन स्दरैता, ६।१।७ १) प्रत्याहार का अर्थ 
सं्नेय अ कथन } यच्‌, दृट्‌, उप्‌; तिङ्‌ आदिः प्रत्याहार दुं { अच्‌.) दृदटरूयादि 
लिए पद्रला यक्तर यहटण्‌ आदि १४ यछा दं अर अन्तिम अश्र उन चरा 
अटरटण्य कख से चक्र एयक चु तः पर्‌ त्र्‌ 1, 
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(९०) प्रयस्त--वर्णो कै उच्चारण मे जो प्रयत्न क्रिया जाता है, उसे प्रयल 
कहते ह । यदह दो प्रकार का है-- आभ्यन्तर ओर बाह्य । आभ्यन्तर चार्‌ प्रकार का 
दै-खष्ट, ई॑षत्‌-खृट आदि । बाह्य १९१ प्रकार का है-विवार, संवार आदि । (देखो ` 

सिद्धान्तकोमुदी संजञाप्रकरण) | 

(९१) प्रातिपदिक-() (अर्थवदघाद्ठरपरल्ययः प्रातिपदिकम्‌, १।२।४५) 
सार्थक शब्द्‌ को प्रातिपदिक कहते दै } यदी विभक्ति (सु आदि) लगने पर पद बनता 
है । (२) (कृत्तद्ितसमासाश्च, १।२।४६) कृत्‌ ओर तद्धित प्रत्ययान्त तथा समास-युक्त 
शब्द भी प्रातिपदिक होते है । 

। . २) परेर्णार्थक्-दूसरे से काम कराना । ञेसे--लिखना से लिखवाना | 
` इख अर्थं मे णिच्‌ होता है । (९३) प्ठुत--हस्व सवर से तिगुनी मात्रा । अक्षर फै 
आगे ३ छिखकर इसका संकेत करते ह । देवदत्त । । 

(९४) वद्िरङ्ग- गोण नियम । धातु ओर उपसर्ग का कार्थं अन्तरङ्ग होता द, 
शोष वहिरङ्गं । (९५) बहुखस्‌--विकस्प या एेच्छिक नियम को बहुलम्‌ कहते दै । 

(रद) भ~ (यचि मम्‌, २।४।१८) यकारादि ओर स्वर-आदि वाल प्रत्यय 
बरादमेद्ये तो उससे पके कै शब्द को म कहते हैः सु ओ आदि प्रथम पच सुपू वाद 
मे ह तो नहीं! (९७) भाप्य--पतंजलि-रचित महामाप्य को संक्षेप मे माष्य कहते दै । 

(२.८) सत्वर्थक प्रत्यथ-- मतुप्‌ प्रत्यय वालाः या धुक्तः अर्थमेंहयोताहै। 
इस अर्थं से होनेवारे समी प्रत्ययो को मल्वर्थक प्रत्यय कहते दँ । जसे-धनवान्‌ , धनी । 

(९९) सदहाभ्राण--(दवितीयचतुर्थो चलथ मृहाप्राणाः) वर्यो के द्वितीय ओर 
चवं अक्षर तथाशषसदह महाप्राण वर्णं कलते । जेरे-खषःछक्चःठढ। 

(१००) साच्ना--स्वरो कै परिमाण को माघा कहते द । हस्व या रधु अक्षर 
की एक मात्रा मानी जातीदहै, दीर्घया गुरुकी दो, ष्ठत की तीन। 
. (१०९) ुनिच्रय--(यथोत्तरं सुनीनां प्रामाण्यम्‌ ) पाणिनिः. कात्यायन, 
पतंजलि इन तीनों को स॒निच्रय कते द । मतमेद होने पर वादं वाटे सुनि का कथन 
प्रामाणिक माना जाता है। 
 .. (९०२) मून्य--(टरणाणां मूर्धा) ऋ ऋ, टवर्ग, र, ष का उचारण-स्यान 
मूधा दै, अतः इन्दे मूर्धन्य करते है । ` 
(१०३) योगरूढ योगरूढ उन शब्दौ को कहते दै, जिनमे यौगिक अर्थात्‌ 
भ्रकृति-प्रयय क्रा अर्थं निकलता है, परन्तु वे किसी विदोष अर्थ म रूढ या प्रचल्ति हो 
गण्‌ है । ेसे--प॑कज का अर्थ है- कीचड़ मेँ हने. बाला । पर यदह कमल अर्थ मे रूढ है 
` (१०४) योगविभाग--प़रणिनि ४ सू्ँको कात्यायन आदि ने आव- 
इयकतानुसार विभक्त करक एक सत्र (योग) के दो या तीन सूत्र बनाए ह इस चू्न- 
विभाजन को योगविभाग कलते है । - क 
` (१०५) यौशिक--यौगिक उन शब्दो को कहते है, जिनमे प्रकृति ओ प्रत्यय 
का अर्थं निकलता ह । जैते--पाचकः-पच्‌ +अकः, पकाने बाल्य । 
: : (१०४) शूढ--रूढ उन शब्दौ कौ कहते हैः जिनमे प्रकृति आर मरत्यय का 
अर्थ नदीं निकलता है । जैखे-- सणि, दपुर आदि । 
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(१०७) लघ्ु-(हस्वं च्छु, १।४।१९) हख अ इ उ ऋ को रु वर्णं कहते दै । 
(१०८) लिग-संसकरत मे तीन लिग ईै--पुंलिग,. खीलिग, नपुंसकलिंग | 
(१०९) छक्‌-- (प्रत्ययस्य ठकड्टल्पः, १।१।६१) प्रत्यक लेप काही ` 
दसरा नाम दक्‌ है । (११०) दृप्‌ (ददु)-- (व्ययस्य टकड्छ्पः) प्रत्यय कै 
कोपको द्धप्‌ ओर च्छ भी कहते दै। (११९) खोप-(अदर्नं लोपः, १।१।६०) 
प्रत्यय आदि कै हट जाने को लेप कहते है । । 
(११२) वचन--संस्टरत म तीन वचन - ह्येते दै--एकवचन, द्विवचन, वहु- 
वचन । एक कै किए एकवचन, दो कै लिए द्विवचन, तीन या अधिक के लिए बहुवचन । 
(१९३) वर्भ--व्यंजनों कै कुछ विभागो को वर्ग कहते हँ 1 जैसे-कवर्ग--क से 
ह तक , चवर्म--च से ज तक, वर्ग-- से ण, तवर्ग-त से न, पवर्म--पसे म तक 
(१९४) वणै--अक्षरो को वर्णं भी कहते ह । खर जीर व्यंजनये समी वर्णं द| ` 
८११५) वाक्च--सार्थक पदों ऊ समूह को वाक्य कते हैँ । १ 
(११६) वाच्य-संस्कृत म २ वाच्य (अर्थ) होते दै--१, कर्तृवाच्य; २. कर्म॑ 
वाच्य; ३. भाववाच्य ¡ सकर्मक धातुओं के कर्तर॑वाच्य ओर कर्मवाच्य मे रूप चरते है 
तथा अकर्मक धातुओं कै कर्तृवाच्य ओर भाववाच्य मे । कर्तृवाच्य मै कर्ता मुख्य होता 
दे, कर्मवाच्य म कर्मं ओर भाववाच्य में क्रिया| 
११.) वातिक-काव्यायन ओर पतंजलि कै दारा बनाए गए नियमों को 
वातिक कहते ई | (११८) विक्रस्प--देच्छिक नियम को विकल्प कहते ह । _ 
(११९) विभक्ति- (विभक्तिश्च १।४।१०४) सु ज आदि कारक-चिदहौ को 
विभक्ति या कारक कदते द । संत्रोधन-सदित ८ परिभक्तिर्या दै प्रथमा, द्वितीया आदि । ` 
(१२०) विभाषा-(न वेति विभाषा, १।१।४४) किखी नियम को एेच्छिक या 
विकल्प से छगने को विभाषा कंते द । इसी अर्थ मेँ वा, अन्यतरस्याम्‌ , शब्द्‌ आते दँ । 
(१२९) विवार--वर्गा कै प्रथम द्वितीय अक्षर (कख, चछ, टठ,त थ, 
पफ); विसर्ग, षस, ये विवार वर्णं द । दनकफे उच्चारण यें मुख-दार लल रहता दै। 
(१२२) विदत (विवृतमूष्मणां स्वराणां च) स्वरौ ओर ऊर्म (शपरस) 
का आभ्यन्तरं प्रयत्न विदरेत है । इनके उच्चारण मे मुख-द्यार ुल्य रहता दै | 


(१२३) विशरेषपण--विदोप्य (व्यक्ति या वसवु आदि) की विशेषता वताने 
वारे गुणवोधक चाब्दं को विरोपण कते द । विरोपण को मेदक भी कहते द | 


(१२४) विशेष्य--जिस (व्यक्ति या वस्तु आदि) की विचेता वताईं जाती, 
ट, उवे विननेष्य कदते दं । विदध्य कौ मेय भी कहते हं । ` 

(१२५) चीप्सा--दधिरक्ति अर्यात्‌ दो वार पटने को वीप्ठा कदते ह । जे-- 
स्मृत्वा, स्त्वा; सारं स्मारम्‌ | 

(१२६) चरत्ति- (१, सूं की व्याख्या को त्ति कते दं । (र)(परायामिधानं 
वृत्तिः) कृत्‌ ; तद्धित, समास, एकदोप, सन्‌. आदि सै युक्त धाठुरू्पो को उत्ति कदते दं । 

(१२ॐ) च्रद्धि-(्रद्धिरदच्‌ , २१।९१) आ; ए, यीं को ब्रहि कदते टं । बृद्धि 
कहने परद्रदकोरेदोगा,उऊकोओ, वको यार. +एकरौरे जीरथोकोनी।. 
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(१२८) व्यंजल-क से लेकर ह तक कै वर्णो को व्यंजन यां हट कहते दै । 
(१२९२) व्यधिकरण-एक से अधिक आधार या शब्दादि मै होने वारे 
९ हँ 
कायं को व्यधिकरण कृहते हँ । वि = विभिन्न, अधिकरण = आधार । एक आधार वाद्य 
समानाधिकरण होता दै | 
(९३०) रब्ध्--णार्थक्र वर्णं या वर्णसमूह को शब्द या प्रातिपदिक कहते ३ } 
ह (१३९) शिश्चा--वर्णो कै उच्चारण आदि कौ रिक्षा देते वाठे ग्रन्थो को रिक्षा 
कहते द । जेषे--पाणिनीयिक्षा आदि ग्रन्थ । वैदिक चिक्षा ओर व्याकरण-मन्थो को 
प्रातिशाख्य कहते दै । (१३२) दटु-प्रयय के रोप का ही एक नाम च्छ है| 
जुहोव्यादि० मे द्रु होमे पर गुण होता है। | 
(१३३) दवास-वर्गो के प्रथम द्वितीय अक्षर (कखः च्,टठ,तय, 
पफ); विग, शष ख, ये इवास वर्णं दै । इनके उच्चारण मै श्वास विना रगड़ खाए 
बाहर्‌ आता ् |. € २ पट्‌-(घ्णान्ताः षट्‌ ,. १।१।२४) षू ओर न्‌ अन्त 
वाली संख्याओं को षट्‌ कहते दँ । 
. (१३५) संज्ञा--व्यक्तिः या वस्तु आदि कै नाम को संज्ञा शब्द कहते दै । 
„ (१३६) संयोग-(हल्ेऽनन्ताः संयोगः, १।१।७) व्यजनो के बीच भे स्वर 
वणं न हो तो उन्दं संयुक्त अक्षर कहते दै । जैषे-सम्बद्ध मे म्‌ जर व, दू गोर घ । 
८ ४ संवार--दश्‌ प्रत्याहार (वग कै वतीय चटु पंचम वर्ण हय वर 
ल) संवार वर्ण दह } इनके उच्चारण मै सुख-दार कुछ संकुचित (सिकुडा) रहता है । 
(१३८) खंदत--हस्व अ वोलचाक मँ संडृत (षुख-दयार संकुचित) होता है । 
। (१३र)संहिता-(धपरः संनिकर्षः संहिता, १।४।१०९) वर्णो की अव्यन्त समीपता 
को संहिता कहते हे! संहिता की अवस्था मे समी सन्धि-नियम लगते ह । एक पद माद 
ओर उपसर्ग मै, समासयुक्त पद म संहिता अवद्य होगी | वाक्य मै संहिता एेच्छिक द । 
(१४७०) खकभैक--जिन धातुओं कै साथ कर्म आता है, उदं सकर्मक धातु 
कहते द । . (१४१) सत्‌-(तो सत्‌ , ३।२।१२७) तर ओर शानच्‌ प्रययो को 
सत्‌ कहते है । (१४२) खबू-(घातोः कर्मणः० ३।१।७) इच्छा अर्थ मै घाद से 
सन्‌ प्रत्यय दोता है । कः> चिकीर्षति । 
(१४३) खन्धि--स्वर, प्यंजनों या विसर्गं कै परस्पर मिलाने को सन्धि 
कहते दै। (१४४८) समानाधिकरण--एकं आधार को समानाधिकरण कहते दं । 
। (१४५) समार-समास का अर्थं है सं्रेप । दो या अधिक शब्दो को मिलने 
या जोडने को समास कहते ह । समास होने पर शब्दौ कै बीच की विभक्ति दट जाती हं । 
` समाघयुक्त शब्द को समस्त पद कहते दै । समस्त शब्द एक शाब्द होता दै । समासके ६ 
मेद है--१. अव्ययीभाव, २. तसुरुष, ३. कर्मधारय, ४, दि, ५. बहुतरः ६. दन । 
(१४६) सत्ासास्त--पमासयुक्त खब्द कै अन्त मेँ हने वारे कार्यो को समाः | 
सान्त कहते दै । (१७७) समाद्यार--समाह्यर का अर्थं दै समूहं । समाहार । 
नदर से प्रायः नुं. एकवचन होता है । कभी खीलिग मौ होता है । 1 
(१९८) खभ्धरसार्ण--(इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ १।१।४५०य्‌ दोङ्ःव्‌को क 
को रको द्ध हो जाने कोसम्धरवारण कहते है । सम्प्रसारण कहने पर य कायं हग । 
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(१४९) सवेना (सर्वादीनि सर्वनामानि, १।१।२७) सर्व, यत्‌, तत्‌ , 
किम्‌; युष्मद्‌, अस्मद्‌ आदि रदो को सर्वनाम कहते दँ । इनका सम्बोधन नहीं होता । 

(१५०) सर्वनासस्थान-- (सुडनपुंसकस्य, १।१।४३) प्रथमा ओर द्वितीया 
विभक्ति कै पदछे पोच सुप्‌ (कारकचिह, स्‌ ओ अः, अम्‌ ओ) को सर्वनामश्थान कते 
है, नपुं° मै नदद | | 

(१५१) सवणै--(तस्यास्यप्रयलनं खवर्भम्‌, १।९।९) जिन वर्णो का खान यैर . 
प्र मिलता है, उन्दं सवर्णं कहते ह । जैवे- इ चवर्ग य च ताल्न्य है, अतः खवर्णं है । 

(१५२) सावेधातुक-- (तिङ रित्सार्वधातुकम्‌ , ३।४।११२) धाठुके बाद ` 
ज॒डने वाठे तिङ्‌ (ति तः आदि) ओर चित्‌ प्रत्यय (रात्र आदि) सार्वघाठुक कदकाते दँ । 
रपर आर्धधातुक होते दै | 

(१५३) उप-(स्वोजस' खुप , ४।१।२) ग्दौँ कै अन्त मे लगने वाछे प्रथमा 
से सप्तमी तकर कै कारक-चिह (स ओ अः आदि) सुप्‌ कहलाते ई । 

(१५७४) खुचन्त- सुप्‌ (ख ओ आदि) जिन शब्दो कै अन्तम दोते ई, उन 
सन्त कहते दै । | 

(१५५) सूञ्ज- पाणिनि-रचित नियमों को सूत्र कहते दै ।.इनफै बाद निर्दि 
संख्याओं का क्रमशः भाव यह्‌ है--१. अध्याय-संख्या, २. पाद-संख्या, ३. सू्र-संख्या | 

(१५६) सेद्‌--जिन धाठ॒ञं मे वीच मे प्रयय से पले इ रगता दै, उन्द सेद 


(दय्‌ वाटी) कहते दे । ञेरे- पट्‌ , ट्ख । (१५७) खीप्रत्यय-- स्रीरिग के 
बोधकर यप्‌ (आ),. डीप्‌ (ई) आदि स्वीप्रत्यय कदटलाते ई । (१५८) स्रीखिग- 


यह तीन चलिगोमेसेएकलिगदै। स्त्रीव का वोध करातादै। जेषे- स्वी, नदी। 

(१५९) स्थान-(अकुदविसर्जनीयानां कण्ठः) उच्चारण-स्थान कण्ठ तादु 
आदिः का संक्षिप्त नाम स्थान है । जैते--अ कचर्म ह ओर विसर्ग का स्यान कण्ट ३ । 

(१६०) स्पद्रा-- (कादयो मावसानाः स्याः) क से ठेकर म तकर (कवरं से 
पवर्ग तक) कै वणो को स्पर्श वर्ण कहते ह । इनक उच्चारण में जीभ कण्ठ ताड आदि 
को स्प्य करती है | | 

(२६१) स्वर--(अचः स्वराः) अचो (अ आ, इई, उ ऊ, ऋष, ए 
रे, ओ ओ) कौ स्वर कते हं । 

(१६२) स्वरित-(वमादयारः स्वरितः, १।२।३१) उदात्त ओर यतुदात्त कै 
मध्यगत स्वर को स्वरित कदे दै । वद्‌ मध्यम ध्वनि से बोला जाता है! (उदात्तादनु- 
दान्तस्य स्वरितः, ८।४।६६) | वेद मे उदात्त खर के वाद्‌ वाला अनुदात्त स्वरिति ये 
जाता । साधारण नियम वद ट कि उदात्त से पदृठे अनुदात्त अयेद्य रहेगा, न्यच 
उदात्त फ याद अनुदात्त स्वरित देगा ! 

(१४२) दट्‌-क चेदटत्कके वर्णको दृट्‌ कते द| इन्द व्यंजन भी 
कते द | (टद) दटन्त--द्ट्‌ अर्थात्‌ व्यंजन जिनके चन्त में दते ट, पेषे 
यदो वा धातुजं आदि कौ दृटन्त कते ईं | | 

(९८५) द्रस्व-- च्व च्छु, १४८१०) ज इ उ ऋ दको हस्व स्वर कषते ६1 
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(१२) हिन्दी-सस्क्रुत-राब्दकोष 
आवरयक-निर्देल 

(१) इस पुस्तक म प्रयुक्त शब्दौ का दी इस शब्दकोष में संग्र है | 

(२) जो शब्द रामः, रमा, ग्रहम्‌ के त॒स्य है, उनके रूप राम आदि कै तुल्य 
चलाव । ; से पुं० आसे छ्री०; अम्‌ से नपुं° समच । शेष शदो कै आगे पुं आदि 
का निर्देश किया गया है। उनके रूप शब्दरूप-संग्रहः में दिए तत्पद्श शब्दों के ठस्य 
चलाव । संक्षेप कै किए ये संकेत अपनाए गर है :-पुं० = पुंलिग, खी° = खीलिग, 
न° = नपुंसक लिंग । 

(३) धातुओं के अगे संकेत किया गया है किवे किसगणकी दह ओर उनका 
किस पदमे प्रयोग दहोतादहै। धातुं कै रूप चलानेके लिए श्वातुरूप-संग्रह मे दी 
गई प्रत्येक गण की विशेषताओं को देख तथा उस गणकी विशिष्ट धाठको देचै। 
तदनुसार रूप चलाव । श्वात॒रूप-कोषः मे सभी धातुं कै १० लकारो के रूप दिए दै । 
धातुर अकारादिक्रिम से दी ग्द द । उसी प्रकार रूप चलाव । संक्षेपकै लिये संकेत 
अपनाए गए है :--१= भ्वादिगण । २= अदादिगण। ३ = जुहोत्यादिगण । ४= 
। दिवादिगण । ५ = स्वादिगण । ६ = ठ॒दादिगण । ७ = रुधादिगण । ८ = तनादिगण । 
९ = क्रयादिगण ।- १० = चुरादिगण । प० = परस्मैपद्‌, आ ० = आत्मनेपद, 
उ० = उभयपद । 

(४) अन्ययो कै रूप नहीं चरते हँ । उनम कोई परिवर्तन नदीं होता । 
अ० = अव्यय | 

(५) विरोषणो कै रूप तीना लिगो मे चलते द । जो चिशेष्य का लिंग होगा वही 
विरोषण का लिंग होगा | वि० = विदोषण । 

। (६) जँ एक शब्द क किण एक सेःअधिक शब्द दिए दहै, व्हा कोई-सा एक 
` शब्द्‌ चुन ठे । 


अ अच्छा है" न कि--वरंः* "न (अ) 
अंगीटी--दसन्ती (ली°) ` अयारी--अद्धः 
अंगूटी-अंगुलीयक्रम्‌ अण्डर-वीयर (जांधिया)--अरषोरुकम्‌ 
अंगी, नामांकित-मुद्रिका अतिथि--्रा्चुणः, अतिथिः, अभ्यागतः 
 अंमूर-्राक्षा, मदूबीका अथिति-खत्कतौ--आतिथेयः 
अंजीर-अंजीरम्‌ | . | अदरक-आर्द्रकम्‌ 
अखरोट--अक्षोयम्‌ अदट-बदल-विनिमयः 
अग्नि--कृशनुः (पुं०), जातवेदस्‌ (पुं०) | अधिकार होना-- पर + मू (११०) 
अचार-सन्धितम्‌ अधीन-- आयत्तः (वि०) 


अच्छा टगना--रुच्‌ (१ आ०); स्वद्‌ | अध्यापक्--अध्यापकः; उपाध्यावः 
(१ .आ०) | अनर्थ--अब्रहमण्यम्‌ 


(~ 


२८८ 


अनार-दाडिमम्‌ 

अद्धुधव करना--अनु + भू (१ १०) 
अच्युखन्यान करना--अनुसं~षा 

, (३३०) | 
अन्द्‌र--अन्तः (अ ०), अन्तरे (अ०) 
अन्न--अन्नम्‌ । 

अन्न, खेत सै--रस्यम्‌ 
अपनाना-स्वी + कर (८ उ०) 
अपमान करना---अव ~+ क्ञा (९ उ०) 
अघराक्चि--अनुपरन्धिः (खरी °) 
अफवाह--लोकापवादः; वार्ता 
अभिनय करना--अभि + नी (१ उ०) 
अश्चक--अश्रकम्‌ 
अगमरचूर--आाभ्रचूरणम्‌ 
अपरूद-आय्रलम्‌ , द्टवीजम्‌ 
अमावट- याम्रा्तकम्‌ 
अमावस्या--दर्यः, अमावास्या 
अस्त-पीयूषम्‌; सुधा 
अआरहर-आटकी (खी°) 
सगेदखा--अर्गलम्‌ 

अदखग होना--वि ~+ युन्‌ (४ आ ०) 
अदमासी--कराएटमंजप्रा 

अचदय-- ननु, नूनम्‌; न" * "न (अ०) 
यसमथ--अक्षमः (चि) 
असेग्चटी हाल--आस्यानम्‌ 

आ 

यगंख-च्ुषर्‌ (न°); नेत्रम्‌ 
संगन--यनिरम्‌ 

संत-- यन्तम्‌ 

अआंधी- प्रवातः 
1चडा--साग्रात्रकम्‌ 
वद--यामल््यी (खी?) 
सू म<) 
अआ यल 


#५1 


८) 


| 
| 
| 
। 
| 
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आकारा--व्योमन्‌ (न०), वियत्‌ (न°) 
आग--हुतवहः, कृगाचुः (पुं०) 
आगन्तुक-ञागन्तुः (पुं) 
आगे--जप्रे (०); ततः (भ०) ` 
आ्रह~--निर्वन्धः 
आजकख--अच््वे (अ०) 

आज्ञा- शासनम्‌, नियोगः 

आज्ञा देना--अनु + ज्ञा (९ उ०) 
आया--चूणंम्‌ 

आटे का हदुा--यवागूः (छी ०) 
आड-- आर्द्राः (पु०) 
आटुत-अभिकरणम्‌ 
अओङ्ती--अभिकवरं (पुऽ) 

खादर पाला-आ~+ट ( १ आ०) 
साधी सत-निरीथः 
आसया--ञामम्‌ (१ प०); अभ्यागम्‌ 

( १ प०), आ+या. (२ प०) 

आ पड्ना-आ ~+ पत्‌ (१ पर) 
आपत्तिच्रस्व--गापन्नः (वि०) 
आवनूुल-तमालः 
आभूषण--याभरणम्‌ . 

आपकर छृक्च--रखारखः, सटकारः आप्र 
आम का फट-ञआाश्रम्‌ 

आम, कटमी--राजाम्रम्‌ 
आमदनी--आयमध्ये (सप्तमी) 

आम सस्ता--जनमार्गः 

आयरन (लोहा)--अयस्‌ (न°) 
यायात पर ्ठुंगी--आयातश्चस्कम्‌ 
आआयु--आयुप्र (न०)) वयस्‌ (न°) 
आराम कुखी--खखारन्दिका ` 
आसी-कसत्रम्‌ 

धारस्य कर्ना--तन्द्रय (णिच्‌ ) 
आद्--आदः (पुर) | 
साद की रिकिया--पव्याटः (प°) 
आाद्ुक्ास-- टकम 


छ 


हिन्दी-संस्कृत-शब्दकोष 


अका करचा-आ + सक्‌ (१ आ०) 
आरा करना-मा + संस्‌ (१ आ०) 
। द्‌ 


इकट्रम करना--सं + चि (५ उ०), जन्‌. 


(१० उ०) 
दच्छुक-सहयाः (वि०) 
इन्न--गन्धतैलम्‌ 
टंक पेन्सिख--मसितूलिका 
दन्कय टेक्स--आयकरः' 

नद्र--रातक्रतुः (पं०), मघवन्‌ (पुं०) 

वृत्रहन्‌ (पुं) 
इन्द्र धयुष--दन्द्रायुधम्‌ ` 
दन्द्राणी-प्रोरोमी (ली °) 
इस्थन--उन्धनम्‌ 
इन्फट्टणन्द, 'प्लु- शीतज्वरः 
इमरती-अमरती (स्री) 
इमली--तिन्तिदीकम्‌ 
इस्पोरः--सायातः 


` इखायसी-रल 


इसदिपए-अतः, अतएव, ततः (अ०) 


ईट--दका 
ट्ट, पवकी--पकतेष्टका 
उ 


उगरुना--उद्‌ +- गु (६ १०) 
`उगलखा हुभ--उद्ान्तम्‌ (वि०) 


उग्र--तीक्ष्णम्‌ . ` 


` उचित-मुचित-सदसत्‌ (न°) 


उचित दै--स्थाने (अ०) 

उठना--उत्था (१ प०), उच्चर. (१ १०); 
उत्‌ + नम्‌ (१९१०) । 

उडाना--उन्नी (उद्‌ + नी, १ उ०) 

उङ्द्‌-माषः 

उड्ना--उसत्‌ (१ प०), उद्वम्‌ (१ प०) 

उतरना--अव + तु (१ प०) 
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उतार-अवयोहः 
उत्कंटित--उत्कः 
उन्वर, दिशा-उदीची (खी ०) 
उन्वर की ओर--उदक्‌ (उद्‌ + अञ्च्‌ ) 
पुर) 
उश्तणयण-उत्तरायणम्‌ 
उन्तीणे होना--उततृ (उद्‌ + तू, ९ पर) 
उत्थान-पतन--पातो्ातः 
उत्पन्न होना-सं + मू (११०) 
उधार-ऋणसरूपेण (वतीया) 
उधार खाते-नाग्नि (नामन्‌, स०) 
उपजाॐ--उवरा 
उपभोग करना--उप + युज्‌ (७ आ०) 
उपयोग--विनियोगः 
उपकार करना-उप + वसू (१ १०) 
उपेक्षा करस्न--उपेक्ष्‌ (उप + ईश्‌ 
१ आ०) 
उवटन--उदर्वनम्‌ 
उवारुना--स्वथ्‌ (१ १०) 


उद्खंघन करना--उच्चर. (१९ आ); 


रघू (१० उ०) अति+त्‌ (१ जआ०) 
उद्टू-कोधिकः, उल्कः 
उस्तस- क्षुरम्‌ 
९ 
ऊँचा प्रः (वि०) 
ऊंट-क्रमेककः 
ऊरखर-उद्ललम्‌ 


.| उनी-- राङ्कवम्‌ 


ऊपर फेकना--उत्तक्षिप्‌ (६ उ ०)" 
ऊखर-ऊपररः 

प्ट 
पक एक करके--एकेकशः (अ०) 
एक ओर से--एकतः (अ०) 
एक्त प्रकार से--एकधा (अ०) 


क 
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एक बात--एकवाक्यम्‌ 

एक राय चाङे--एकमतिः (खी°) 

धक वेष--एकपरिधानम्‌ 

एकान्त भै--रदसि (रहस्‌, स°) 

एकसपो्-- निर्यातः 

एजुकेशान सेक्रेट सी--चिक्षासचिवः 

घजेन्ट--अभिकरता (कतर, पुर) 

पजञेन्सी-अभिकरणम्‌ 

एटम्‌ वम--प्रमाण्वस्नम्‌ 

पएडिरानठ डादरेकटर--अतिरिक्त- 
रि्षाचाल्कः 

परंड--एरण्डः 


ओं 


ओदनी - प्रच्छदपटः 
ओवरकोट--वृहतिका 
ओम्‌-उद्गीथः 
सखे-करकाः 


कंगन--ककणम्‌ 

कंघी- प्रसाधनी (स्वी) 
कटा--कण्ठामरणम्‌ 
कडल--वारिधिः (प°) 
कधा-- स्कन्धः 

कथे की दृदी-जत्ु (न°, 
ककदी--ककंटिका; कर्कटी (चरी ०) 
कश्चाका साथधी-- सतीर्थ्यः 
कचादूः--पक्वाः (पुं) 
कम्चौदी--पिष्टिका 
काटा - कच्छपः 

करद का पेड्--पनसः 
कदल का फट--पनखम. 
कटा हुखा--द्लम्‌ (वि०) 


कटो कोरम्‌ 
कटोरी--कटोय 
कटफोडा--दार्वाधातः 
कड़ा, सोने का--कटकः. 
कड़ाह-- कटाहः | 
कड्ादी- स्वेदनी (ली °) 
कदस्व--नीषः 
कदुदु--वृू्माण्डः 
कनपर--कर्ण पूरः 
कनेर--क्णिकारः 
कप--चघकः 
कवावी--मांखाशिन्‌ (पुं०) 
कचूतर--पारावतः, कपोतः 
कठज--अजीर्णः + 
कम्मर--श्रोणिः (स्री °) 
कमरख--कर्मरक्षम्‌ 
कमस कक्षः 
कमल, नीखा--इन्दीवरम्‌, ङवख्यम 
ं लखारख-- कोकनदम्‌ 
कमल, दवेत--ऊषठदम्‌,) पुण्डरीकम्‌, 
कद. लारम्‌ 
कमीक्न-- य्स्कम्‌ 
कमीदानं पजेन्ट--शचस्काजीवः 
कम्ब --कम्बलः 
कर्धन-- मेखल 
करना--वि-+- धा (३ उ०)+्चर.(११०); 
अतु +षठा (१ पर) 
करीट-करीलः 
करेखा-- कारवेल्लः 
कर्ौदा-करर्म्दकः 
कजी-- ऋणम्‌. 


कज देने द्ासा--उत्तमर्णः 


कज छेने चाला--अघमर्णः 
क, पुता क-ख ,' 
कटः करना--मण्डा + ८ उर) | 
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करम-कल्मः 

कलमी आम--राजाग्रम्‌ . 

कर्ा- कलशः ` 

कलार सणिचन्धः 

कटाई से कनी अंगी तक--करभः 

कलाकन्द्-कलाकन्दः 

कटी--कल्िका | 

कल्याण का इच्छुक--कस्थाणाभिनिवे- 
सिन्‌ (वि ) 

कवच--वर्मन्‌ (न°) 

कष करना-आयास्ः 

कसङूट--क्यदूटः 

कस्वा--नगरी (खी) 

कहना-अमि-+धा (३ उ०), मापू 
(१ आ ०); उद्‌ + गृ (६ प०); 
+ ईर (१० उ) 

कटा-- क; कुत्र (अ०) 

कोँच--काचः 

कोच का गिटखास-काचकंसः 

कपना-कम्प्‌ (१ आ०) वेप्‌ (१आ०) 

कोसा--कस्यम्‌ 

कागज-- कागदः 

कागज की रीम--कागदरीमकः 

काजलछ- कज्जलम्‌ 

काञू--काजवम्‌ 

कारना- त्‌ (६ प०), चिद्‌ (७ उ ०); 
द्‌ (९ उ०) 

कान--श्रोचम्‌ 

कान की चारी - कुण्डलम्‌ 

कानखजूरा--कर्णजलेका 

कापी -खंचिका 

काफर--श्रीपर्णिका 

कोफी--कफन्नी (सत्री ०) 

काम--कर्मन्‌ (न०) 
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कामि अाना--उप + युज्‌ (४ आ०) ` 

कामदेव -- पुष्पधन्वन्‌ (पुं) 

काट न--उपदासचित्रम्‌ 

कार्तिकेय सेनानीः (धुं°) 

कार्पारेशन-- निगमः 

कारेज-महाविन्याल्यः 

कितने --कति (वि०) 

किनाय--वेखा ६ 

केरण-- मयूखः, गभस्तिः (पुं०), 
दीधितिः (ल्ली °) 

किवाङ--कपायम्‌ 

किवाड के पीठे का ङंडा--अर्गलम्‌ 

किशमिरा--यष्कद्राक्षा 

किसान- कृषीवलः, कीनाशः 

कीचङ्- पङ्कः, कर्दमः 

कीट-कीलः 

कुदरू--ऊन्दसः (पुं०) 

कुरटिया--कुटी (ख्री°) 

कुतिया सरमा, श्चनी (स्री °) 

ङुन्ता--दवन्‌ (पं०), कौठेयकः, सारमेयः 

कुदाट- खनित्रम्‌ 

छन्द्‌-ङुन्दम्‌ 

इप्पी - कुतूः (खी °) 

ङवड़ा-ङुन्नः 

कुवेर--कुवेरः, सनुप्यधर्मन्‌ (पु०) 

कुस्रद की खता-कुदिनी (स्त्री) 

कुम्हार--कुरखखः; कुम्भकारः 

कुता -कंलुकः 

कुसी - आसन्दिका 

कुःरूपरम्पस-कुल्करमम्‌ 

कुरूपी -ङुल्पी (स्तरी°) 

कुटी- भारवाहः 

ङुखीन--अमिजनः 

सखना --अवहननम्‌ 


३९२ 
चूङ्ा--अवकरः 
छदना कुट्‌ (९ आ०, 


छ एाण-- कौष्देयकः 

ककड ङुलरः 

केदरी--कन्दुः (०, सीर) 

देवि - मन्तिपरिषद्‌ (खी ०) 

द्ेन्यर-- विद्रधिः (पुं) 

द्वे्ा--कदरीफटम्‌ 

केवडा--केतकी (ली °) 

कची--कर्वरी (ली°) 

कै--वमथुः (पुं) 

दोपलछ--किसलख्यम्‌ 

कोट प्रावारः 

कोऽस--लुकक्षः 

छ तवाट-कोयपालः 

दकौतचाटी--कोयपाल्कि 

क्रः सखर--सन्द्रस्वरः 

कमेयद--पर्रतः, कोकिलः 

कनेर -रसयन्त्रम्‌ 

चटनी --कष्नोणिः (ली °) 

स्तवः -- व्वाश्चः, वायत्तः, काकः 

चया--किम्‌, किं, ननु (अ०) 

क्या खध-किम्‌, को दामः, कि 
प्रयोजनम्‌ 

खयौदिः-यतो दि, खट (अ ०) 

त्रिडा छरना-कीट (१ १०); 
रम्‌ (१ ०) 

्रीम-शरः 

क्नोध करना--करुध्‌ (४ १०); कुप्‌ 

4 ए०) 

न्सौ ध्री--अमर्पणः 

दटर्व--करणिकः 

लिय श्नधियः, दिजातिः, द्विजन्मन्‌. 


(र) 


प्रीढ-एचनाद्ुवादकरोयुदी 


क्लप करना--मष्‌ (१० उ०); क्षम्‌ 

(१ आ०;४प०) 

खं 
सखंजन--ंजनः 
खद्धूर-- खलम्‌ 
खङज्- खड्गः, निलिच्यः 
खपड़-खपरः 
खपङेट का--खर्परादरतम्‌ (वि०) 
खस्वा--स्तम्भः 
खस्वूजा-- खबुंनम्‌ 
खरीद्‌- क्रयः | 

खरीदन --पण्‌ (१ आ०); करौ (९ उ०) 
खच्च करना--विनियोगः | 
खलिदान-- खलम्‌ 
खस्ता घूरी--ष्छुटी (खी °) 
स्रोसी--कासः 
खाजा-मधुलीषः 
खाट-खय्वा 
खाद्‌--खाच्यम्‌ 
खान--खनिः (ी°) | 
खाना- मध्‌ (१० उ०)) खाद्‌ ({ पर) 

खज्‌ (७ आ ०) 
खाया इञ-- जग्धम्‌ 
खिचड्- कुरः 
खिडक्ीी--गवाश्चः, वाताग्रनम्‌ 
खिच्र दोना--सद्‌ (१ प०) 
खिरनी-क्षीरिका 
सवीचनः-- ट्ष्‌ (१ १० ) 
खीर- पायसम्‌ 
खीट-ल्यजाः (खाज, ब्रह) 
युभाली--श्ठुमानी (ली °) 
सटी -नागदन्तकः 


+~ . -----~ - ---------------~-~ 


[1 
पी 


९ 


सून-- उधिरम्‌, अखन (न ०) 
येतं द्वत्रमर 
न 


मेती- कपिः (न्नर) 


हिन्दी -संस्कृत-श्व्दकोप 


खेती के मजार कषिन्त्रम्‌ 

खेल का मैदाल-करीडक्षे्म्‌ 

सैर--खदिरः | 

खजना--गवेष्‌ (१० उ०) 

 खोद्ना--यंकः (१० उ०)› खन्‌ (१ °) 
. खोवा-- किलाटः 


गम 


गंडासा-तोमरः 
गगरा-गगरः 
गगसी--गर्मरी (स्त्री) 
मञजक-गजकः 
गञ्जा-खत्वाटः 
गडसिया-यजाजीवः 
गदा-गदा 

गदा-- तूलसंस्तरः “ 
गघा-खरः 
गस्घुस-गन्धकरः 

गम वूट--अनुपदीना 
गरजना--स्तनितम्‌ 
- गदंन--म्रीवां 

गर्मी (हूजाक)- उपदंशः 
गख्‌--कण्ठः 

गरी- वीथिका 

. गवेषणा करना--गवेघ्‌ (१० उ०) 
 गोँव-्रामः 
गाजर--गरञ्जनम्‌ | 
गाय-गो (स्त्री ०), घेनुः (सी °) 
गाटछ-कपोल 


गादहशछ-- ग्राहक 
` न्द्ध 


गिनना--गण्‌ (१० उ०) 

गिना इा--संख्यातम्‌ (वि०) 

गिरना - पत्‌ (१ १०); निपत्‌ (१ १० 
श्रंस्‌ (१ आ०) ` 


३९३ 


गिरदकड--ग्रन्धिमेदकः 

भिलस-कंसः 

भिलोय--अमृतवस्लरी (स्री ०) 

गीद्ड--गोमायुः (पुं°) 

गृद्चिया- संयावः 

दणगान कश्ना-कृत्‌ (१० उ०) 

गुप्त -निश्रतम्‌ (वि०) 

गप्ती (कारी) - करवालिका 

गुफा-गह वरम्‌ 

शुखदस्ता-- स्तवकः 

गुटाब-खल्पन्चम्‌ 

गुस्सा कर्ना--क्रुध्‌ (४ प) कुप्‌ 
(५१०) 

गूगटख-गुग्गुटः 


| मूखर--उदुम्बरम्‌ 


गेद्-कन्टुकः 
मेदा--गन्धपुष्पम्‌ 
गेरुसी-- वीथिका 
गेर्ह-गोधूमः 
गोवर--गोमयम्‌ 
गोभी - गोजिहा 
गोद्धी-- गोलिका, गुलिका 
गोद-गोधा 
ग्रीष्म छतु- निदाघः, प्रप्मर्ठः (पुग) 
गङे्िंयर--दहिमसरित्‌ (स्त्री °) 

घ 
घंटा (समवय)--होरा 
घटना (छोना)--षय्‌ (१ आ०) 
घटना (कथ होना)--अपः-चि (५ उ०) 
धटिया--अनु (अ०)) उप (अ०) 
धडा घटः) ऊुम्भः 
घड्ी-- घटिका 


 धर--सदनम्‌ 3 रहम्‌ 3 भवनम्‌ 


धरे फनीचर--णृहोपस्करः 
घारी--अद्विद्रोणी (सी°) 


३२९४ 


घ्ायरू- आदतः (वि०) 
घी-आज्यम्‌ , सर्पिषू (न°) 
पँघरू--किंकिणी (खी °) 
चुघनी (आद्छू-मटर)--स्माघः 
चुटना--जानुः (पुं) न ०) 
घुडखवार--सादिन्‌ (पुं०); अश्वा- 
रोहिन्‌ (पुं°) 
धूर कादट्ना--अवगुण्ठय (णिच्‌ ) 
घूमना--ग्रम्‌ (४ प०); चर. (१ प); 
संचर. (१ प०) 
घेरा वृत्तिः (स्री°) 
घरेवर (मिटादई)-- पूरः 
घोखला-- लयः 
घोड़ा -अश्वः, स्तिः (पुं), रथ्यः, 
वाजिन्‌ (पुं); हयः 
घोषणा करना--घुष (१० उ ०) 
त | 
चकवा- चक्रवाकः 
चक्तोत्य (पर) -मधुक्करी (ल्ली); 
मघुजग्बरीसम्‌ 
चक्छर खाना--परि + वृत्‌ (१ आ०) 
चेरा भाई- पितृव्यपुत्रः । 
चटकनी-- कीलः 
चरटनी--अवचर्द्ः 
चद्धान--चिल 
चटाव--आरोदः 
यठुभयाला--चुःखलन 
चतुर--विदग्धः (वि°) 
चना--चणकः 


पि 


प्रोढ-~स्चनानुवादकौुदी ` 


चंवूदस, घर से वाटर का-अलिन्दः ` 

चकन मा्‌ (१९ आ०); चृत्‌ (१. 
आ ०), दिव्‌ (४ प०) 

चसच (जिटाई)--चेमनम्‌ . 

चमचा--दर्वीं ली) -.. 

चसार--चर्मकारः 

चमेटी- मालती (छी°) 

चस्पा--चम्पकः 

चस्मच-- चमसः 

चरना-चर. (११०) ` 

यची--वसा 

चर्वी, द्धी की-मन्जा | 

चखना-- चल्‌ (९ प०), प्र+त्‌ (शा); 
प्र+स्था(१आ०) 

चदखाना-- संचाल्य (णिच्‌ ) 

चदनी--कौमदीं (खी ०); ज्योस्स्ना 

चक, लिखने की --कठिनी (खी) 

चाचा--पित्व्यः 

चाची - पित्रव्या 

चैएट--अवदंशः 

चातक--चातकः 

चादर--प्रच्छदः ` 

चान्सदखर- कुलपतिः (पुर) 

चापटसी-स्नेदमणितम्‌ 

दाक - तोत्रम्‌ 

चयाय--चायम्‌ 

चारो ओर मुडने वाटी कुःखी--प्पः 

दासे चर्ण--चादुरवण्यम्‌ 

चावल त्रीहिः (पं) 


८ ८ $ | ध, टलः 
यन्द्रमा-उायः (पुं०); विधुः (पुं०); | चाच, भरुरा-रहित-- तप्र 


सोमः 
दपत-- चपः 
चरपरासमी-टेखक्स्कः; प्रेष्यः 
चप्पद--पाटुका, पादुः (री °) 
चनद्रुतरा--स्यण्ड्लम्‌ + चत्वरम्‌. 


ट 


चादना--ईद.(१ आ०); बच्छ. 
(११०); क्ष (९ प) 

चिड्िया-पत्रिन्‌ (पुं) चरका 

व्च त्त-- वेतस्‌ (न०), चित्तम्‌ 


। विचक्र विधकारः 


हिन्दी-संस्कृत-बदकोष 


चिमरा-- संदंशः 
चिरचिया (ओषधि)-- अपामार्गः 
चिरौजी-प्रियालम्‌ 
चिखमयी - दस्तधावनी (ली °); 
पतद्अहा 
चिह--अद्कः, लक्ष्मन्‌ (न ०) 
चीड (वृक्)- मद्रदारः (पुं०) - 
चीनी-सिता 
चीफ सिनिस्टर-मुख्यमन्निन्‌ (पुं०) 
चीरना-छिद्‌ (७ उ०) 
चीट--चिस्लः 
्ठुंगी- शल्कः, शस्कसाला 
पयुंगी का अध्यक्ष-शोर्किकः 
दयुगना--चि (५ उ०) 
्युगटखोर--द्विजिहः 
्युनना-चि (५ उ०), अव ~+ चि 
(५ उ०) 
युन्नी (ओद्नी)-- प्रच्छदपटः 
युन्नी (रत्न)-- माणिक्यम्‌ 
पयुप (चुप्पी)-जोषम्‌ (ज) 
दुरना--सुष्‌ (९ प०), चुर्‌ (१० उ०) 
्ूकि-- नन्‌ (अ०), यतोदि (अ०) 
चूड --काचवलयम्‌ 
चूहा --उद्लिः (स्वी) चुख्टी (स्री °) 
चेचक--्लीतल 
चेष्ठा करना-- चेष्ट्‌ (१ अ०) 
चोच-- चञ्चुः (स्त्री °); च॑चूः (स्री °) 
चोट-- क्षतम्‌ 
चोट भारना-तड (१० उ०) 
चोटी- रिखा, सानुः (पुं, न°); ज्ञम्‌ 
चोर तस्करः, चौरः, स्तेनः, पारच्चरः 
चौक चतुष्पथः, श्रंगाटकम्‌ 
चौकन्ना- प्र्युसन्नमतिः (वि ०) 
चो्मजिला --चतभूमिकः 
चौराहा--चदष्पथः; शंगारकम्‌ 


३९५ 


छ 
छलज्जञा--वलमिः (स्त्री ०), वलभी (स्री °) 
छत--छदिः (स््री°) 
छता (ज)- आतपत्रम्‌ 
छाती--वक्षस्‌ (न°); उरस्‌ (न°) 
उनज--छातचः) अध्येत् (पं); 

विद्यार्थिन्‌ (ुं°) 
उाच्ा--अय्येत्री (स्वी), छता 
ानना--खावय (णिच्‌ ) 
चिपकखी-ण्दगोधिका 
चिप जाना--तिरो + मू (११०) 
छिपना-ली (८ आ०); नि +ली 

(४ आ ०), अन्तर + धा (३ उ०) 
छीखना--शो (४ प), वक्ष्‌ (१ प०) 
खीला इुज--खष्टम्‌ (वि०) 
छद्यी-विखष्टिः (स्त्री); अवकाशः 
छदाया--क्षुधाहस्म्‌ 
छेद करना--छिद्र. (१० उ ०) 
छेनी -वृ्चनः 
छोटा भादई--अनुः 
सछोडना-- स्य (१ प०); च्‌ (६ उ ०, 

हा (३ प), अस्‌ (४ १०); अप+ 

ससु (४ प०)) उन्ख (६ प०) 
छोड़ा दुआा-प्रयाख्यातःःपरियक्तः (वि०) 
जं 
जंगी चावर--ष्यामाकः (सबा) 
जंघा--अरः (पुं०) 
जंजीर--श्वल 
जंवाईै--जामात्‌ (पुं°) 
जड्-- मूलम्‌ 
जङ्‌ से-मूरूतः 
जन्म ठेना--पादुर + मू (९ १०) 
जवतक्' ` तवतक-यावत्‌ ` "तावत्‌ (अ०) 
जरा--तावत्‌ (अ०) 
जसैन सिस्वर--चनदरलोदम्‌ 


३९६ प्रौढ-रचनानुवादकीञचुदी 
जल- तोयम्‌, अस्बु (न°), वारि (न°), | ज्पीविका--रत्ति (खरी ०), जीविक्रा 


नीरम्‌ सुका प्रतिश्यायः 
जदटकण-चीकरः छती डु भरूमि-- सीता 
जखतस्ग (वाज्ा)-जलतसर्ड्धः युखह--तन्ठवायः 
जल्नः--ज्वद्‌ (१ प०); इन्ध (७ आ०) | ज्रुसासै-चूतकारः 
जल्पान--जलपानम्‌ जुड़ की जाष्टी-वेणीजालम्‌ ,. 
जख-देनापएति-- नोसेनाध्वक्षः उता (बूड)-- उपानद्‌ (स्वी) 
जलखाना-- दद.(१प०) जूता सीने की सूङ-चर्मप्रमेदिका 
जद्ुस--जनयात्ा दृष्टी (रो यूथिका 
जखेची-- कुण्डली (छी °) जेद काटना-- ग्रन्थि + भिद्‌ (७ उ०) 
जवाद्कष्य (षरूरो--जवाङुसुमम्‌; जेठ-- कारा, कारागारम्‌ , वन्दिख्हम्‌ 

जयपायुष्पम्‌ जसा" " 'वैसा--यथा"" "तथा (अर) 
जस्व--यरदम्‌ जोडङना-सं + योजय (णिच्‌ ) 
जहाज, पानी का-पोतः जोतना--कृष्‌ (१ १०, ६ उ०) 
जदाज(वि खान) -व्योमयानम्‌, विमानम्‌ | जौ--यवः 
जागना- जाग्र (२ प०) क्ात-- अवगतम्‌ 
जादूगर-- मायाकारः) एेनद्रजाकिकः ल्या" ˆ "त्यादह्य-- यावत्‌" " 'तावत्‌(अ०) 

मायाविन्‌ (पुं०) ञ्योति--ज्योतिषू (न°), रोचिषु (न) 
जानना-- ज्ञा (९ उ०); अवगम्‌ उ्दार--यवनाः 

(१ प०), अधि ~+ गम्‌ (१ पर) | द 
जाननेवाला--अभिज्ञः छ्समङा-कलः 
जाना--गम्‌ (१ प), इ (२ प०)) द्यगङ्ाद्ू--कट्दप्रियः) कटहकामः 

या (२प०) द्रसना- प्रपातः 


जामुन-- जम्बुः (खी ०); जमः (खी) | छाडी-- कुजः, निजः 
जार, कोच का--काचवयी (छरी) साड -- मार्जनी (छ्ी°) 


जाल--वागुरा, जालम्‌ द्ीट-- सरसी (स्री °) 
जिमर--यञ्रत्‌ सीख, चङ्ी--हदः 
जितैन्दिय--दान्तः ॥ दकना-- नम्‌ (१ १०); अव्रनम्‌ ; प्रणम्‌ 
जिद्‌ -निर्वन्धः | छकाना--अवनमय (णिच्‌ ) 
जलिव्द--प्रावरणम्‌ स्रोपडी--उयनः, पर्णशाला 
जा (वहसोद)--आडुत्तः; भगिनीपतिः ट 
युं) | कसाट--रंकयालः 


1 


तना--जि (९ १०); विनि (१ आ०) | उक्लाल का अध्यक्ष --रंकयालव्यन 
रखना; जिह खखरना (प॑स्की रडडी)-- युचः 
जरः सवार र्द 


# 


८1 
॥1 [3 


411 
1९ 
ऋ 


7 
स 


दिन्दी-संस्करत शब्दकोष . 


ख्व -(पानी का)- द्रोणिः (सरीर) 
द्रोणी (स््री°) 
` उद्रप कर्ना-टंक्‌ (१० उ०) 
रखारप-रादइटर--टंकनयन्नम्‌ 
सखाश्प्तादड--संनिपातच्वरः 
यादम-टेवुरख-समय-सारणी (स्त्री °) 
रोप्ती-युस्यः 
रिन्डा--रिण्डिखः 
यिङुरी (ववी)-ल्लयभरणम्‌ 
रिड्डी-शर्भः 
सीयर गैस--धूमास्त्रम्‌ › अश्रधूसः 
खी (चाय)- चायम्‌ 
सी° ची०(तपेदिक)-- राजयक्ष्मन्‌ (पुं०), 
राजयक्ष्म 
खीका (मंगलार्थ)--ल्लरिका 
सीन-तपु (न°) 
रीन की चद्र--तपुफलकम्‌ 
खी पोट--चायपाचम्‌ 
. री पारी (्वाय-पानी)--सपीतिः(स्त्री°) 
द्रूखा इभा--युग्नम्‌ (वि०) ` 
टूथ पाञउडर--दन्तचृणम्‌ 
ट्य पेस्ट--दन्तपिष्टकम्‌ 
टेनिस का खेर--प्रकषिप्तकन्दुकक्ीडा 
टेर (दर्जी) --सोचिकः 
टेखर-चोक--सोचिकवर्तिका 
टेक (हौज)--आदावः 
 टैक्स-करः 
, टोस्ट-भष्टापूषः 
नरक्टर--खनियन्त्म्‌ ` 
ट 
टगसा-- वञ्च्‌ (१० आ०); अभिसंधा 
(३ उ०) 
टी (सव्य)- परमार्थतः, 
` तत्वतः (अ०) . ` 
टीक्‌ चटना--उप+पद्‌ (४ आ ०) 


-परमार्थन्‌ 


३९७ 

इक्सना- वि+हन्‌ (२१०) 

टोकना (कीर आदि)--कीलः (१ प०) 
| ड 

ङठल-बृन्तम्‌ 

ङंसना--दंश्‌ (१ १०) 

डंडी सारना-कूटमान+क (८ उ०) 

डवल सोटी--अभ्यूषः 

डस्टर-मार्जकः 

डखना- मस. (१० आ) 

डादनिंग उेबुट-भोजनफलकम्‌ 

डादनिग रूम--मोजनयहम्‌ 

डाद्रेक्टर (एजुकेशन) --शिक्षासंचाखकः 

उापविरीज्ञ-- मधुमेहः, मधुप्रमेह 

डाक गाड्ी-द्राकयानम्‌ 


उाच्रू-पाटच्चरःदण्डाकः+परिपन्थिन्‌ (पुं) 


डाक्टर भिषग्वरः 
उालना- निक्षिप्‌ (६ उ०).पातय (णिच्‌) 
डिनर पारी-सदहभोजः, सग्धिः (ह्री°) 
डिष्टी उवदरेक्टर(शिक्षा)-उपरिक्षा- 
संचाठ्कः 
इ्वना--मस्न्‌ (& प०) 
डस्क--रेखनपीठम्‌ 
ड्ाद्रग रूम-उपवेशग्रहम्‌ 
इाईकटीनर-- निर्णेजकः 
ट 
ठकना--सं+र (५ उ०) 
ढका इभा- प्रच्छन्नः (वि०) 
डाक-पलाश्ः 
डिटोरया-डिण्डिमः 
टीड-धृष्टः 
र ना--अन्विष्‌ (अद+इष्‌. ४ १०); 
गवेष्‌ (१० उ०) 
टेखा-लोषम्‌ 
दोख-पहः 
ढोरक--टौलकः 


त ९ 
तद (जघेवी आदि पकाने की)--पिष्ट- 
पचनम्‌ 


तक्िया-- उपधानम्‌ , उपवर्हः 

तट- तटः, व्ू्टम्‌ 

ततेया (भिरड)- वरटा 

तन्द्र (सेरी पक्राने का)-कन्दुः 
(खी) 

तपाना-- तप्‌ (१ १०) 

तपैडिक- राजयक्षमः, राजवक्मच्‌ (पुं०) 

तचतक-- तावत्‌ (अ०) 

तवः पुरः 

तरग-वीचिः (छी); उमिः (खीर); 
तरङ्घः 

तरबूज -- कालिन्दम्‌ › तर्बुनम्‌ 

तरई--उपव्यका ` 

तराजू- ठट 

तवा-- ऋजीषम्‌ 

तसलखा--धिषणा (खी°) 

तदमद (द्धंगी)-- प्रातम्‌ 

तदतसी-दारावः 

तोवा-- ताम्रकम्‌ 

त्वे के वर्तन बनाने वाला--रांद्विकः 

ताड- तादः 

तानपुखय (चाजा)--तानपूरः 

दवारा ताण, व्योतिष्‌ (न°) 

ताखाव-सरस्‌ (न°) 

तासी (पुल्यव)--पएुलकः 

तिजौस--रीदमन्वष्षा 

तिया च्रिपादिका 

तिमंलिखा (सकान)--त्रिभूमिक्रः 

लिरस्फार--अयका | 

तिरस्कार दोना तिरस-छ (करमर) 

तिरस्छत--विप्रट्रतः; तिरस्छत 


परोढ-रचनायुवाद्क्मुदी 


तिरस्कृत करना-परिन-मू (११०); ` 
तिरस्‌ + (८ उ०) । 

तिक--तिलः 

तिरखुक-- तिलकम्‌ 

तिष्टी-ष्टीदहा 

तीतर तीक्ष्णम्‌ (वि) 

तीव्र स्वर-तारः 

तीसरा पहर-अपयाह्ः 

तुच्छता-अरकिंचिक्तर्त्वम्‌ 

तुस्ही (वाजा) तूर्यम्‌ 

तूणीर-तूणीरः 

तूतिया-वस्थांजनम्‌ 

त्त करना-- तर्पय (णिच्‌ ) 

तप्त छटोना- त्रप्‌ (४ प०, १० उ०) 

ते दुा-- तरुः (पं०) 

तेज-- तीतम्‌, शातम्‌ (तीक्ष्ण) 

तेज (आओज)- तेजस्‌ (न°) 

तेज (तीक्ष्ण) करना--तिज्‌ (१ आ०) 

तेखी -तैलकारः 

तेरना-- तू (११०), संनत (१ पर) 

तैयार निष्पन्नम्‌ , संपन्नम्‌ › सज्जः 

तैयार दोना-स+द्‌ (४ या); सं 
नह-४ उ०) 

तो--ठ, तावत्‌, ततः (अ०) 

तोडना-- तरय (१० आ ०), भिद्‌(७ उ ०); 
मज्‌ (७ प०), खण्ड्‌ (१० ॐ०) 

तोता-- कः, कीरः 

तोप-रतन्नी (खी°) 

तोर्$--जालिनी (ख्ी°) 

तोट- तोलः 

तोखना- तोलनम्‌ 

तोखना--ठल्‌ (१० उ°) 

त्यक्त--उस्द्रितम्‌; व्यक्तम्‌; उछ 

त्वचा--तच्‌ (न्नी °) 


हिन्दी-संस्कृत-शब्दकोष | ` ३९९ 


। थ 
थाना--रक्षिस्थानम्‌ 
थाटी-थालिका, खालिका 
थूकना-- ष्ठीव्‌ (१ प०, ४१०) 
थोड़ी देर--इहूतम्‌ (०) 

द्‌ 
दक्षिण, दिशा--दक्षिणा 


दक्षिण की ओर-दक्षिणा, दक्षिणतः 


दक्षिणायन--दक्षिणायनम्‌ 
द्ग (लला इभा)-- ष्ठम्‌ (वि०) 
दण्ड देना--दण्ड्‌ (१० उ०) 
दवाना--अमि +मू (१ प०)) दम्‌ 
(४ प०); धृष्‌ (१० उ०) 
दया--अनुक्रोरः, दथा 
द्या करना--दय्‌ (१९ आ०) 
दर्यती--दा्रम्‌ ` ` 
. दसी-आस्तरणम्‌ 
द्जी-सोचिकः 
दर--दरी (ल्ली°) 
दरखाक-डश्स्काजीवः 
दलाली-- छस्कम्‌ 
दर्त- अतिसारः 
दस्त, ओंच-युक्त-भमातिखारः 
द्रुत, खून-युक्त-र्तातिसारः 
, दस्ता (कागज का)--दस्तकः 
दही-बडा--दधिवयकः 
दात--रदनः, दन्तः, रदः, दशनः 
दाद्ी--कूर्वम्‌ 
दातून---दन्तधावनम्‌ 
दाद्यी- पितामही (स्त्ी°) 
दाना-कण 
दानी- वदान्यः, दानिन्‌ ०) 
दाख-दहिदलम्‌ ; सूप 
दाटमोड--दाल्मद्‌ग 
दिन--अष्टन्‌ (न°), दिनम्‌ ; दिविस 


( 

दिनि मे-दिवा (अ) 

दिन रात-नक्तन्दिवम्‌ , अहोरात्रम्‌ , 
रार्िदिवम्‌ 

देखा--काषा, दिश (स्त्री °); ककुभ्‌ 
(स्त्री ०), आशा 

दीक्षा देना--दीक्ष्‌ (१ आ०) 

दीन-- दुर्गतः, दीनः (वि०) 

दीवार-यित्तिः (स्री) 

;ख देना--पीड(१० उ०)वद्‌(६ उ०) 
दुभखत हद्य-विमनस्‌ (पुं०), विषण्णः 
दुःखितत होना--विषद्‌ (वि ~+ सद्‌ 

१ प०); व्यथ्‌ (१ आ०) 

खी होना-वि + पद्‌ (४ आ०) 
दुत (दुदरी चादर)-- द्वितयी (स्त्री°) 
दुपदर्या (एूूर)-- बन्धूक 
दुमजिखा (मकान)--द्विभूमिकः (वि०) 
दुखचारी- दुराचारः, दुर्॑त्तः (वि०) 
दुखस--दुकंकितः (वि०) 
दुहराना--आृत्तिः (स्ी०), पुनराव्र्तिः 

(स्त्री) 


दुक्{च-जापणः 
दूकानद्‌ार--जापणिकः 
कु 9 6 


ठूध--पयस्‌ (न°); क्षीरम्‌ 


दुर दूरम्‌ › आरात्‌ (अ०) 

दूषित दोना-दुष्‌ (४ प०) 

देखना--दश्‌ (१ १०); ई (१९ आ०); 
अवेक्ष्‌ ; प्रक्ष्‌ ; समीक्ष्‌ (१ आर); 
अव्‌ ~+ कोक्‌ (१० उ ०) 

देना--दानम्‌ › वितरणम्‌ , विश्राणनम्‌ 


देना--दा (३ उ), वि +तु (१ प); 
उप ~+ नी (१3०) 


देर करना--कालहरणम्‌ › विलम्बः 
देवता-- पुरः, निर्जरःदेवःतरिदशः+अमरः 
देवदार--देवदारः (पुं०) 

देवर--देवरः 


श्े© 


के 
देरानी- यात (खी°) 
दरेदखी (द्वार करि)- देरी (ल्ी°) 
दौ-तीन--द्वि्राः (वि०) 
दोनो धरकार से--उभयथा (अर) 
दोपदर--मध्याहः 
दोपहर के वाद्‌ का सपम्रय (0. 1.) 
ॐपराह्ः 
दोपहर से पद्ृटे का सन्य (2. 10.) 
पूर्वाह्णः 
दो प्रकार खे--द्िवा (अर) 
दोप टगाना-कृत्स्‌ (१० आ०) 
दरो करना- द्द. (४ १०) 
 ्ार-- द्वारम्‌; प्रतीहारः 
द्प्पालट--प्रतीदारः; प्रतीदारी (खी °) 
ध 
चड्--कवन्धः 
धतुस--धत्ूरः | 
धन-- धनम्‌ ऽविन्तम्‌ द्रविणम्‌ +खंपद्‌ (ल्री °) 
निया--घान्यकम्‌ 
धमथं यह्ञादि--इष्टपूर्तम्‌ 
धवुधंर-- धन्विन्‌ (पुं०), धनुर्धरः 
धल्ुप--करा्ुकम्‌ ;इष्वाचःकोदण्डम्‌ ऽचापः 
धमक्ाना-- तर्ज. (१० आ०) 
धागा-- सम्‌ ; तन्तुः (युं°) 
चान (भूखीसहित)--धान्यकम्‌ 
ध्वार रखने बाला--च्स््रमार्जः 
धारण करना-धू (१ उ०; १० ०) 
ध्यार रखना-तीक्ाय(गिच्‌ )ऽखान्‌ (१ उ०) 
मु ल(कंकड़ आदि करूटने का)-कोरियः 
धुप--आपः 
धृट--रजस्‌ (न ०); पुः (पुं०), धृ 
। (ल्ी°); रेणुः (पु °) 
ध्योखा--कंतचम्‌ | 
योरा दना--वच्च्‌ (१० आ०); विध | 
लमू (६०) | 
ध्योती-यपोवस्म्‌ ) धोतवन््म्‌, | 





प्रीट-र्चनानुवादकौञुदी 


धोला- धाव्‌ (१ ०), प~+क्षल्‌ 
(१० उ०); निज्‌ (३ उ०) 

ध्ोचिन--रजकी (ल्ली°) 

चयोवी--रजकः, नेजकः 

धोरुनी- मल्ला 

ध्यान दना--अव + घा (३ उ०) 

ध्याल रखना-- अपशू (अपद्‌ १ जा) 

ध्यान से देखना--निरीक्ष्‌ (१ आ०) - 

ल 

नश्चच-- नक्षत्रम्‌ 

नगद्-- मूल्येन (तृतीया) 

नगर पत्तनम्‌ 

नगाडा-दुन्दुभिः (पुं०; खी°) 

नदी-आपगा;) सरित्‌ (ली ०); निम्नगा; 
खवन्ती 


नर्नेद्‌--ननान्ह (छी०) 

नपुंसक -पखीवम्‌ , नपुंसकम्‌ (-कः) 

नफी से (चीन वाजा)--वीणावायम्‌ 

नमक-ख्वणम्‌ 

नमक, सोभर--रोमकम्‌ , रोमकम्‌ 

नेक सेधा- सैन्धवम्‌ › सैन्धवः 

नमक्तीन (सन्च)--ल्वर्णान्नम्‌ 

नमकीन सेव--सूत्रकः 

नघ्र-- विनीतः, न्नः (वि०) 

नदादे (खेत की सफाद)-क्षे्परिषकारः 

नवय्रह--नव व्रहाः 

नण दौोना-नर्‌ (४ पण); ध्वं 
(श्आ०); उत्‌~सद्‌ (११०) 

तस्त-- दिर 

नादट द्ेख--नक्तकम्‌, 

नाद्रलन का (वस््र)-नवटीनकम्‌ 

नादई्‌- नापितः 

नाक्-- त्राणम्‌ , नासिका; नाण 

लाकर का पृदट--नासायुप्पम्‌ 

नायना-- दत्‌ (४ १०) 

नाद्धी- नाडिः (लीर), नाटी (स्री) 


डिन्दी-संस्छृत-दब्दकोष 


नातिन-नप्ती (ल्ली °) 

नाती -नप्व (पुं०) 
नाना--मातामहः 
नानी-मातामष्टी (खी °) 
नापना-मा (२१०, ३ आ०) 
नारगी-नारंगम्‌ 


नारक नारिकेलः(उक्ष), | 


नाखा-निञ्चरः 

नाखी-प्रणाल्किा, नाटी (खीर), 
नालिः (स्री) 

नाव - नौः (खी०), नौका 

नाविक कर्णधारः, नाविक्तः 

नाशपाती--अमृतफलम्‌ 

मादता--कस्यवर्तः, प्रातराशः 

निःसंकोच--विखब्धम्‌ , विश्रव्धम्‌ , 
निःशङ्कम्‌ 


पवकृलना--निः + ख (११०), परनमू 
(११०); उद्‌ +मू (१प०), निर 


गम्‌ (११०); उद्‌ + गम्‌ (१ प०) 
। निकरालना-निःखारय (गिच्‌ ) 
प्नगलना--नि + गु (६ १०) 
निचोडना- ख॒ (५ उ” ) 


प्नन्दा करना--निन्द्‌ (१ प), अधि ~ 


क्षिप्‌ (६ उ०) 
नान्द्त--अवगीतः, विगीतः, निन्दितः 
नव -लरेखनीमुखम्‌ 
नेसोनिया-- प्रलापकरव्वरः 
पनयम--नियस 


` नरन्तर--अभीकणम्‌ ,अजखम्‌ , अनवरतम्‌ 
 (नरपयध्र--अनागस्‌ (पुं०), निरपराधः 


णय करना-निर + णी (१ उ) 
-प्नभय--नि्भयम्‌ , नशशङ्क 
(नयतं (एक्सपोरड)--निर्यातः 

` निर्यात पर द्युस्क- निर्यातश््कम्‌ 
 नवाडइ-निवारं 


२६ 


४०१ 


[व 


निरान गाना--चिह. (१० उ०) 

निश्चय कशना--निशि(निर्‌+चि५ उ) 

निश्चय से-नूलम्‌, ख, वै, नाम (अ०) 

नीच- निकृष्टः, अधमः अपद्रष्टः, अपसदः 

नीवू - जम्बीरम्‌ 

नीदू , कागजी--जम्ीरकम्‌ 

नीत; विजौसया-- बीजपूरः 

नीम- निम्बः 

नीरखु-नीरी (खी०) 

नीलकण्ठ (पश्ची)--चाषः 

नीरम्‌ (मणि) --इन्द्रनीलः 

नीर खुगना-- नीली + क (८ उ०) 

नैर (जारु)-- जालम्‌ 

नेच--खोचनम्‌ , नेत्रम्‌ , चक्षुष्‌ (न ०) 

नेल कटर-नखनिङृन्तनम्‌ 

मॐ पाटय - नखरञ्ननम्‌ 

नेवासी (पूर)--नवमाक्िकि 

नोट-- नाणकम्‌ 

नोकर कर्मकरः, भत्यः, किंकरः 

नौका, छोरी-- उडुपः 

नौ रस--नव रसाः 

ल्योता देना--नि + मन्तू (१० आ०) 

प 

पकवान--पक्वान्नम्‌ 

पकाना- पच्‌ (९ उ०) 

पका इआ-पक्रम्‌ 

एकौडी --पक्रवटिका 

परवरं (साग)--परोलः 

परया (खेत वराबर करने-का)-- 
रोष्टमेदनः 

पट्टी-पिका 

पटार- अधित्यका 

पडला--पत्‌ (१ प०); नि + पत्‌ (१ प०) 

पद्वाला--पा ठय(णिच्‌ )+अध्यापय(णिच्‌ ) 


शे [] 1 


पनखा--अपचितः, तनुः (वि०); कृन्ः 

पताच्छा--वैजयन्ती (ची °); पताका 

पत्तीद्धी-स्थाटी (खी) 

पत्ता पर्णम्‌ ; पत्रम्‌ 

पस्थर--ग्रावन (पुं०); अस्मन्‌ (पुं०)$उपलः 

पचङेखा (सजाना)--पतररेखा 

पञ्चलनूह--नय्नी (छरी °) 

पनङ्ब्ची- जलान्त रितपोतः 

पलना (पालवाल्)-- ताम्वूलि क 

पल्ता (रद) -मसकतम्‌ 

पपड़ी (चिराई)--पपटी (स्री) 

परकोटखा- प्राकारः 

परवाह करना--ईक््‌ (१ या०)प्र+ 

ईक्ष्‌ (१ आ०) 

परसटा--पूपिका 

पर(न-- मकरन्दः, परागः 

परा (फस) -- पल्यलः 

पसश्चा कर्ना--परीधू(परि+द्‌ ९ | 

घरोसना--परि + वेपव ( णिच्‌ ) 

पवेत-अद्िः (पं०)) भिरिः(वुं०).मूथत्‌(पुं०) 

पट्टं ग--पल्यद्कः 

पटक --पश्ट्मन्‌ (न ०) 

पविच-- पूतम्‌ ; पवित्रम्‌ पावनम्‌ (वि०) 

यथ्िस-- प्रतीची (ली) 

पश्चिम कपी ओर प्रलक्‌ (अर) 

पदटनना--परि धा (३३ ०) 

पदटखचार--मस्लः 

प्टचना--यानखद्‌ (११०) भर+ 
आप्‌ (५ प०) 

पर्डचाना--प्रापव ( णिच्‌ ) 


प॒ 

पटी (गदटनाो-कय्कः 
पच 

पाठडर--चूकम 
प्रा्छदु (दुष) -- ष्टः 


पाखण्डी -पायण्डिन्‌ (धु <) 


;५८ ८२५८ 


10 ८ 


द्ः--पञ्चपः 


{ 
| 
। 
1 
। 
{ 
१ 


| पीछा कर्ना-- अनु +त. (५ 


| परीच्छ चना अचा चर. 


(१ । (> | स 
प्रीट-स्वनायुवाद्कायुंदा 


पाज्ेव (सहया)- नृषरम्‌ ` 
चा्दरालस--पार्खाल 
पाठ्यद्ुरुतक-- पाव्य पु्तकम्‌ . 
पान-- ताम्बूलम्‌ 
पानदान--ताम्बूलकरटकः श 
पाना--याप्‌ (५ पम) प्र+अप्‌ (५ , ` ' 


प), प्रदितषद्‌ (४ जार), विद्‌ ` 


(६ उ०); समधि+गम्‌ (१ प०) 
पाकी का जद्ाज-- पोतः 
पापड्-पर्पटः 
पायजास्ा--पादयामः 
पार करना- तृ (९२ १० उत 

निस्‌+ त्‌ (१ प०) 
पारा-पास्दः 
पार्क-- पुरोद्यानम्‌ ; पुरोषवनम्‌ 
पार्वती चर्वाणी (त्वी °), गोरी, भवानी 

(स््री°) । 
पाक (सखाग)-पाल्की (ल्लीर) 
पाटन करना- भुज्‌. ७ प ०), तन्त्र 

(१० आ०) । 
पालि्ा--पादुरंजनम्‌ › पाडुरजकः 
पास्त जाना--डप + मम्‌ (११० ) उप 

तद्‌ (१ प०) | 
पासा (जण का)-- अक्षाः दहु ०) 
पाटन (तिथि) पराधठुणः> जन्वापत 
पिधटना-- द्वाव ( णिच्‌. ) 
पिघला इआा--द्रुदम्‌ गरिम द्रवीभूतम्‌ 
पिद्धाना--पायव (पा+णिच ) 


| पियानो (वाजण-- वन्तरीकचाद्म 
पिस्ता--जकोय्म 

[+ च | 
| पिस्तौल्-ल्धुखण्ः 


(स्री) रुलि- 
{स्रम्‌ 

प०) ` 
(? १०); 


(क 


, अनु-+उत्‌ (२ ०) 


हिन्दी-संस्त-रब्दकोष 


पीडे जाना-- अनु + गम्‌ (१ प) 
पीडे पीठे--अनुपदम्‌ (अ०) 
पीट--प्षम्‌ 

पीतरख-पीतलम्‌ 

पीपट--अग्वत्थः 

पीपर (ओषधि) - पिप्पली (स््री°) 
पीलिया (सेग)-- पण्डुः (पुं°) 
पीसना--पिष्‌ (७ प०) 

पुखराज (रल) -- पुष्परागः, पुष्पजः ` 
पुताई वाला--लेपकः 

पुच्न--आत्मजः,सू नःप ०); तनयः+अपत्यम्‌ 
` पुञवधू--स्तुषा 

पुखाच--पुकाकः 

पुष्ट करना--पुष्र्‌ (४ प०) 
पुष्पमाटा-- खल्‌ (स्री ०) 
पूजी -- मूलधनम्‌ 

पूञ-- पृः 

पूजा--स्पर्या, अर्चा, अर्हणा, अपचितिः 

(स्री) 

पूजा करना--अर्च.(११०); पून्‌(१०३०) 
 पुञ्य-- प्रतीक्ष्यः, पूच्यः 

पूरा करना--पृ (३१०; १० उ०) 
पूरी-पूलिका. 

पूणिमा--रका, पूर्णिमा 

पूवे-प्राची (स्ी°) 

पूवं की ओर- प्राक्‌ (अर) 

 पथिवी- वसुधा+अवनिः(स्त्री ०), भूः(खी ०) 
पेचिरा- प्रवादिका, आमातिसारः 

पेर- कुक्षिः (पुं०), उदरम्‌ › जठरः 
पेरीकोट--अन्तरीयम्‌ 

पेट्रू--ओंदरिकः, ऊुक्षिमरिः (पुं) 

येटे की मिराई कौष्माण्डम्‌ 

पेडा (बिखाई)--पिण्ठः 
पेन्टर-चिच्रकारः 

पेन्सिङ--तूकिका 


४०३ 
पेस्टरी-पिशन्नम्‌ 
पेद चलने चाखा- पदातिः (प°) 


पेदरु सेना--पदातिः (पुं०) 


पदा होना--उद्‌+ मू (११०), उत्‌ + 
पद्‌ (४ आ०) 

पेन्ट--आप्रपदीनम्‌ 

पैर पादः 

पेरेडिसिस (छकवा०)- पश्चाघातः 

पोना- मार्जय (णिच्‌ ) 

पोतना-लिम्‌ (& उ०) 

पोता-पोचः 

पोती- पौत्री (स्नी°) 

पोको (वरसद) - प्रकोष्ठः 

पोस्ता--पोष्टिकम्‌ 

प्याङ्-ग्रपा 

प्याज-पलाण्डुः (पुं०; न°) 

प्यार (फर) --प्रियालम्‌ 

प्याखा--चघकः 

प्रकट होना--आविर. + भू (११०) 

प्रचार होना-प्र+ चर्‌ (११०) 

प्रणाम कश्ना-प्र+णम्‌ (१ १०); वन्द्‌ 
(१ आ०) 

प्रतिज्ञा करना- प्रति + ज्ञा (९ आ०) 

प्रतीत होना--आ~+पत्‌ (१ १०.) 

प्रतीक्षा करना- प्रतीक्ष ८ आ०)) 
अपिक्षु (१ आ०) 

प्रमेह --प्रमेदः 

प्रसन्न चित्त-- प्रसन्नः, हृष्टमानसः 

प्रसन्न होना--प्र+सद्‌(१प०)१य्‌द्‌(१अ ०) 

प्रसिद्ध-- प्रसिद्धः, प्रथितः, विश्रुतः 

प्रस्तुत करना- प्र +स्व॒ (२ उ०) 


प्रस्थान करना--ग्र + स्था (१ आ०) 


धाद मिनिरुटर--प्रधानमन्विन्‌ (पु ०) 
प्राण प्राणाः, असवः (असु, बहु°) 
प्रातःप्रातः (अ०); प्रत्यूषः 


^१९,६ 


(प 


०४ 


प्राढ-रचनाद्धुवाद्कोुदी 


= 


ग्राप्त क्िया--आसादितम्‌ प्रातम्‌ ;लन्धम्‌ | पुट (घाठ)--काद्यम्‌ र 
पराप्त करना- प्राप्‌ (५१०), लम्‌(१ आ ०) | पूक--प्रसूनम्‌ , ऊुखमम्‌ + पुष्पम्‌ , सुम- . ` 


प्रासस्य करना-आ~+रम्‌ (१ आ०) 
प्राधना करला-प्र + यथ. (१० आ०) 
िन्तिपल--आचार्यः, आचार्या (स्री ०) 
ऋ 

प्रेम करना- स्निह्‌. (४ १०) 

प्रेरणा देना--प्र + ईर. (१० ०) 

भ ५ परररितम्‌ 

भरेत --ईरितम्‌ , परेरितम्‌ 
प्रोफेखर--प्राव्यापकः 

भरैढ-- प्रौढः, प्रौढम्‌ (वि०) 
ष्टास्टर-प्ररेपः 

ष्छेट--शरावः 


फ 


त 


फड्कना-- स्पन्द्‌ ( १ आ०); 
(६ १०) 

पफर्नीचर--उपस्करः 
फश-कुद्धिमम्‌ 

फ सिख्ना--वि + पच्‌ (१ उ०) 
फट यना--उत्‌ + पल्‌ (१० ॐ ०) 
फारट--पत्र्ंचयिनी (स्त्री °) 
प्ाउन्टेन पेन--घाराठेखनी (स्त्री °) 
फाठसा (फरु)-पंनागम्‌ 
फाञडइ{- खनित्रम्‌ 
फासफोरस-- भास्वरम्‌ 
फिरकिस--स्फटिका 
पफीस--दयत्कः 

सरसी- पिटिका 
छुखयोद्टि-पादकन्दुकः+--कम्‌ 
पुपर भाई-पैतृष्वखीयः 
पुख्का (सरी) - परपद 
पयत नच--ध्मा (१ १०) 

चणन्‌ 

पञ पित्त दप्वस् (जीर) 


| ^ 


नस्‌ (स्वी) 
फकना-- अस्‌ (४ १०); क्षिप्‌ (६ उ०) 
एफपडा-फप्छुसम्‌ 
फेरना--आवति (च्‌ ) 
फक्टरी--रिपयाला 
पफटना- प्र्‌ (१ आ०) 
फेखाना--क्‌ (६ १०), तन्‌.(८ उ ०) 
फोडा-- पिटक 
फोजी आदयी- सैनिकः 
पटु (दन्स्छषं जा)--शीतञ्वरः 


व 


वंरलस (वार)--दलमानम्‌ 
वक्रया-जजः 
यक्वाद्‌ करना--प्र+ख्प्‌ (१ प०) 
वरुखा-व्कः । 
चर्च्च का पाकं--वालोदानम्‌ 
चछडा---वत्छः 
चजे-- वादनम्‌ 
वड्‌ (उक्ष) -न्यरोधः 
वङ्हट (फर)-च्छुचम्‌ ' 
चङ साद्रै--अग्रजः 
वद्डई--वष्ट (पुं०) 

वद्कर --अति (अ ०) 
वटुना--एध्‌( आ ०);उपत॑चि 4 उ०) 
दतक्--वर्तकः 
चता कातासः 
चथुधा (खाय)--वास्वकम्‌, वास्वूकम्‌, 
चदेमादा-- जार्मः, पापः; रेफः 
वदटना--परि + णम्‌ (१ उ०) 

ध्या देवाव चरध्‌ (१ आर) 
सूरा रनरा-ल्दट्करतः सुभृपित 
यनाना-- छस्‌ (६ पर) सच्‌ (१० उ०) 


 हिन्दी-संसछृत-चव्दुकोपं 


वनावरी-ङत्रिमम्‌ , कतकम्‌ (वि ०) 


० 


वाज (प्ली) - श्येनः 


बन्द करना--अपि (पि) + धा.(३ उ०) | बाजरा (अच्न)--पिवंगुः (पु) 


वन्द्र--शखार्गः, कपिः (पुं०) 
चन्दूक--युद्चण्डिः (खी ०), भुदचण्डी(ल्री °) 
वल्ल (दक्ष)-करीरः ` 


वञ्म--जाग्नेयास्नम्‌ 
वष॒ फेकना--आग्नेयास््म्‌ +-क्षिप 
(६ उ०) 


वराबर करमना-- समी+क (८ उ०) 
वरावरी करना- प्र + मू (१ पर) 
वंरामदा--वरण्डः । 
चर्खी--शस्यम्‌ 
च्तौव कश्ला-घृत्‌ (१आ०) 
वदी--सैन्यवेषः 
वफो--अवरयायः, हिमम्‌ , दारः 
व्फीं (सिखादई)- दमी (स्वी°) 
, वमौ (ओजार)- प्राविषः 
ववास्ीर--अर्यंस्‌ (न ०) 
चस--अलम्‌ (अर), छतम्‌ (अर); 
खड (अ०) 
. वखूला--तक्षणी (ल्ी°) 
वस्ता---केष्टनम्‌ ; प्रसेवः 
: वस्ती-अआवासस्ानम्‌ 
` वहना--वह _ (१ ॐ ०), स्यन्द्‌ (१ आ०) 
वराना--अपदेशः; व्यपदेशः 
बहाना करना--अप + दिश्‌ (६ उ०) 
वहिन--स्वस (ी°); मगिनी (छी°) 
बही --वणिकपत्रिका ` 
वहुमूत्र- मधुमेहः 
वडा (ओषधि)-- विभीतकः 
` बटेलिया--ाकरुनिकः, व्याधः 
वोच (चक्ष) -सिन्दूरः | 
वँधना--बन्धू (९ प०), पश्‌ (१० उ०) 
वाँखुरी--पुरखी (खी°); वंसी (्री°) 
वोद- बाहः (पु ०), जः 


बाजार-- विपणिः (स्वी ०), विपणी(खी ०) 
वाजूवन्द्‌ (गहना)--कयूरम्‌ । 
वार (तोलने के)--ठलामानम्‌ 

वाडङ़्- व्रतिः (खी) 

वाण--विरिखः, ररः, बाणः 
वाथकरूड--स्नानागारम्‌ 

वाद मे- पश्चात्‌ (अ०), अनु (अ०) 


.| वादाम--वातादम्‌ 


वार वार-सुहुः(अ०), अभीक्ष्णम्‌(अ०) 

वारी से(वारी वारसीसे)-पर्यायश्चः(अ०) 

वारूद--अगिनिवूर्णम्‌ 

वारे में--अन्तरेण, अधिकृत्य (अ०) 

वाख-रियेरुहः, केशः 

वारु (अन्न की) कणिश्चः, कणिशम्‌ 

बाढ काटने की नदीन -कर्तनी(खी°) 

वारूटी (व्तन)--उदचनम्‌ 

वाल्टराद्दी (सिई)--मधुमण्ठः 

बालो का कोंखा-केशदयूकः 

वासम्रती चावरू--अणुः (पुं°) 

बाहर जाना (एकसपोर)- निर्यातः 

बाहर से आना (इम्पोर)-- आयातः 

विकवाना--विक्रापय (णिच्‌ › पर०) 

विक्री-- विक्रयः 

विगड़ना--दुष्‌ (४ प०) 

विशु (बाजा)--खंलारंखः 

दिच्छु- वृश्चिकः 

चिजली--विचुत्‌(स्त्ी °) खोदा मिनी(स्त्री °) 

विजखी घर-- विुद्‌्दम्‌ 

विताना-नी (१उ०)यापप (णिच्‌) उ०) 

विदाई छेना-आ-~+मन्. (१० आ०); 
आ ~+ प्रच्छ्‌ (६ आ०) 

विला--अन्तरेण (अ०); विना (अ) 
क्ते (अ०) 
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विन्दी-विनटुः (षु ०) 

विह्धी--माजारी (स्तरी°) 

विसकुट-- पिष्टकः 

चिस्वर--रय्या 

दधना--व्य्‌ (४ प०) 

च्रीच मै--अन्तसा, अन्तरे (अ°) 

चीड़ी--तमाखवीटिका 

वरीता (खदय)--गम्‌ (१ प); अति 
~- वृत्‌ (१ आ०) 

चीन वाज्ा--वीणावाचम्‌ 

वुकरेक--पुस्तकाधानम्‌ 

वुखार--ज्वरः 

वुनना--वे (१ उ०) 

चुरका--निचोलः 

वुजीं (अटारी)-अय्टः 

बुखाक (गहना) --नासाभरणम्‌ 

वुखाना-ञा+ मन्त्र. (१० आ०) ज 
~+ हं (१ उ०) 

वृस (कीनी --दकरा, सिता 

चे त-- वेतसः 

वेचना-वि + क्री (९ आ०) 

वचने वाल --विकैर (पु °) 

वेणी (गहना) -- मूर्घाभरणम्‌ 

ब्रेन्य--काष्ठासनम्‌ 

वेर वदरीफलम्‌, कर्कन्धुः (स्वी°) 

वे (फट)--विस्वम्‌. श्रीफलम्‌ 

बेटा (फर)-- मल्लक 

वेखन--चणकनचूरण॑म्‌ 

चश्िग-- कुरीदडततिः (ली °) 

येड--वादित्रगणः 

य॑गन-भण्यकी (्ली°) 

देटना--षद्‌ ( १ प०); नि + सद्‌ 
(१ प०), आस्‌ (र र) 

चडमिन्टन--पत्रिकीय 

यना (कायन)ो- वायनम्‌. 


| 
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प्रौट-रचनानुवाद्कोयुदी 


वेट--उ्षन्‌ (पुं*), अनइह ~ (ष); 
गो पु) ` ` नि 

वोना--वप्‌ (१ उ०) ^ 

चौर--व्लरी (स्वी) 

ब्रह्म--उद्गीथः; व्रन्‌ (पु °; न°, 

ब्ह्य--वेधस्‌ (पु °); बहन्‌ (पु ०) 

व्राद्धण-- द्विजः, द्विजातिः (पु) अग्र 
जन्मन्‌ (पुं०) ४ 

चरुश्टा--वतिकाः रोममार्जनी (स्त्री°) 

वरण, दोँतका--दन्तवावनम्‌ 

त्रेखखेट (वाज्‌वन्द) -केूसम 

व्छड प्रेसर (ेग)--रक्तचापः 

ठछाउङ-कंचल्कि 

टछाडिग पेपर--मसीयोषः 

व्छेड (चाट वनाने का)-श्ठुरकम्‌ 

व्छैक वोड--द्यामफल्कम्‌ 


भ्‌ 


पंगी-समार्जक्रः 

दैवर--आवतः 

मड्भूजा- टकारः श्राष्ूसिन्धः 
अतीजा--्रयरीयः, भ्रात्रन्यः; श्रादशुनः 
भरना-पूर. (१० उ०) 

भे दी--कामम्‌ (अ) 
महटा-मण्यकी (खी०) 
पग्यवान्‌--खुङ्तिन (पुं०) 

भाम्य से-दिष्ट्या (अ०) 
साडइ-्रा्रम 

साच्जा (अनजा) --स्वखीयः, भागिनेयः 
नाप-- वाष्पम्‌ | 

पायी (माई की दी) - भ्राव्नावा 
आयी- दद्य (विर) 

मादटा--प्रासः 

वाट मस्य 


हिन्दी-संस्छृत-शब्दकोषप 


भाच (काजार माक)--अर्घः 
भाच गिरना--अर्घापचितिः (सत्री°) 
साच चडना--अर्घोपचितिः (स्त्री °) 
भावरः (तसई)--उपत्यका 
सिण्डी (साग) --मिषण्डकः 
भुस--वुसम्‌ 
भूख-- वुभुक्षा, अरनाया 
भरला--बुभुश्षितः, अशनायितः (वि°) 
भूनला-- भ्रस्ज (६ उ०) . - 
भूखना-वि स्मर (१ पर) 
भूसी- दषः 
भू-सेनापदि-मूसेनाध्यश्चः 
गेजना--प्रेषय (णिच्‌, उ०); प्र+-हि 

(५ १०) 
सेड-मेपः 
सेड्या- बकः 
सैस--मष्टिषी (स्त्री °) 
सैसा--मदिवः ` 
सोली माङी- मुग्धा 
मौ-- भरः (घी) 
ससा --षययदंः, भ्रमरः, द्विरेफः, अहिः 

(पुं) 

म 


मगाना--आनायय (आनी + णिच्‌ ) 
मंजन--दन्तचूर्णम्‌ 
मजीरा-मजीरम्‌ 

संडप- मण्डपः 

संडी--महादटः 
सकडी-तन्वनाभः, दूता, उर्णनामः 


एकान --भवनम्‌ ; सोधः, प्रासादः, निलयः 


मकोय (फर) - स्वर्णक्षीरी (स्तरी°) ` 
मक्खन- नवनीतम्‌, टवंगवीनम्‌ 
मगर मकरः) नक्रः . | 
मखदटी-- मीनः, मसस्यः, षषः 
मजटू--प्नमिकः 


सरर-कलायः 

दर्‌डा-- तक्रम्‌ 

सथना-- मन्थ्‌ (९ उ०) 

सु पक्खी -सरधा, मधुमक्षिका 

मध्यम स्वर मध्यः, मध्यस्वरः 

सन--स्वान्तम्‌ ; हद्‌ (न°); मनस्‌ (न ०); 
मानसम्‌ 

मन क्गना - स्म्‌ (१ आ०) 

मनान-- अनुनी (१ उ) 

सुप्य -नरः, द्विपाद्‌ (पुं०), मर्त्यैः 

सनोहर-- मनोज्ञम्‌ , म॑जुलम्‌ , हयम्‌ ; 
अभीष्टम्‌ 

मन्जणा करना-- मन्त्र्‌ (१० आ०) 

मन्ञी--अमास्यः) सचिवः, मन्िन्‌ (पुं०) 

सन्दी (भाव षी) -मन्दायनम्‌ 

मरना-- खर (६ आ०);उप+रम्‌ (१ ०) 

सरस्पत करना--सं+धा (३०) 

सस - मर्मन्‌ (न°) 

मलाई सन्तानिका 

मटरेरिथा-- विषमज्वरः 

सरीन-- यन्तम्‌ 

ग्रसालखा--व्यंजनम्‌ ; उपस्करः 

ससाला डालखना-- उपस्कर (८ उ ०) 

मसखेदार वस्तु -व्यंजनम्‌ 

सूर मदूरः 

मर्हेगा-महार्घम्‌ 

महशछट-- प्रासादः, सौधः, हर्म्यम्‌ 

सहावर--अलक्तकः 

मसा (उक्ष) -मधूकः 

मजना - मरन्‌ (र पर १० उ०) 

सांस--आमिषम्‌ , मांसम्‌ 

सथा--ल्लरम्‌ 

मानना--मन्‌ (४ आ०; 
आ -~-स्था (१ आ०) 

सानसूल-- जलदागमः 


८ आ०)) 
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प्रपा--सपावुखः 

सप्टै -मावलनी (खी °) 

प्रहसान्‌ (२ प०); तड (१० उ०) 
सो (४ प०) 

सस--वत्यन्‌ (न°), पथिन्‌ (पुं ०), मार्गः; 

घरणिः ची) 

साटपूथा-- अपूपः 

सष्टी-- मालाकारः 

विजराव (सितार चजाने शपो-- कोण 

मृतिका, मृद्‌ (ख्ी०) . य्स्त्ना 

- मिष्टान्नम्‌ 

अता-सख्वम्‌; सौद्दम्‌, 
संगतम्‌ 

रिलट--कल 

सिव्चै--सरीचम्‌ 

प्रिर (देच) ---सिन्धः 

सिखन -मिल्‌(द उ०), ं+गम्‌(१ आ०) 

पिदा -योजव (बुञ्‌ + णिच्‌ ); सं ~+ 
सिश्रय्‌ (णिच) 

पिद्धी (करीम यान्तिकरः 

पिस्ता कः मिश्रचूणम्‌ 

मील-मद्ठरम्‌ ति) 

मीटी गोरी (सष्ी)--युव्यः 

मद --आननम्‌ वदनम्‌ +सुखम्‌ , आव्यम्‌ 

मुकरना-अप~+ज्ञा (९०) 

सुट -एद्यम, 

मख्य दार--गोपुरम्‌ 

सख्प्र सड्क--रालमार्मः 

मुटरी- पुष्टिः (एण, स्नी०); सुक 

सनि- निः (पुं); वाचंपसः, दान्त 

सलस-- ट्रक 

सुरव्ा--सिष्टपाकः 

सुन्त्मी (कड) माठ 

पुनता रतान पथिक्राय्यं 


सौहार्दम्‌ , 





1 ~ युद 
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स (श्च दोडनेकी)-- टोष्टमेदनः 
(रस्त्न)-प्रवाटम्‌ । 

सू -- दमश्च (न) 

शूखं- वैधेयः, वालिः, मूढः 

द्खता--जाञ्यम्‌ 


र ८ 


द्वृ {-- मृटक म्ू 
श्रूटक्र--सृत्वम्‌ 
लूखस्मयःर वफप- आतारः 


ष्ग--कुरज्ञः; इरिणः, खगः 

सृत-- दतः, मृतः, उपरतः 

व्यु -- मब्युः (युं); निधनम्‌ 

सेढक- भेकः, दर्दुरः, मण्ट्रकः 

ेहदी - मेन्धिक्ा 

मेघ--जीमूतः, वारिढः, बलाहकः 

मेज - फलकम्‌ 

सेज, पटा की -लेखनफल्कम्‌ 

येयर-निगमाध्यक्षः 

मेदा--दष्कफलम्‌ 

तडा (लेद वरावर करने क)--रो्ठ- 
भेदनः 

मेकेचिक (कायीगर)--यान्विकः 

मैच ्रीडाप्रतिोगिता 

येना--खारिका 

मोट--उपचिततः, प्रथः, गुरः (वि०) 

मोती- मुक्ता; मोक्तिकम्‌ 

सती ची माखा-एक्तावटी (खी °) 

सोचीशसय (येन) -- मन्थरज्वरः 

पोर वर्िन्‌ (पुं०)चिखिन्‌ (पुर), मथूरः 


स्यचयन्दी करना--परिलवा + वेश्य 
(णिच्‌ ) । 
¦ योहवमोग (लिददई)- मेनेन 
¦ मत्ता -का्वकादयम्‌ 
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मान -- वाचंयमः, जपम्‌ (अर) 
ससी (श्च)-्ट्कखः 
मोरी-मात्प्वख (क्र) 


रिन्दी-संस्कृत-रब्दकोष 


यसेय माई माव्ष्वसेयः 


म्युनिखिपि चेयरमेन-- नगराध्यक्षः 
स्युनिद्िपलिरी-- नगरपालिका 
य 

यज्ञ--अष्वरः). यज्ञः, ततुः (पुं) 
यज्ञ-कता - यज्वन्‌ (पुं०) 
यत्न करना यत्‌ (१ आ ०), व्यवसो 

(४ प०) 
यम- तान्तः 
य्र--यदास्‌ (न°); कीर्तिः (ल्ली) 
याद्‌ करस्-- स्र (११९); संतस्म्‌ 

(१ प०; अधि+इ (२ प०) 
युद्ध -- आहवः, आजिः(पुंर,खरी ०)) जन्यम्‌ 
यूनासी !ठेपि-यवनानी (खी०) 
यूनिफासे-एकपरिधानम्‌ › एकवेषः 
यूनिवसिखी--विश्वविदया्यः 
योग्य होना- अष्टं (१ पर) 
योद्धा- योधः 


1 


र 
रगना--रञज्‌ (१ उ०) 
रंगविरगे- नानावर्णानि (बहु°) वि०) 
रंगरेज--रञ्ञकः 
रकस-- राशिः, धनरा्चिः (पुं) 
रक्षा कण्ना--रक्‌ (१प०) पाट्‌ 
(१० उ ०); ने (१अआशपा (रप०) 
' स्खना--नि+धा (३उ०) 
रज--रजस्‌ (न°) 
रजाई- नीश्चारः 
 रज्जिस्डर--पंजिका 
` रजिस्टर प्रस्तोतर (पु ०) 
रणङ्कङरांख- सांयुगीनः 
रथ-- स्यन्दनम्‌ 
रवड्‌--घच॑कः | 
रवड्ी (भिशष्ै) कूचिका | 
रसोद-रसवती(खी ०), पाकयाला, महान्‌ 


४०९. 
रहन्य-- स्था (१ पर), वस्‌ (११०), 
अधि + वस्‌; उप + वस्‌ (१ पर) 
गा--चपु (न°) 
र{क्चिख- सपुरः, देतयः, दानवः 
राज (चिरम) स्थपतिः (पुं°) 
रजदुत--राजदूतः 
राजः--अवनिपतिः, मूपतिः; मूभत्‌ 
(तीनों प°) 
रात--विमावरी(खी ०0 क्षपाःरातरिः(छी°) 
रात मे- नक्तम्‌ (अ०) 
सयत्ा-राज्यक्तम्‌ 
रिकाज- प्रचलनम्‌, संप्रचखनम्‌ 
रीटा-फेनिलः 
रीढ़ री हडडी-प्ष्टास्थि (न°) 
स्कना- स्था (११०); वितरम्‌ (१ १०); 
अवस्था (१ ज०) 
रूढ -- तूः, तलम्‌ 
रूङ (गार की खली) --कपोलरंननम्‌ 
रेगिस्तान-मर(पुं०), घन्वन्‌ (पुंणन०) 
रेट (गाव) - अर्धः 
रेतीदखा किकारा--सेकतम्‌ 
रेप्तरी--निर्णायकः 
रेशमी -कोशेयम्‌ 
रेकेट (खेखने का) -कष्ठपरिष्करः 
सेकना--रुध्‌ (७ उ०) 
सेग--रुज (सखी ०); रोगः, आमयः 
रोजलायचा (कैर-वुक, रोकड वदही)- 
दैनिक-पंजिका 
येरी-रोयिका 
रोना---स्द्‌ (२ प°); 
ख 
टच (सध्य्राह्न भोजन) --सहमोजः, 
सम्धिः (स्री °) 
ठछकवा सारमा--पक्षावातः 
कक्पैर-रेखा 


| 
| 
| 


वि-ल्प्‌ (११०) 


2¶० 
पद्मा; कमला 

लद््य--टश्षयम्‌ , चरव्यम्‌ 

ट गना--प्र+- वृत्‌ (१ आ०) 


भरोद-र्चनासुवादक्ुदी 
-ट््मीः (स्री); श्रीः (स्तीर); 


लोभिया--वनसुद्गः 
सखोभी-ल््धः, ग्रध्लुः (पुं०) 
लेमङ्ी-लेमवा | 
खोहा-- अयस्‌ (न०); आवसम्‌ , लोहम्‌ 





टखगाना-नि-+युज(१०३०), प खोहा करना (वदो पर)-अवस्‌ + 


रच्छ (गहना) पदामरणम्‌ 

लखाज्ञत-दहीणः (वि०) 

टित दोना- तप्‌ (२ आ०), ख 
(६ आ०); ही (३ पर) 


[र 4 
(॥ 


= 
डा ज(पानी का)-युदधणोतः 
क्रा यैश्रार-युद्धविमानम्‌ 

इद्ध-- मोदकः, मोदकम्‌ 


{--त्रततिः(स््री ०)+वीर्ध्‌ (स्वी °)+ख्ता 


3 3 | 
10 १ 


च्छ 
फ 


५ ४: 


सी (ददी की)--दाधिक्रम्‌ 

टद छन- श्नम्‌ 

शद्खनिया (रत्न)--वेदुर्यम्‌ 
सखा्ारस-अलक्तकः, लखक्चारसः 
साख (्ातु)-जत्‌ (न°) 
तटाना--ञा +नी (१ उ०); द 

आहः (१ उ०) 

दिए-छृते (अ०) 
टलिपर्टिक--यो्ररंजनम्‌ 
ष्टफट्ट (यश्ीन)--उव्थापनयन्म्‌ 
डा (चक्ष) -रटेप्मातकः 
# (फर)--टीचिक 
स्टीपना- दिप्‌ (६ ख ०) 
खा वद्ी--नामानुक्मपंनिक् 
टे जाना-नी (१ ॐ), इ (१ 

वद्‌ ~(१ °) 
ना- ग्रह. उ०)) आ-दा (३ 
ने वाद्या-ग्ाद्कः 

(अनी) --रस्ल्कः 
न्र्समा-लेकसमा, संघट्‌ 
ग्नल्ा -क{कः) 


(१ 


उ ) 2 


9 


= 


< 


द्ध 


(& 


४ 


[भ धा ¢ 


५! 


सो 


१५ 


कमण्डइट्युः 


«1 
हि 


रे का इच्छक-योदूधुकामः,कलटकामः 


सी(जो का दद्धथा)--ववाग्‌ः(चरी °) 


5 (८ ॐ०) 
खोदार-- लोहकारः 
| खोदे का रोप--चिरस््रम्‌ 
खोदे की चादर लोदफलकम्‌ 
छग ल्वङ्धम्‌ 
खोकी--यलावूः (्वी०) 
खोकर आना--आ~+त्‌ (१ आ०), 
प्रत्या + सम्‌ (१ प०) 
लोट ना-नि-~त्‌(१अ °),परा~+गम्‌(११०) 
च 
चंचित- विप्रलब्धः 
वं रा--अन्वयः, अन्ववायः, वंराः 
चकीट--प्रादूविवाकः 
वचन-- वचस्‌ (न ०), वचनम्‌ 
वछ्--पविः (प°); वच्रम्‌ ; कुलिशम्‌ ; 
अरनिः (पं०) 
वन-- काननम्‌ +विपिनम्‌ चनम्‌ +अरण्यम्‌ 
चरुण--प्रचेतस(पुं०)पारिन्‌.;(पुं०) चर्ण; 
वपवः (त्ती ०); वपा 
चपाच्ाट--प्राट्ष्‌ (ल््री०) 
चस्तुतः- नृनम्‌;किलःखट ःतादत्‌(अ०) 
चर्टोँ से- ततः (अम) 
काद्स चान्खटर-उपङकुट्पत्तिः (पुं°) 
वाटर चक््सं--उदयच्रम्‌ 
वाणी--सरस्वती,चाच्‌(च्ी ०)-वाणी (ली ०) 
चाय--मातरि्वन्‌ (पुं), पवनः; अनि 
चागरसेनापति--वायुतेनाध्यश्षः 
चायोलिन (राजा) -सारंगी (ल्ीर) 
विचरण कोरना--वि-+ चर.. (२ १०) 
विजय -लिष्युः (^), विजयिन्‌ (धर) 





न न न~ 


हिन्दी-संस्छृत-दब्दकोप 


विदयुत्‌-सोदामिनी(्त्री °), विचत्‌ (स्त्री °) 
विद्धान--विद्स्‌ (पुं); विपर्चित्‌ (प°), 
सधीः (पुं); कोविदः, बुधः, मनीषिन्‌ 
(पुं०), सूरिः (पुं०), निष्णातः 
विपत्ति- विपत्तिः (स्त्री) विपद्‌(स्त्री ०), 
व्यसनम्‌ 
विमान--विमानम्‌ । 
विवाह कस्ना--परि+णी (१ उ०)) उप 
+-यम्‌ (१ आ०) 
 विश्वाम--चिश्रमः, विश्रामः 
विश्वास कस्ना--वि+शस्‌ (२ प०) 
1विष्णु--हरिः, अच्युत 
विस्तृत -- ततम्‌, विततम्‌ , प्रस॒तम 
चीय--श॒क्रम्‌ 
चक्ष-विरपिन्‌ (पुं०), पादपः, अनोक) 
राचिन्‌ (पुं०) 
उद्ध-मनयस्‌ (पु) चः 
वेतन--वेतनम्‌ 
वेतन पर निथुक्त नौकर वैतनिकः 
वेद्पाटी--श्रोचियः, वेदपािन्‌ (पुं०) 
वेदी -- वेदिका, वेदी (स्त्री °) 
वेदय--वणिज्‌ (पुं), दिनातिः (पुण) 
` अर्थैः, वेद्यः 
वारी वोल--क्षेपकन्दुकः 
यक्त करना --वि ~+ अञ्च्‌ (७ प०) 
ठयाघ्र--द्वीपिन्‌ (पुं); व्याघ्रः 
व्यथं ही--इया (अ०), मुधा (अ०) 
ठयवदार करना--आ~+चर्‌ (१ प०), 
व्यवह (१८०) 
व्यापार- वाणिज्यम्‌; व्यापारः 
` व्याप्त होना--व्याप्‌ (वि+आप्‌ ५ प); 
अश्‌ (५ आ०) 
` श्चा 
दाद्छर--शकरा 


रापथ छेना--शप्‌ (१ उ ०) 
रारावी-- मद्यपः 


शरीफा (रर) --सीताफलम्‌ 


१९१ 


द्रंर-- वपुष , (न°), गात्रम्‌ ) तनुः 
(स्वी °), कायः, विग्रह 

हाते- समय 

सरारखगय--इवेतकन्दः 

राख प्रहरणम्‌ ; रास्म्‌ 

रास्ागार--रास्वागारम्‌, आयुधागारम्‌ 

शस्य-दयामख--शाद्‌वलः 

शाहतूव (फट)- तूतम्‌ 

दराहद-- मधु (न°) 

दराटनाद (वाजा) - तूर्यम्‌ 

राहर-- नगरम्‌, पुरम्‌ 

छान्त-- शान्तः (वि०) 

रासयाला-चन्द्रातप 

शासन करना--शास्‌ (२१०) तन्न्‌ 
(१० आ०) 

शिकार खेखना--गरगया 

शिकासै-खययुः (पुं०); 
साकुनिकः 

शिक्चा देना- शास्‌ (२ प०) 

रदिर--शिरस्‌ (न°), मूर्धन्‌ (पुं०) 

शिढखा--शिल) शिलापरटः 

रिस्पी--कारः (प°), रिच्पिन्‌ (पुं०) 

रिस्पफी-खंघ-- श्रेणिः (पुं०; स्वी) 

रिद्पी-खंघ का अध्यक्च-कुल्क 

शिव--व्यम्बकः, चिपुरारिः (युं°), ईयान 

रिष्य--अन्तेवासिन्‌ (पं); छन्नः 
रिष्यः; वटुः (पुं०) 

शीघ्र--सयः (अ०), सपदि(अ०)) द्रुतम्‌ 
रीघ्म्‌ 


श्रीराम (चक्ष) - शिरा 
प्रीरा--दर्पणः, सुक्रः, आदर्शं 


शुद्ध करना--शोधय (णिच्‌) 
्रूद्र-अन्स्यजः 

द्ोर-कफेसरिन्‌ (प°) सिंहः+सगेन्द्ः,दरिः(पुं०) 
्ेरवानी-- प्रावारकम्‌ 

ज्लोभित होना- छम्‌ (श्या ० मा (२१० 
श्रद्धा करना-श्रद्‌+-धा (३ उ०) 


आखेटकः, 


४१२ 


ख 
संग्रहणी (रेचिदा)- प्रवाहिका 
संतण-- नारङ्ग 
संवाद्‌ करला--सं + वद्‌ (१ आ०) 
संराय कर्ना-सं+- री (२ जाऽ) 
ख्न-- सुः (पुं); सुमनस्‌ (पुं); 
सचेत्स्‌ (पं) 
सङक-सार्गःपथिन्‌(पुं०), सरणिः(खी ०) 
उडक, कव्ची- सन्मार्गः 
सडक, चौड -रथ्या 
लड़क, पक्वी-द्टमार्भः 
सड़क, सुख्य- राजमार्गः 
सत्य सूय मं-- परमार्थतः, परमार्थेन, 
यथार्थतः (अ०) 
सदस्य-समासद्‌ (प°), सभ्यः, पारिषदः 
सदष्चा्ै-सद्ढत्तः, खदाचारः 
खद दोना--सं + वद्‌ (१ प०);, अनु 
ह (१ आ०) 
सथवा स्पी--पुरन्धिः (च्ी°) 
सन्तुष्ट द्योना- ठप्‌ (४ प०) 
सन्दक--मन्जप्ा 
संन्यासी - मस्करिन्‌ (पुं०), परिव्राजकः, 
यतिः (पुर) 
सप्ताट-- सुपादः 
सपद वाल--पलितम्‌ 
संमा--सभा.समितिः(ख्री °),परिषद्‌(खी °) 
खभागह--यास्यानम्‌ 
सदधि - सम्बन्धिनी (ली०) 
समरधी--सम्बन्धिन्‌ (पं०) 
ससरं - प्रभविष्णुः (पुर); प्रः (पुर); 
समर्थः, यक्त 
पे दोना-प्र+भू (११०) 
य~-वेल्य, कालः, समवः 
ग्मान्ार-- वाता, प्रततिः (खी) 
-नप्राक्त-- यवतः 


@. 6: 4 ] 


दन्खः 


~~~. 


५. 





| 
1 
| 
| 


~+ 


| 


परीढ-रचनानुवादश्नैसुदी 


समाद सोना--सम्‌+ आप्‌ (५ पर), 
अव -- सो (४ १०) | 

समीक्षा कनाम (१ आग) 

ससौपए--उप, अनु, अमि, आरात्‌ (अ०) 

सश्रीप आनचा-प्रत्या+सद्‌ (१ प०); 
उपत्या (२ प०) 

लमीपता-- संनिधानम्‌ , सासीप्यम्‌ 

समुद्र-- अर्णवः, अव्धिः (पुं), रनाकरः 

समद व्यापार--सांयात्रिकः 

सश्ह-- संहतिः (ली ०), संघः 

खस्मेसा--ससोषः 

सखम्बन्थी--ज्ञातिः(लखी °); बन्धुः, बान्धवः 

सखरकार--खवंकारः) शासनम्‌ 

सरसौ-- सर्षपः 

खजं (चक्ष)--सर्जः | | 

सवैथा--एकान्ततः, सर्वथा, निलयम्‌ (०) 

खद्टवार-स्यूतवरः । 

सट द्‌- द्द्‌ 

सस्वा--अस्पाघम्‌ 

सदटना-- सह. (१ आ०) 

सहषपाटी --सतीथ्यः, सदाध्येत्र (पुं), 
सहपाठिन (पुं०) 

खटमोज--खग्धिः (खी ०), सहभोजः 

सदाध्यासी-सती्थ्यः 

सदाय देना- अवलम्ब्‌ (१ आ०) 

खददय- सदयः; सचेतस (मं०) 

सास ददद्ध-अनृचानः 

खाप--दिजिहः; उरगः; मुजंगः 

सभर नमक --रोमकम्‌ 

साक्षी-साधिन्‌ (प°) 

साग--याकः, यकम्‌ 

साङ-यारिक्रा 


; सात स्वरव स्वयः 


सदाश्व- सद, साकम्‌; साधम्‌) सनिष्यन्‌ 
साधी--दटद्यध्याविन्‌ (पुं०) 


. हिन्दी-संस्छृत-शञ्दकोप 


साप करना--गज्‌ (२ प०; १० उ०), 
प्र॑क्षल्‌ (१० उ०) 

सावुन-फेनिलम्‌ 
सासय्री- हविष (न °),संभारः+उपकरणम्‌ 
सामान-पण्यः . 
सारगी (वाजा)-सारंगी ल्ली) 
सारस-- सारसः 
सार का पेड-रालः 
सांवा (जंगी चान)--श्यामाकः 
. सास्त पेन (डगची)--उखा 
साहूकार-ङुसीदिकः, कुषीदिन्‌ (पुं°) 
साहूकारया--कुसीदव्रत्तिः(खी °); कुसीदम्‌ 
सिगारदान--श्गारधानम्‌ +छरगारपियक्रम्‌ 
` सिघाड़ा--शगायकम्‌ 

सिद्धा मुद्रा 

सिक्रा ढाखना--यंकनम्‌ ; टक्‌ (१००) 
सिगरेर--तमाखुवतिका 

सितार वीणा ` 

सिद्ध होना- सिध्‌ (४ १०) 

सिन्दूर सिन्दूरम्‌ 

सिपादी-रक्षिन्‌ (पुं°) 

सिफलिस (गमी, सोग)--उपदंशः . 
सिखाश्-स्यूतिः (खी०) 

सिखाद की मशीन स्यूतियन्वम्‌ 
सिखा ` हु आ--स्यूतम्‌ 
 . सीचना--सिच्‌ (६ उ०) 
सीखना-रिक्ष्‌ (१.आ०) 

सीखने चाखा-खृदीतिन्‌ (०), अधी. 

तिन्‌. (पु) 

 . सीद्ी--रोपानम्‌ 
` सीटी (खुकडी की)- निःश्रेणी (खी°) 
सीना--सिव्‌ (४ प०) 
:. सीमेन्ट--अवमचूरणम्‌ 

सीसा (घातु)- सीसम्‌ 

 , खुख-रा्मन्‌ (न ०), सुखम्‌. 
स्युनार--पद्यतोदरः, स्वर्णकारः 


४१३ 


सुन्दर--रचिरम्‌ , मनोज्ञम्‌ , अनुलम्‌ 
ुपारी-पूगम्‌ , पूगीफलम्‌ 
ुशवचिक्रेता--शोण्डिकः 

रशी ख्ड्धारः 

सूभर-- करः, वराषटः 
स्दूरै--यचिका- 

स्ृखनाः-- षू (४ प०) 

सूत- सूत्रम्‌ 

सूती-कार्पाचम्‌ 

सद उरीदम्‌ 

सय--सप्तससिः (पु०), हरिदश्वः 
सूर्यास्त समय-प्दोषः, गोधूखिविलःखायम्‌ 
सेधा नसक--सैन्धवम्‌ 

से (पद्यु)--रस्यः 
सेकण्ड--विकरा 

सेक्रीरस-खचिवः 

सेना- चमः (छरी ०);षतनाःवाहिनी (छी °) 
सेलापति--सेनापतिः(पुं०), सेनानीः (पुं) 
सेफ (तिजौरी)--रोमजप्रा 

सेफ्टी रेज्ञर--उप्षुरम्‌ 


सेम--सिम्बा 


सेमर (चक्ष)--रास्मलिः (पुं) 

सेटस टेकस--विक्रमकरः ` 

सेव (फक)--सेवम्‌ , आताफलम्‌ 

सेवदै--सूतरिका 

सेवा करला--तेव्‌ (१९ आ०), उप + 
चर. (६ १०) 

सौट--दण्ठी (ली) 

स्तोचना--चिन्त्‌(१०३०),विचारव(णिच्‌ ) 

सोता (स््नेत) -उच्छः 

सोना--कार्तस्वरम्‌; जातरूपम्‌ ;चामीकरम्‌ 

सेना-- स्वप्‌ (र १०); शी (२ आ०) 

सोपा--पयङ्कः 

सौफ- मधुरा 

स्तदा (लामान्मे-पणयः 
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सौ ख्पये- चतम्‌ 
स्क्ररु--विचाल्यः 
स्कर इन्स्पेक्टर--विव्याख्यनिरीश्चकः 
स्ट्रट-- संवेशः 
स्टेनठे श्यीट--निष्कटंकायसम्‌ 
स्टेरल--यानावतारः 
स्टोच--उदुध्मानम्‌ 
स्ी- योषित्‌ (खी °), कलम्‌ (न ०); 
दासा (पु०) 
स्थान-- धामन्‌ (न°) 
स्नातक--समाचरत्तः, सनाततकः 
स्नो-हेमम्‌ 
स्पय करना-- स्पध (१ आ?) 
स्मरण करना-स्प्र(११०);अधि+इ(२प०) 
स्टेट--अदमपरिट्का 
स्वच्छ दोना- पर + सद्‌ (१ पर) 
स्वभाव- सर्गः, निसर्गः; प्रकृतिः (ची °) 
स्वभाव से छन्दर--अन्याजमनोदरम्‌ 
स्वर्ग-- नाकः, वरिदिवः, िविष्टपम्‌ 
स्व्ण--कार्तस्वरम्‌, जातरूपम्‌, दिरण्यम्‌ 
स्वगताथे जाना ~ प्रसयुद्‌+गम्‌ (२ प०) | 
स्वामी -प्रमविष्णुः(ु ०).प्रमुःस्वामिन्‌ (पं) 
स्वीकार करना--ऊरी + क़ ( ८ उ०)) | 
उररी + करः (८ उ ०) | 
-स्वेच्छाचारी--स्वैरः, ैरिन्‌ (यु ०), | 
कामवृत्तिः (ख्ी°) | 
स्वेखर--ऊर्णावरकम्‌ 
द | 
| 
! 
| 
{ 


कप 


स~-मराटः 
सी--वरया 
दसी कस्ना--परि + दस्‌ (२ पर) 
खटी (गहना)--ग्रयेयकम्‌ 
दटना--अप~+ उ (१प०);या (रप्र) 
विरम्‌ & प 
दखल -व्यप~+नी (२ उ०) 
अप + सारय (भिच्‌ ) 


१ ~€ (1 ४, 


प्रीढ-रचनाचुवादकौमदी 


हथोडी-- अयोघनः 

हरताट-पीतकम्‌ ध 

दराना--परा+भू(१प०); परा+जि(शआ०) ` 
दर--हरीतरी (ल्ी०) + = 

दख लाङ्गलम्‌, हलम्‌; सीरः 

इर करना (प्रश्ादि) --खाधय (णिच) 

हखवादईै--कान्दविकः 

इद सा-रुप्िका 

इटका- लघुः (वि०) 

हस्दी--दरिद्र 

यन कश्ना--हू (३ प), - 

दोँ- आम्‌, तथा, अथक्रिम्‌ (अर) `` 

ठादद्धोजन बम--जलपरमाण्वस्म्‌ 

टकी का खे--यष्टिकरीडा 

हाथ का तोडा (गहदना)--नोटकम्‌ 

हाथीचान--हस्तिपकः 

हार, मोती का--हारःः | 

हार, एक खड का- एकावली (छी °) 

हारना--परा+जि (१ आ०) 

हारमोलियम (वाजा)- मनोहारिवाचम्‌ 

हाखसगार (पूर)--शेफालिका 


| दो महाकक्षः 


हिसा करना--िस्‌ (७१०), दन्‌ (२१०) 

दिम-अवद्यायः, हिमम्‌ 

हिलाव-- संख्यानम्‌ 

दीग--र्िगुः (पुं०, न°) 

हीस-दीरकः 

ददय--द्दयम्‌, स्वान्तम्‌) मानसम्‌ ` 

इुच्छा--धृम्रनलिका 

टेजा--विपूचिका 

रोर-यो्ठः 

दयेट; नीचेक्ा--अधरः, अधरो 

टोना--म्‌ (१ १०), असू (२ प); विदु 
(४ या) उत्‌ (६ चा) 


दौ ज--आद्दाव 


विषयादुक्र मणिका 
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(१३) विषथाङक्रमणिका 


सूचना-- १. खब्दल्पो, धाठओं जर नित्रन्धो के विवरण कै लिए प्रारम्भिक 


विष्रय-सूची देखिए । 


२. विषयानुक्रमणिका मे दी गई संख्या प्रष्ठ-बोधक हे | 


अनुघादाथं गद्य-सं्ह ३२५-३५४ 
अभ्यास १-१२१ 
 आत्मनेपद्‌ ५८, ६० 

 इच्छार्थक प्रत्यय, सन्‌. ७० 
कतौचाच्य ५६ 
कमेवाच्य ६२, ६५ 


कारक-प्रथमा २, द्वितीया २ ५ 
तृतीया ६; ८; चतुर्थी १०; १२ 
पंचमी १४, १६, षष्ठी १८, २०) 
सप्तमी २२; २४ 


छत्‌. प्रत्यय--अनच्‌ ९६; अण्‌ १०२; 
अथु १०४; अपु ९६; इष्णु १९४; 
क १००, क्तं ७४) ७६) क्तवठु ७८; 
क्तिन्‌ १०२; क्तवा ८६, क्विप्‌ १०२; 
खल्‌ १००; खश्‌ १०४) घञ्‌ ९४) 
ट ९८; णग्रुल्‌ ८८) णिनि १०० 
ण्वुल्‌ ९८) तुमुन्‌ ८४ तच्‌ ९६; 
द्यप्‌ ८८ स्युद्‌ ९८, गात्र ८०; ८२, 
` शानच्‌ ८२; अन्य छत्‌ प्रत्यय १०४; 
छृत्य प्रत्यय--अनीय ९०; क्यप्‌ ९२; 

ण्यत्‌ ९२; तव्य ९०, यत्‌ ९२ 

` णिच्‌ प्रत्यय ६६, ६८ 


तद्धित प्रत्यय--अपत्यार्थक १०६, 
इन्‌ ११८, ईयसुन्‌ ११८, चातर्थिक 
१०८) च्वि १२०; तमप्‌ ११८; 
तरप. ११८, वुलनार्थक ११८, 
दविसक्त १२०, भावार्थक ११६) 
मत्वर्थक ११२, विभक्त्यर्थं ११४) 
सषिक ११०; सात्‌ १२०; अन्य 
तद्धित प्रत्यय १२० 


धातुरूपकोश्य २२१-२५४ 
धातुरूपसंग्रह १४३-२२० 
नामधातु-मव्यय ७२ 
निचल्घमाला २८४-३२४ 
प्नादि-रेखन-प्रकार २७९-२८३ 
पदक्रम ५६ 

परस्पेपद्‌ ६० 

पारिभाषिक शब्दकोश २७७-२८६ 
प्रव्यय-विचार २५५-२६८ 
मरेरणार्थंक णिच्‌ ६६, ६८ 
भाववाच्य ६२, ६४ 

यङ्‌ श्रत्यय ७२ 
खकार-आशीलिंङ ३8 खिट्‌ २४ 


२८, डंड ३० ३२ इ २४ 
लड. ३६ 


४९६ 


; विप्लि-देखो कारक 
दाव्डरूप-खं्रट १२३१-१४० 
द्ाच्टवर्म--अनवर्म ५२, अध्यय 
११२; आमृषणवगं १०२, आयुधवर्ग 
४८४, कपिवर्भं ७२, क्रियावर्गं ११४; 
क्रीडाखनवर्म ३८; क्षधिववर्गं ४२; 
यवर्ग ११०, दिक्छाट्वर्ग ३२; देव- 
वर्ग २६; घाठुवगं ११६; नादुयवर्ज 
११८; पक्िवर्ग ९२, पञयुवर्यं ९०; 
पाचचवगं ६०, पानादिवर्भ ५८, परवर्गं 
१०६; १०८; पुष्पवर्ग ८४, प्रसाधन- 
र्ग १०४, फल्वर्म ८६, ८८, व्राह्यण- 
वर्ग ८०, भ्यवर् ५४) भिष्टान्नवरं 
५६; रोगवरमं १२०, ठेखनखामग्रीवर्ग 
३०; वनवर्भ ८०; वस्नादिवर्ग १००, 
वारिवर्ग ९४; विद्याख्यव्म २८, 
विदोपणवमं ७४, ७६, ब्क्षवर्ग ८२, 
वैद्यवमं ४८, व्यापारवर्म ५०, व्योम- 
शरीरव्गं ९६, ९८, 
द्ाकादिवर्म ६८, ७०; शिदिपवर्गं 
६४ ६६; श्ुद्रवर्ग ६२; ैलवर्ग ७८ 
 संवन्थिवरम ३६, सैन्यवर्म ४६ 
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८ रचनाुवादकोसुदी 
भ्रोढ-स्वनानुवादकोसुरद 


(स्थ-विचह्--२६९-२७८ 
स्वर-सन्धि २६९-२७१ 
व्यंजन (दल्‌ ) सन्धि २७२-२७५) 
विखर (स्वादि) सन्धि २७६-२७८ 
समास-अडक्‌ समास ५०; 
अव्ययीभाव ३८; एकरप ५०; 
कर्मधारय ४२, तद्पुस्ष ४०, दन्द 
४८; द्विगु ४२, वदहू्रीदि ४८४) ४६. 
सखमासार्तथप्रत्यय ५२ 
खुभाषित-ुक्तावटी--३५४५-२७६ 
अध्यात्म २४६-२४९; | 
अर्थं ३४९-३५०, 
आचार 
आयेग्य ३५२; 
कवि; काव्य; कविता ३७५) 
कास (भोगनिन्दा) ३५०; 
चाठुर्वण्वं ३५२, 
जगतूस्वरूप २३५१; 
जवन २३५९-२ 
पुरुष-स्वरी-स्वभावादि ३७९-३७५ 
मारत-प्रसंदा २४५) 
मनोभाव ३६८-३६९; 
राजधमादि ३५३-३५४ 
विचाराच्मक ३६५-द६८; 
विद्रा ३६३-३६५; 
विविध ३५५-२७६) 
व्यवहार ३७०-३७२्‌ 
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